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कि): टि०--ख्री पण्डितअवर "के. साधवक्ृण्ण शर्मा मेरे परम मित्र एवं 
सहायक थे । आपका लगभग हे बर्ष पूर्व हुद्नोग से स्वगंवास हो गया । 


प्रावककथन 


( प्रथम-संस्करण ) 

पं० युधिष्ठिरजी मीमांसक का यह ग्रन्थरत्न विद्वानों के सम्मुख 
उपस्थित है। कितने वर्ष कितने मास और कितने दिन श्री पण्डितजी 
को इसके लिये दत्तचित्त होकर देने पड़े, इसे मैं जानता हूं । इस काल 
के महान्‌ विष्न भी मेरी आंखों से ओमल नहीं हैं । 

भारतवर्ष में अंग्रेजों ने अपने ढज्भ के अनेक विश्वविद्यालय 
स्थापित किए । उनमें उन्होंने अपने ढज्ड के अ्रध्यापक और महो- 
पाध्याय रक्खे । उन्हें झ्राथिक कठिनाइयों से मुक्त करके अंग्रंजों ने 
झ्रपना मनोरथ सिद्ध किया। भारत अब स्वतन्त्र है, पर भारत के 
बिश्व विद्यालयों के प्रभुत-वेतन-भोगी महोपाध्याय 8९6॥(९ विद्या- 
सम्बन्धी और ८7४४८४] तकंयुक्त लेखों के नाम पर महा अनृत और 
प्रविद्या-युक्त वातें ही लिखते झौर पढ़ाते जा रहे हैं । 

ऐसे काल में अनेक भ्राथिक और दूसरी कठिताइयों को सहन 
करते हुए जब एक महाज्ञानवान्‌ ब्राह्मण सत्य की पताका को 
उत्तोलित करता है, और विद्या-विषयक एक वज्यग्रन्थ प्रस्तुत करके 
नामधारी विद्वानों के ग्रनुतवादों का निराकरण करता है, तो हमारी 
प्रात्मा प्रसन्नता की पराकाष्ठा का अनुभव करती है । भारत शीक्ष 
जागेगा, और विरोधियों के कुग्रन्यों के खण्डन में प्रवृत्त होगा ।' 

ऐसा प्रयास मीमांसकजी का है । श्री ब्रह्मा, वायु, इन्द्र, भरद्वाज 
प्रादि महायोगियों तथा ऋषियों के शतशञः आशीः उनके लिये हैं। भग- 
बान्‌ उन्हें बल दें कि विद्या के क्षेत्र में वे झधिका धिक सेवा कर सके । 

मैं इस महान्‌ तप में अपने को सफल समझता हू । इस ग्रन्थ से 
भारत की एक बड़ी त्रटि दूर हुई है। जो काम राजवर्ग के बड़े-बड़े 
लोग नहीं कर रहे, वह काम यह ग्रन्थ करेंगा । इससे भारत का शिर 
ऊँचा होगा | 


श्री बाबा गुरसमुखसिहजी का भवत | ग्रार्य विद्याका सेवक 
भरमृतसर है 
कातिक शुक्ला १४५ सं० २००७ बि० | भगवदहुत्त 


गा 9 मा  -- अननानमन>नकनन+ >> न नन--++ल्नलन न पुरी 
१. स्वतन्त्रता के बाद २५ वर्ष के सुदीर्घ काल में भी भारतीयों में योरो- 
पियन लेखकों का झ्न्धानुकरण पूर्वबत्‌ ही विद्यमान है । 
३. बर्तसान भें--दयानन्द सरस्वती प्रनुसन्धान झाश्रम, १/र८ पर्जाबी 
घाग, रोहतक रोड़, देहली । 


भूमिका 
( प्रथम संस्करण ) 


भारतीय आरयाँ का प्राचीन संस्कृत बाइमय संसार की समस्त 
जातियों के प्राचीन वाइुमय की अपेक्षा विशाल और प्राचीनतम है । 
प्रभी तक उसका जितना अन्वेषण, सम्पादन शौर मुद्रण हुआ है, वह 
उस वाड्मय का दशमांश भी नहीं है ।' झतः जब तक समस्त प्राचीन 
वाइ-मय का सुसम्पादन और मुद्रण नहीं हो जाता, तब तक निइचय 
ही उसका अनुसन्धान कार्य अघूरा रहेगा । 

पाए्चात्य विद्वानों ने संस्कृत वाइमय का अध्ययन करके उसका 
इतिहास लिखने का प्रयास किया है। परन्तु वह इतिहास योरोपियन 
दृष्टिकोण के अनुसार लिखा गया है। उसमें बहुदी ईसाई पक्षपात, 
बविकासवाद और प्राघुनिक अधूरे भाषाविज्ञान के आधार पर अनेक 
मिथ्या कल्पनाएं की गई हैं । भारतीय ऐतिहासिक परम्परा की न 
केवल उपेक्षा की है, अपितु उसे सवंथा अविश्वास्यथ कहने की धृष्टता 
भीकी है | 

हमारे कतिपय भारतीय विद्वानों ने भी प्राचीन भारतीय वाडूमय 
का इतिहास लिखा हैं, पर वह योरोपियन विद्वानों का अन्धअनु- 
करणमात्र है। इसलिये भारतीय प्राचीन वाहुमय का भारतीय 
ऐतिहासिक परम्परा तथा भारतीय विचारधारा से क्रमबद्ध यथार्थ 
इतिहास लिखने कौ महती ग्रावश्यकता हैं। इस क्षेत्र में सब से 
पहला परिश्रम तोन भागों में वैदिक वाइूमय का इतिहास” लिख- 


१. स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ इस क्षेत्र में महती गिराबट आई है । 
प्राचीन मुद्रित ग्रन्थ दुष्प्राप्य हो गये हैं | नये प्रत्थों का प्रकाशन होना तो दूर 
रहा, पूर्व मुद्रित ग्रस्थों के पुनः संस्करण भी नहीं हुए । 

२: देखो--श्री भगवदृत्तजी कृत “भारतवर्ष का बृहद इतिहास” माग ९ 
पृष्ठ ३४-६८ तक "भारतीय इतिहास की विक्रृति के कारण नामक तृतीय ” 
प्रध्याय । । 


[२। 


कर अभी माननीय पं० भगवद्तत्तजी ने किया | उसी के एक अदा 
की पूर्ति के लिये हमारा यह श्रयास है 

संस्कृत वाइमय में व्याकरण-आास्त्र अपना महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। उसका जो वाइुमय' इस समय का उपलब्ध है, वह भी 
बहुत विस्तुत है। इस शास्त्र का अभी तक कोई क्रमबद्ध इतिहास 
अंग्रेजी वा किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ । चिरकाल 
' हुआ सं० १६७२ में डा० बेल्वाल्करजी का 'सिस्टस्स्‌ श्राफ दी संस्कृत 
ग्रामर' नामक एक छोटा सा निवन्ध अंग्रेजी भाषा में छपा था | 
संवत्‌ १६६४ में बंगला भाषा में श्री पं० गुरुषद हालदार ऋझते 
व्याकरण दर्गनेर इतिहास' नामक ग्रन्थ का भ्रवम भाग प्रकाशित 
दुआ | उसमें मुल्यतया व्याकरणन्‍यात्व के दाद निक सिद्धान्तों का 
, बिवेचन है| अन्त के अंश में कुछ एक प्राचीन वैयाकरणों का वर्णन 
, भी किया गया है । झतः समस्त व्याकरण-शास्त्र का क्रमबद्ध इतिहास 
लिखने का यह हमारा सर्व प्रथम प्रयास हैँ । 


इतिहास-शास्त्र की ओर प्रवृत्ति 


थे, तब वे प्रायः मुर्के भी अपने साथ ले जाते थे | आप दोनों महानु- 
भावों का जब कभी परस्पर मिलना होता था, तभी उनकी परस्पर 
अनेक विषयों पर महत्त्वपूर्ण धास्त्रचर्चा हुआ करती थी। मुर्के उस 
शास्त्रचर्चा के श्रवण से अत्यन्त लाभ हुआ। इस प्रकार अपने 
प्रध्ययन काल में सं० १६८६ १६८७ में श्री माननीय पण्डितजी के 
_ अंखर्ग में आने पर झापके महान्‌ पाडित्य का मुझ पर विद्येष प्रभाव 
पष्टा । और भारतीय प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादन तथा उनके इतिहास 
जानने की मेरी रुचि उत्पन्न हुईं, और वह रुचि उत्तरोत्तर बढ़ती गई । 
.. आपकी प्रेरणा से मैंने सर्व प्रथम दश्पादौ-उणादि-बुत्ति का सम्पा- 
दन किया । यह ग्रन्थ व्याकरण के वाड्मय में अंत्यन्त महत्त्वपूर्ण और 
_ ०४. + 8 अनन्त मनन अ मन 5 नरक क अनबन लक कु | *“ ह 





अंक द 
१. प्रव दोनों ही स्वर्गंत हो चुके हैं । 
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प्राचीन है । इसका प्रकाशन संवत्‌ १६६६ में राजकीय संस्कृत महा- 
विद्यालय काशी' की सरस्वती भवन प्रकाशनमाला की ओर से हुआ । 
प्रध्ययनकाल में व्याकरण मेरा प्रधान विषय रहा। आरम्भ से ही 
इसमें मेरी महती रुचि थी। इसलिये श्री माननीय पण्डितजी नें 
संवत १६६४ में मुझे व्याकरणशास्त्र का इतिहास लिखने की प्रेरणा 
की । आपकी प्रेरणानुसार कार्य प्रारम्भ करने पर भी कार्य की महत्ता, 
उसके साधनों का प्रभाव, और अपनी अयोग्यता को देखकर अनेक 
बार मेरा मन उपरत हुआ | परन्तु आप मुर्क इस कार्य के लिये 
निरन्तर प्रेरणा देंते रहे, और अपने संस्कृत वाडूमय के विज्ञाल 
्रध्ययन से संगृहीत एतदुग्रन्थोपयोगी विविध सामग्री प्रदान कर 
मुझे सदा प्रोत्साहित करते रहे । आपकी प्रेरणा और प्रोत्साहन का 
ही फल है कि अनेक विध्व-बाघाओं के होते हुए भी मैं इस कार्य को 
करने में कथंचित्‌ समर्थ हो सका | 


इतिहास की काल गणना 


इस इतिहास में भारतीय ऐतिहासिक परम्परा के अनुसार 
भारतयुद्ध को विक्रम से ३०४४ वर्ष प्राचीन माना है ।* भारतयुद्ध से 
ब्ाचीन झाचायों के कालनिर्धारण की समस्या बडी जटिल हैं | जब 
ज्षक प्राचीन युग-परिमाण का वास्तविक स्वरूप ज्ञात न हो जाए, तब 
तक उसका काल-निर्धारण करना सर्वथा असम्भव है। इतना होने 
पर मी हमने इस ग्रन्थ में भारतयुद्ध से प्राचीन व्यक्तियों का काल 
दर्शाने का प्रयास किया है | इसके लिये हमने कृत युग के ४८००, 
जता के ३६००, द्वापर के २४०० दिव्य वर्षों को सौरब्ष' मात कर 


१. वर्तमान (सं० २०२०) में बाराशैय सस्कृत विष्वविद्यालय | 
२. भब बह दुष्प्राप्प हो चुका है । 

३, श्री प॑० भगवहुत्तजी कृत 'मारतवर्ष का इतिहास द्वितीय संस्करण 
पृष्ठ २०४-२०६ । तथा रावबहादुर चिन्तामणि वैद्य कृत 'महाभारत को 
मोमांसता' पृष्ठ ८६-४० | ४. तुलना करों--सप्तविद्ातिपर्यन्ते के 
नक्षज्मण्डले । सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पयविण शर्त शत्म । सप्तर्थीणां युग हा तद 
दिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ ॥ वायु पुराण श्र० १६, श्लोक ४१६॥ प्रत्यत बिता 
(दव्य विज्षेषण के साधारण रूप में २७०० वर्ष कहा हैं। 
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काल-गणना की है। इसलिये मारतयुद्ध से प्राचीन झाचारयों का इस 
( तिहास में जो काल दर्शाया हैं; वह उनके अस्तित्व की उत्तर सीमा 
हैं। वे उस काल से अ्रधिक प्राचीन तो हो सकते हैं, परन्तु अर्वाचीन 
ल्‍ हीं हों सकते, इतना निश्चित है। 

पादचात्य तथा उनके अनुकरणकर्ता भारतीय ऐतिहासिकों का 
पत है कि भारत में आर्यों का इतिहास ईसा से २५०० वर्ष से अधिक 
प्राचीन नहीं है । इसकी असत्यता हमारे इस इतिहास से भले प्रकार 
ज्ञात हो जायगी | 

हमने झ्रभी तक भारतीय प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में जितना 
बिचार किया है, उसके अनुसार भारतीय आर्यों का प्राचीन क्रमबद्ध 
इतिहास लगभग १६००० वर्षों का निश्चित रूप से उपलब्ध होता 
£ । उस इतिहास का आरम्भ वर्तमात चतुयय गी के सत्ययुग से होता 
है । उससे पर्व का इतिहास उपलब्ध नहीं होता । इसका एक महत्त्व- 
पूर्ण कारण है । हमारा विचार है कि सत्ययुग से पूर्व संसार में एक 
४महान्‌ू जलप्लावन झाया, जिस में प्रायः समस्त भारत जलमग्न हो 
गया था। जल्लप्लावन में भारत के कुछ एक महर्षि ही जीवित रहे । 
यह वही महान्‌ जलप्लावन है, जो भारतीय इतिहास में मनु के 
जलप्लावन के नाम से विख्यात है।इस भारी उथल-पुथल मचा देने 
वाली महत्त्वपूर्ण घटना का , उल्लेख न केवल भारतीय वादूमय में है, 
प्रपितु संसार की सभी जातियों के प्राचीन ग्रन्थों में नूह अथवा नोह 
का जलप्लावन आदि विभिन्न नामों से स्मृत है| अत: इस महान्‌ 
जलप्लावन की ऐतिहासिकता सर्वथा सत्य है। इस जलप्लावन का 
संसार के भ्रन्य देशों पर कया प्रभाव पड़ा, यह झमी अन्वेषणीय है | 

आधुनिक भाषा-विज्ञान 

भारतीय प्राचीन वाइमय के अनुसार संस्कृतभाषा विश्व की 
आदि भाषा है | परन्तु आधुनिक भाषाविज्ञानवांदियों के मतानुसार 
संस्कृतमाषा विश्व की आदि भाषा नहीं है, और उसमें उत्तसेत्तर 

६हान परिवर्तन हुआ है | 
*.. संवत्‌ २००१ में मैंने पं० बेचरदास जीवराज दोशी की “गुज- 
रातौ भाषानी उत्करान्ति' नामक पुस्तक पंढी । उसमें दोशी महोदय ने 

« ज्गभग १०० पाणिनीय सूत्रों को उद्घुत करके वैदिक संस्कृत झौर 
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प्राकृत की पारस्परिक महती समानता दशाते हुए सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया है कि वैदिक संस्कृत और प्राकृत का मूल कोई 
प्रागंतिहा सिक प्राकृत भाषा थी। यद्यपि मैं उससे पूर्व आधुनिक 
भाषा विज्ञान के कई ग्रन्थ देख चुका था, तथापि यक्त पुस्तक में सप्र- 
माण लेख का अवलोकन करने से मुझे भाषाविज्ञन पर विशेष 
विचार करने की प्रेरणा मिली ।तदनुसार मैंने दो हाई वर्ष तक 
निरन्तर भाषाविज्ञान - का विज्येप ग्रध्ययम और मनन किया | उससे 
में इस परिणाम पर पहुंचा कि आधुनिक भाषाधिज्ञान का प्रासाद 
प्रधिकतर कल्पना की भित्ति पर खड़ा किया गया है। उसके अनेक 
नियम, जिनके आधार पर अ्पश्न श भाषाझों के क्रमक विकार और 
पारस्परिक सम्बन्ध का निदचय किया गया है; श्रधूरे एकदेशी हैं। 
हमारा भाषा-विज्ञान पर स्वतन्त्र ग्रन्य लिखने का विचार है ।' उसमें 
हम आधुनिक भाषाविज्ञान के स्थापित किये गये नियमों की सम्यक्‌ 
कऋालोचना करेंगे। प्रसंगवद इस ग्रन्थ में भी भाषाविज्ञान के एक 
महत्त्वपूर्ण नियम का अधूरापन दर्शाया है ।' । 

संस्कृतभाषा विश्व की आदि भाषा है वा नंहीं/ इस पर इस 
ग्रन्थ में विचार नहीं किया । परन्तु भाषाविज्ञान के कम्मीर अध्ययन 
के अन्तत्तर हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि संस्कुतभापा में श्रादि 
( चाहे उसका श्रारम्भ कभी से क्‍यों न माना जाय) 'से भ्राज तक 
. पत्किचित्‌ परिवर्तन नहीं हुआ है । ग्राधुनिक भाषाश्षासत्री संस्कृत- 
भाषा में जो परिवर्तन दर्शाते हैं, वे सत्य नहीं हैं | हां, आपाततः सत्य 
प्रतीत भ्वद्य होते हैं, परन्तु उस प्रतीति का एक विशेष कारण है । 
धगौर वह है--संस्कृतभाषा का क्लोस। संस्कृतभाषा अतिप्राचीन 
काल में बहुत विस्तृत थी। शनैःशर्न: देश काल और परिस्थितियों 
के परिवर्तन के कारण स्लेच्छ भाषाझ्रों की उत्पत्ति हुई, और उत्तरो- 
त्तर उनकी वृद्धि के साथ-साथ संस्कृत भाषा का प्रयोगक्षेत्र सीमित 
होता गया । इसलिये विभिन्न देक्षों में प्रयुक्त होनेवाले संस्कृतभाषा 
के विशेष इब्द संस्कृतभाषा से लुप्त होगये। भाषाविज्ञानवादी 


... ३ श्री पं७ भगवदत्तजी ने इस विषय पर “भाषा का पतिहास' नामक 
एक ग्रन्थ लिखा है । 
२ देखो पृष्ठ १२, १३ (द्वि० स्॑७ में पृष्ठ १४-१६) । 
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संस्कृतभाषा में जो परिवर्तत दह्शाते हैं, वह सारा इसी शब्दलोप 
वा संस्कृतभाषा के संकोच (5"“ह्लास) के कारण प्रतीत होता है । 
बस्तुत: संस्कृतभाषा में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ । हमने 
इस विषय का विशद निरूपण इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में किया है । 
अपने पक्ष की सत्यता दर्शाने के लिये हमने १८ प्रमाण दिये हैं.। हमें 
ग्रपने विगत ३० वर्ष के संस्कृत अध्ययन तथा अध्यापनतकाल मं 
संस्कृतभाषा का एक भी ऐसा शब्द नहीं मिला, जिपतके लिगय्रे कहा 
जा सके कि अमुक समय में संस्कृतभाषा में इस बाब्द का यह हैप 
था, और तदुत्तरकाल में इसका यह रूप हो गया ।' इसी प्रकार अनेक 
लोग संस्कृतभाषा में मुण्ड श्रादि भाषाओं के शब्दों का अस्तित्व 
मानते हैं, वह भी मिथ्याकल्पना है। वे वस्तुतः संस्क्रतभाषा.. के 
ग्रपने शब्द हैं, और उसके विकृत रूप मुण्ड आदि भाषाओं में प्रयुक्त 
होते हैं। इस विषय का संक्षिप्त निदर्शन भी हमने प्रथमाध्याय के 
ग्रन्त में कराया है । 


इतिहास का लेखन और मृद्रण 


मैं इस ग्रन्थ के लिये उपयुक्त सामग्री का संकलन सवत्‌ १६६६ 
तक लाहौर में कर चुका था, और इसकी प्रारम्भिक रूपरेखा भी 
निर्धारित की जा चुकी थी । संवंत्‌ १६६६ के मध्य से संवत्‌ २००२ 
के अन्त तक परोपकारिणी सभा अजमेर के ग्रन्थसंशोधन कार्य के 
लिये अजमेर में रहा | इस काल में इस ग्रन्थ के कई प्रकरण 
लिखे गये, और भाषाविज्ञान का गम्भीर अध्ययन और मनन किया । 
इसके परिणामस्वरूप इस ग्रन्थ का प्रथम अध्याय लिखा गया । कई 
कारणों से संवत्‌ २००३ के प्रारम्भ में परोपकारिणी सभा झजमेर 
का कार्य छोड़ना पड़ा, अतः मैं पुन लाहौर चला गया । वहां श्री 
रामलाल कपूर टस्ट में कार्य करते हुए इस ग्रन्थ के प्रथम भाग का 
चार पांच वार संशोधन करने के ग्रनन्तर मुद्रणार्थ प्रन्तिम प्रति (प्रेस 














कक «»« मनन -मससन-ममननम न» «मम कक. गण साल 


१* इंस तृतीय संस्करण तक ५० बर्ष के संस्कृत प्रध्यमन-अ्रध्यापन-कार 
में भी हमें एक भी ऐसा शब्द नहीं मिला, भौर न किसी विद्वान ने इस विषय 
का एक भी उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया। जिसका रूपान्तर हो गया 
हो, भौर वह रूपान्तर भी संस्कृतभाषा. का ही भ्रज्ू बन गया हों _। 
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कापी) तयार की | श्री माननीय पण्डित भगवद्त्तजी नें, जिनको 
प्रेरणा और श्रत्यधिक सहयोग का फल यह ग्रन्थ है, अपने व्यय से 
इस ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था की | संकत्‌ २००३ के अन्त में, 
जब सम्पूर्ण पण्जाब में साम्प्रदायिक गड़बड़ प्रारम्भ हो चुकी थी, 
इसका मुद्रण आरम्भ हुआ साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारण अनेक 
विघ्न होते हुए भी आपषाढ़ संवत्‌ २००४ तक इस ग्रन्थ के १६ फार्म 
अर्थात्‌ १५२ पृष्ठ छप चुके थे। श्रावण संबत्‌ २००४ में भारत- 
विभाजन के कारण लाहौर के पाकिस्तान में चले जाने से इस ग्रन्थ 
का मुद्रित भाग वहीं नष्ट होगया | उसी समय मैं भी लाहौर से पुन: 
झजमेर था गया | 

उक्त देशविभाजन से श्री मानवीय पण्डितजी की समस्त सम्पत्ति, 
जो डेढ़ लाख रुपए से भी ऊपर की थी, वहीं नष्ट होगई | इतना 
होने पर भी झाप किड्नचिन्मात्र हतोत्साह नहीं हुए, और इस ग्रन्थ के 
पुनमु द्रण के लिये बराबर प्रयत्न करते रहे | अन्त में प्राप और 
आपके मित्रों के प्रयत्न से फाल्गुन संवत्‌ २००४ में इस ग्रन्थ का 
मुद्रण पुनः प्रारम्भ हुआ | मैंने इस काल में पूर्वमुद्रित अंश का, 
जिसकी एक कापी मेरे पांस बच गईं थी, और शेष हस्तलिखित प्रेस 
कापी का पुनः परिष्कार किया | इस नये परिष्कार से ग्रन्थ का 
स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ बना, और ग्रन्थ भी पृवपिक्षया ड्योढ़ा हो गया। 

इस प्रकार अनिर्वचनीय विघ्न-बाघाओं के होने पर मी श्री 
माननीय पण्डितजी के निरन्तर सहयोग झौर महान्‌ प्रयत्न से यह 
प्रथम भाग छपकर सज्जित हुआझा है । इसके लिये मैं झ्रापका अत्यन्त 
कृतज्ञ हूं, अन्यथा इस ग्रन्थ का मुद्रण होना सर्वेथा झसम्भव था। 
इस ग्रन्थ का दूसरा भाग भी यथासम्भव शीक्र प्रकाशित होगा", 
जिसमें शेष १३ अध्याय होंगे । 


स्वल्प त्रुटि 


.. विद्या की दृष्टि से झ्रजमेर एक अत्यन्त पिछड़ा हुआ नगर है । 
यहां कोई ऐसा पुस्तकालय नहीं, जिसके साहाय्य से कोई व्यक्ति 
प्रन्वेषण-कार्य कर सक्रे । इसलिये इस ग्रन्थ के मुद्रणकाल में मुझे 








' १. यह भाग भी सं० २०१६ में प्रकाशित हो चुका हैँ । 
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ग्रधिकतर गपनी संगृहीत टिप्पणियों पर ही अवलम्बित रहना पड़ा । 
मूल ग्रन्थों को देखकर उनके पाठों की शुद्धाशुद्धता का निर्णय न 
कर सका | ग्रत: सम्भव है कुछ स्थलों पर पाठ तथा पते आदि के निर्देश 
में कुछ भूल हो गई हो । किन्हीं कारणों से इस भाग में कई ज्ञावश्यक 
प्रनुकमणियां देनी रह गई हैं, उन्हें हम तीसरे भाग के श्न्त में देंगे । 


कृतज्ञता-प्रकाश 

ग्राष॑ ग्रत्थों के महाध्यापक पदवाक्यप्रमाणज्ञ महावंयाकरण 
ग्राचायंवर श्री पृज्य पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु को, जिनके चरणों में 
बेठकर १४ वर्ष निरन्तर आर्ष ग्रन्थों का अध्ययन किया, भारतोय 
बाड़ मय भर इतिहास के अद्वितीय विद्वान्‌ श्री माननीय प्रं० भग- 
बद्त्तजी को, जिनसे मैंने भारतीय प्राचीन इतिहास का ज्ञान प्राप्त 
किया, तथा जिनकी अहनिश प्रेरणा उत्साहवर्घन और महती सहा- 
यता से इस ग्रन्थ के लेखन में कथंचित्‌ समर्थ हों सका, तथा अन्य 
सभी पूज्य गुरुजनों को, जिनसे अनेक विषयों का मैंने अध्ययन किया 
है, अनेकधा भक्तिपुरःसर नमस्कार करता हूँ । 

इस ग्रन्थ के लिखने में सांख्यन्योग के महापण्डित श्री उदयवीर 
जो शास्त्री, दर्शन तथा साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान श्री प॑० ईइवर- 
चन्द्रजी, पुरातत्त्वज्ञ श्री पं० सत्यश्रवा: जी एम० ए०, श्री पं० इन्द्र- 
देवजी आचार्य श्री पं० ज्योतिस्वरूपजी, और भरी पं० वांचस्पतिजी 
विभू ( बुलन्दशहर निवासी ) आदि अनेक महानुभावों से समय- 
समय पर बहुविध सहायता मिली । मित्रवर श्री पं० महेन्द्रजी शास्त्री 
(भूतपूर्व संशोधक॑ वैदिक यन्त्रालय, अजमेर) ने इस ग्रन्थ के प्रूफ- 
संशोधन में आ्रादि से ४२ फार्म तक महतो सहायता प्रदान की । उक्त 
सहयोग के लिये मैं इन सब महानुभावों का अत्यन्त कृतजन्न हुं । 

मैंने इस ग्रन्थ की रचना में झतशाः ग्रन्थों का उपयोग किया, 
जिनकी सहायता के बिना इस ग्रन्थ की रचना सर्वथा असम्भव थी । 
इसलिये मैं उन सब ग्रस्थकारों; विशेषकर श्रों पं० नावूरामजों 
प्रेमी का, जिनके 'जेत साहित्य और इतिहास ग्रन्थ के झ्राधार पर 


ग्राचायय देवनन्दी और पाल्यकीति का .प्रकरण लिखा, अत्यन्त 
ग्राभारी हूं । 


संवत्‌ २००४ के देशविभाजन के अनन्तर लाहौर से भ्रजमेर 
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जाने पर शाय साहित्य मण्डल अजमेर के म॑नेजिंग डाइरेक्टर श्रा 
माननीय बाबू मथुराप्रसादजी शिवहरें ने मण्डल में कार्य देकर मेरी 
जो सहायता को, उसे मैं किसी अवस्था में भी भूला नहीं सकता | 
इसके अतिरिक्त आपने मण्डल के 'फाइन आटे प्रिंटिंग प्रेस' में इस 
ग्रन्थ के सुन्दर मुद्रण को व्यवस्था की, उसके लिये भी मैं आपका 
विशेष कृतन्न हू । 
स्वाध्याय सब से महान 'सत्र' है। अन्य सत्रों की समाप्ति 
जरावस्था में हो जातो है,' परन्तु इस सत्र की समाप्ति मृत्यु से ही 
होती है। मैंने इसका ब्रत अध्ययनकाल में लिया था । प्रभु की 
कृपा से गहस्थ होने पर भी वह सत्र ग्रभी तक निरन्तर प्रवृत्त है । 
यह अनुसन्धानकार्य उसी का फल है। मेरे लिये इस प्रकार का 
अनुसन्धानकार्य करना संवंथा असंभव होता, यदि मेरी पत्नी 
यज्ञोदादेवी इस महान्‌ सत्र में अपना पूरा सहयोग न देती | उसने 
ग्राजकल के महाकाल में अत्यल्प आय में सन्तोष, त्याग और 
तपस्या से गृहभार संभाल कर वास्तविक रूप में सहघमिणीत्व 
निभाया, अन्यथा मुझे सारा समय अधिक द्रव्योपाजन की चिन्ता में 
लगाकर इस प्रारब्ध पत्र को मध्य में ही छोड़ना पड़ता | 
क्षम्रा-याचनरा 
बहुत प्रयत्न करने पर भी मानुंष-सुलभ प्रमाद तथा दृष्टिदोष 
ग्रादि के कारणों से ग्रन्थ में मुद्रण-सम्बन्धी कुछ अशुद्धियां रह गई 
हैं। अन्त के १६ फार्मों में ऐसी प्रशुद्धियां बग्रपेक्षाकृत कुछ अधिक रही 
हैं, क्योंकि ये फार्म मेरे काशी आने के बाद छपे हैं। छपंते-छपते 
अनेक स्थानों पर मात्राप्नों और अक्षरों के टूट जाने से भी कुछ 
प्रशुद्धियां हों गई हैं।आशा है पाठक महानुभाव इसके लिये क्षमा 
करंगे। 
.. ऐतिह्प्रवणइचाहूं नापवाद्ः स्खलज्नपि । 
नहि सद्ृत्मंना गच्छन्‌ स्खलितेष्वप्यपोच्यते ॥। 
प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान | विदुर्वां वद्ंवदः 
5 होती कोज़--कांशी ५ ४ ध 
:. झार्गशीर्ष-सं० २००७. | पुधिष्ठिर मीमांसक 
हे . १. इ०-जरामर्य वा एतत्‌ सत्र यदग्निहोभ्रम्‌ | जरया. ह वा एठ 
 ्म्ान्मुच्यते मृत्युना वा | हत० १२ । ४॥।. ह॥ १॥ 





तृतीय संस्करण की भूमिका 

मेरे 'संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास" ग्रन्थ का प्रथम भाग 
सं० २००७ में प्रथम बार छपा था। इसका द्वितीय परिवर्धित 
संस्करण अनेक विध्न-बाधाओं के कारण लगभग १२ वर्ष पश्चात 
सं० २०२० में छपा | यह भी दो वर्ष से अप्राप्य हो चुका था | श्रब 
उसका पुनः परिष्कृत वा परिवर्धित संस्करण मैं प्रकाशित कर 
रहा हूं । 

द्ितीय भाग प्रथम बार सं० २०१६ में छपा था| यह भाग 
भी ४ वर्ष से भप्राप्य था । अब उसका भी द्वितीय परिष्कृत एवं परि- 
बधित संस्करण साथ ही प्रकाशित हो रहा है । 

तृतीय भाग छापने की सूचना मैंने प्रथम भाग के द्वितीय 
संस्करण में दी थी। परन्तु विविध प्रकार की विध्न-बाधाशों के कारण 
मैं इसे प्रकाशित नहीं कर सका। यह भाग भी इस संस्करण के साथ 
ही प्रकाशित हो रहा है । 

विद्वानों के प्रनुकूल वा प्रतिकूल विचार-- प्रथम भाग के प्रका- 
ज्ित होनें के पश्चात्‌ गत २३ वर्षों, एवं द्वितीय भाग के प्रकाशित 
होने के पहचातू गत ११ वर्षों में इतिहासप्रेमी विद्वानों नें मेरे इस ग्रन्थ 
के सम्बन्ध में अनेकविध विचार उपस्थित किये | उनकी यहां चर्चा 
करना व्यर्थ है। यतः मेरा ग्रन्थ अपने विषय का एकमात्र प्रथम भ्रन्थ 
है (प्रन्य भाषाओं में भी इस विषय पर इतना विदद ग्रन्थ झाज तक 
नहीं लिखा गया ), इस कारण मुझे सारी सामग्री सहस्रों मुद्रित एवं 
हस्तखिखित ग्रन्थों का पारायण करके स्वयं संकलित करनी पड़ी, और 
भारतीय इतिहास के प्नुसार उसे क्रबद्ध करना पड़ा | इस कारण 
इसमें कहीं क्वचित्‌ प्रमाद से अशुद्धि होना स्वाभाविक हैं। इसके साथ 
ही यह भी ध्यान में रखने योग्य बात है कि मैंने अपने इतिहास की 
सामग्री प्रायः करके लाहौर के डी. ए. वी. कालेज एवं विविध विद्व- 
विद्यालय के पुस्तकालयों में संगृहीत ग्रन्थों से की थी । अत: अनेक दुल॑भ 
ग्रन्थों के -पुनर्द्शन का अभाव होने से उनके उद्घृत उद्धरणों के पाठों 
एवं पंतों का पुनरमिलान भी असम्मव हो गया | इस कारण भी इसमें 
कहीं-कहीं कुछ त्रुटियां रही हैं। ' 
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गत २३ वर्षों में श्नेक लेखकों ने मेरे इस ग्रन्थ से प्रत्यक्ष या 
परोक्षरूप में बहुविध सहायता ली है | अ्रनेक उदारमना लेखकों ने 
'उदारतापूर्वक' मेरे ग्रन्थ वा मेरे नाम का उल्लेख किया है । अनेक 
ऐसे महानुभाव भी हैं, जिन्होंने मेरे ग्रन्थ से न केवल साहाय्य लिया, 
अ्रपितु प्रे-पूरे प्रकरण को अपने शब्दों में ढालकर प्रपने लेखों ग्रन्थों वा 
शोध-प्रवन्धों के विश्विष्ट प्रकरण लिखे, परन्तु कहीं पर भी मेरे ग्रन्थ 
वा मेरे नाम का उल्लेख करना उन्होंने उचित नहीं समझा । सम्भव है 
इसमें उन्होंने अपनी शोध-प्रतिष्ठा की हानि समझी हो । कुछ मी हो 
इस ग्रन्थ के प्रकाशित होते के पश्चात्‌ इस से विविध लेखकों को 
बहुविध साहास्य प्राप्त हुआ, इतने से ही मैं अपने परिश्रम को सफल 
समभता हु । 

क्री डा० सत्यकाम वर्मा का प्रन्थ - मेरे ग्रन्थ के * प्रकाशन के 
पश्चात्‌ इस विषय का एक ही ग्रन्थ गत वर्ष श्रकाश्षित हुआ है | वह 
है -श्री डा० सत्यकाम वर्मा का संस्कृत व्याकरण का उद्भव और 
विकास | यह ग्रन्थ विश्वविद्यालयीय छात्रों की दृष्टि से ही लिखा गया 
है । भ्रत: इसमें मौलिक चिन्तन को झ्ाशा करना भी व्यर्थ है। झआप- 
ने यह ग्रन्थ योरोपीय दृष्टि को प्रधानता देते हुए लिखा है। प्रसज्ध- 
वश उन्हें मेरे ग्रन्थ को भी उद्घृत करना पड़ा । परन्तु आइचर्य इस 
बात का है कि श्री वर्मा जी ने अनेक स्थानों पर मेरे नाम से जो मत 
उद्घृत किये हैं, वे मेरे ग्रल्थ में उस रूप में कही लिखे ही नहीं गये । 
इस प्रकार के दो तीन स्थलों की समीक्षा मैंने इस संस्क रण में निदर्शनार्थ 
की है । पाठक दोनों के ग्रन्थों को मिलाकर पढ़ें, और देखें कि किस 
प्रकार अपना वैदुष्य दिखाने के लिये किसी लेखक के नाम से असत्य 
मत उपस्थित करके उनकी समीक्षा करने का रोग हमारे विद्वानों में 


विद्यमान है । 


विविध परीक्षाप्रों में ग्रन्थ की स्वीकृ ति--आगरा, पडजाब झादि 
ग्नेक विश्वविद्यालयों में व्याकरणविषयक एम० ए०, तथा वाराणसेय 
संस्कृत विध्वविद्यालय की आचार्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में साक्षात॑ 
वा सहायक ग्रन्थ के रूप में मेरे ग्रन्थ को स्थान दिया गया हैं | यद्यपि 
यह ग्रन्थ भारतीय ऐतिहासिक दृष्टि से लिखा होने के कारण उक्त 
परीक्षांओ्ं में स्थान पाने के लिये भ्रयोग्य है, परन्तु श्रपने विधय का 
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एकमात्र ग्रन्थ होने के कारण पाठ्यक्रम के निर्धारकों को इसे अपनाना 
ही पड़ा। यह भी इस ग्रन्थ की उपादेयंतां का परिचायक है। 

विविध प्रकार की सूचियाँ--इस”*प्रकार के शोधग्रन्थों में 
विविध प्रकार की सूचियों का होना भ्रत्यावर्यक होता है, जिससे 
प्रभिप्रेत विषय शीघ्षता से दृढ्ा जा सके । परन्तु इस ग्रन्थ के दोनों 
भागों के पिछले संस्करणों में इस प्रकार की घृचियां हम नहीं दे सके । 
इसकी मन्यूनता हमें स्वयं वहुत अखरती थी | इस कमी को हम इस 
संस्करण में दूर कर रहे हैं । तीनों भागों से सम्बन्ध ग्रन्थ ग्रन्थकार 
धादि के नामों की सुच्तियां तथा इस प्रन्थ से साक्षात्‌ वा परम्परा से 
संम्बन्ध कतिपय विषयों का निर्देश तृतीय भाग के अनन्त में कर रहे हैं । 
इस कार्य से इस ग्रन्य की उपयोगिता और बढ़ जायेगी, ऐसा हमारा 
विष्वास है । 

कृतज्जता-प्रकाशन 

इस ग्रन्थ के पुन: संस्करण और प्रकाशन में जिन-जिन महा 
नुमावों ने सहयोग प्रदान किया है, मैं उन सब का बहुत ग्राभारी हूं । 
तथापि-- 

१-थी पं ० रामशड्भूर भट्टाचाय, व्याकरणाचाय एम० ए० 
पीएच ० डी०, काशी । , 
। २“ञ्री पं० राम प्रवध पाण्डेय, व्याकरणाचा्य, एम० ए०, 
पीएच ०७ डी० गोरखपुर | 

३-श्री पं० बी० एच० पद्मनाभ राव, आत्मंक्र (आन्ध्र) | 

४-श्री पं० यन्‌० सी० यस्‌० वेड्ुट़ाचार्य, 'शतावधानी', 
सिंकन्दराबाद (आन्नक्न) | 

इन चारों महानुभावों ने इस ग्रन्थ के पूर्व संस्करणों के मुद्रण के 
पह्चात्‌ अनेकविध ग्रत्यावरयक सूचनाएं दीं, उनसे इस ग्रन्थ के पुन 
मंस्करंण में पर्याप्त सहायता मिली है | इस कार्य के लिए मैं इन चारों 
पहानुभावों का विशेष झाभारी हूं । 

५-श्री डा० बहादुरचन्दजी छाबड़ा, एम० ए०, एम० झो० 
एंल०, पीएंच० डी०, डी० एफ० ए० एसं०, भूतपूर्व संयुक्त प्रधान 
६ देंदक, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, देहली |. 


कान । 


[१३ ] 


ग्राप जुलाई सन्‌ १६४८ से निरन्तर १० वर्ष तक २५ रु० 
मासिक की सात्त्विक सहायता करते रहे हैं। इस निष्काम सहयोग के 
लिए मैं आपका अत्यन्त भाभारी हूं । 

६“ पं० भगवद्दत्तजी दयानन्द अ्रनुसन्घान आश्रम, १२८ 
पण्जाबी वाग, देहली । 

मेरे प्रत्येक शोध-कार्य में झापका भारी सहयोग सदा से ही 
रहता झाया | आपके सहयोग के बिना इस कण्टकाकीर्ण मार्ग में 
एक पद चलना भी मेरे लिए कठिन था। इतना ही नहीं, इस भाग के 
प्रथम संस्करण के प्रकाशन की भी व्यवस्था आपने उस काल में की 
थी, जब देश-विभाजन के कारण आपकी सम्पूर्ण सम्पत्ति लाहौर में 
छूट गई थी, झौर देहली में आकर आप स्वयं महती कठिनाई में थे । 

द्वितीय संस्करण में जो भी वृद्धि हुई है, उसमें झधिकांश भांग 
क्राप के निर्देशों के अनुसार ही परिब हित किए गए थे | लगभग 
साढ़े चार वर्ष पूर्व आपका स्वर्गवास हो जाने से इस भाग में उनके 
द्वारा मुझे कोई सहयोग प्राप्त न हो सका, इसका मुझे अत्यन्त खेद 
हैं। उनके उत्तराधिकारियों में पारस्परिक कलह के कारण उनकी प्रति 
के प्रान्तभागों पर लिखे गये निर्देश भी सुझे देखने को प्राप्त न हो 
सके । अन्यथा उनके निर्देशों से इस संस्करण में भी पर्याप्त लाभ उठा 
सकता था । 


रामलाल कपूर टुस्ट | बवैज्षाली पर्व | बिदुषां वश्षंबद 
बहालगढ़ (सोनीपत-ह रयाणा ) | सं० २०३० !] यधिष्ठिर मीमांसक 
“3४ कु- 
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५--पाणिनि और उसका शब्दानुशासन १७८ 
६--आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाइमय २४३ 
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१७--आचार्य पाणिनि से अर्वाचीन १८ बैयाकरण ४५६५ 
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संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 
विस्तृत विषय-श्वची 


ग्रध्याय विषय पृष्ठ ' 


१--संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास और ह्वाम १ 


भाषा को प्रवृत्ति, पृष्ठ १ | लौकिक संस्कृतभाषा की प्रवृत्ति 
२ । लोकिक वेदिक शब्दों का अभेद ४ । संस्कृतभाषा को व्यापकता 
८ ( व्यापकता के चार उदाहरण ११-१२ ) । आधुनिक भाषा-मत 
श्रौर संस्कृतभाषा १३ | न तन भाषा-मत की झालोचना १४ । क्‍या 
पंस्‍्कृत प्राकृत से उत्पन्न हुई ? १६ | संस्कृत नाम का कारण १८। 
कल्पित कालविभाग १६€। धाख़ा-बाह्ण-कल्पसूत्र-आयुववेद- 
संहिताए सम्रानकालिक १६॥। संस्कृतभाषा का विकास २२। 
संस्कृत भाषा का ह्वास २४ (संस्कृत भाषा में परिव्तंत क्लास के 
कारण प्रतीत होता है) । संस्कृत भाषा से शब्द-लोप के १८ प्रकार 
के उवाहरण--( १ ) प्राचीन यणू-व्यवधान सन्धि का लोप २६; 
(२) “न॑यद्भुव की प्रक्ृति 'नियड्कु' का लोप २७; (३) वध्यम्बक 
के ताद्धित 'वश्याम्बक' रूप का लोप २८; (४) लोहितादि शब्दों के 
परस्मंपद के रूपों का लोप ३०; (५) अविरविकन्याय--आविक 
की 'अविक प्रकृति का, तथा 'झ्रविकस्य मांसम्‌' विग्रह का लोपं ३०; 
(६) 'कानीन की प्रकृति 'कनीना' का लोप (अवेस्ता में 'कईनीन' 
का प्रयोग) ३१; (७) “त्रयाणाम्‌' की मूल प्रकृति 'त्रय' का लोप 
३१; (८) पष्ठ्यन्त का तृजन्त तथा अकान्त के साथ समास का 
लोपं ३२; (६) हन्त्ययंक 'बध' धातु का लोप ३३; (१०) 'द्य' 
के 'जस्‌ से अन्यत्र सर्वतामरूपों का लोप ३४; (११) अकारान्त 
ताम के 'भिस्‌' प्रत्ययान्त रूपों का लोप ३४; (१२) ऋकारान्‍्तों 
के 'शस्‌ के 'पितरः आदि रूपों का लोप ३५; (१३) 'अरव॑न्ता' 
“मधघवन्तो आदि रूपों, दीघीड बेवीड और इन्धी घातु के प्रयोगों का 
लोक में लोप ३६, ३७; (१४) समास में नकारान्त राजन्‌ के 
( “मत्स्यराज्ञा ग्रादि) प्रयोगों, विना समास के भ्रकारान्त 'राज' के 


| १८ | 


रुपों का लोप (समासान्त प्रत्यय वा झ्रादेश आदि द्वारा मूल प्रकृति 
६ग झोर संकेत--यथा 'राज' और 'अह' भ्रकारारान्त, ऊपेन तका- 
रान्त) ३८; (१५) विशत्‌ झ्ादि तकारान्त और 'विशति “चत्वा- 
(रशति' आदि इकारान्त छाब्दों का लोप ४०; (१६) पाणिनीय 
व्याकरण से प्रतीयमान कतिपय झब्दों का लोप ४१, (१७) 'छन्दो- 
वत्‌ कवयः कुर्वन्ति नियम का रहत्य ४९५ वैयाकरण-नियमों के 
$ धार पर संस्कृतशब्दों के परिवर्तित रूपों की कल्पना करना 
दरसाहस ४३: (१८ ) भाषा में शब्द प्रयोगों का कभी लोप होना 
इतर उनका पुनः प्रयोग होना ४५ । संस्कृतप्रन्थों में अप्रयज्यमान 
₹ सकृतशब्दों को हिन्दी फारसी शझावि भाषाओं में उपलब्धि-यथा 
द(बचार्थक पाक, घर, जज़, बाज, जल्ज, ढूंढ (क्रिया) आदि ४६। 
£ घाकरणों हारा झ्ाविष्ट-हूपवाली धातुओं का स्वतस्त्र प्रयोग ४८ । 
प्राकृत श्रादि भाषाओं द्वारा संस्कृत के लुप्त प्रयोगों का संकेत ५२ । 


२-व्याकरण-शास्त्र की उत्पत्ति ओर प्राचीनता ५४४ 


व्याकरण का भा के मूल ४४ । व्याक रणझ्ञास्त्र की उत्पत्ति 
५४ । व्याकरण शब्द की प्राचीनता ५६ ॥ षड़ड् वाब्द से व्याकरण 
का निर्देश ५७। व्याकरणान्तर्गत कतिपय संज्ञाओं की प्राचीनता 
५७। व्याकरण का आदि प्रवक्ता-बह्मा ' ४८ । द्वितीय प्रवक्ता-- 
बृहस्पति ५६ | व्याकरण का श्रावि संस्कर्ता--इग्द्र ६१ | माहेशवर 
सम्प्रदाय ६२ | व्याकरण का बहुविध प्रवचन ६२३ । पाणिनि से 
प्राचीन ८५ व्याकरणप्रवक्ता ६३ | आठ व्याकरणप्रवक्ता ६३ । 
नव व्याकरण ६५ | पांच व्याकरण ६६) व्याकरणज्ञाक्त्र के तीन 
विभाग ६६ | व्याकरण-प्रवक्ताओं के दो विभाग ६६० पाणिनि से 
प्राचीन ( २६ परिज्ञात ) आचाय ६६। प्रातिशाख्य झ्रादि वैदिक 

ध्याकरणप्रवक्ता ६७ प्रातिशास्यों में उद्धत (५६) ग्राचाय ६६ । 
: द्वाणिनि से अर्वाचीन (१६) आचाय॑ ७२ । 


३-पाणिनीयाष्टक में अनुल्लिखित( १६) प्राचीन आचार्य ७३ 


१. शिव ७३ | २- बृहस्पति ७७ । रे: इन्द्र ८० | ऐन्द्र व्याकरण 
के सूत्र ८६। ४. वायु ८६। ४. भरहाज ६० । ६- भागुरि €५, 
मागुरि व्याक्रण के सूत्र ७ । ७. पौष्करसांदि १०१॥ छ- चारायण 


| १६ | 


१०४, चारायण-सूत्र १०४॥ ६. काहशझृत्स्त ६१६० ६ | १०., गन्तनु 
१२२ । ११. वयाप्षपद्म १२२। १२ साध्यन्दिति १२४। १३. रौढि 
१२८ । १४. शौनकि १२६ | १४- गौतम १३१ | १६- ध्यडि १३१॥ 


४-पाशिनीय अष्टाध्यायी में स्मुत (१०) झाचाय॑ १३४ 


१. आपिशलि १३४, आपिशल सूत्र १३६॥ २. काइयप १४६। 
३. गाग्य १४८ । ४. गालव १५२ | ५. चाक्रममंण १४५५॥ ६. भार- 
दहाज ?भ्८ | ७. शाकटायन १६० | ८. शाकल्य १६८। €. सेनक 
१७४ । १०. स्फोटायन १७४ | 


४-पाणिनि और उसका शब्दानुशासन १७८ 


पाणिनि के पर्याय १७८ | वंश तथा गुरु-विष्पय १८२ । देश 
१८६। मृत्यु १८६७ | काल--पाद्चात्य मत १६०, पाइचात्य मत 
परीक्षा १६१, अन्तःसाक्ष्य १६६, पाणिनि के समकालिक आचार्य 
२००, शौनक का काल २०२, यास्क का काल २०३ | पाणिनि की 
महत्ता २०५। पाणिनीय व्याकरण झौर पाइचात्य विद्वान २०७ | 
क्या कात्यायन और पतज्जलि पाणिनि के सूत्रों का खण्डन करते 
हैं? २०८ | पाणिनि-तन्त्र का आदिसूत्र २०६ | क्या प्रत्याहारखूत्र 
झ्पाणिनीय हैं ? २११ पभ्रष्टाध्यायी के पाठान्तर २१५॥ का शिका- 
कार पर प्रर्वाचौनों के आ्लाक्षेप २१८, भ्रष्टाध्यायी का त्रिविध 
पाठ २२० । पाणिनीय ज्ञास्त्र के नाम २२२ । पाणिनीय शास्त्र का 
मुख्य उपजीव्य २२४ । पाणिनीय तन्‍त्र की विशेषता २२४ | पाणिनीय 
तन्त्र पूर्व तन्‍्त्रों से संक्षिप्त २२५। भ्रष्टाध्यायी संहिता पाठ में रची 
थी २२८ । सूत्रपाठ एकश्न्‌ तिस्वर में था २२६ । भ्रष्टाध्यायी में 
प्राचौन सूत्रों का उद्धार २३० । प्राचीन सूत्रों के परिज्ञान के कुछ 
उपाय २३३। अष्टाध्यायी के पादों की संज्ञाए २३५। पाणिनि के 
ग्रन्य व्याकरणग्रन्थय २३५॥। पाणिति के श्रन्य ग्रन्थ--१. शिक्षा 
(सृत्रात्मिका इलोकोत्मिका ) शिक्षा-सूत्रों का पुनरुद्धारक, सूत्रा त्मिका 
के दो पाठ, इलौंकात्मिका के दो पाठ २३६-सस्वरपाठ २३६; २. 
जाम्ववर्ती-विजय २३६; ३- द्विरूप कोश २४० पुर्वपाणिनीयम्‌ २४० । 








१: काशकृत्स्स के हैं४० सूत्रों के संग्रह के लिए देखिए--हमारा 
काशकृत्स्त-व्याकरणम्‌' नामक संकलन | ' 


[ २० | 


६-आचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाहइमय २४३ 
पाणिनि के मतानुसार ५ विभाग २४३ । दृष्ट २४४ । प्रोक्त-- 
१. संहिता २४७; २: ब्राह्मण २४६; ३- झनुब्राह्मण २५४; ४. उप- 
निषद्‌ २५५; ५. कल्पसूत्र २५५; ६. अनुकल्प २५७; ७. शिक्षा 
२४७; छ. ब्याकरंण २६०; &€. निरुक्त २६१। १०. छन्दः-दास्त्र 
२६२; ११. ज्योतिष २६३; १२- सूत्र-ग्रन्य २६३; १३- इतिहास 
पुराण २६४; (६४- आयुवद २६४; १४-१६- पदप्राठ क्रमप्राठ 
२६५४; १७-२० वास्तुविद्या, [न] क्षत्रविद्या, उत्पाद (उत्पात) 
विद्या, निर्मित्तविद्या २६६: २१-२५. सर्पविद्या, वायसविद्या, धर्म- 
विद्या, गोलक्षण, अश्वलक्षण २६७ | उपज्ञात २६७ | कृत--इलोक- 
काव्य २६६; ऋतुग्रन्थ २७० ;अनुक्रमणी ग्रन्थ २७१, संग्रह २७१। 
व्यास्यान विविध प्रकार के २७२ । प्रों० बलदेव उपाध्याय को 
रूले २७३ । 
७-संग्रहकार व्याडि २७४ 
व्याडि के पर्याय २७४ । वंश २७७ | वध्याडि का वर्णन रधध ० | 
काल २८२। संग्रह का परिचय २८२॥। संप्रह के उद्धरण २८४। 


४ २६ २ 





२९३। बातिकों के झ्नन्‍्य नाम २६४ । बातिककार ८ वाक्यकार 
२६४ । १. कात्यायन-पर्याय २९७, |वंश २६८, डा० वर्मा के मिथ्या 
प्राक्षेप ३०१, देश ३०४, काल ३०७, वातिकपाठ ३०८, डा० वर्मा 
हारा अशुद्ध उल्लेख ३१०, अन्य ग्रन्थ ३११॥ २. भारद्वाज ३१४ | 
३. सुनाग--सौनाग वारतिकों का स्वरूप झौर पहचान ३१४, सोनाग 
परत का प्रन्यत्र उल्लेख ३१९६। ४. फ्रोष्टा ३१७। ५४. बाहुच 
( कुणरवाडव ? ) ३१७ । ६. व्याश्नमूत्ति ३१८। ७. वेयाप्रपत्य 
३१६ । महाभाष्य में स्मृत प्रन्य वेघाकरण--१. गोनर्दीय ३१६; 
२. गोणिकापुत्र ३२२; ३ सौर्य भगवान्‌ ३२२; ४. कुणरवाडव 
३२२; ४. भवन्‍्तः ३२३ । महाभाष्यस्थ वातिकों पर एक वृष्िष्ट 
बरतें 





[२१ ] 
६--वार्तिकों के माष्यकार ३२६ 
भाष्य का लक्षण ३२६ । झनेक भाष्यकार ३२७ | श्रर्वाचीन 


व्याल्याकार--१. हेलाराज ३२८ । २- राधघव सूरि ३२६। ३. राज- 
रुप ३२२६ । 


१०-महाभाष्यकार पतञ्जलि ३३० 


पर्याथ् ३३० । वंद्ा--वेदा ३३४ | प्रनेक पतञ्जलि ३३४ । 
काल ३३७ [ चन्द्राचार्य द्वारा महाभाष्य का उद्धार ३४१ | चन्द्रा- 
चार्य का काल ३४१ । झनेक पाटलिपुत्र ३४३ । पाटलिपुत्र का झनेंक 
बार बसना ३५४४ | पाणिनि से पूर्व पाटलिपुत्र का उजड़ना ३४४ | 
पूर्व ( कालनिर्धारक ) उद्धरणों पर भिन्न रूप से बिचार ३४४। 
समुद्रगुप्त-कृत क्ृष्ण-चरित का संकेत ३४६, साधक प्रमाणान्तर 
३४६ ] महाभाष्य के वतंमान पाठ का परिष्कारक ३४८ । महा- 
भाष्य की रचना-शैली ३५० । सहाभाष्य की महत्ता ३४० | महा- 
भाष्य का भ्रनेक बार लुप्त होना ३५१। महाभाष्य के पाठ की 
ग्रव्यवस्था ३५३ । पतड्जलि के प्रन्य ग्रन्थ ३५४५ | 


११-महाभाष्य के टीकाकार ३४६ 


भतं हरि से प्राचीन टीकाएं ३४५६ । १. भतृं हरि-परिचय 
३४६, क्‍या भरत हरि बौद्ध था ? ३६०, काल ३६ १, अनेक भरत हरि 
३६८, भतृ हरि-विरचित ग्रन्थ ३६६, इत्सिग की भूल का कारण 
३७४, भतृ हरि-त्रय के उद्धरणों का विभाग ३७५, महाभाष्य-दी पिका 
का परिचय ३७६, वत्तमान हस्तलेख ३७६, हस्तलेख का परिमाण 
३७६, डा० वर्मा का मत ३७६, डा० वर्मा के मत की समीक्षा ३८०, 
पुन: सम्पादन की झावश्यक्रता ३८३, भठ्तृं हरि के अन्य ग्रन्थ ३८३, 
महाभाष्य-दीपिका के ४७ विशेष उद्धरण ३८४ ॥। २. अज्ञात-कतृ क 
३६० | ३. फैयट- परिचय ३६१, काल ३६३, महाभाष्य-प्रदीप के 
टीकाकार ३६६ । ४. क्येष्ठकलदा-३६७, परिचय ३६८, काल रेश८। 
छः + ॥, मंत्रेय रक्षित--देश काल ३६€८-३६६ । ६. पुरुषोत्तमदेब--३&£, 
... परिचय ४००, काल ४००, अन्य व्याकरण ग्रन्थ ४०२; व्याल्याता 
९; शंकर ४०३, २. व्याख्याप्रपझचकार ४०३ । ७. धनेइवर ४०५ ॥ 
घ. वध नारायण ४०४५, परिचय ४०६, वंशवृक्ष ४०७, काल ४१० ॥ 


[ २२ | 


६. बविष्णुमित्र ४९० | १०: नौलकण्ठ वाजपेयी-परिचय ४११, 
काल ४१२, अन्य व्याकरण ग्रन्थ ४१२। ११- दोष बिष्ण ४१२ | 
१२. तलिरुमल यज्वा-परिचय ४१३ | १३- शिवरामेन्द्र सरस्वती 
४डश्४डं। १४. गोपाल कृष्ण द्ञास्त्री--४१४॥। १४५- प्रयामवेजुटादि 
४१५ । १६. कुमारतातय ४१५॥ १७. सत्यग्रिय तीर्थ स्वामी-- 
४9४ । १८. राजनसिह ४१६ | १६. नारायण ४१६ । २०. सर्वेब्वर 
दीक्षित ४१६। २१. सदा शिव--४१६। २२. 

गजेन्द्रगहक र--४१७ । २३. छलारी नरसिहाचार्य--४१७ । २४. 
ग्रज्ञातकत्‌ क ४१७ । 

9 २-प्रहामाष्य-प्रदीप के व्याख्याकार ७१८ 


१. चअिन्तामणि ४१८ | २- शेष नागनाथ ४१६। रे मललय 
पज्चा ४१६ । ४. रासचन्द्र सरस्वती ४२०। ५. ईद्व रानन्द सरस्वती 
४२१। ६- अन्नभट्ट ४२१। ७. नारायण ४२२ । ८5. रामसेवक 
४२३ । ६. नारागणण ज्ञास्त्री- परिचय ४२३, वेंश-वक्ष ४२४। 
१०. नागेश भट्ट - परिचय ४२५, काल ४२६, उद्योत-व्याख्याकार-- 
वैश्ञनाथ पायगुण्ड ४२७ । ११. प्रवर्तकोपाध्याय ४२८ | १२ आादेघ् 
४र८ । १३- सर्वेबबर सोमयाजी ४डर२८। १४: हरिरास ४२६ । 
१५. झज्ञातकतू क ४२९ । 


9 ३-अनुपदकार और पदशेषकार ४३३० 
ग्रनुषदकार ४३० परदशेषकार ४३२॥ 
१४-अष्टाध्यायी के उृत्तिकार ४३४ 


बृत्ति का स्वरूप ४३४। १. पाणिनि ४३६। २- इबोसूति 
४३६। ३- व्याडि ४४० । ४: कुणि ४४० । ४५४- साथुर ४४१॥ 
६. वररुचि - परिचय ४४३, काल ४४२, वारसुचवृत्ति का हस्तलेख 
४४५; अन्य ग्रन्थ ४४५ | ७. देवनन्दी--४४६ परिचय ४४७, काल 
४४८, काल-विषयक नया प्रमाण ४४६, डा० काशीनाथ बापूजी 
प्राठक. की भुलें ४५२ व्याकरण के झन्य ग्रन्थ ४५४; बुबिनीत 
४५४ । ८. चुल्लि भट्टि ४५६ । &: निलू र ४४६ । १०- चुणि ४५७ । 
११-१२: जयावित्य झौर वामन - ४४८, दोनों के ग्रल्थों का विभाग 
४४५६, काल ४६०, अचड़ पह्चतत्त ग्रौर जयादित्य-बामन ४६२, 
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काशिका और शिक्षुपालवध ४६३, दोनों की सम्पूर्ण वृत्तियां ४६४, 
दोनों की वृत्तियों का सम्मिश्रण ४६५, रचना-स्थान ४६६, काशिका के 
नामान्तर ४६६, काशिका का महत्त्व ४६७; पाठ ४६८, काशिका के 
व्यास्याकार ४६६ । १३- भागवत्तिकार -४६६&, भागवृत्ति का 
रचयिता ४७०, काल ४७१, भागवृत्ति के उद्धरण ४७२, उद्धरणों का 
संकलन” ४७३, भागवृत्ति का व्याख्याता-अश्रीघर ४७३॥। १४. 
भर्श्नश्वर ४७४ (उम्बेक और भवभूति का ऐक्य ४७४ ) । १५. भट्ट 
जयन्त--परिचय ४७६, काल ४७७, अन्य ग्रन्थ ४७७ | १६- भुतपाल 
४७८ । १७. केदाव ४७८ । १८. इन्दुर्सित्र ४७६ । १६, मंत्रेय रक्षित 
४ं८घ१ । २०. पुरुषोत्ततवेव-४८९, भाषावृत्ति-व्याल्याता सृष्टिघर 
४८२ । २१. शरणदेव ४८३ | २२- प्रप्पन नेनाय ४८४ २३ अन्नें- 
भट्ट ४ड८प५। २४. भट्टोजि दीक्षित - परिचय ४८६५ काल ४८७, 
अन्य व्याकरण ग्रन्थ ४८८, शाब्दकौस्तुभ के ६ टोकाकार ४८८, 
कौस्तुभ-खण्डनकर्त्ता-जगन्नाथ ४८६ | २४. श्रप्पथ्य दीक्षित-- 
परिचय ४६ १, काल ४६१ । २६. नीलकण्ठ बाजपेजी ४६४ | २७. 
विश्वेश्वर सूरि ४६५। २८- गोपालकृष्ण ज्ञास्त्री ४६५। २६. 
गोकुलचन्द्र ४६६ | ३०. झोरम्भट्ू ४६६ । ३१. दयानन्द सरस्वती 
४६७ ( परिचय, काल, शअष्टाध्यायी-भाष्य, अन्य ग्रन्थ )। ३२- 
तारायण सुधी ५००। ३३. रुद्घर ५०० | ३४. उदयन ५००॥ 
३५. उदयड्धूर भट्ट ५०१। ३६. रामचन्द्र ४०१। ३७- सवानन्द 
ताथ ४०२। ३८. पाणिनीय लघुबुत्ति ५०२, लघुवृत्ति-विवृत्ति 
५०२ | ३९-४६ ग्रज्ञात-कतु क ८ वृत्तियां ५०२-४०३ | 
१४-काशिका के व्याख्यांता ४०४ 
१. जिनेन्द्र-बुद्धि--काल ५०४, माघ और न्यास ५०६, भामह 
झौर न्यास ५०६, न्यास के ध्याब्याता--१ मँत्रंय रक्षित ५०७, 
(तन्त्रप्रदीप के व्याख्याता-नन्‍्दनमिश्र, सनातन तकचाये, तन्त्र- 
प्रदीपालोंककार ५०८-४०६) २ मल्लिनाथ ५०६, ३ नरपति महा- 
मिश्र ५१०, ४ पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर ५१०, ५ रत्नमति ५११। 
२. इन्दुसित्र ५११, प्रनुन्याससारकार--श्रीमान शर्मा ५१२। 


१. भागवत्ति के २०० उद्धरणों का परिवृं हित संकलन हम 'भागतृत्ति- 
संकलनम्‌ के नाम से पृथक्‌ छाप चुके हैं । 
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३. सहास्यासकार ५१३। हें. विद्यासागर मुनि ५१३ । ५- हरदत्त- 
परिचय ५१४, देश ५१५, काल ५१६, अन्य ग्रन्थ ५१७, वपदमज्जरी 

के व्याख्याता-१ रंगनाय यज्वा ५१८, २ शिवभट्ट ५१६ । ६- राम- 
देव सिश्र ५१६ | ७. वृत्तिरत्ताकर ५२० । ८: चिकित्साकार ५२० । 


१६-पा,णनीय व्याकरण के प्रक्रिया-प्रन्थकार ४२१ 


दोनों प्रणालियों से अध्ययन में गौरव-लाघव ५२१ । पाणिनीय 
क्रम का महान्‌ उद्धारक ५२३। १: धर्मकीति-काल ५२४, टीकाकार-- 
# शेकरराम ४२६, र२ घातुप्रत्ययपणज्जिका टीकाकार ५२६, रे 
झ्ज्ञात-कतंक ५२६, ४ अज्ञात नामा. ५२६। रे प्रक्रियारत्न कार 
४५२७ । ३. विमलमति ५२७ । ४. रामचन्द्र-५२७। परिचय ४२८, 
काल ५२८; प्रक्रियाकौमुदी के व्यास्याता--१ शेष कृष्ण ४२६, 
२ विद्रल ५३०, हे चक्रमाणिदत्त ५३२, ४ अप्पन नैनार्य ५३२, 
५ बारणवततेश ५३२, ६ विश्वकर्मा शास्त्री ५३२, ७ नूसिंह ५३३, 
८ निर्मलदर्पणकार ५४३३; ६ जयन्त ५३३, (६० विद्यानाथ दीक्षित 
५३७४, ११ वरदराज ५३४, १२ काशीताथ ४३४। *४« भट्टोजि 
दीक्षित ५३४, सिद्धान्तकौमुदी के व्याख्याता--१ भट्टोजि दीक्षित 
५३४, २ ज्ञानेन्द्र सरस्वती ५३४, रे नीलकण्ठ वाजपेयी ५३६, 
« रामानन्द ५३६, ५- रामकृष्ण ५३७," ६ नागेश मद ५३७ ७- 
रज्जनाथ यज्वा ५३५ 5 वासुदेव वाजपेयी ५३८ ६ कृष्णमित्र ५३६, 
४० रामचरद्र ५३६५ ११ तिझमल द्ादशाहयाजी ५३६, १२ तोप्पल 
दीक्षित ५३६, १८-१६ अज्ञात-कतृ क ५४०, १७ लक्ष्मी नसिह 
५४०, १८ शिवरामचन्द्र सरस्वती ५४०, १६ इन्द्रदत्तोपाध्याय ५४०, 
२० सारस्वत व्यूडमिश्ष ५४०, २९ वल्‍लभ ४४० प्रोढमनो रमा के 
खष्डनकर्त्ता- १ शेष वीरेंदबर-पुत्र ४५४०, २ चक्रपाणिदतत ४४१, 
३ पण्डितराज जगन्नाथ ५४१ । ६- नारायण भट्ट ४४२; प्रक्रियासवंस्व 
के टीकाकार ५४३। प्रन्य प्रक्रिया-ग्रन्थ ५४४ 


»७-आचाय पाशिनि से अर्वाचीन बेयाकरण ४४५ 
१६ प्रमुख बैयाकरण ५४५४ | प्राग्देवनन्दी जेन व्याकरण १४६। 

कप्ोर व य॑ के सुचीपन्न में निदिष्ट व्याकरण ५४८॥ १- कातन्त्र- 
कार-क तत्त॒ कलापक कौमार शब्दों के भ्र्थ ५४८, मारवाड़ी 
सीधीपाटी और कातन्‍्त्र ५५०, मत्स्य पुराण की दाक्षिणाल्य प्रति में 
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कातन्त्र का विशिष्ट उल्लेख ५५१, काशइत्स्न तन्‍्त्र का संक्षेप कातन्त्र 
५५४१, काल ५५२; कातन्त्र व्याकर। का कर्त्ता ५५७, कऊैदन्त भाग 
का कर्त्ता- कात्यायन ५४८॥ कातम्त्रपरिशिष्ट का कर्त्ता--श्रीपतिदत्त 
भ्५६, कातन्‍्त्रोत्तर का करत्तों- विजयानन्द ५५६ कातस्त्र का भ्रचा- 
५४५६, कातन्त्र के वृत्तिकार- ९ शर्ववर्मा ५६०; २ वरशणचि ५६०; 
३ दुर्गंसिह-काल ५६१; [ इंग-बृत्ति के टीकाकार--दुर्गेसिह ५६४ 
उग्रभूति ५६५५ त्रिलोचनदास ५६५: (पडिजिका-टीकाकार-त्रिवि- 
क्रम ४६६, विष्वेश्वर तकाचाय्य ५६६: जिनप्रम सूरि ५६६+ कुशल 
५६६, रामचन्द्र ५६६ ) वर्षमान ५६६ ( व्याख्याकार-ृथिवीधर 
घ्६७, ) काशीराज ५६९७, लघ॒वृत्तिकार ५६७, हरिराम ४६७ 
चतुष्टय-प्रदीपकार ४६७॥ ]४ उमापति ५६७; £ जिनप्रभ सूरि 
५६७; ( कातन्त्-विज्वम अवचूणिकार--चरित्रसिह प्६७, ) 
६ जगद्दर ५६८; (टीकाकार-राजान शितिकण्ठ ५६६,)७ पुण्डरी- 
काक्ष विद्यासागर ५६६ ॥ २- बन्द्रगोभी--परिचय ५६६, काल ५७०, 
चान्द्र व्याकरण की विशेषता ५७९१, चान्द् तन्‍्त्र और स्वर-वैदिक- 
प्रकरण ५७२, उपलब्ध चान्द्र तन्‍्त्र असम्पूर्ण ५७२, अन्तिम ग्रध्यायों 
के नष्ट होने का कारण ५७४, धन्य प्रन्‍ा ५७५, चान्द्र वृत्ति का 
रचयिता ५७६, कश्यप भिक्षु ४७७॥ हे* क्षपणक- ५७७, परिचय- 
काल ४७८, स्वोपनज्ञनृत्ति ५७६, क्षपणक-महान्यास ५७६ | ४ई वेव- 
नन्‍दी - जैनेन्द नाम का कारण ५७६, जैनेन्द्र व्याकरण के दो संस्क० 
५८०, जैनेन्द्र का मूल सूत्रपाठ १८०, जैनेन्द्र व्याकरण की विशेषता 
भ्र८२, जनेरद्र व्याकरण का ग्राधार ५८३. व्याख्याता--! देवनन्दी 
८४, २ अभयनन्दी ५८४ रे प्रभाचन्द्राचायें ५८६, ४ भाष्यकार 
भू८७) ४ महाचन्द्र ५८८ | प्रक्रियाग्रन्थका र-- आर्य श्रुतकी्ति पू८द, 
वंशीघर ५८८; जनेन्‍द्र का दा क्षिणात्य संस्करण--शब्दारणव का 
संस्कर्ता-गुणनन्दी ५८८, कील ४८४५ व्याख्याता--सोमदेव सूरि 
५६०, शब्दाणंवप्रक्रियाकार ५६१॥ *- वासमन--काल ५६९ मल्ल- 
बादी का काल ५६२, विश्वान्तयिद्याघर के व्याख्याता--वामन ४ है भू, 
मल्लवादी ५६६ । ६- भट्ट अकलडू ४६६९ । १. पाल्यकीति--शाक- 
टायन-तन्त्र का कर्त्ता ५६७, परिचय ५६८, काल ५६६, शाकटायन 
तन्‍्त्र की विशेषत। ५६६, भन्य ग्रन्य ६००, व्याख्याता--पाल्यकी 

६०१, [ टीकाकार-प्रभाचन्ध ६०२ ]; प्रमोघविस्तर ६०२, 
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यक्षवर्मा ६०३; प्रक्रियाग्रन्यका र-अभयचन्द्राचार्य ६०३, भावसेन 
बअविद्येव ६०३, दधालपाल मुनि ६०३ | ८ शिवस्वामी--काल 
६०४, पं० हालदार की भूल ६०४, शिवस्वामी का व्याकरण ६०४ | 
६. महाराज भोजदेव--६०५, परिचय-काल ६०६, संस्कृत भाषा का 
पुनछद्धारक ६०६ सरस्वतीकण्ठामरण ६०८, सरस्वतीकण्ठामरण 
का ग्राधार ६०६; व्याल्याता--१ भोजराज ६०६, ३२ देण्डनाथ 
नारायण भट्ट ६१०, हे कृष्णलीलाशुक मुनि ६११, ४ रामसिह 
६१३; प्रक्रिया-ग्रन्थकार ६१३ | १०- बुद्धिसागर सूरि--परिचय- 
काल ६१३, परिमाण ६१४ । ११८ भव्देदबर सुरि--६१४, काल 
६१४५। १२. वर्धभान--६१५५ काल ६१६। १३- हेमचन्द्र सुरि-- 
परिचय ६१६, हैम शब्दानुशासन ६१८; व्याकरण के प्न्य ग्रन्थ 
६१६ । व्याख्याता--हेमचन्द्र ६१६, अन्य व्यास्याकार ६२० | १४: 
मलयगिरि--६२ १, परिचय ६२२, काल ६२२ शन्दानुशासन ६२३ 
ग्रन्थ का नामान्तर ६२४; स्वोपज्नवृत्ति ६२४, अन्य ग्रन्थ ६२५ | 
१५. कमवीइवर--६२४५, परिष्कर्त्ता-जुमरनन्‍्दी ६२५, परिक्षिष्ट्कार 
गोयीचन्द्र ६२६, गोबीचन्द्र टीका के & व्याख्याकार ६२६! १६ 
सारस्वत व्याकरणकार-- ६२६, सारस्वत-सूत्रोंका रचयिता ६२७ | 
टीकाकार--१ ८ वैयाकरण ६२६-६३४ । पारस्वत के रूपान्तरकार- 
१ तक॑तिलक भद्गाचार्य ६३४, २ रामाश्रम ६३४, सिद्धान्तचन्द्रिका- 
कार ६३४, ( सिद्धान्तचन्द्रिका के ३ टीकाकार ६३५ ) ३ जिनेन्द्र 
६३४; निबन्ध ग्रन्थ ६३५; १५: बोपदेव--परिचय ६३७ टोका- 
कार--१६ वैयाकरण ६३६-६३७; रूपान्तरकार ६३८, परिशिष्ट- 
कार ६३८॥ १६- पद्मनाभदत्त--काल ६३८, अन्य प्रन्थ ६३८; 
टीकाकार--६३६ । श्रन्य १६ क्षुद्र व्याकरणकार ६३६ । 


[परिवर्तत--परिवर्धन--संशोधन--तृतीयभाग में] 








संस्कत व्याकरण-शांस्त्र कां इतिहास 


( प्रथम भाग ) 





इतिदयास-प्रदीपेन मोहांचरण-घातिना । 
रे सोकगर्भ ग्रह कुत्स्सं यथावत्‌ सम्प्रकाशितम्‌ ॥ 
कृष्णदैपायनस्थैव व्यासस्य बचने यथा | 
(्‌ महा० झांदि० ११ ८७ ) 


--ओं है म्‌:+- 
संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 
पहला अध्याय 


संस्क्रृत-भाषा की प्रवृत्ति, विकास और द्वास' 


समस्त प्राचीन भारतीय बैदिक ऋषि-मुनि तथा आचार्य इस 
विषय में सहमत हैं कि वेद अपौरुषेय तथा नित्य हैं। परम कृपालु 
भगवान्‌ प्रति कल्प के झारम्म में ऋषियों को, जिस का आदि झौर 
निधन (-ञअनन्‍्त) नहीं है, ऐसी नित्या वाग्‌ --बेद का ज्ञान देता है, 
भ्ौर उसी वैदिक-ज्ञान से लोक का समस्त व्यवहार प्रचलित होता 
है । भारतीय इतिहास के अद्वितीय ज्ञाता परम ब्रह्िष्ड कृष्ण हैपायन 
व्यास ने लिखा है-- 
ग्रनाविनिषना तनित्या बागुत्सूष्टा स्वयस्भुवा । 
झादों वेदसयी दिव्या पत: सर्बा: प्रवत्तय: ॥* 
आउच/त्य तथा तदनुगामी कतिपय एत्तद्ेशीय विद्वानू इस 
भारतीय ऐतिह्मसिद्ध सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करतें। उनका मत 
है--'मनुष्य प्रारम्भ में साघारण पद्चु के समान था । धर्ने: शने: उसके 
. ज्ञान का विकास हुआ, झौर सहस्रों वर्षों के पश्चात्‌ वह इस समुन्नत 
। अवस्था तक पहुंचा । विकासवाद का यह सन्तव्य स्वथा कल्पना की 
क्‍ !, इस श्रध्याव में प्रति संक्षेप-से लिखें गये विषय के विस्तार के 
लिये हमारा 'संस्कृत-भाषां का इतिहास' ग्रन्थ देखिये । इसे शीघ्र प्रकाशित 
८ करते का प्रयत्न करेंगे | 
ह ९. अष्टव्य---भ्रनावीति इलोकस्यं 'प्रादों वेदमथों विंब्या बत: 
है सर्वा: प्रवत्तर:' हति ज्ञेघम, क्यचिद्र्दानेःपि शारीरकसूत्रभाध्यावों पुस्तका- 
+ न्तरेवु नर वर्शनात्‌'' इति नीलकण्ठ: । महाभारत टीका घशान्तिपर्व २३२२४ 
|; ( जित्रवाला प्रेस पूना संस्करण, शकाब्द १८५४ ) । राय श्री प्रतापचन्द 
] (कलकत्ता) के शकाब्द ८१४१ के संस्करण में शान्ति० २३१।५६ पर मिलता 
है । वेदान्त शादू रभाष्य १।३।२८ में जउद्घृत है । 


| 
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समित्ति पर खड़ा है। भनेक परीक्षणों से सिद्ध हो चुका है कि मनुष्य 
के स्वाभाविक ज्ञान में नैमित्तिक ज्ञान के सहयोग के विना कोई 
उन्नति नहीं होती । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण संसार की अवनति को 
प्राप्त वे जड़ली जातियां हैं, जिनका बाह्य समुन्नत जातियों से देर से 
संसर्ग नहीं हुआ | वे श्राज भी ठीक बैसा ही पशु सदुश् जीवन बिता 
रही हैं, जैसा सैकड़ों वर्ष पूर्व था। बहु-विध परीक्षणों से विकासवाद 
का मन्तव्य अब अप्रामाणिक सिद्ध हो चुका है। अनेक पाइ्चात्य 
विद्वान्‌ भी शनेः शने: इस मन्‍्तव्य को छोड़ रहे हैं, भौर प्रारम्भ में 
किसी नैमित्तिक ज्ञान की आवश्यकता का झनुभवत करने लगे हैं । 
झ्रतः यहां विकासवाद की विशेष विवेचना करने की न तो झावश्य- 
कता है, और न ही हमारे विषय से सम्बद्ध है |" 
लौकिक संस्कृत-भाषा की प्रवृत्ति 
प्ारम्भ में भाषा की प्रवृत्ति और उसका विकास लोक में 

किस प्रकार हुआ, इसका विकासवादियों के पास कोई सन्‍्तोषजनक 
समाघान नहीं हैं।' भारतीय वाइूमय के अनुसार लौकिक-भाषा का 
विकास वेद से हुआ । स्वायम्भुव मनु ने भारत-युद्ध से सहस्रों वर्ष 
पूर्व” लिखा-- 

सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक्‌ है ६ । 

बेदशब्देम्य एबादों पृथक संस्थाइच निर्ममें 


१. बिकासबाद झौर उस की प्ालोचना के लिये पं ० रघुनन्दन शर्मा 
कृत बैंदिक सम्पत्ति' पृष्ठ १४६-२३३ (संस्करण २, सं० १६६६) देखिये । 

२. ट्र०--पं ०भगवहत्त कृत भाषा का इतिहास पृष्ठ २-४ (संस्क० २)। 

पाइचात्य भाषाविंदों कों विकासवाद के मतानुसार जब भाषा की 
उत्पत्ति का परिज्ञान न हुआ, तब उन्होंने कहता झआएस्म ॥॒ दिया कि-- 
“भ्राषा कौ उत्पत्ति की समस्या का भाषा-विज्ञान के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
है! ।(द्र०--जें० वैण्ड्रिएस कृत 'लेंग्वेज' ग्रन्थ, पृष्ठ ५, सन्‌ १६५२) । 

३. प्रक्षिप्तांश छोड़ कर वर्तमान मनुस्मृति निपचय ही भारत-पुद्ध- 
काल से बहुत पूर्व की है । जो लोग इसे विक्रम की द्वितीय शताब्दी की रचना 
मानते हैं, उन्होंने इस पर सर्वाज़ूरूप से विचार नहीं किया । 

४. मनु १।२१॥ तुलना करो--महाभारत शान्ति* र२े३२।२५,९६।॥ 
सन्‌ के इलोक का मूल-ऋणग्वेद ६६8॥२ तथा १०११७।४१ है । 





संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास और ह्वास ३ 


भर्थात्‌ - ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारम्भ में सब पदार्थों की संज्ञाएं, 

शब्दों के पृथक्‌-पृथक्‌ विभिन्न कर्म --अर्थ  श्ौर शब्दों की संस्था*- 

रचनाविशेष -सब विभक्ति वचनों के रूप, ये सब वेद के घब्दों से 
निर्बारित किये ।* 

वेद में शतझ्वः शब्दों की निरुक्तियों" और पदास्‍्तरों के 

सान्निध्य से वहुविध अर्थों का निर्देश उपलब्ध होता है। उन्हीं के 

ग्राधार पर लोक में पदार्थों को संज्ञाएं रक्खी गई ।* यद्यपि वेद में 

- समस्त नाम झौर घातुय्रों के प्रयोग उपलब्ध नहीं होते, झौर न उतके 

सब विभक्तिवचनों में रूप मिलते हैं, तथापि क्वचित्‌ प्रयुक्त नाम और 

आह्यात पदों से मूलभूत शब्दों* को कल्पना करके समस्त व्यवहारो- 





१. निरुक्त में कर्म-शब्द अर्थ का वाचक है| येथा--'एताबन्त: 
समानकर्माणों शातव:' (१।२०) इत्यादि । 

२. मनुस्मृति के टोकाकार कर्म और संस्था शब्द की व्याख्या विभिन्न 
प्रकार से करते हैं। कुल्लू कमरटू--कर्माणि ब्राह्मणस्थाध्ययनादीनि, क्षत्रियस्थ 
प्रजारक्षादीनि, * पृथक्‌ संस्थाइचेति कुलालस्य घटनिर्माणं कुविन्दस्य पटनिर्माण- 
मित्यादिविमागेन' । सेघातिबि--'कर्माणि च निमममें, धर्म धर्माल्यानि अदृष्टा- 
थथानि झ्रग्तिहोत्रादीनि च, - संस्था व्यवस्थाइचकार, इदं कर्म ब्राह्मणेनेव कर्ते- 
व्यमू, प्रमुष्ब फलाय तञ“:।॥' टीकाकारों की व्याख्या परस्पर विरुद्ध हैँ ॥ 
इलोंक के उपक्रम गौर उपस्ंहार की दृष्टि से हमारा अर्थ युक्त है । 

३. यहूदी--पुरानी बाइबल में भ्रादम को प्राणियों, पक्षियों झौर 
प्रत्य अस्तुप्नों का नाम रखने वाला कहा है। उस के बहुत काल पश्चात्‌ नोह 
के! जलप्लावन वर्णित है। यहूदी लोगों ने ब्रह्मा को प्राइम ( --झादिम ) 
कहा है, भौर उन का नोह वँवस्व॒त मनु है । (ह०--स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का (१ ३०७-१५७५ का पूना का पांचवां व्याख्यान पृू.३८,पं ० २६ रा,ला-क.द.स॑ ०। 

४, देखो इस ग्रन्थ के द्वितीयाध्याय का प्रारम्भ । 

है ४५. पाणिनीय प्रष्ठाध्यायी की रचता व्यावहारिक संस्कृत-भाषा की 

+ प्रवृत्ति के बहुत प्रनन्तर हुई है । पाणिनीय व्याकरण मुल्यतया लौकिक-भाषा 
का व्याकरण हैं। उस में सर्वत्र वैदिक पदों का अस्थाख़्यान लौकिक पदों के 
अम्वाख्यान के पदचात्‌ किया गया है | इसीलिये भट्ट कुमारिल ने लिखा है-- 
पाणितनीयादिषु हि वेदस्वरूपर्बाजतानि पदान्येव संस्कृत्पोस्सज्यस्ते' । तस्त्र- 
 'वातिक १॥३।८, पृष्ठ २६२, पूना संस्करण । 

ह ६ आरम्भ में समस्त शब्द एकविध ही थे। उन्हीं का नाम-बिभ- 





हे । 







ड संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


प्मोगी नाम आाख्यात पदों की सृष्टि को गई | शब्दास्तरों में क्वचित्‌ 
प्रयुक्त विभक्ति-वचनों के अनुसार प्रत्येक नाम और घातु के तत्तद्‌ 
विभक्ति-वचनों के रूप निर्धारित किये गये | इस प्रकार ऋषियों ने 
आरम्भ में ही वेद के आधार पर सब्वब्यवहारोपयोगी अति-विस्तृत 
भाषा का उपदेश किया। वही भाषा संसार की आदि .व्यावहारिक 
भाषा हुई । वेद स्वयं कहता है-- 
देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विधष्वरूपाः पशवों बदन्ति |” 

अर्थात्‌-दैवलोग जिस दिव्य वाणी को प्रकट करते हैं, साधा- 

रण जन" उसी को बोलते हैं । 
लोकिक बेदिक शब्दों का अभेद 

इस सिद्धान्त के अनुसार प्रतिविस्तृत प्रारम्भिक लौकिक- 
भाषा में वेद के वे समस्त शब्द विद्यमान थे, जो इस समय केवल 
बैदिक माने जाते हैं। अर्थात्‌ प्रारम्भ में 'ये शब्द लौकिक हैं, प्रौर ये 
वेदिक' इस प्रकार का विभाग नहीं था । 

(क) इसीलिये तलवकार संहिता, आरण्यक और पूर्वमीमांसा 
के प्रवक्ता महर्षि जैमिनि (३००० वि० पू०) ने लिखा है-- 

प्रयोगचोदनाभावादर्येकत्वसमविभागात्‌ | मी ० १॥३।३० ।। 

प्र्थात्‌-प्रयोग --यागादि कर्म की चोदना--विधायक वाक्य 
के श्रृति में उपलब्ध होने से (लौकिक वैदिक) पदों का अर्थ एक ही 
है | ग्रविभागात्‌ृ-लौकिक वैदिक पदों के विभाग न होने से (एक 
होने से) । 

इस सूत्र की थ्याख्या में शबरस्वामी लिखता है-- 

क्तियों से योग होने पर वे 'नाम' कहाते थे | झौर प्राल्यातं-विभक्तियों से योग 

होने पर 'धातु'माने जाते थे (तुलना करो--बर्तमान कण्ड्वादिगणस्थ शब्दों के 
साथ) । किसी भी विभक्ति का योग न होते पर वे 'प्रव्यथ बन जाते थे । इस 
विषय पर विशेष विचार इसी ग्रन्थ के १६ वें अध्याय में किया है | 

१. ऋ०७ 5१००॥११॥ 

२. वेद में पशु शब्द मनुष्य-प्रजा का भी वाचक है ! प्रथवंबेव में 
वधू के प्रति प्राशीर्वाद मन्त्र है--'वितिष्ठन्तां मातुरस््या उपस्थान्नानारूपा: 
पशवों जायमाना:' | अंचर्व १४।२।२४ ॥| 





संस्कृत भाषा की प्रव॒त्ति, विकास और ह्ास ५ 

























._य एव लौकिकास्त एवं बेविकास्त एवं च तेषासर्था: ।" 
- :आ न लौकिक शब्द हैं, वे ही वैदिक हैं, और वे हीं 
अनके प्र हैं । 
.. अतिबिस्तृत प्रारम्भिक लोक-भाषा कालान्‍्तर में शब्द और 
अथ दोनों दृष्टियों से शर्ने: शने: संकुचित होने लगी, और वतंमान 
में वह अत्यन्त संकुचित हों गई। इसलिये मीमांसा का उपगुक्त 
घिद्धान्त यद्यपि इस समय प्रयुक्त-सा प्रतीत होता है, तथापि पूर्वा- 
| " का यह सिद्धान्त सर्वथा सत्य था, यह हम अनुपद प्रमाणित 
करंगे । 
५ (ख) शब्दार्थ-सम्बन्ध के परम ज्ञाता यास्क मुनि (३००० 
० पू०) भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं। निरुक्‍त १॥२ 
लिखा है-+- 
व्याप्तिमस्वात्त शब्दस्पाणीयस्त्वाच्च शब्देन संज्ञाकरणं व्यव- 
लोके । तत्र मनुष्यवह्ंबताभिधानम्‌ । पुरु+विद्याइनित्यत्वात 
कर्मसम्पत्तिमंनत्रों बेदे' 
अर्थात्‌-शब्द के व्यापक और लघुभूत होने से लोक में व्यव- 
के लिये शब्दों से संज्ञाएं रकखी गई । देवता --वेदमन्त्रों में 
अभिधान-- भ्रथ॑ मनुष्यों में प्रयुक्त भ्र्थों के सदुश हैं | पुरुष की विद्या 
अनित्य होने से कम की संपूर्ति कराने वाले मन्त्र वेद में हैं । 
इस लेख में यास्क ने लोक और वेद में दशब्दार्थ की समानता 
तर वेद का अपोरुषेयत्व स्वीकार किया है। लोक वेद में शब्दार्थ की 
समानता स्वीकार कर लेने पर उभयविघ पदों का ऐक्य सुतरां सिद्ध है । 
यास्क;पुनः (१।१६) लिखता है-- 
प्रंवन्‍्त: शब्दसामास्यात । 


.. १. इलोकास्मक पाणिनीय शिक्षा की “दिक्षा-प्रकाश टीका में इस 
बचत को महाभाष्य के ताम से उद्धृत किया है । पृष्ठ २४, मनमोहन घोष 
स्ाम्मादित कलकेत्ता वि० वि० का संस्करण, सन्‌ १६३८ । 'पस्जिका-टीका' में 
भा के नाम से उद्धृत किया हैं। पृष्ठ ८, वही संस्करण । स्कन्दस्वामी 
में नियुक्त टीका (भाग ६ पृष्ठ १८) में इसे न्याय कहा है । 
२. 'स मन्त्रों वेबे देवताशब्देन यृहाते' | ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका, वेद- 
चार, रामलाल कपूर टूृस्ट बृहत्संस्करण पृष्ठ ६८ | मीमांसक देवता 
मन्त्रमयी मानते हैं। देखो झपि बा दाश्बपुर्वेत्वाल्‌ मी ० ६ै।१ ६ की व्याख्या 


दर संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


प्र्थात्‌--वैदिक शब्द अरथवान्‌ हैं, लौकिक शब्दों के समान 
होने से । 

(ग) वाजसनेय प्रातिणाख्य में कात्यायन मुनि ने भी इसी 
मत का प्रतिपादन किया है। सथा-- 

न, समत्वात | ' 

ग्र्थात्‌ - वैदिक शब्दों का स्वरसंस्का रनियम प्रभ्युदय का हेतु 
है,यह ठीक नहीं । लौकिक और वैदिक शब्दों के समान होने से । 

इस सूत्र की व्याख्या में उबट और ग्रनन्तदेव दोनों लिखते हैं-- 

य एवं बेंबिकास्त एवं लौकिकास्त एव तेषामर्था: (त एव 
चामीषामर्था:--अनन्त | | 

मीमांसा के लोकवेदाधिकरण' में इस पर विस्तृत विचार 
किया है| 

उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि शब्द-प्र्थ-सम्बन्ध के परम 
जाता जैमिनि, यास्क्त और कात्यायन तीनों महान्‌ श्र चाय एक ही 
बात कहते हैं | 

गत २, ३ सह्न वर्ष के अनेक विद्वान लौकिक और वैदिक 
शब्दों में भेद मानते हैं । वे अपने पक्ष की सिद्धि में निम्नलिखित तीन 
प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 

(क) महाभाष्य के आरम्भ में लिखा है-- 

केषां वाब्वानां लौकिकानां बेदिकानां च | 

(ख) भ्रतमुनि के नाटबशास्त्र में लिखा है - 

शब्दा ये लोकबे दस सिद्धा: । 

(ग) निरुक्‍त १३॥६ में लिखा है-- 

प्रयापि ब्राह्मणं भवति--सा वे बाक्‌ सृध्ठा चतुर्घा व्यभवत्‌ । 
एष्बेब लोकेषु त्रोणि [तुरीयाणि|, पशुषु तुरीयम्‌ । या प्रृथिव्यां 
साइग्नौ सा रथस्तरे | यास्तरिक्षें सा वायो सा वामदेव्ये । या ,विबि 
सादित्ये सा बृहति सा स्तनयित्तों। झ्रथ पशुषु | ततो या बागत्य- _ 
रिच्यत तां ब्राह्मणेष्ववधु: | तस्माद्‌ ब्लाह्मणा उभपोीं बाचं वदस्ति, 
या च देवानां चा च मनुष्याणाम्‌ इति | 

१; बाल्प्रा० है।रे।। २. १|३॥६।| हे- नाइबजशास्त २४॥२६, बढ़ोदा संस्करण 































संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास झौर छास ७ 


इस उद्धरण में स्पष्ट लिखा हैं कि ब्राह्मण देवों और मनुष्यों 
की उमयविघध वाणी का प्रयोग करते हैं । 

| निरक्‍त में उद्धृत पाठ काठक ब्राह्मण का है ।' मेत्रायणी 
अमंहिता १।११।४ झौर काठक संहिता १४।४ में इससे मिलता जुलता 
पाठ उपलब्ध होता है । वह इस प्रकार है-- 

मंत्रायणी सहिता काठक संहिता 

सा वे वाक्‌ सुष्टा चतुर्था वप्रभवत्‌, सा बाखुष्टा चतुर्घा व्यभवत्‌, एप 
एप लोकेषु त्रीणि तुरीयाणि, लोकेषु ज्ोणि तुरीयाणि, पशुष्‌ 
पशुषु तुरीयम, या प्रृथिध्यां साई- | तुरीयम, या विधि सा बृहति सा 
नौ सा रथन्तरे, यास्तरिक्षे सा स्तनपित्नों, याग्तरिक्षे सा बाते 
बाते सा वामदेव्ये, या दिधवि सा | सा वामदेव्ये, या पृथिव्यां साग्तो 
 बृहति सा स्तनयित्नौ, श्रथ पश्ुषु, | सा रथन्तरे, या पशुषु, तस्था 
ततो या वागत्परिच्यत तां ब्राह्मणे | यदत्य रिच्यत तां ब्राह्मणे न्‍्यदधु:, 
न्यदधुट, तस्माद्‌ ब्राह्मण उभयीं | तस्मात ब्राह्मण उभे वाच्ों बदति। 
 बाच वदति यह्च वेद यश्च त। | दंवीं चर सानुर्षी" व करोति 
या बृहद्रथन्तरघोयज्ञादेने तया या बृहब्रथन्तरपोस्तयेन यज्ञ 
_ गच्छति । या पश्ुघ्॒ तया ऋते | झ्रागच्छति या पशुष॒तयतें 
बज | पज्ञमाह | 


इन उद्धरणों के अन्तिम पाठ से व्यक्त है कि यहां “देवी शब्द 
से बृहदू-रथत्तर आदि में गीयमान वैदिक ऋचाएं ग्भिप्रेत हैं। झन्त 
में स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मण देवी वाक्‌ से यज्ञ में और पशुझों -- 
मनुष्यों” की वाणी से यज्ञ से अन्यत्र व्यवहार करता है । ग्रत: महा- 
भाष्य ग्रौर निरक्‍तादि के उपयु क्‍त उद्धरणों में दंबी या वैदिक शब्द 
से प्रानुपूर्वी विशिष्ट मन्त्रों का ग्रहण है । 


अथर्व संहिता ६।६१।२ में देवी और मानुषी वाक्‌ का भेद 


१. द्र०--काठक ब्राह्मण संकलन | 

२. तुलना करों-- यदि वाच॑ प्रवास्यामि मानृषीर्हि संस्कृताम । 
रामायण सुन्दर काएड ३०।१७ || 

३, देखो पृष् ४, टिप्पणी २ | 


घ् “युन्ड संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


ग्रह सत्पसन॒तं यद वदासि, अ्रहूं देवीं परि वा विज्वइच । 

श्र्थात्‌ृ- मैं सत्य और अनत जो बोलता हूं, मैं दैवी और 
परि- सर्बत: व्याप्त वाणी को विज्ञों (-"मनुष्यों) की । 

इस मन्त्र में दैवी वाक को सत्य कहा है; क्यों कि यह नियता- 
नुपूर्वी होने से सदा सर्वत्र समान रूप से रहती है । और मानुषी वाक्‌ 
को अनृत कहा है,क्यों कि वह वक्‍ता के अ्भिप्रायानुसार प्रयुक्त होती 
है । उस में वर्णानुपूर्वी विशेष का नियम नहीं होता ।' 

इस विवेचन से स्पष्ट है कि लौकिक झौर वैदिक वाक्‌ में पदों 
का भेद नहीं है, केवल वर्णानुपूर्वी के नियतत्व और प्रनियतत्त्व का 
ही भेद है । 

संस्कृत-भाषा की व्यापकता 

संस्क्ृत-बाइमय में यह सर्वसम्मत सिद्धान्त है कि प्रत्येक विद्या. 
का प्रथम प्रवक्‍ता आदि विद्वान्‌ ब्रह्मा था।* यद्यपि उत्तरकाल में 
ब्रह्मा पद चतुर्वेदविद्‌ व्यक्ति के लिये भी प्रयुक्त होता रहा, तथापि 
प्रादिम कहा निस्सन्देह एक विशेष ऐतिहा-सिद्ध व्यक्ति था । संस्कृत- 
वाइमय के अवलोकन से विदित होता है कि आयुर्वेद, घमंशास्त्र, 
अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र झ्रादि प्रत्येक विषय के आदिम 
ग्रन्थ अत्यन्त विस्तृत थे । अतः संस्कृत-वाइमय के समस्त विभागों 
में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक तथा सर्वव्यवहारोपयोगी साधारण 


१. 'मसंस्कृत्य संस्कृत्य पदास्युत्सुज्यते । तेषां यथेष्टममिसम्बन्धो 
भवति--पात्रमाहर, आहर पाजत्॑ वा | महाभाष्य ११। १॥ 

२. प्रायवेंद--प्रजापतिरश्विभ्याम्‌, प्रजापतये ब्रह्मा । चरक चिकि- 
स्मा० (।४ || व्याकरण--' ब्रह्मा बृहंस्पतये प्रोवाच । ऋत्तन्त्र, प्रथम प्रपाठक 
के ग्रत्त में ॥| ज़्योतिष--तस्माज्जगद्धितायेद॑ ब्रह्मणा रखितं पुरा'। नारद 
संहिता १।७॥ उपनिषद्‌ू--तर्धतद्‌ ब्रह्मा प्रजापतय उवाब । छान्दोग्य ८। है ५।। 
'कावपेय: प्रजापते:, प्रजापतित्र हााण: | बुहूं० ६।४॥४.॥ शिल्प---काश्यप 
संहिता के झ्ारम्भ में, झनन्दाश्षम संस्करण । राजनोीति--महाभारत शान्ति- 
पर्व ५(८।६ ॥ घनुवेद--'ब्राह्ममस्त्रमुदैरयत्‌ । रामायण बुद्धकाण्ड २५॥५॥ 
धर्मशास्त्र--महाभारत शात्तिपर्व १०६१२ इत्यादि । जिन्हें इस विषय की 
विशेष जिज्ञासा हो, वे पं० भगवदुदत विरचित भारतवर्ष का बृहद इतिहास 
भाग २, पृष्ठ १-२६ (प्र० संस्करण, सं० २०१७ ) देखें 





१ संस्कत भाषा की प्रवृत्ति, विकास झौर ह्लास है 


शब्दों का स्वरूप उस समय निर्धारित हो चुका था | उत्तरोत्तर यथा- 
क्रम मनुष्यों की शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों के ह्लास के कारण 
: प्रातीन, अतिविस्तृत ग्रन्थ शने:-शनै: संक्षिप्त होने लगे ।' वर्तमान में 
उपलब्ध ग्रन्थ तत्तद्विषयों के अत्यन्त संक्षिप्त संस्करण हैं ।* झ्रत: यह 
. आपातत:ः मानना होगा कि वत्तंमात काल की अपेक्षा प्राचीन, प्राचो- 
नतर और प्राचीनतम काल में सं'कृत-भाषा विस्तृत, विस्तृततर और 
विस्तृततम थी । प्रसिद्ध चीनी यात्री हा नसांग लिखता है--'प्राचीन 
काल के आरम्भ में दब्द-भण्डार बहुत था ।* शब्दश्षास्त्र के प्रामाणिक 
झ्राचार्य पतञजलि (१५०० वि० पुू०) ने संस्कृत-भाषा के प्रयोग 
विषय का उल्लेख करते हुये लिखा है-- 

'सर्वे खल्वप्येते गब्दा देवा!स्तरे प्रयुज्यन्ते । न चंबोपलम्यन्ते । 
उपलब्धों गत्नः: क्रियताम । महान हि शाब्दस्य प्रयोगविषय: । सप्त- 
दीपा बसुमती, त्रयों लोका:, चत्वारों बेदा: साड्भा: सरहस्या बहुधा 
भिन्ना: एकशतमध्वधु शासखा:, सहस्रवर्त्मा" सामवेद:, एकविशतिघा 

.._१. शपर्वेव--दइलोकशतसहस्रमध्यायसहत्न॒ च क्तवान्‌'*“ततोउुलूपा- 
युष्ट्वमल्पमेधस्त्वव्चावलोक्य नराणां भूषोउष्टघा प्रणीतवान्‌' | सुश्रुत सुच- 
स्थान ६।३ ॥ प्रध॑श्ञास्त्र--'एवं लोकानरोधेन श्ास्त्रमेतन्महधिभि: । सक्षिप्त- 
मायुविज्ञाय मर्त्यानां ह्लासममेव च' । इत्यादि, महाभारत शान्ति० ५६ । 
८-८६ | कौटिल्प प्रर्वशास्त्र [।ह ॥ नीतिश्ञास्त्र-- 'शतलक्षइलोकमितं नीति- 
गास्त्रमब्रोक्तवान्‌ । प्रल्पायुमृ भुदाद्यर्थ संक्षिप्तमतिविस्तृतम्‌' । शुक्रनीति १।२, 
४ | व्याकरण--'यान्युज्जहार माहेंन्द्राद व्योासों व्याकरणार्णवात्‌ | पदरत्नानि 
कि तानि सन्ति पाणिनिंगोश्यदे' । देवबोघ, महामारतटीकारमस्म । कामशास्त्र-- 
वात्स्यायन कामसूत्र १॥१४-१६ । घ्ीमांत्षाभापष्य - प्रपञण्चहुदय, ट्िवेण्डम 
संस्करण, पृष्ठ ३६ ।। 

२ भारतीय बॉह मय के उपलब्यमान कतिपय संक्षिप्त ग्रन्थों को 
. देख कर ही पादचात्य विद्वानों को प्राइचर्य होता है | ग्राज यदि संस्कृत वाह - 

. भय के अति प्राचीन विस्तृत ग्रन्थ उपलब्ध होते, तो पाइचात्य विद्वानों की 
. अनेक श्रमपूर्ण मिध्या-कल्पताझ्रों को निराकरण प्नायास हो जाता । पाणिनीय 
व्याकरण के विषय में पाइचात्य विद्वानों की क्या घारणा है, इस का उल्लेख 
. हुम पाणिनि के प्रकरंण (अध्याय ५) में करेंगे । 

३. हा नसाजहू, भाग प्रथम, वबाटस का झनुवाद, पृष्ठ २२१ | 

४. पं० सत्यब्रत सामश्नमी ने ऐतरेयलो बन पृष्ठ १२७ में 'सहल्न- 
वर्त्मा का श्र्थ सहसक्ष प्रकार का सामगान किया है, और 'सहस्नशासता' प्र्थ को 








१०७ संस्कृत व्याकरण-दास्त्र का इतिहास 


बाह्नू च्यं, नवधाथवंणों बेद:, वाकोंबाबपम्‌, इतिहास:, पुराणम्‌ 
इत्येलाबाञ्छब्दस्प प्रयोगविषय- । 

पतजञ्जलि से प्राचीन आचार्य 'यास्क ने लिखा हैं - 

'दवतिगतिकर्मा कम्बोजेप्वेव भाष्यते | ''''' विकारमसस्थायेंषु 
भाषन्ते शव इति | दातिलंबनायं प्राच्येष्‌ दात्रसुदीच्येषु | 

इन प्रमाणों से सिद्ध हैं कि किमी समय संस्क्रत-भाषा का 
प्रयोगक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत था । यदि संसार की समस्त भाषाओं के 
नवीन और प्राचीन स्वरूपों की तुलना की जाय, तो स्पष्ट ज्ञात होगा 
कि संसार की सब भाषाओं का आदि मूल संस्कृत-भाषा है । इन 





झणुद्ध कहा है | यह उन की भूल हैं| भाष्यपाठ में ऋग्‌ झौर अयर्व के साथ 
प्रकारार्थक 'घा' प्रत्यय का प्रयोग है। गज: के साथ शाखा शब्द प्रयुक्त है | 
उपक्रम में स्पष्ट बहुधा भिन्ना:' कहा है। भतः 'सहख़वब॒र्त्मा सामबेद: का ग़र्थे 
'सहस्र प्रकार का सामबेद करना चाहिये । अन्यथा वाक्य का सामज्जस्य ठीक 
नहीं बनेगा । महाभारत (जञान्तिपर्व ३४२।६७) में सामवेद की सहस्न शांखायें 
स्पष्ट लिखी हैं--'सहलशाणखं यत्सास | ' कर्म पुराण में भी लिखा है-- तामबेदं 
सहलेण शाखानां प्रबिभेव सः | पू० ५२२० ॥। 

9. महाभाष्य झ० है | 7० है । ग्रा० १॥ 

२. कम्बोज की ग्राधुनिक बोलियों में 'शवति' के 'शुद-सुत-शुई प्रादि 
विभिन्न अपन श गति पर्थ में प्रयुक्त होते हैं । द०-भारतीय इतिहास की रूप- 
रेखा, द्वि० सं०, भाग ३, पृष्ठ ५३३ । 

३. निर्देक्त २।२॥ तुलना करों--एतस्मिद वातिमहति शब्दस्थ प्रधोग- 
बिपये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया दुश्यते । तथथा शवतिगतिकर्मा 
कम्बोजेष्वेब भाधितों भवरति, विकार एनमार्या भाषन्ते शव इति । हम्मतिः 
सुराष्ट्र पु, रंहति प्राच्यमगधेषु, गमिमेव त्वार्याः प्रयुझजते । दातिलवनाथ 
प्राज्येषु, दात्रमुदीच्येपु । महाभाष्य १।१॥६॥ 

नागेश ने इस वचन की व्याख्या में 'दाति: को क्िन्नन्त सथवा 
क्तिजन्त लिखा है| यह अशुद्ध है। प्रकरणालुक्षा: दाति:' शब्द धातुनिर्देशक 
'द्तिपु' प्रत्ययान्त है। निरुत्त झौर महाभाष्य के पाठ में धातु झ्ौर उस से 
निष्पन्न शब्दों का विभिन्न प्रदेशों में प्रयोग दर्शाया हैं | 

«४. “वैदिक सम्पत्ति' (संस्क० २)पृष्ठ २६६-३०३।॥। वेदबाणी (वारा- 
णसी) का सं० २०१७ का बेदाडू: (वर्ष १३ अडू १-२)पृष्ठ ५०-५८ भाषा- 
विज्ञान और ऋषि दयानन्‍्द' शीर्षक लेख । 


संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास झौर क्लास ११ 


भाषाओं के नये स्वरूप की अपेक्षा इन का प्राचीन स्वरूप संस्कृत- 
भाषा के ग्रधिक समीप था ' 

अ्रव हम प्राचीन पाचार्यों द्वारा प्रदर्शित उपयु क्त सिद्धान्त 
(>संस्कृत का प्रयोग-श्नेत्र सप्तद्वीपा वसुमती था) की पुष्टि में चार 
प्रमाण देते हैं-- 

१. पाणिनीय व्याकरण में 'कानीन' शब्द की व्युत्पत्ति 'कन्या' 
शब्द से की है श्लौर कन्या को 'कनीन' झ्रादेश कहा है ।' वस्तुतः 
कानीन को मूल प्रकृति कन्या नहीं है, कनीना है। कुमारार्थक'कनीन' 
प्रातिपदिक का प्रयोग वेद में बहुधा मिलता है ।* पारसियों को धर्म- 
पुस्तक'ग्रवेस्ता' में कन्या के लिये 'कइनीन' शब्द का व्यवहार मिलता 
है । यह २पष्टतया वंदिक'कनीना' का अपंश्रंश है । इससे स्पष्ट होता 
हैं कि कभी ईरान में कन्या अर्थ में'कनीना' शब्द का प्रयोग होता था 
आर उसी का अपश्रंश 'कहदनीन' बना । 

२. फारसी-भाषा में तारा अर्थ में 'घ्तितारा' शंब्द का प्रयोग 
होता है, अंग्रेजी में 'हडार' और गाधिक में 'स्टेपर्नों' ।" इन दोनों का 
सम्बन्ध लौकिक-संस्कृत में प्रयुज्यमान 'तारा' शब्द से नहीं है । वेद में 
इनकी पूल-प्रकृति का प्रयोग मिलता है, वह है--'स्त' छाव्द । ऋग्वेद 
में ग्रनेक स्थानों पर तृतोया-बहुचनान्त स्तृभिः पद का व्यवहार तारा 
अर्थ में मिलता है ।* जैसे 'पेतर' (लैटिन ), पातेर' (ग्रीक |, 'फाबेर' 
(गाथिक ), 'फादर' (अंग्रेजी) का मूल 'पितृ' शब्द का बहुवचनान्त 
'पितर:' पद है। उसी प्रकार सितारा, स्टार और स्टेयर्नों का मूल 

स्तृ' शब्द का प्रथमा का बहुवचन तार: पद 





१. 'कन्यायाः कनीन च । झ्ष्टा> ४॥१।११६॥ 

२. कऋ० ३।४८।!; ८5।६६।१४।। द्र ०---कनीनकैय विव्रषे' (ऋ० ४। 
३२।२३); 'कतोनके कत्यके' (लिछ० ४॥१६); जार: कतीतां पतिर्जनौनास' 
(ऋ० १।६६।४) प्रादि में प्रयुक्त 'कनी' स्वतन्त्र शब्द हैं। इस का लौकिक 
. संस्कृत में भी प्रयोग देखा जाता है। यथा--बासुक्े: पुत्री दिव्यकूपा कती 

बसुदत्तिनाम | (प्रबन्धकोष, पृष्ठ ८६) 
। ३. हू श्रो मा ताप्त-चित्‌ या कइनीनो (संस्कृत छाया--सोम: ताश्चित्‌ 
या; कनीनता: ) हूं ग्रोम यश्त ६॥२३।॥ (लाहौर संस्करण पृष्ठ ५८) । 

४. ७धा70 | एफ, बॉप कृत कम्पेरेटिव प्रोमर, भाग १, पृ० ६४ | 

५ ऋछ है।६८।४३ है।८७। |; ।१६६।११ इत्यादि । 





१२ संस्क त व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


३. बहिन के लिये फारसी में 'हमशीरा शब्द प्रयुक्त होता है, 
और अंग्रेजी में 'सम्िस्टर' | संस्कृत में इन दोनों के मूल दो पृथक्‌ शब्द 
हैं--'हमशीरा' का मूल 'समक्षोरा हैं। संस्कृत के सकार को फारंसी 
में हकार होता है। यधा--सप्त--हफ्‌त, सप्ताह हफ्ताह | क्ष क्के 
आदि ककार का लोप हो गया, और षकार को शकार | इसी प्रकार 
'सिस्टर' का सम्बन्ध 'स्वसु' पद से हैं । 

४. ऊंट को फारसो में शुतर'कहते हैं, और अंग्रेजी में कैमल' | 
स्पष्ट ही इन दोनों के मूल परथक्‌-पृथक्‌ हैं। संस्कृत में ऊंट को उष्ट, 
झ्ौर ऋमेल' दोनों कहते हैं । उप्टू के उझ्नौर ष का विपर्यास होकर 
शुतर दब्द बनता है। इसो प्रकार कमल का सम्बन्ध ऋमेल शब्द से 
है।* वर्तमान मिश्री भाषा में प्रयुक्त गमल कुरानी अरबी में प्रयुक्त 
'जमल'” का सम्बन्ध भी संस्कृत के ऋमेल' शब्द से ही है । 

इस प्रकार वेद के आधार पर अति विस्तार को प्राप्त हुई 
संस्कृत-भाषा, मनुष्यों के विस्तार के साथ-साथ देश काल झौर परि- 
स्थितियों के विपर्यास तथा झआायों के मूल-प्रदेशर-केन्द्र से दूरता की 
वृद्धि होने से, शने: शर्ने: विंपरिणाम को प्राप्त होने लगी । संसार में 
ज्यों-ज्यों म्लेच्छता (--उच्चारणाशुद्धि) की वृद्धि होती गई, त्यों 
त्यों संसकृत-माषा का प्रयोग-क्षेत्र संकुचित होता गया | उसी के साथ 
साथ देश-देशान्तरों में व्यवस्थित' संस्कृत-भाषा के शब्दों का लोप 
होता गया । इससे संस्क्ृत-भाषा अत्यन्त संकुचित हो गई | संस्कृत- 
भाषा में किस प्रकार दाब्दों का संकोच हुआ, इस का सोपपत्तिक 
निरूपण हम ग्रागे करंगे । 

१. मोनियर विलियम्स ने अपने संस्कृत कोश में संस्कृत 'फ्रम्ेल' दाब्द 
को यूनान से उधार लिया माता है | वह सर्वथा गप्प है। भाषा-विज्ञान के 
सिद्धान्तानुसार उत्तरोत्तर अपन्न श भाषाओं में कपर नीचे के रेफ की निवृत्ति 
ही होती है, नए रेफ का संयोग नहीं होता | यदि कऋमेल शब्द कमल-गमल- 
जमल से प्रथवा इसकी किसी रेफ-रहित प्रकृति से निष्पन्न होता, तो उस में 
रेफ का संयोग न होता । झ्तः कमेल की मूल धातु कम पावचिक्षेपे' ही है । 

२. अन्तिम तीन उदाहरण पं० राजाराम विरचित स्वाध्याय-कुसुमा- 
ज्जलि' से लिये हैं । 

३. भाषांविज्ञान, डा० मज्जूलदेव, पृष्ठ २५६ । 

४. देखो,प्रष्ठ १० की टिप्पणी ३ पर महाभाष्य का तुलनात्मक पाठ | 
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आधुनिक भाषामत और संम्कुत-भाषा 

प्राचीन भारतीय भाषाशास्त्र के पारज़ुत महामुनि पत्तञ्जलि 
और स्वायम्भुव सनु के भाषाविषयक मत हम पूर्व दर्शा चुके । 
निक पादचात्य भाषाश्ञास्त्री इस सिद्धास्त को स्वीकार नहीं 
करते | पारचात्य भाषाविदों ने विकासवाद के मतानुसार संसार को 
छ भाषाओं को तुलना करके न्‌तन भाषाशास्त्र की कल्पना की है । 
; अनुसार उन्होंने संस्कृत को प्राचीन मानते हुये भी उसे संसार 
अदिम भाषा नहीं माना । उनका मत है-- प्रागेतिहा सिक काल 
संस्कृत से पूर्व कोई इतर-भाषा ( --इण्डोबो रो पियन भाषा ) बोली 
जाती थी। उसो में परिवर्तन होकर संस्कृत-भाषा की उत्पत्ति हुई । 
_ बाइचात्य-दिक्षा दीक्षित भारतोय भी विना स्वयं विचार किये इसी 
पग्रत को मानते हैं। उत्तरोत्तर काल में संस्कृत-भाषा में भी अनेक 
प्ररिबतंन हुये ' संस्कृत-भाषा को भविष्यत्‌ में परिवतंनों से बचाने के 
लिये पाणिनि ने अपने महान्‌ व्याकरण की रचना की | उसके द्वारा 
भाषा को इतना बांध दिया कि पाणिनिं से लेकर आज तक उस में 
कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ । 
. ग्रध्यापक बेचरदास जीवराज दोशी ने ग्रपती गुजराती भाषा 
नो उत्कान्ति' नामक व्याख्यान-माला में प्राकृत से वैदिक-भाषा की 
उत्पत्ति मानी है। उन का लेख इस प्रकार है 
“उक्त प्रकारे ज़णावेलां प्रनेक उदाहरगों द्वारा एस सिद्ध करो 
एव' छो के व्यापक प्राकृतना प्रबाहनों सीधों संबन्ध बेदोनी 
मूल भाषा साथेज छो, न हों के जेनु स्वरूप पाणिनि प्रभृति 
रणोए निश्चित कय छोे एबी लौकिक संस्कृत साथे ।' 
. पाश्चात्य ईसाई मत के अनुसार सारे इतिहास को ईसा पृतर 

सहस्र वर्षों में सोमित करने की नियत से विद्वानों ने संस्क्ृत-वाड- 
के प्राचीन-ग्रन्थों का ग्रपने ढंग से प्रध्यपन करके और उसमें रव- 
| न्पत भाषाशासर्त्र का पुट देकर उनका कालक़्म निर्धारित किया 
| उसमें मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल, उपनिषदुकाल, सूत्रकाल, और 
गहित्यकाल झादि अनेक क'ल्पनिक काल-विभाग किये हैं। उत्तके 
उन्होंने संस्कृत-भाषा में सथाक्रम परिवर्तन दशाने का विफल 
किया है | ग्राधनिक भाषाणास्त्रियों के द्वारा संस्कृत-भाषा में 


१. पृष्ठ ७४ तथा ७४-७७ तक ॥। 


कर 
गे 


(3॥ संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


जो परिवर्तन बताया जाता है, वह उसके ह्वास (5 सझ्भोच ) के 
कारण प्रतीत होता हैं। संस्कृत-भाषा में वस्तुतः कुछ भी परिवतन 
नहीं हमा, यह हम अनुपद सिद्ध करेंगे । 
नतन भाषामत की अ ले चना 

पाइचात्य भाषाशास्त्रियों ने संस्कृत-भाषा की उत्पत्ति और 
दिकास के विषय में जो मत निर्धारित किये हैं, वे काल्पनिक हैं 
भारतीय-वाइमय से उनको किड्चिन्मात्र पुष्टि नहीं होती । ग्रीक 
लैटिन, और हिटेटि भादि भाषाओं के जिस साहित्य के झाधार पर वे 
भाषामतों के नियमों की कल्पना करते हैं,वह साहित्य पुरातन संस्कृत- 
साहित्य की अपेक्षा बहुत अर्वाचीन-काल का है | इतना ही नहीं, 
पाइचात्य विद्वान्‌ जिस ध्रागैतिहासिक काल की प्र कृत (- इण्डों 
योरोपियन ) भाषा से संस्कृत की उत्पत्ति मानते हैं, उनका कोई पूर्वे 
व्यवहुत स्वरूप उन्होंने प्रभी तक उपस्थित नहीं किया! अतः इन 
ग्राघुनिक भाषाशास्त्रियों ने भाषाविज्ञान के जो नियम निर्धारित 
किये हैं, वे सर्वथा काल्पनिक और अधरे हैं। भ्रत: उन के द्वारा 
कहिपित भाषाबिज्ञान विज्ञान की कोटि से बहिभूत है । 

आधुनिक भाषाशास्त्र को ग्रालोचना एक स्वतन्त्र महत्त्वपूर्ण _ 
बिषय है| अतः उसकी विशेष झालोचना के लिये पृथक स्वतन्त्र प्रन्य 
लिखने का हमारा विचार हैं। यहां हम उसके नियमों के अ्धरेपन 
को दर्शाने के लिये एक उदाहरण उपस्थित करते हैं-- द 

नूतन भाषाविज्ञान का एक नियम है--'वर्गीय द्वितीय और 
चतुर्थ वर्ण के स्थान में 'ह का उच्चारण होता हैं, परन्तु 'ह के है 
स्थान में वर्गीय द्वितीय और चतुर्थ वर्ण नहीं होता ।' द 

यह नियम झौत्सगिक माना जा सकता है, एक।न्त सत्य नहीं । 
कुछ अल्पप्रयोग ऐसे भी हैं, जिनमें 'ह' के स्थान में वर्गीय द्वितीय झौर 
चतुर्थ वर्णों का प्रयोग देखा जाता है । यथा-- 

१. झ्राधुनिक बोल-चाल की भाषा में संस्कृत के 'गुहा' के 
भ्रपञ्नंश 'गुहा' का प्रयोग होता है । 

२. पंजाबी में संस्कृत के "सिंह! का उच्चारण सिघ होता है, 
और गुरुमुखी लिपि में 'सिघच ही लिखा जाता है| 





१. भाषाविज्ञानं, श्री डा० मंगलदेवजी कृत, प्र० संस्क० पृष्ठ (८२ ॥| 





































संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास झौर छास १५ 


हू. पंजाबी भाषा में मेंस के लिये प्रयुक्त 'मरू दाह्द संस्कृत 
ही ' शब्द का अपअंश है । 

४. 'दाह' कां प्राकृत में 'दाघ, भोर 'नहुष' का पाली में 
बंघथ' प्रयोग मिलता है । 'दाह से मत्वर्थक 'र' प्रत्यय होकर दाहर 
ब्द बनता है । इसी का अपभ्रंश मारवाड़ी-भाषा में 'दाफड (८८ 
लने वाला फोड़ा ) रूप में प्रयुक्त होता है । 

._ ५. संस्कृत के 'इह' शब्द के स्थान में प्राकृत में 'इध' का 
प्रयोग होता है | 

६. चीनी भाषा में 'होम' के अर्थ में 'घोम शब्द का व्यवहार 
होता है । 

७. भारत कौ'माही नदी ग्रीक भाषा में'मो फिस बन गई है ।* 
६. संस्कृत का 'अहि' फारसी में 'झ्रकि' वन जाता है| भ्रफीम 
शब्द भी संस्कृत के 'अहिफेन' का अपन्र क्ष है । 
|. ६. वृहस्पतिवार के.,लिये उदूं में प्रयुक्त'बीफ शब्द 'वृहस्पति' 
के एक देश 'बृहः का अपभ्र श है | 
$ १० हिन्दी का 'जीम शब्द जिह्ला-जीह*- जी भ क्रम से 
निष्पन्न हु है । 
| 9१. संस्कृत की नेह (णह बन्धने ) धातु से हिन्दी का 'नाधना 
'>स्वांघना) शब्द बना है । 

१२. दुहित' के आद्यन्त का लोप होकर अवशिष्ट 'हिः भाग 
ते पञ्जाबी का पुत्री-वाचक “धी' शब्द बना है । और फारसी में 
प्रयुक्त दुर्तर' शब्द भी संस्कृत के 'दुहितु' का ही अपश्र श है| 
हि 7. महिषी ( भैंस.) चाजक 'मही शब्द का प्रयोग 'महीं मा हिसी 
[पजु० १३।४४) में उपलब्ध होता है । 
२, टाल्ेमी कृत भूगोल, पृष्ठ ३८। इस ग्रन्थ के सम्पादक सुरेन्द्रताथ 
भजुमदार दास्त्री, ने पृष्ठ ३४३ पर अपने टिप्पण में लिखा है कि ग्रीक शब्द 
भी अनुमान होता है कि इस का पुराना नाम माफी था। यह पोरोपीय 
म्रिध्या भाषाविज्ञान का फल है । 'मही' शब्द टालेमी से ३३०० वर्ष पूर्ववर्ती 
जमिनि ब्राह्मण में प्रयुक्त हैं। द्र० भगवदुदत्त कृत “भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 
जाग !, पृष्ठ ४७ (प्र० सं०) । 

३. 'एक जीह गुण कबल बखाने, सहस फणी सेस ग्रन्त न जाने । 
गुछ् प्रन्थ साहब, पतोलहे माहल्ल ४ । 


१ संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


१३. संस्कृत के कथनार्थक 'भाह धातु (द्र०-अष्टा ० ३।४। 
४८ ) से पञ्जाबी में व्यवह्ृत 'आख क्रिया बनी है | 
ये कुछ उदाहरण दिये हैं । इनसे पाइचात्य भाषाविज्ञान के 
नियमों का अधघुरापन स्पष्ट प्रतीत होता है। अत: ऐसे अघूरे नियमों - 
के आधार पर किसी बात का निर्णय करना अपने आप को धोखे में 
डालना है। भारतीय शब्दशास्त्री पाणिनि और यास्क अनेक दाब्दों में 
'ह' को घ,ढ़,घ,भ आदेश मानते हैं। अष्टाष्यायी ८।४।६२ के अनुसार 
सन्धि में झयू से उत्तर हकार को घ,कढ। तर और भ आदेश होते हैं । 
संसार में भाषा की प्रवृत्ति कैसे हुई, इस विषय में आधुनिक _ 
भाषाविज्ञान सर्वेधा मौन है, उसकी इसमें कोई गति नहीं | परन्तु 
भारतीय इतिहास स्पध्ट शब्दों में कहता है-लोक में भाषा की प्रवृत्ति 
वेद से हुई है, और संस्कृत ही सब भाषाओं की भझादि-जननी तथा _ 
आदिम भाषा है ।? ग्राधुनिक भाषाशास्त्री अपने ग्रघरे काल्पनिक 
भाषाशास्त्र के अनुसार इस तथ्य को स्वीकार न करें, तो इसमें इति- 
हास का क्‍या दोष? इतिहास सत्य विद्या हैआऔर कल्पना कल्पना ही है। | 
क्‍या संस्कृत प्राकुत से उत्पन्न हुई है ! 
प्रनेक प्राइत भाषा के पक्षपाती देववाणी के लिये संस्कृत शब्द 
का व्यवहार देखकर कल्पना करते हैं कि संसक्ृत-भाषा किसी प्राकृत- 
भाषा से संस्कृत की हुई है। इंसोलिये प्राकृत के प्रतिपक्ष में इसका नाम 
संस्कृत हुआ | यह कल्पना नितान्‍्त अछुद्ध है। इसमें निम्न हेतु हैं-- 


8 तकर+-म्न्न्ट नया लक हम 

१. वैयाकरणों द्वारा आदेश रूप में विहित घातुर्सें किसी समय में मूल 
घातुयें थीं । लोपागमवर्णविकार झादि से निष्यत्न धातु अथवा नाम रूप पति 
पाचीन काल में स्वतन्वरूप में प्रयुक्त होते थे । 4० --'ऋषि देयानस्द की पद- 
प्रयोग शैली, पृष्ठ ६-१७ । । 

२, चक्ष॒बाचक 'झांख' दाब्द का सम्बन्ध भी कथनार्थक झ्राह८-प्राख' 
हूप से प्रतीत होता है । पथा चक्ष-- _ है । कई लोग श्रक्षि पर्याय 'अक्ष से 
इस का सम्बन्ध मानतें हैं--अक्ष 5-अकल् 7 भ्रांख | " 

३. मनु० का पृष्ठ रे में उद्धृत 'सर्वेपां तु स नामालि'''“*” वचन; 
देवी बाग व्यतिकौर्णयमज्ञक्ता रभिधातृभि: । वॉक्यपदीय १।१९५; वेदभाषा 
ग्रन्य॒ सब मापषाप्रों का कारण है । सत्याथथप्रकाशं, सप्तम समुस्लास, शताब्दी 
संस्करण माग *, पृष्ठ ३१६ | पूना प्रवतन, पांचवां व्याक्यान | 









४. संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास झौर क्लास २४ 


है यास्कीय निरुक्‍त और पातज्जल महाभाष्य से विदित होता है 

कि इस ग्रतिमहती संस्क्ृत-भाषा का प्रयोग विभिन्न देशों में बंटा हुआा 

था | यथा--आर्यावर्तदेशवासी गमन अर्थ में 'गम्ल' धातु का प्रयोग 

करते थे,सुराष्ट्रवासी हम्म 'का प्राच्य तथा मध्यदेशवासी'रंह'का, ग्रौर 

_काम्वोज 'शब' का । आर्यों में 'झब' घातु के आख्यात का प्रयोग नहीं 

होता । बे लोग उसके निष्पन्न केवल'श्ाब कृदन्त दाब्द का प्रयोग करते 
हैं। लवन--काटना अर्थ में'दा 'घातु के'दाति'झादि भ्राख्यात पदों का 
ः प्रयोग प्राग्देश में होता था, झौर ष्ट्रन्‌-प्रत्ययान्त 'दात्र' शब्द उदीच्य 

देश में बोला जाता था ।* आजकल भी पंजाबी भाषा में 'दात्न' के 
सत्र ।लिज्र दान्नी दब्द का व्यवहार होता है। भ्रतएव यास्क ने निर्वचन 
के नियमों का उपसंहार करते हुये लिखा हैं--'इस प्रकार देशभेद से 
बंटे हुये प्रयोगों को ध्यान में रखकर शब्दों का निर्वबंचन करना चाहिये!” 
अर्थात्‌ किसी देद् में प्रयुक्त शब्द की व्युत्पत्ति उसी प्रदेश में प्रयुक्त 
 असम्बद्ध धातु से करते की चेष्टा न करके देशान्तर में प्रयुक्त मूल 
घातु से करनी चाहिये। 

इस लेख से यह सुस्पष्ट है कि संस्कृत-भाषा के विभिन्न शब्दों 
का प्रयोग विभिन्न देशों में बंटा हुआ था । पुनः उन देशों में ज्यों-ज्यों 
म्लेच्छता की बुद्धि होती गई, त्यों-त्यों वहां से संस्कृत-भाषा का लोप 
होता गया, झौर उन-उन देझ्ञों में प्रयुक्त संस्कृत-भाषा के विशिष्ट 
प्रयोग लुप्त हो गये | इस प्रकार संस्कृत-भाषा के प्रचार-क्षेत्र के संकोच 
के साथ-साथ भाषा का भी महान संकोच हो गया | यदि आज भी 
_ संसार की समस्त भाषाझ्रों का इस दृष्टि से अध्ययन किया जाय, तो 
_ संस्कृत-भाषा के शतहा: लुप्त प्रयोगों का पुनरुद्धार हो सकता है । 
महामाष्यकार पतञ्जलि भाषा के संकोच और विकार के इस सिद्धा- 
सत से भले श्रकार विज्ञ था । वह लिखता है-- 

'सर्वे ख़ल्वष्येते शब्दा देशान्तरेषु प्रयुज्यन्ते । न चेवोपलम्यन्ते । 
.._!. पहम्मतीति पाठे हम्मति: कम्बोजेषु प्रसिद्ध: इति । गउड़बाह टीका 
पृष्ठ २४४ । महाभाष्य से विरुद्ध होने के कारण टीकाकार का लेख अजुद्ध है। 
..._२. प्रथापि प्रकृतय एवैंकेष भाष्यन्ते, विकृतय एकेषु | शबतिगंतिकर्मा 
 कम्बोजेप्लेब भाष्यते ।'* ““ बिकारमस्यायेंपु भाषन्ते शव इति । दातिलंवनाओं 
. ्राच्येषु, दात्रमुदी च्येष्‌ । तिझक्त २।२॥ तथा पृष्ठ १०,टि० ३ में महाभाष्य का 
उद्धरण । ३. एकमेकपदाति निब्र यात्‌ । निरुक्त २।२॥। 





२६ संस्खत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


उप प़ब्घों पत्त: किततास | सहात्‌ शाब्दसूप प्रयोगविषय: । सप्तद्रीपा 
बसुमती****'। एतस्मिउचा तिमह॒ति प्रयोग विषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र 
नियतविषया दुद्यन्ते ।' 

यद्यपि महाभाष्यकार के समय में संस्कृत-भाषा का प्रचार सम- 
स्त भूमण्डल में नहीं था, तथापि बह पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध होने 
वाले छाब्दों का प्रयोगक्षेत्र सप्तहीषा बसुमती लिखता हैं, झौर उनको 
उपलब्धि के लिये प्रेरणा करता है | इससे स्पष्ट है कि वह अपश्र श 
भाषाओं की उत्पत्ति संस्क्ृत से मानता है, और उनके द्वारा संस्कृत 
भाषा से लुप्त हुये प्रयोगों की उपलब्धि के लिये प्रेरणा करता है। 

सम्भवतः महाभाष्यकार के उक्त वचन के अनुसार भट्ट कुमा- 
रिल व्याकरण-शास्त्र के साहाय्य से लोकमें उत्पन्न हुई मूल शब्दराशि 
के परिज्ञान की प्रेरणा देता है। वह लिखता है--पावांइचाकृतक 
बितष्ट: शब्दराशिस्तध््य व्याकरणमंबैकमुपलक्षगम्‌, तदुपलक्षित- 
रूपाणि च' । तन्त्रवातिक १३।१२, १० २३४६ (पूना संस्क ० शाव र- 
भाष्य भाग १) | 

प्रतः संस्कृत-भाषा से शब्दों का लोप तथा भाषा के संकोच 
किस प्रकार हुआ, इसका व्याकरण शास्त्र के झ्राघार पर अतिसंक्षिप्त 
सप्रमाण निदर्शन आगे कराते हैं-- 

». भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने ६।१।७७ की वृत्ति में एक 
वातिक लिखा हैं-इकां ग्ण्मिव्यंबधान व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम । 
तदनुसार व्याडि और गालव झ्रांचार्यों के मत में दघ्यत्र मध्वत्र प्रयोग 
विषय में द््षियत्र सघुवत्र प्रयोग भी होते थे । पुरुषोत्तमदेव से प्राचोन 
जैनेन्द्र व्याकरण के व्याख्याता अभयनन्दी ने संग्रह के नाम से इस मत 
का उल्लेख किया है| हेमचन्द्र ने स्वोपज्ञ बृहद्वुत्ति भोर पाल्यकीरत्ति 
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१. महाभाष्य । भ्र० १ | पा० हैं । भा० १॥ 
३२. ईकों यण्मिव्यवधानमेकेषासिति संग्रह: । जैनेन्द्र महाव॒त्ति ।१॥२। १॥ 
वं० क्षितीशचन्द्र चटर्जी ने 'टेकनीकल टर्म्स ब्राफ संस्कृत ग्रामर' के प्रृष्ठ 
७१ के टिप्पण में निम्न पाठ उद्धृत किया हैं-- 
भूवादीनां बकारोअ्य लक्षणार्थ: प्रयुज्यतें।व्यवधानभिकों यण्मिर्वायुवम्बरयो रिव ।। 
३. केचित्विवर्णादिभ्यः परान्‌ गरछवानिच्छन्ति | देधियत्रे,तिरियड मथुवत, 
भूवादय: । हैम व्याकरण है।३। ९ १॥ 





संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास झौर ह्वास २७ 


ने स्वोपज्ञ श्रमोघावृत्ति' में यण-व्यवधान पक्ष का निर्देश किया हैँ । 

अतः यणू-व्यवधान पक्ष में 'दशियत्र मधुवत्र' आदि प्रयोग भी कभी 
लोक में प्रयुक्त होते थे.यह निविवाद 5 । तैत्तिरीय आदि शाखाओं में 
इस प्रकार के कुछ प्रयोग उपलब्ध होते हैं ।* बौधायन गद्य में 5यहे' 
के स्थान में 'त्रिउहे' का प्रयोग मिलता है ।* कैवल्य उपनिषद्‌ १।१२ 

मेंस्त्रोपन्नपाता वि' विच्चित्रभौग: प्रयोग में यणृव्यवधान देखा जाता है। 
४रतीत होता है कालान्तर में लोकभाषा में से यण्व्यवधान वाले प्रयोगों 
का लोप होजाने से पाणिनि ने यण्व्यवधान पक्ष का साक्षात्‌ निर्देश 
नहीं किया, परन्तु “'भुवादयों घातव:'* सूत्र में वकार-व्यवधान का 
प्रयोग करते हुये यण्व्यवधान पक्ष को स्वीकार अ्रवध्य किया हैँ । 


कात्यायन ने यण्व्यवधान वाले प्रयोगों का लोक में प्राय: देख 
कर तादृश बैदिक प्रयोगों का साधुत्व दश्शाने के लिये 'इयहा- 
विप्रकरणे तन्वादीनां छन्दर्ति बहुलम्‌”' वात्तिक बनाया, भ्ौर उनमें 
इयडः उबड़ को कल्पना की । परन्तु इससे 'भूबादय:” पद की निष्पत्ति 


नहीं हुईं। भरत: महाभाष्यकार को यहां ग्रन्य क्लिष्ट-कल्पनाएं 
करनी पड़ी ।* 


२. न्यड्ट कु  दब्द से विकार वा अवयव अर्थ में अन्न प्रत्यय 
करने पर पराणिनि के मत में “'नैयद्धुबम' प्रयोग होता है, परन्तु आपि- 











(. शाकटायन व्या० १।१॥७:॥ लघुवति--इकों थण्म्रिव्यंवधघानमिल्येके । 
४० २३ | इको यडिथव्यवधानमित्येके । दक्षियत्र मधुवत्र । भ्रमोषावृत्ति पृ० १४ 
२. जैमिनि ब्राह्मण १११२ का पाठ है--'प्राण इति हँ अक्षरे, अ्रपान 
इति त्रीणि, व्यान इति त्रीणि, तदप्टी संपश्चन्ते' । यहां मुद्रित पाठ'व्यान' प्रशुद्ध 
, है 'वियान' चाहिये । 'वियान' पाठ होने पर ही तीन ग्रक्षर बनते है । 
२. जियहे पर्यवेतेड्य | बौ० गृह्मशेष ५॥२ ॥ पृष्ठ ३६२ | 
४, स्त्रियन्नपानादि० पाठान्तर | इसमें इयछ हुआ है । 
> अष्टा० १।३।१ ॥ ६. महाभाष्य ६।४।७७ || 
७. भूवादीनां बकारोश्यं मदूलार्थ: प्रयुज्यते । महाभाष्य १।३॥१ ॥ झनय- 
नन्‍दी ने (वॉक्त (पृष्ठ २६, टि० २) संग्रह का बचन उद्घृत करके 'मडूलार्थ:, 
के स्थान मे 'लक्षण।र्थ:' पढ़ा है। जैनेन्द्र व्या० महावृत्ति १२॥१ || 
' ऊनजृरुदृधों विकटबहुविषाण: [मृगविद्ेष:] । भ्रष्टाज़ूहदय, द्ेमादि- 
भवस्मान ३।४० | 


हि जम 


रद संस्कृत व्याकरण-श्ास्त्र का इतिदास 


शलि के मत में 'भ्याड्भूबर्म बनता है ।' वस्तुत: इन दोनों तद्धित- 
प्रत्ययान्त प्रयोगों की मूल-प्रकृति एक न्‍्यड्कु शब्द नहीं हो सकता । 
न्यडःकु शब्द'नि+अइडकुसे बना है|” पूर्व-प्रदर्शित नियम के अनुसार 
सन्धि होकर स्यड कु ओर निषरद्ध कु ये दो रूप बनेंगे । भरत: नियडकु 
से 'नैयद्धवम्‌' और न्यडकु से 'न्वादूवर्म् प्रयोग उपपन्न होंगे । अर्थात्‌ 
दोनों तद्धित-प्रत्ययान्तों की दो विभिन्न प्रकृतियां किसी समय भाषा 
में विद्यमान थीं। उनमें से यप्व्यवधान वाली “'नियडकु' प्रकृति का 
भाषा से उच्छेद हो जाने पर उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने दोनों तद्धित- 
प्रत्यथान्तों का सम्बन्ध एक न्यडकु शब्द से जोड़ दिया । 

पाणिनि ने पदास्तस्यान्यतरस्थाम (७।३।६) सूत्र द्वारा शवा- 
पद शब्द के श्वापदम शौबापदम्‌ जो दो रूप द्शाये हैं,उनकी भी यही 
गति समभनी चाहिये | 

३. गोपथ ब्राह्मण २।१।२५ में 'तैयस्बक' पद का प्रयोग 
मिलता हैं। वैयाकरण इसकी निष्पत्ति “यम्बक शब्द से मानते हैं।' 
यहां भी 'त्रि+ भ्रम्बक में पूर्वोक्त नियमानुसार सन्धि होने से त्रियस्ब॒क 
प्रौर अ्यम्बक दो शब्द निष्पन्न होते हैं। अतः त्रेयम्बक पद की निष्पत्ति 
त्रियम्ब॒क शब्द से माननी चाहिये। महाभाष्यकार ने 'इयडादिप्रकरण 
तन्वादीनां छम्द्सि बहुलम्‌” वातिक पर निम्त वैदिक उदाहरण 
दिये हैं-- 

तन्व॑ पुषेम,तनुव॑ पुर्षेध | विष्व॑ पशय,विषुर्व पदय । स्वर्ग लोकम , 
सुबर्ग लोकम | अ्यम्बक पजामहे, त्रियम्बक॑ यजामहे । 

महाभाष्यकार ने यहां स्पष्टतया व्यस्बक और त्रियम्बक दोनों 
पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रयोग दर्शाया हैं । वैदिक-वाइुमय के उपलब्य- 
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१. ग्रापिशलिस्तु-्यड्डोनैव्मावं शास्ति, न्‍्याझूवं चर्म । उज्ज्य० उणा- 
दिव॒त्ति पृष्ठ ११ ॥ तुलना करो- न्यड्जोस्तु पूर्व प्रकृतैजागमस्याभ्युदया जता 
स्मरन्ति | यवाहुः--स्य्डीः प्रतिषेधान्त्याझुवम्‌ हति । वाक्यपदीय वृषभदेव- 
टीका पृ० ५५। न्यदोवेति केचित्‌, न्याद्लुवम, नैयद्भुवम । प्रक्रिया-कौसुदी 
भाग है, पृ० ८१४ । प्रक्रियासर्वस्व तद्धित-प्रकरण, मद्रास संस्क ०, प्‌० ७२ | 
हेखो-- सरस्वतीकण्ठाभरण का स्यद्भोइच' (७।१।२३ ) सूत । 
२. नावज्चे: | पत्चपादी उणादि १।१७; दश्पादी उणादि ह।१०२ ॥। 
३. न स्वाभ्यां पदान्तामयां पूर्वों तु ताम्यामंच्‌ । प्रष्टा» ७३।३॥ 
४. महाभाष्य ६।४॥७७॥ 
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मात ग्रस्थों में कठ कपिष्ठल सं हिता' भौर बौधायन गुह्मसूत्र' में त्रिय- 
बिक प5 का प्रयोग मिलता है | महाभारत में भी त्रियम्बक पद को 
प्रथोग उपलब्ध होता है /” कालिदास ने कुमारसम्भव में त्रियम्बक 
प्रौर श्यम्बक दोनों पदों का प्रयोग किया हैं ।' शिवपुसण ६।४।७७ 
में भी त्रियस्बक पद प्रयुक्त है। इस प्रकार वैदिक तथा लौकिक उभय- 
विघ वाड्मय में 'त्रियम्बक पद का निर्बाध प्रयोंग उपलब्ध होता है ।* 
इससे स्पष्ट है कि त्रेयस्‍्जक की मूल प्रकृति त्रियम्बक है,ज्यम्वक नहीं । 
। इसी प्रकार पाणिनीय गणपाठ ७।३॥४ में पठित 'ह्वर्‌' दाब्द के 
उदाहरण काशिकावृत्ति में स्वरभंव: सोव. | झव्यपानां भमात्रे डिलोप:। 
_ झ्त्रगंमनमाह सौवर्ग मनिक:' दिये हैं । तैत्तिरीय संहिता में “सर बर्‌' के 
स्‍थान में सर्वत्र 'सुबर' शब्द का प्रयोग मिलता है, अतः 'सौब: का 
सम्बन्ध 'सुबर' और 'सोवर्गमतिक: का 'हुबगंमन' से मानना अधिक 
युक्त है । 
हमारा विचार है पाणिनीय व्याकरण में जहां-जहां ऐच्‌ आगम 
का विघान किया है,वहां सर्वत्र इस प्रकार की उपपत्ति हो सकती है। 
_ हुमारे इस विचार का पोषक एक प्राचीन वचन भी उपलब्ध होता है । 
. भ्रगवान्‌ पतड्जलि ने महाभाष्य १।४॥२ में पूर्वांचायों का एक चूत 
 उद्घृत किया है-- 'बबोरचि बृद्धिप्रसजड्भ इथुबी भवत: । इसका ग्रभि- 
: प्राय यह है कि पुर्वाचार्य (वि + भराकरण-+- प्रणऔर 'सु+झदवब + भ्रण 
. इस अवस्था में वृद्धि की प्राप्ति में यणादेश को वाघकर इय' 'उब्‌ 
_ग्रादेश करते ये । अर्थात्‌ वृद्धि करते से पूर्व 'बियाकरण' और 'सुबंदब' 
!. प्रव देवं जियम्बकम्‌, तिग्रस्बक यजामहे । कपिष्ठल ७॥१० ॥ सम्पादक 
ने हस्तलेख के मूल 'त्रियम्बक' पाठ को बदलकर ज्यम्बक' छापा है ।. देखो 
जयूष्ठ ८७, टि० है, है | २: बौ० गृह्मक्षेप सूत्र ३।१२, पृ० २६६ | 
है. ६. येन देवस्त्रियम्बक: । शास्तिपर्व ६६३२ ।। कुम्मघोण संस्करण । 
 ब्रयम्वकों विश्वकप: | सभापर्व १०।२१ ॥ पूना संस्करण | 
४. विय्म्बकं संयर्मिनं ददर्श 8।४४॥ व्यकीर्यत व्यम्वकपादमूले ।३।६ (॥ 
कुपारस भव ३।४४ पर अरुणगिरिनाथ लिखता है -- छत्दोंविचितिकार: इसक 
उबड़ प्रादेशस्योक्तत्वात्‌ू'र । नारायण ने इस पद पर “त्रियम्बक नान्‍्यमुपा- 
स्थितासौ--द॒ति भ्त हरिप्रयोगात्‌' पाठ उद्घृत किया है ! 
॥., परुचव्त्रास्व्ियम्बकाः । रसार्णव तन्‍्त्र २।६० || 
६. तस्य ओज सौचम । शत० ८5१२।१ ॥। 
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प्रकृति बना लेते थे, और तत्परचात्‌ वृद्धि करते थे । 
| प्रतीत होता है जब यप्व्यवधान वाले पदों का भाषा से उच्छेंद 
हो गया,तब वैयाकरणों ने उन से निष्पन्न तद्धित-प्रत्यवान्त प्रयोगों का 
“अम्ब-्ध तत्समानार्थक यणादेश वाले शब्दास्तरों के साथ कर दिया । 
४. पाणिनि ने प्राचीन परम्परा के भ्रनुसार एक सूत्र पढ़ा है- 
'लोहिताबिड।ज्भ्य: क्यष्‌ | तदनुस।र' लोहितादिगणपठित''नील हरित' 
आदि णब्दों से 'वा क्यष: सूत्र से नीलायति, नीलायते; हरितायति, 
हरितायते दो-दो प्रयोग बनते हूँ। इस घूत्र पर वातिककार कात्यायन 
ने लिखा है?--'लोहितडाज्म्य: क्यष्‌ बचनसम्‌, भू शादविध्चितराणि । 
अर्थात्‌ लोहिंतादिगणपठित शब्दों में से केवल लोहित शब्द से क्यष्‌ 
कहना चाहिये,शेष नील हरित ग्रादि शब्द भुशादिगण में पढ़ने चाहियें। 
भुशादिगण में पढ़ने से नील लोहित आ्ादि से क्‍्यह प्रत्यय 
होकर केवल 'नोलायते लोहितायते एक एक रूप ही निष्पन्न होगा | 
प्रतीत होता है पाणिनि ने प्राचीन व्याकरणों के अनुसार नील हरित 
आदि णब्दों के दो-दो प्रकार के प्रयोगों का साघुत्व दर्शाया था, परन्तु 
वात्तिककार' के समय इनके परस्मैपद के प्रयोग नष्ट हो गये थे | अत 
एव उसने लोहितादिगण में नील लोहित झादि दाब्दों का पाठ व्यर्थ 
समभकर भणशादि में पढ़ने का अनुरोध किया | यदि ऐसा न माना 
_ जाय, तो पाणिनि का लोहितादिगण का पाठ प्रमत्तपाठ होगा । 
५. महाभाष्य में अनेक स्थानों पर 'ग्रविरविकन्याय' का 
उल्लेख करते हुये लिखा है--' प्रवेर्मासम्‌ इस विग्रह में अवबि शब्द से 
" तद्वितोत्पत्ति न होकर 'झविक' शब्द से तद्धित-प्रत्यय होता है, और 
आविक' प्रयोग बनता है ।* यहां स्पष्ट आविक की मूल प्रकृति अविक 
मानी है। परन्तु वैयाकरण उसका विग्रह 'ग्रविकस्य मांसम नहीं 
करते, 'झ्रवेमासम्‌' ऐसा ही करते हैं। यदि इसके मूल > पर , 
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१. झष्टा० ३।१। (३ || २. अष्टा० १॥३।६७ ॥| 

३. झधिक सम्मंव है यह महाभाष्यकार का बचन हो । 

४. आष्यंब वन पक्ष में पतड्जलि के समय । 

५. तत्र द्यों: समानार्थयोरेकेन विग्रहो3परस्मादुत्पत्तिभविष्यत्यविरविक- 
न्यायेन | तद्था--अवेमाॉसमित्ति विगुहय ग्रविकन्नब्दादुत्पत्तिभवति झआविकमिति। 
इंहै।दस ४॥२॥६०; ४॥२।१३१॥ ॥। (७, २८ इत्यादि | 
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ध्यान दिया जाय, तो स्पष्ट होगा कि लोक में आविक की मूल प्रकृति 
*ग्रविक' का प्रयोग न रहने पर उसका विग्रह अविकस्य मांसम्‌करना 
फोड़ दिया, और अवि शब्द से उसका सम्बन्ध जे डे दिया | स्त्रीलिजू 
*अविका' शब्द का प्रयोग ऋग्वेद १।१२६ ७; अथर्व २०१२६ १७ 
और ऋग्वेद खिल ५॥१४।४ में मिलता है। पत: 'ग्रविक शब्द को 
सत्ता में कोई सन्देह नहीं हो सकता । 
६. कानीन' पद की सिद्धि के लिये पाणिनि ने सूत्र रचा है-- 
कम्याया: कनीन च ।' इसका अर्थ है--कन्या से अपत्य अर्थ में अण्‌ 
_ब्रत्यय होता है, और कन्या को कनीन ग्रादेश हो जाता है । 
वेद में बालक ग्रर्थ में 'कनीन' शब्द का प्रयोग असकृत्‌ उपलब्ध 
होता है ।* अवेस्ता में कन्या अर्थ में कनीना का अपभ्रृंश 'कइनीन का 
प्रयोग मिलता है ।* इससे प्रतीत होता है कि जिस प्रकार'शवति मूल 
_ ब्रकृति का आार्यावर्तीय भाषा में प्रयोग न होने पर भी उससे निष्पन्न 
._ 'शव' शब्द का प्रयोग यहां की भाषा में उपलब्ध होता है',उसी प्रकार 
_ कानीन की मूल प्रकृति कनीना का प्रयोग भी आार्यावर्तीय भाषा में न 
5 रहा हो,किन्तु उससे निष्पन्न कानीन का व्यवहार आर्यावर्तीय संस्कृत- 
 आधषा में होता है| अवेस्ता में 'कइतीन का व्यवह।र बता रहा है कि 
'ईरानियों की प्राचीन भाषा में 'कनीना पद का प्रयोग होता था। 
धाणिनि प्रभृति वैयाकरणों ने भारतीय-भाषा में कतीना का व्यवहार 
न होने से उससे निष्पन्न कानीन का सम्बन्ध तत्समानार्थक कन्या 
+ शब्द से जोड़ दिया | तदनुसार उत्तरकालीन वैयाकरण कानीन का 
न विग्र॒ह'कनीनाया झपत्यम न करके 'कभ्याया ग्रप्यम' करने लगे,और 
_ क्ानीन की मूल प्रकृति कनीना को सर्वंथा भूल गये । इस विवेचन से 
स्पष्ट है कि कानीन की वास्तविक मूल प्रकृति कनीना है,कन्या नहीं । 
ही ७. निरक्त है।२८ में लिखा है--'घामानि त्रयाणि” भवच्ति | 
स्थानाति, नामाति, जन्मानीति। अनेक वैयाकरण निरुक्तकार के 
: शन्रयाणि' पद को असाधु मानते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है । त्रि शब्द 


है. झष्ठा० ४११११६॥ २. पूर्व पृष्ठ ११, टिं० २। 
है ३. पूर्व पृष्ठ ११, टि०३। ४, पूर्व पृष्ठ (० । 
४. तुलना करो--ब्रह्मणों तामानि ब्रुयाणि' । स्वामी दयानस्वद सरस्वती 
_ कृत उणादिकोष (।१३२ ॥ ' हु अं 


३२ संस्कत व्याकरण-शास्त का इतिहास 


का समानार्थक “त्रय स्वतन्त्र शब्द है ।" वैदिक ग्रन्थों में इसका प्रयोग 
बहुधा मिलता है। लौकिक-संस्कृत में त्रि शब्द के घष्ठी के बहुतवन 
में 'त्रयाणाम्‌' प्रयोग होता है। पाणिनि ने त्रय झादेश का विधान 
किया है ।* वेद में 'त्रोणाम्‌, त्रयाणाम्‌' दोनों प्रयोग होते हैं ।” इनमें 
स्पष्टतया 'त्रीणाम्‌ त्रिंशब्द के षष्ठी विर्भाक्ति का बहुबचन हैं, 
'जयाणाम्‌' त्रेय शब्द का । त्रि और त्रय दोनों समानायंक हैं। प्रतीत 
होता है कि त्रिं शब्द के पष्ठी के वहुवचन अ्रीणाम्‌' का प्रयोग लोक 
में लुप्त हो गया, उसके स्थान में तत्समानार्थक त्रय का 'अबाणाम्‌ 
प्रयोग व्यवहृत होने लगा, और त्रय को अन्य विभक्तियों के प्रयोग 
नष्ट हो गये संस्कृत से लुप्त हुए ' त्रीणाम्‌' पद का अपक्षश तिण्हम्‌ 
प्राकृत में प्रयुक्त होता है / भाषा में तोन्‍्हों का' प्रयोग में | 
प्राकुत के 'तिण्हम्‌ का प्रपश्नंश है 

<. पांणिनि ते षष्ठबल्त से तृच्‌ और प्रक प्रत्ययान्त के समास 
का निषेध किया है| १२! स्वयं जनिकतु: प्रकृति: ; तह व्रघोजकों 
हेतुइच' झादि में समास्त का प्रयोग किया है। इस विषय में दो कल्प- 
नाएं हो सकती हैं । प्रथम--पाणिनि ने सूत्रों में जो तृच्‌ और अक- 
प्रत्ययास्त के समास का प्रयोग किया हैं,वहेँ अशुझ् है ।* दूसरा--तृच्‌ 
और प्रक-प्रत्ययान्त का घष्ठन्त के साथ समास ठोक है, परन्तु 
वाणिनि ने अल्प प्रयोग होने से उस का समास-पक्ष नहों दर्शाया । 
इनमें द्वितीय पक्ष हो युर्कते हो सकता है। क्योंकि पाणिनीय सूत्र में 








--“::(. | उणादि का तु 
है. हेमचन्द्र ते उणादि ३६७ प्ष॑ ग्रकारान्त 'तर्य' शब्द का सादुटा दर्शाया 
हैं। २ अग्वेद ६ण४५४२; मजुबेंद ११६; ४” ६।२॥७ में प्रयुक्त 
'जग्रवॉस्प: में भी पूर्चपद 'बब' झकारास्त है । *- जेस्त्रय: । क्‍्ष्टा ०» ७१४ ३॥ 
४. कांशिका ७९१४ ब्ीणामित्यपि भवति । काशिका २।२।१६। 
६. झब्टारक है।5।3% |] ७. अष्टो ० है।४॥२४ | 
<. देखौ--भागह का भलकुार ३३६, र७)| काह्यायन जी ३।१।२६ के 
'स्व॒लन्त्रप्रयोजकर्त्वात्‌ इत्यादि वातिक में समस्त कश्ता है | 
६. सूत्रवातिकरभाष्येयु दृश्यते चापशब्दलम्‌' । तम्जबातिक, शाबर- 
ब्ाष्य, पूना संस्क० भाग है; पृष्ठ र ६० । सर्वदर्शनसंग्रह में पाणिनि देशेन में 
लिख! है लोक में समास हो जाता है, परन्तु स्लपेघ चैंदिक प्रयोगों के लिये 
स्वस्ण्गिय के कारण किया है । 





५ षा की फ्रवृत्ति, बिकास और ह्वास ३३ 


अनेक ऐसे प्रयोग हैं, जो पाणिनीय शब्दानुशासन से सिद्ध नहीं होते 
पाणिनि जैसा दशब्दशास्त्र का प्रामाणिक झ्राचार्य अपशब्दों का 
प्रयोग करेगा, यह कल्पना उपपन्न नहीं हो सकती। बस्तुत: ऐसे 
शब्द प्राचीन-भाषा में प्रयुक्त थे। रामायण महाभारत आदि में तृच्‌ 
और भ्रक प्रत्ययान्तों के साथ षष्ठी का समास प्रायः देखा जाता है । 
प्रष्टध्यायी में अनेक झआपवादिक नियम छोड़ दिये गये हैं। अतएव 
महाभाष्यका र ने लिखा है--'नंकसुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति' ।* 
६. पाणिनीय व्याकरणानुसार 'बध' धातु का प्रयोग ग्राशिषि 
लिडू,* लुद्ूू, और क्वुन्‌' प्रत्यय के भ्रतिरिक्त नहीं होता। नागेज 
महाभाष्य २।४।४३ के विवरण में स्वृतन्त्र 'वध' घातु की सत्ता का 
प्रतिषंध करता है।* परन्तु वैज्ेषिक दर्शन में 'बधति'* प्रौर झाप- 
स्तम्ब यज्ञपरिभाषा में 'बध्यन्ते” प्रयोग उपलब्ध होता है । काशिका 
६. यथा --पुशाण ४॥३।१०४५, सर्वताम १।१।१७, ग्रन्ववाची-ब्राह्मण शब्द 
४।३। १०५, इत्यादि । वैयाकरण इन्हें निपातन [ पाणिनीय-व्यवहार ) से साधु 
मानते हैं। यदि ये प्रयोग साधु हैं, तो पाणिनि के 'तिर्यचि' ( ३॥४।६० ) 
अन्वत्ति ( ३।४।६४ ) पब्रादि प्रयोग साघु--लोक-व्यवहार्य क्यों नहीं ? 
रे. महाभाष्य ७।१।६६ ॥ तुलना क रो--'नैंक प्रयोजन योगारम्भं प्रयो- 
गयति । महाभाष्य १॥१॥३२,/- ४१; ३।१/६७ ॥ भ्तृ हरि ने लिखा है-- 
संज्ञा प्ौर परि्ाषा सूत्र एक प्रयोजन के लिये नहीं बनाये जाते, प्रयोगसाधक 
पत्र एक प्रयोजन के लिये भी रचे जाते हैं'। ( भाष्यटीका ११४ १) यह 
कघन सर्वाश में ठीक नहीं । महाभाष्य ७।१।६६ के उपयु क्त पाठ से स्पष्ट है 
कि- एक उदाहरण के लिये प्रयोगसाघक सूत्र रचा ही जाबे, यह प्रावइ्यक 
हीं है। तुलना करो--'नंकमुदाहरणं हृस्वग्रहणं प्रयोजयति' । महाभाष्य 
६।४।३ ॥ नव्य व्याल्याकार “नैकमुदाहरणं सामान्यसूत्र प्रयोजयति, बथा' झब्ने- 
कक (४॥२।३३) ह्थाने न 'इकारान्ताटढक्‌' इस्येवं पठचतें” ऐसा कहते हैं । 


३. हनो बघ लिडि, लुहि चपात्मनेपदेष्वन्यतरस्पाम्‌ | झ्रष्टा० २४४२, 
| 


बह३, ४४ | 











४. हनो वध च | उणा० २।३८४॥ ५. स्वतन्त्रो बधधातुस्तु नास्त्येव ।। 
5. न तस्य कार्य करण च वर्धति ।१।१॥१२ ॥ 
७. प्रकरणन विधयों वध्यन्ते |(।२।२७ ॥ तुलना करो--'वष्यते यास्तु 
बाहयन्‌। मनु० ३।६८ ।॥ 


बे४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


७।३।३४ में वामन स्वतस्त्र ध्व्घध' धातु की सत्ता स्वीकार करता है ।' 
हैम' न्‍्यायसंग्रह की स्वोपज्ञ टीका में हेमहंसगणि वध धातु का 
निर्देश करता है । इससे स्पष्ट है कि कभी प्रतिप्राचीन काल में 
'बध' धातु के प्रयोग सब लकांरों तथा सब प्रक्रियाओं में होते थे । 


१०, भट॒टोजि दीक्षित ने शब्दकौस्तुम १।१।९७ में लिखा 
है--चाक्रवमंण झ्राचाय के मत में 'हस' शब्द की स्वनाम संज्ञा होती 
थी | तदनुसार 'हगे, दयस्मे, दृयस्मात्‌, दयेषाम, दयस्मिन्‌ प्रयोग 
भी साधु थे। परन्तु पाणिनि के व्याकरणानुसार 'य शब्द की 
केवल प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में विकल्न से सर्वनाम संज्ञा होती 
है ।” माघ कवि ते शिशुपालवध में 'हधेषास' पद का प्रयोग किया ।* 

११. प्राकृत-भाषा में देव झ्रादि अकारान्त पु ल्लिज्ज शब्द के 
तृतीया विभक्ति के बहुव॒चत में 'देवेहि' आदि प्रयोग होते हैं। 

अर्थात्‌ 'भिस्त' को 'ऐस्‌ नहीं होता । प्राकृत के नियमानुसार 'भिस्‌ 


44420 ;2 पक 
१. वधिः प्रकृत्यन्तर व्यञ्जनास्तो5स्ति । तुलना करों--बधि: प्रकृत्यन्त 


रम्‌ ।' जैन शाकटायन लघुबृत्ति ४।२।१२२ ॥ 
२. वध हिंसायाम्‌ । वर्धाति | पृष्ठ १ै४रे । 
३. 'पत्तु कश्चिदाह जाक्रवर्भणब्याकरणे दमपदस्यापि सर्वतामताभ्युपगमाद्‌ | 


पर दोनों ही प्रयोगाई स्वीकृत होते है ॥ महामाष्यकार ते लिखा है-- इहान्ये 
वैयाकरणा मृजेरजादौ संक्रमे विभाषा वुद्धिमारभन्‍्ते, तदिहापि साध्यम 
(१॥१॥३) | पाणिनि के मतानुसार 'मुजन्ति रूप ही होना चाहिये । परल्तु 
भाष्यकार नें यहां अन्य बैयाकरणों हारा निर्दिष्ट हूपान्तरों को भी साध्य 


४. झष्टा० ११४३२ ॥ ५- व्यषां दयेषामपिं मेदिनीभुताम्‌ ।१२॥। ! ३।। 
हेमचन्द्र इसे प्रपपाठ मानता है । देखो हैमव्या० बृहद्वृत्ति पृष्ठ ७४ । 

६, भिसो हिं। वारणच प्राकृतप्रकाश ५।५ || यथा--सिद्धेहि णाणाविधेह 
बिद्वगुविदेहिं इत्यादि । मासनाटकचक्र पृष्ठ १६५ ॥। पालि में 'देवेहि देवेभि 
दोनों प्रयोग होते हैं । 





सस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास प्लौर ह्वास ३४, 


के भका र को हका र होता हैं, और सकार का लोप हो जाता हैं। 
अपभ्रद् शब्दों की उत्पत्ति लोक-प्रयुक्त शब्दों से होती है, ग्रतः 
प्राकृत के देवेहि' आदि प्रयोगों से सिद्ध है कि कभी लौकिक-संस्क्ृत 
* में 'बेवेमभि: आदि शब्दों का प्रयोग होता था, वेद में 'देवेभि' 
._ “कर्ण नि: ्रादि प्रयोग प्रसिद्ध हैं। पाणिनीय व्याकरणानुसार लोक 
- में 'देबेमि: ग्रादि प्रयोग नहीं बनते। कातन्त्र व्याकरण केवल 
लौकिक-भाषा का व्याकरण है, परन्तु उसमें 'भिस्‌ ऐस्‌ बा' सूत्र 
उपलब्ध होता है।" इस के अनुसार लोक में 'दंवे भिः, देवे:' ग्रादि 
. दोनों प्रकार के प्रयोग सिद्ध होते हैं। बौधायन धर्मसूत्र १६।३२ में 
._ एक प्राचीन श्लोक उद्घृत है | उस में 'तेभि:' झौर ते: दोनों पद 
._ एक साथ प्रयुक्त हैं। कातन्‍्त्र के टीकाकारों ने इस बात को न 
. समझ कर 'भित्त ऐस वा सूत्र के अर्थ में जो क्लिप्ट कल्पना की है, 
. वह चिन्त्य है। कातन्त्र व्याकरण काशकृत्स्न व्याकरण का संक्षिप्त 
. संस्करण है, यह हम ग्रागे कातन्त्र के प्रकरण में सप्रमाण दर्शाएंगे । 
. ग्तः उस में कुछ प्राचीन अंश का विद्यमान रहना स्वाभाविक है । 
वस्तुतः ऐस्ट्व का विकल्प मानना ही युक्त है। इसी से महाभारत 
.._ (आदि० १२६॥२३) तथा आयुर्वेदीय चरक संहिता का इसमै:? प्रयोग 
. अपपन्न हो जाता है । 


१२. कातन्त्र व्याकरण के “प्रर्‌ कौ सूत्र" की वृत्ति में दुर्ग- 
. सिंह लिखता हैं-बोगविभागात्‌ पितरस्तर्पयामः। श्रर्थात्‌-' अर' 
का योग-विभाग करने से शस्‌ परे रहने पर ऋकारान्त छाब्द को 
|. “प्रर्‌ आदेश होता है । यथा--पितरस्तपंघाम: । वेदिक-ग्रन्थों में ऐसे 
. प्रयोग बहुघा उपलब्ध होते हैं, परन्तु लौकिक-भाषा के व्याकरणा- 
. नुप्तार ऐसे प्रयोगों का साधुत्व दर्शाना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 'दुर्ग- 
सिंह ने भव्य यह बात प्राचीन-वबृत्तियों से ली होगी। पालि में 
. द्वितीया के बहुवचन में 'पितरों, पितरे रूप भी होते हैं। ये प्रयोग 





१. २।१।१४ ॥7 

२. मृर्गं: सह परिस्पत्द: संवासस्तेभिरेव च । तैरेब सदुझी वृत्ति: प्रत्यक्ष 
. स्वर्गलक्षणम ॥। 

। ३. दीघंकालस्थित॑ ग्रन्धि भिन्‍्धाद्वा भेषजैरिस:। चिकित्सा २१॥१२७ ॥| 
| जेदमदसोरकों: (७9।7१।१8 ) नियम का झ्रपवाद । ४, २।१।६६ || 





३६ संस्कत ध्याकरंण-श्ास्त्र का इतिहास 


कातन्त्र निर्दिष्ट मत को सुदृढ़ करते हैं । 

१३० पाणिनि जिन प्रधोंगों को केवल छा दस मानता है. उन 
के लिये सूत्र में 'छन्दसि, निगमे' आदि छाब्दों का प्रयोग करता हैं। 
प्रतः जिन सूत्रों में पाणिनि ने विशेष निर्देश नहीं किया, उन से 
निष्पन्न शब्द झवद्य लोक-भाषा में प्रयुक्त थे; ऐसा मानना होगा | 
पाणिनि भ्रपनी प्रष्टाघ्यायी में चार सूत्र पढ़ता है-- 

प्रबंगस्त्रसावनत्र: ।'. सघवा बहुलम्‌ । 
दीधीवेबीटास | दम्घिभवतिम्यां च | 

प्रथम दो सूत्रों से 'अर्शन्ती, भ्र्गन्त:; मघबवलन्तो, मचवन्त: ग्रादि 
प्रयोग निष्पन्न होते हैं। पतझजलि इन सुत्रों को छात्दस मानता है ।* 
कातन्त्र-ब्याकरण में उपयुक्त प्रयोगों के साधक 'पर्बान्नर्गन्तिर- 


सावनतञ्न,' सौ च मघबान्‌ मधवा  सूत उप होते हैं। कातन्त्र 
केवल लौकिक-संस्कृत का व्याकर!ए है, भोर वह भी भ्रत्यन्त संक्षिप्त । 
अतः उस में इन सूत्रों के विद्यमान होने और पाणिनीय सूत्रों में 
नन्दर्सि' पद का प्रयोग न होने से स्पष्ट है कि अवैन्तों ग्ादि 
प्रयोग कभी लॉकिक-सस्कृत में विद्यमान थे । अतएव कातन्‍्त्र की 
बृत्तिटीका में दुर्गसिह लिखता है-- 

कन्दस्गेत्ी योगाबिति भाध्यका रो भाषते । शर्णवर्मणों बचनाद्‌ 
भाषायासप्यवप्तीयते | तथा च--मघवद्वृत्र॒लज्जा निदाने बलघीकृत- 
प्रग्रहमर्गतां ब्रज इति दृश्यते ।_ 

भ्र्थात्‌-महाभाष्यकार इन सूत्रों को छान्‍्द्स मानता हैं, 
बरस शर्ववर्भा' के बे जी सम जन म शर्देवर्मा के वचन से इन शब्दों का प्रयोग भाषा में भी 





है. ग्रप्टा० है] ४] 7 गज ।॥ ३. अध्टाण० ५४॥ १२८ || 

३. शझप्टा० १।१।९ !| ४. डांष्टा ० (२।६ ॥ 

५. अर्वेणस्तृ मघोनश्च न शिष्यं छान्दसं हिं तत्‌ | महाभाध्य ६॥४।१२७, 
श्ब८छ 

६, कातन्त्र २।३ै।२४- ॥ ७. कातनन्‍्त्र २।३।२३ ॥ 





८. कातन्त्रवृत्ति परिश्िष्ट, पू० थरे। आाषाबृत्ति ६४१२८ में उपरि 
निदिष्ट- उद्धरणों. का पाठ इस भकार. है--कर्थ 'इलथीकृतप्रग्रहमर्वतां गज 
इत्ि माघ, 'मघवदुबस्थलण्जानिदानम्‌' इति ब्योष:_'- 


संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास प्रौर ह्रास ९७ 


निश्चित होता है | जैसा कि 'मघवदूव॒त्र ० आ्रादि इलोक में इन का 
प्रयोग उपलब्ध होता है । 
पाणिनि के अन्तिम दो चूत्रों में दीधीडू, वेवीड और इन्धी 
धातुओं का निर्देद है। महाभाष्यकार इन्हें छान्‍न्दस मानता है।' 
कातन्त्र के 'दीधीवेव्योइच,' परोक्षायामिन्धिश्रन्थिग्रत्थिदम्भीनाम- 
गुण” सूत्रों में इन धातुओं का उल्लेख मिलता है। प्रथम सूत्र की 
वृत्ति में दुर्गंसिह ने लिखा है- छान्दसाबेतो घात्‌ इत्येके' ।* इस पर 
जिलोचनदास लिखता है-- 
छान्‍्दसाबिति | शर्गवर्मणस्तु बचनाव भाषायामप्यवसीयते | 
नहापं छान्‍्दसान शब्दान व्युत्पादयती ति ।* 
है अर्थात्‌-भाष्यकार के मत में दीधीड्‌ वेवीड छान्‍्दस धातुएं 
/ परन्तु शबंवर्मा के वचन से इन का लौकिक संस्कृत में भी प्रयोग 
द निदिचत होता है। क्‍यों कि शर्वंवर्मा छान्दस शब्दों का व्यूत्पादन 
नहीं करता है ।" 
; आचार्य चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण के लौकिक भाग” में 
'लिटी-घश्नन्थप्रन्थाम्‌ सूत्र में इन्धी धातु का निर्देश किया है, भौर 
१. दीघीवेब्योक्‍्छल्दोविषयत्वात्‌ । महाभाष्य १।१।६।। इन्धेश्छन्दोंविषय- 
त्वात्‌ | महाभाष्य १४२।६।। हरदत्त भाषा में भी इन्धी का प्रयोग मानता है | 
बह लिखता है-एवं तहि ज्ञापनाय्थ मिन्धिग्रहणं-एतज्ज्ञापयंति इन्चे माषायामप्यनित्य 
_ ग्रामिति । समीधे समीधांचक्रें इति भाषायामपति भवति' | पदमज्जरी भांग १, 
. महठ १४३ || २. कातनत्र ३।५।१४ ॥| ३. कालन्त्र ३।६।३ ॥। 
४. कातन्त्रवृत्ति ३३४।१४॥ ४५. कातन्जवृत्ति परिश्षिष्ट पृष्ठ ५३० । 
._ ६. स्वादिगण के प्रन्त में पठित भ्रह दघ चममु ऋष्षि भादि घातुझ्ों को 
प्राणिति ने छान्‍्दस मानता है । काशकृत्स्न और उसके प्रनुयायी कातन्त्रकार 
तथा चन्द्र ने इन्हें छान्‍दस नहीं माना । 4०-क्षीरतरज़्िणी पृष्ठ २३१ टि० २ 
का उत्तरार्ध (हमारा संस्करण ) । 
७. चान्ड्र व्याकरण में स्वरप्रक्रिया भी थी । इसके श्नेक प्रमाण उसकी 
ह्वोपज्ञवृत्ति (१।१।२३, १०५, १०८ इत्यादि) में उपलब्ध होते हैं। इसको 
विशेष विवेचना इसी ग्रन्थ के 'चानद्र-व्याकरण-प्रकरण में की है । 
&. चात्व्र ब्या> ५॥३।२४ || 








--. -3*-जलस जाह»-+--मसनाइनक ना कनंनन--यक+»०००००णमम: 








दर मंस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


जज 


स्वोपज्ञ वृत्ति में 'समीधे' आदि प्रयोग दर्शाये हैं । ग्रतः उस के मत में 
'इन्धी' का प्रयोग भाषा में अवश्य होता हैं। 

पाल्यकीति विरचित जैन शाकटायन व्याकरण केवल लौकिक- 
संस्कृत भाषा का है, परन्तु उस में भी इन्धी से विकल्प से झाम्‌ का 
विधान किया ।' 

इसी प्रकार महाभाष्यकार द्वारा छान्‍्दस मानी गई बच्चा कान्‍्ती 
धातु का भी लोक में व्यवहार देखा जाता है ।* 

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि संस्कृत-भाषा में अनेक शब्द ऐसे 
हैं, जिन का पहले लोक में निर्बाध प्रयोग होता था। परन्तु कालान्तर< 
में उत्त का लोक-भाषा से प्रायः उच्छेद हो गया, और भ्रधिकतर 
प्राचीन आरष-वाइुमय में उत्त का प्रयोग सीमित रह गया | अतः 
उत्तरवर्ती बैयाकरण उन्हें केवल छान्‍्दस मानने लग गये । 

४४. पाणिनि के उत्तरवर्ती महाकवि भास के नाटकों में 
पचासों ऐसे प्रयोग मिलते हैं, जो पाणिनि-ब्याकरण-सम्मत नहीं हैं ।* 
उन्हें सहसा अपशब्द नहीं कह सकते । झवश्य वे प्रयोग किसी प्राचीन 
व्याकरणानुसार साधु रहे होंगे । यहां हम उस के केवल दो प्रयोगों 
का निर्देश करते हैं-- 

राजन-उत्तरपद के नकारान्त के प्रयोग पाणिनीय व्याकरण के 
झग्रनुसार साधु नहीं हैं। उन से अष्टाष्यायी ५।४।६१ के नियम से 
ट्च प्रत्यय होकर वे अकारान्त बन जाते हैं। यथा काशीराज:, 
भहाराज: | परन्तु भास के नाटकों की संस्कृत और प्राक्ृत दोनों में 
नकारान्त उत्तरपद के प्रयोग मिलते हैं। यथा-- 

काशिराज्ञे ।' सर्वराज्ः ।* महाराजानम्‌ | महाराण्णा | 
महाराज्ञा) ।* 





१, जाग्र पसमिन्धे वा। १४८४ ॥ 

२. 'बष्टि भागुरिरल्लोपम्‌' में तथा यजुर्भाष्य 35 के ग्रन्वेय में त्वा 
चाह विस [स्वामी दयानन्द सरस्वती ) | 

६. देखो भांसनाटकचक्र, परिक्षिष्ट 5, पृष्ठ ५४६६-५७ ३। 

४. मासनाटेकचर्क पृष्ठ १८७ । भर. मासनाटकचक पृष्ठ ४४४ | 

६. ग्ज्फलनाटंक पृष्ठ २८, ६3 | ७, बज्ञफलनाटक पृष्ठ ४० ॥ 





लोप आगम वर्णविकार आदि की कल्पना की है ।* 


संस्कत भाषा की प्रवृत्ति, विकास झौर ह्ास ३६ 


ये प्रयोग निस्सन्‍्देह प्राचीन हैं । वैदिक-साहित्य में तो इन का 
प्रयोग होता ही है,' परन्तु महामारत आदि में भी ऐसे भ्रनेक प्रयोग 
उपलब्ध होते हैं। मधा--सर्वराज्ञामु-अआदिपव १।१०२; सभापव 
४२।१२। नागराज्ञा-अदिप १६।१३ । मह्य्पराज्ञा- आदिपवे 
१॥११४ ॥। 

वस्तुत: राजन्‌ नकारान्त भ्रौर राज प्रकारान्त दो स्वतन्‍त्र 
वब्द हैं। जब समास के विना भ्रकारान्त राज के और तत्पुरुष 
समाप्त में तकारान्त राजन उत्तरपद के प्रयोग बिरल हो गये, तब 
वैयाकरणों ने नष्टाइवदग्धरथ न्याय से दोनों को परस्पर में सम्बद्ध 
कर दिया | ग्रकारान्त राज़ दब्द का प्रयोग महाभारत में उपलब्ध 
भी होता है।* इसी प्रकार अकारान्त भझ्ह शब्द का भी प्रयोग देखा 
जाता है। पाणिनि द्वारा ऊधसो5नछ, सूत्र” से अनडू आदेश करके 
निष्पन्न किया गया नकारान्त ऊंधन्‌ (कुण्डोध्नी घटोघ्ती) शब्द के 
वेद में बहुधा स्वतन्त्र प्रयोग उपलब्ध होते हैं। सथा-- 

ऊघन्‌ (ऋ० १।१५२।६ ) | ऊधनि (ऋ०७ १।५२ ३) ; ऊध्ि:ः 
(ऋ० ८।६।१६); ऊष्त: (ऋ० ४२२, ६) । 

हमारा तो मन्तव्य है कि पाणिनि ने जहां-जहां लोप प्रागम 
वर्णविकार द्वारा रूपान्तर का प्रत्तिपादन किया है, वे रूप प्राचीन- 
काल में संस्कृत-भाषा में स्वतन्त्र रूप से लब्धप्रचार थे। उन का 
लोक में अप्रयोग हो जाने पर पाणिनि आदि ने उनसे निष्पन्न व्या- 
वहारिक भाषा में अवधिष्ट शब्दों का अन्वाख्यान करने के लिये 





१. यानि देवराज्ां सामानि**''* यानि मनुष्यराज्ञाम्‌'“*** । ताण्ड्य 
बाल (5६६१०।५ |] 

२. तवाहवों नष्ट:, मसापि रख दग्धम्‌, इत्युभौ सप्रयुज्यावहे । महाभाष्य 
१।१।४० ॥ ३. राजाय प्रयतेमहि। ग्रादिक ६४॥४४ || 

४. अ्रष्टा० ४॥४।६१३४१ || 

४५. इस प्रकार की व्याख्या के लिये देखिये-'प्रादिभाषायां प्रयुज्यमानानाम 


. अपाणिनीयप्रयोगाणां साधुत्वविचार: पुस्तिका; 'ऋषि दयानन्द की पद-प्रयोग- 
. झेली' पृष्ठ ४-१७; तथा 'कंब्वेदादिभाष्यभुमिका-परिक्षिष्ट' नामक प्त॑प्रह । 


हम समस्त पाणिनीय तन्त्र की इस प्रकार की सोदाहरण व॑ज्ञानिक व्याख्या 


है 
हैँ 


'* 


तिल रहे हैं । 


४० संस्कत व्याकरंण-शास्त्र का इतिहास 


१४, भास के अभिषेक नाटक में विज्ञति' के अर्थ में 'बिश्त्‌ 
शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है ।' यह पाणिनीय व्याकरणानुसार 
प्रसाधु है। पुराणों में अनेक थानों पर 'विशत्‌' शब्द को प्रयोग 
मिलता है। यथा-- 

ऐक्बवाकबदइचतुविज्ञत्‌ पाड्चाला: सप्तविश्ञति: | 
कागेयास्तु चतुविशद्‌ ग्रष्टा विद्व तिहें हुयः ॥।. 

नारद मनुस्मुति में भी ' चतुविद्ाद्‌ शब्द का प्रयोग उपलब्ध 
होता है ।* त्रिगर्त की एक प्राचीन वंशावली का पाठ है--“लक्षमी - 
चन्द्रपुब तो 5समूत्‌ पर्ज्चावश्ञत्तमों नृप: | यह वंशावली श्री पं० भगवदृत्त 
जी को ज्वालामुखी से प्राप्त हुई थी ।' 

वस्तुत: प्राचीन-काल में संस्कृत-भाषा में 'विज्वति-विज्ञत ; 
त्रिद्न ति-त्रिशत्‌ चत्या रिशति-चत्वारिशत्‌' आदि दो-दो प्रकार के 
शब्द थे | त्रिद्यति और चस्वा रिवाति के निम्न प्रयोग दशनीय हैं-- 

द्वात्रिाति: | पाजिटर हारा सं० कलिराजवंश, पृष्ठ १६,२६१ 

रागा: षटत्रिदाति: | पह्चतस्त्र ५५३ । काशी संस्करण । 

बर्णा: घद॒त्रिद्ति: | पञु्चतन्त्र ५।४ ६, पूर्णभद्रपाठ ।* 
वैमानिकग तिबे चित्रया विद्वा त्रित्ा तिक्रिपायोंगे - » इफोटायना - 
चार्य: | भारद्ाजीय विमानशास्त्र । 

षटत्रिशति त्रयाणाम्‌ | बराहगुह्म ६।२६, लाहौर संस्करण । 


५ विद्वलोकविजयबिख्यातविशदूब हुशासिनि | भासनाटकचक्र पृ०३५६ 


२, पाजिटर सम्यादित कलिराजबंश पृष्ठ २३ । पूना संस्करण का पाठ 
इस प्रकार हैं"कालकास्तु चतुविक्षच्वतुविश्त्तु हैहयः | ६६। है * २॥ 

३. चतुविश्यत्‌ समाख्यात भ्रूमेस्तु परिकल्पनम्‌ + दिव्य प्रकरण इलोक ३, 
पृष्ठ १६५ । 

४. 'बैदिक वाइंमय का इतिहास भाग १, एस्क १२० (द्वि० संस्करण) । 

५, हार्डवर्ड प्रोरियंष्टल सीरिज में प्रकाशित । 

६. शिल्प संसार ६६ फरवरी १६४५ के प्रदू में पृष्ठ १२२ पर । प्र 


इस ग्रन्व का बहुत सा भ्ंश स्वामी बरद्ांमुनिजी के उद्योग से स्वतस्त कम में 
प्रका वित हों गया हैं| 





| 


९" संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास पौर ह्वास ४१ 
चत्वारिशति सर्वेबाम्‌ । वराहगृह्म ६।२६,लाहौर संस्करण । 


संस्कृत-भाषा के इन द्विविध श्रथोगों में से त्रिशञति चत्वारिशति 
झादि 'ति' अन्त वाले शब्दों के अपश्रश अंग्रेजी आदि भाषाओं में 
थडि फोर्टि फिफ्टी झ्रादि रूपों में व्यवहृत होते हैं | 

महाकवि भाप्त के नाटकों को देखने से विदित होता है कि 
उस ने पाणिनीय व्याकरण के नियमों का पूर्ण अनुसरण नहीं किया । 
ग्रतएव महाराजाधिराज समुद्रगुप्त ने अपने कृष्णचरित' में भास के 
संबन्ध में लिखा है-- 


प्रपं च नान्वयात्‌ पूर्ण दाक्षिपुत्रपदक़॒मम्‌ ॥। ६।। 

सम्भव है, भास अति प्राचीन कवि हो, और उस के समय में 
तत्प्रयुक्त अपाणिनीय शब्द लोक-भाषा में प्रयुक्त रहे हों, भ्रथवा उसने 
किसी प्राचीन व्याकरण के अनुसार इन का प्रयोग किया हो । 

१६. लौकिक-संस्कृत के ऐसे अनेक प्रयोग हैं, जों पाणिनीय 
व्याकरण से सिद्ध होते है, परन्तु पतज्जलि के काल में उन का भाषा 
से प्रयोग लुप्त हो गया था | यधा-- 

प्रियाष्टनौ प्रियाष्टान:', एनछितक:”, की: उ:*, कतृचा 
कत्‌ चे,' उत्पुटू,” पयसिष्ट, ह:४। 

१. इस ग्रन्थ का कुछ ग्रश उपलब्ध हुआ्ना है । बहू गोंडल (काठियावाड़ ) 
में छपा है। इस प्रत्व से पाइचात्य मतानुयाथियों की अनेक कल्पनाझों का 
उस्मूलन हो जाता है। कई विद्वान्‌ इसे जाल रचना बतलाते हैं। प॑ं० भगवदत्त 
जी ते इस ग्रत्थ की प्रामाणिकता भले प्रकार दर्शाई है। देखो, भारतवर्ष का 
इतिहास, द्वितीय संस्क० पृष्ठ ३४५३, भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग २, 
_ पृष्ठ ३४६ । 

२. महामाध्य ह।१।२४ ॥ प्रियाष्टौ, प्रियाष्टानौ; प्रियाष्टा:, प्रियाष्टान: 
(उमयथापि दुक्यते ) । हैस बृहदुवृत्ति २११४७ ॥ _ हे- महाभाष्य २।४।३४ ॥ 
४. महाभाष्य ६।१।६५ ॥ हैम बृह॒दूवृत्ति २।१।६० के कनकप्रभसूरि कृत 
_स्याससार (सघुन्यास) तथा भ्रमरचन्द्र-विरचित झ्वचूणि में महामाष्य का 
पाठ ग्रन्यबा उदुधृत किया है-अत्र भाष्यमू-लोके प्रयुक्तानामिदमन्वाब्यानम्‌ । 
लोके च 'कीतू' इत्येव दृश्यते, न 'कीर्‌ इति । ५. महाभाष्य ६।१।८६।। 
..._ ६. महाभाष्य ६४२ ।॥ ७. महाभाष्य ६॥४।१६ ॥ 

८. महामाधष्य ६।४।१६३ ॥| ६. महाभाष्य 9/२।१०६ || 


४२ . संस्कृत व्याकरण-शआास्त्र का इतिहास 


.. इन प्रयोगों के विषय में पतञ्जलि कहता है-- पयालक्षणम- 
प्रयुक्त ।' यदि इस वचन का यह भर्थ माना जाये कि ये शब्द भाषा 
में भी प्रयुक्त नहीं रहे, तो महाभाष्यकार के पूर्वाद्धृत 'सर्बे खल्वष्णेते 
शब्दा देक्षान्तरेषु प्रपुज्यन्ते' वचन से विरोध होगा। यदि यें शोब्द 
महाभाष्यकार की दृष्टि में स्वंथा अप्रयुक्त होते, तो फ्तवन्जलि यथा- 
लक्षण प्रयोगसिद्धि का विधान न करके अ्रनभिधानाक्न भवति कहता ।* 


१७. महाभारत आदि प्राचीन झ्रार्ष वाहमय में शतशः ऐसे 
प्रयोग उपलब्ध होते हैं, जो पाणिनीय व्याकरणानुसारी नहीं हैं । 
अर्वाचीन वैयाकरण 'छन्दोबत्‌ कधयः कुर्वन्ति, छम्दोंबत्‌ सूत्राणि 
भवल्ति, आर्षत्वात्‌ साधु भ्रोदि कह कर प्रकारान्त से उन्हें प्रपशब्द 
कहँने की घ॒ष्टता करते हैं यह उन का मिथ्या ज्ञान है। शब्दप्रयोग 

- का विषय अत्यन्त महान है, अतः किसी प्रयोग को केवल अपाणिनी - 
यता की वर्तमान परिभाषा के झनुसार भ्रपशब्द नहीं कह सकते । 
' महाभारत में प्रयुक्त अपाणिनीय प्रयोगों के विषय में १२ वीं शताब्दी 


जनम 





१. महाभाष्य ११२४; २४३४; ६।१६८, ५६; ६४२, ११,१६३; 
७॥२।१०६ || 
२. 'नहिं यज्ञ दुश्यते तेन न भवितव्यम्‌ ॥ अन्यथा हि यथालक्षेणमप्रयुकते 
ष्विस्पेतद्‌ बचनमश्रयुज्यमानं स्थात्‌ । कंयट भी कहता हैं-मेस्‍्प प्रयोगों 
तोपलभ्यते तल्लक्षणानुसारेण संस्कत व्यम्‌ । प्रदीप २।४॥।३४ ॥। 
३. सख्िना, पतिना, पतौ। धत्र हरदत्त:--छन्दौवदूषय: कुर्वेन्तीति । 
प्रस्यायमाशय: - झसाधव एवैते जिदाइक्वाद्याज्ययाजनादिवंत्‌ तपोमाहात्म्य- 
शालिनां मुनीनामसाधुप्रयोगों5पि नातीव बाघते । दब्दकौस्तुम १।४॥७ ॥ इति- 
हासपुराणेपु अपशब्दा प्रपि संभवन्ति | पदमज्जरी भाग १, पृष्ठ ७ ॥ निरड.- 
_कुशा हि कवयः । पंदमजण्जरी भाग १,पृष्ठ ४ं६०। स्वच्छम्दमनुवर्तन्ते,नं शास्घ- 
मृषयः । पदमज्जरी भाग २, पृष्ठ ६६८। कर्थ भाषायां वैन्यों राजेति 


काशिका बा 


_छान्‍्दस एवायं प्रमादात्‌ कविभिः प्रवृक्तः | काहिका ४११४! ॥ निरुक्त ११६ 
में पढित 'पारोवर्यवित्‌' शब्द को कैयट, हरदत्त प्लौर भट्टोजि दीक्षित प्रभ्ृूति 
सभी नवीन वैयाकरण प्रसाधु--प्रपशब्द कहते हैं। द्ष्टव्य प्रष्टठा० ४॥२।१० 
का महाभाष्य-प्रदीप, पदमझ्जरी, सि० कौमुदी । वेदप्रस्थानाभ्यासेने हि 
वाल्मीकि पायनप्रभृतिभि: तथँव स्‍्ववाक्याति प्रणीतानि | कुमारिल, तन्त्रेधां ० 
। १॥२॥ १, पृष्ठ ११६, पूला संस्करण | ह " 
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संस्कत भाषा की प्रवृत्ति, विकास श्लौर ह्लास ४३ 


से पृ्वंभावी देववोध महाभारत की ज्ञानदीपिका टीका के आरम्भ में 
लिखता हैं-- | 
.. न वृष्ट इति वयांसे शब्दे मा संद्यं कृथा: । 
अज्ञरज्ञातसित्येवे पद न हि न विद्यते ॥७।॥। 
यान्युज्जहा र माहेन्द्राद' व्यासों व्याकरणार्णवात्‌ । 
पदरत्नोनि कि तानि सर्ति पाणिनिगोष्पदे |।८॥। 
भगवान्‌ वेदव्यास का संस्कृत-भाषा का ज्ञान भ्रत्यन्त विस्तृत 
था | वायुपुराण ११८ में लिखा है--भारती चेच विपुला महाभारत- 
वर्धिनी 
सोलहवीं शताब्दी के प्रक्रियासवंस्व के कर्ता नारायण भट्ट ने 
अपनी झ्पाणिनीयप्रामाणिकता' नामक पुस्तक में इस विषय पर 
भले प्रकार विचार किया है। यह पुस्तक त्रिवेण्द्रम से प्रकाशित 
हुई है।" 
हमारे उपये क्त विवेचन से स्पष्ट है कि संस्कृत-भाषा में कोई. 
मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ । इसके विपरीत पाइचांत्य भाषामत- 
वादियों का कहना है कि पाणिनि के पश्चात्‌ संस्कृत-भाषा में जो 
परिवर्तन हुए उन को दर्शाने के लिये कात्यायन ने अपना वारतिकपाठ 
रखा और तदन्तरभावी परिवतेनों का निर्देश पतझजलि ने अपने 
महाभाष्य में किया है। यद्यपि यह मत पाणिनीयतन्त्र के झ्लाघारभूत 
सिद्धान्त 'शब्दनित्यत्व के तो विपरोत है ही, तथापि अभ्युपगमवाद 
से हम पाइचात्य विद्वानों के उक्त. कथन को निस्सारता दर्श्ञाने के लिये 
यहां एक उदाहरण उपस्थित करते हैं-- 
पाणिनि का एक सूत्र है-- चक्षिह: ख्यात्र्‌ । इस पर कात्या- 
यन ने वातिक पढ़ा है-'चक्षिड: क्शाडहपात्रौ ।" अर्थात्‌ ख्यात्र के 
१. कई लोग इस एलोक में 'माहेन्द्रात' के स्थान में -“माहेशात' पद पढ़ते 
हैं। यह इलोक देवबोधविरणित है, औरं उस का पा “माहेन्द्रात्‌ ही है । 
माहेश पाठ भौर माहेंश व्याकरण के लिये 'मड्जुषा पत्रिका ( कलकत्ता ) 


वर्ष ५, ग्रद्धू ८ द्रष्टब्य है। पुरुषोत्तमदेव ने परिभाषावृत्ति में 'समुद्रबद्‌ व्या- 
. क्रणं महेंदबरे' इत्यादि इलोकान्तर उद्धृत किया है। द०--पृष्ठ १२६ 


बारेन्द्र रिसर्च सोसायटी सस्करण । 
२. सम्भव हुझ्ा तो इसे हम द्वितीय भाग के प्रन्त में प्रकाशित करेंगे। 
३. झ्रष्टा० २।४॥४४ || .._ है. महामाष्य राहाएं४ ॥ 


पड पंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


साथ वल्ञाज्‌ आदेश का भी विधान करना चाहिये । पाइचात्यों के 
मतानुसार इस का प्रभिप्राय यह होगा कि पाणिनि के समय केवल 
ध्यात्र का प्रयोग होता था, परन्दू कात्यायन के समय क्शाज्‌ का भी 
प्रयाग होनें लग गया। अत उसने ख्यात्र्‌ के साथ क्शात्र्‌ आदेश 
का भी विधान किया | 

हमें पाइचात्य विद्वानों की ऐसी ऊटपटांग, प्रमाणशुल्य कुल्पु- 
ताओं पर हंसी भाती है | उपयु क्त वातिक के आधार पर: क्शात्र्‌ की 
पाणिनि के पश्चात्‌ प्रयुक्त हुआ मानना सर्वथा भिथ्या होगा। पाणिति 
द्वारा स्मृत आचार्य गाग्ये क्शाज्‌ के प्रयोग से अभिज्ञ था। वणरत्त 


दीपिका शिक्षा का रचियता अमरेश लिखा हैं-- 
व्याधातों: खबयों: स्थातां कशो शार्ग्यभते यथा । 
विबद्याउपकशाताम्‌ इत्मेतत्‌ू '( ॥" 


इस गाग्यंमत का निर्देश भाचार्य कात्यायन ते वाजसनेय प्राति- 
शाख्य ४।१६७ के 'ख्याते: खयौ, कशौ गार्ग्य: सबख्योक्श्यसुक्ख्यबर्जस्‌ 
मूत्र में किया है । ग्राचार्य शौनक ने भी ऋक्‍षप्रातिशाख्य ६५५५ * ८ 


में 'क्शा' धातु के 'क-श के स्थान पर कई प्राचार्यों के मत में 'खन्य 
का विधान किया है। 

इतना ही नहीं, पाणिनि से पूर्व प्रोक्त और अद्य यावत्‌ बर्ते- 
मान मैत्रायणीय संहिता में 'व्या धातु के प्रसजभ में सर्वत्र 'क्शा' के 
प्रयोग मिलते हैं । काठक संहिता में भी कहीं-कहीं 'कल्ञा' के प्रयोग 
उपलब्ध होते हैं / शुक्लयजु: प्रातिशाख्य का भाष्यकार उग्बट स्पष्ट 
लिखता है--'ख्याते: क्शापत्तिरक्ता, एते चरकाणाम्‌ ।* ऐसी अवस्था 
में यह कहना कि पाणिनिं के समय क्शा का प्रयोग विद्यमान नहीं था, 
झ्पना भज्ञान प्रदर्शित करना है । 

प्रश्न हो सकता है कि यदि क्शा धातु का प्रयोग पाणिनि के 
पमय विद्यमान था, तो उस नें उस का निर्देश क्‍यों नहीं किया ? इस 


१, इलोक १६५ शिक्षास ग्रह काशी संस्करण >ऊछझप्छ्फ ऋरछचल्‍के बाला. 

२. कक्षातों खकारपकारा उ एके । तावेव व्यातिसदुश्षेषु नामसु | 
३. प्रस्व्निषषस्तामग्रमक्‍्शत्‌ ॥ मै० सं० १।५।६ इत्यादि । 

४. नक्तमग्तिस्पस्थेय: पशूनामनुक्शात्ये । काठक से० ७।१० ।१ 
४. वाज० प्राति० ४॥१५७ | 





संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास श्लौर ह्वास ४ । 


का उत्तर यह है कि पाणिनि नें प्राचीन विस्तृत व्याकरण-शास्त्र का 
संक्षेप किया है, यह हम पूर्व कह चुके हैं। इसलिये उसे कई नियम 
छोड़ने पड़े ।' दूसरा कारण यह है कि पाणिनि उत्तरदेश का निवासी 
था । अत: उस के व्याकरण में वहीं के शब्दों का प्राधान्य होना स्वा- 
भाविक है| क्ल्ाज्‌ का प्रयोग दक्षिणापथ में होता था। मैत्रायणीय 
अमंहिता के प्रचार का क्षेत्र आाज भी वही है। वातिककार कात्यायन 
दाक्षिणात्य था ।' वह क्शात्र्‌ के प्रयोग से विशेष परिचित था। इस- 
लिये उसने पाणिनि से छोड़े गये क्शात्र्‌ धातु का सन्निवेश गौर कर 
दिया | हमारी इस विवेचना से स्पष्ट है कि क्शात्र्‌ का प्रयोग पाणिनि 
से पूर्व विद्यमान था। झ्रतः कात्यायनीय वातिकों वा पातञ्जल महा- 
भाष्य के किन्‍्हीं वचनों के आधार पर यह कल्पना करना कि पाणिति 
के समय यह प्रयोग नहीं होता था, पीछे से परिवर्तित होकर इस 
प्रकार प्रयुक्त होने लगा, सर्वथा मिथ्या है । 
१६. पूर्वमीमांसा (१।३।३०) के पिकनेमाधिकरण में विचार 
किया है कि--“वैदिक-ग्रन्थों में कुछ शब्द ऐसे प्रयुक्त हैं, जिन का प्राय 
. लोग प्रयोग नहीं करते, किन्तु म्लेच्छ-भाषा में उन का प्रयोग होता 
_ है। ऐसे शब्दों का म्लेच्छ प्रसिद्ध ग्र्थ स्वीकार करना चाहिये प्रथवा 
निरुक्त व्याकरण आदि से उन के भ्रर्थों की कल्पना करनी चाहिये ।' 
._ इस विषय में सिद्धान्त कहा है--बे दिक-प्रन्थों में उपलम्यमान शब्दों 
का यबि प्रार्यों में प्रयोग न हो तो उनका स्लेच्छ-प्रत्तिद्ध प्र्थ 
. स्वीकार कर लेना चाहिये।' 
मीमांसा के इस अधिकरण से स्पष्ट है कि वैदिक-प्रन्धों में 
.. अनेक पद ऐसे प्रयुक्त हैं, जिन का प्रयोग जैमिनि के काल में लौकिक 
संस्कृत से लुप्त हो गया था, परल्तु म्लेच्छ-भाषा में उन का प्रयोग 
विद्यमान था। शवरस्वामी ने इस अधिकरण में 'पिक तेम, भर्थ, 
तामरस' शब्द उदाहरण माने हैं। शबरस्वामी इन शब्दों के जिन 
.._ भ्र्थों को म्लेच्छ-प्रसिद्ध मानता है उन्हीं अर्थों में इन का प्रयोग उत्तर- 
बर्ती संस्कृत-साहित्य में उपलब्ध होता है। अतः प्रतीत होता है कि 
दल आम्द: ऐसे भी के लिन का प्रावीयकार व ऐसे भी हैं जिन का प्राचीन-काल में आयं-भाषा में प्रयोग 
१. देखों पूर्व पृष्ठ ३२, ३३, सन्दर्म ८॥ 
२. प्रियतड्धिता दाक्षिणात्या:--यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा 
लौकिकवे दिकेष्विति प्रयुझजते । महाभाष्य प्र० है, पाद है, प्रा० १। 


४६ संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


होता था, कालान्तर में उन का आार्य-भाषा से उच्छेद हो गया, और 
उत्तर-काल में उन का पुनः आर्य-भाषा में प्रयोग होनें लगा । इस की 
पुष्टि अष्ठाध्यायी ७।३।६५ से भी होती है। पाणिनि से पूर्ववर्ती 
ग्रापिशलि 'तुरुस्तुशम्यम्ः सावंधातुकासु उछन्वसि' सूत्र में 'छत्दलि 
ग्रहण करता हैं, अतः उस के काल में तबीति भझ्रादि पद लोक में . 
्रयुक्त नहीं ये; परन्तु उस से उत्तरवर्ती पाणिनि छन्दसि' ग्रहण नहीं- 
करता | इस से स्पष्ट है कि उस के काल में इन पदों का लोक-भाषा 
में पुनः प्रयोग प्रचलित हो गया था ।* * 

भीमांसां के इस भ्धिकरण के ग्राधार पर पाइचात्य ता, 
तदनुयायी कतिपय भारतीय विद्वान्‌ लिखते हैं कि वेद में विदेशी- 
जञाधाओं के अनेक शब्द सम्मिलित हैं। उन का यह कथन सर्वथा 
कल्पना -प्रसूत हैं। यह हमारे अगले विवेचन से भले प्रकार स्पष्ट हो. 
जायेगा | 

लौकिक-संस्कृत ग्रन्थों में अप्रयुक् संस्कृत शब्दों का 

वर्तमान-भाषाओं में प्रयोग 
+* आज कल लोक में अनेक शब्द ऐसे व्यवहृत होते हैं, जो शब्द 
और ग्रथ कौ दृष्टि से विशुद्ध संस्कृत-भाषा के हैं; परन्तु उन का 
संस्कृत-भाषा में प्रयोग उपलब्ध न होने से ये अपभ्र श-भाषोंग्रों के 
समझे जाते हैं। यंथा-- ५ 

१. फारसी-भाषा में पवित्र भर्थ में 'पाक' शब्द का व्यवहार 
होता है। परन्तु उस का ववित्र अर्थ में प्रयोग वेद के 'यो मा पाकेन 
मनसा चरन्तमभिचष्टे प्रनुतिभिर्वच्ो भि:” श्ादि अनेक मन्त्रों में 
मिलता हैं। लो 


* “#. काशिका 3]३॥६४ |) ; 

। + २. काशकत्स्न के 'ब्रआदेरी तिसिमिएु सूत्रानुसार बंबीति': के समान 
स्‍्तवीति 'कर्णीति' प्रादि प्रयोग भी लोक व्यवहूत हैं। इष्टंब्य-- कोशकत्स्ल- 
स्यौकरण सूत्र ७४, पृष्ठ ६१(हमारा संकलन ] तथा 'कांशकृत्स्नं-ब्याकरण प्रौर 
उमके उपलब्ध सत्र! लेख 'साहित्य (पटना) का वर्ष १०; ह्रछू २। पृष्ठ २६:! 

३. ऋग्वेद ७१०४८; प्यर्व पेड: ॥ (5 -उ« | 

.... ४ गॉव्स्मत्पाकतर इत्यत्रालपे, ते मा पाकेन मनसाउपस्यत इति थो मा 
पाकेन मनसा ज्नरल्तम्‌ इति च प्रश्नंस्रायास ! माग्यंतारायण आइब० गुहा १॥२॥ 
बस्तुत: प्रधांसा अर्थ लाक्षणिक है, मूल ग्र्थ पवित्र ही है । 





बानसमााननम+नास मिलान तन 


संस्कृत भाषा की प्रवृत्ति, विकास ग्लौर छास ४७ 


२. हिन्दी में प्रयुक्त 'घर शब्द संस्कृत गृहशब्द का अपश्रंश 
जाता है, परन्तु है यह विशुद्ध संस्कृत शब्द । दशापादी-उणादि 
> में इस के लिये विशेष सूत्र हैं।' जन संस्कृत-ग्रथों में इस का प्रयोग 
उपलब्ध होता है ।' भास के नाटकों की प्राकृत में भी इस का 
प्रयोग मिलता है ।* 

5 संस्कृत के 'घर' शब्द का रूपान्तर प्राकृत में 'हर होता है । 
गथा 'पईहर-पहहर' ( द्री०--हैम प्रा० व्या० १।१।४ बृत्ति ) । 
प्रकार मारवाड़ी के 'पीहर' शब्द का मूल भी 'पितृघर' है ('तृ' लोप 
“होकर ) । इन रूपों में गृह का 'हर' रूपान्तर मानना चिन्त्य है, क्‍यों 
कि भाषा-विज्ञानं के उत्सगं नियम के झ्ननुसार 'घ' का 'ह होना 
सरल है, गृह का-घर प्रथवा हर रूपाल्त र झतिक्लिष्ट कल्पना है । 
हा ३: युद्ध भ्र्थ में प्रयुक्त फारसी का 'जड्भ शब्द संस्कृतःकी 
 “जजि युद्ध! धातु का पत्नू-प्रत्ययात्त रूप हैः। यह 'चजोः कुः 
-घिण्ण्यतो:* ,सृत्र से कुत्व छ्ोकर निष्पन्न होता है। यथा--भज्‌ से 
भाग | मंत्रेयरक्षित-विरचित धातुप्रदीप प्रृष्ठ २४, में इस शब्द का 
साक्षात्‌ निर्देश मिलता है। 
_ «« - ४. फारसी में प्रयुक्त बाज शब्द वज ब्रज गतों धातु का अ्रण्‌- 
-प्रत्ययान्त रूप है। बबयो रमेदः यह प्रसिद्धि भारतीय शास्त्रज्ञों. में 
«भी क्वच्नित्‌-विद्यमान है | तदनुसार वाज-”-बाज दोनों एक ही हैं । 
भ्ध ५. पञ्जाबी-भाषा में वरात अर्थ में व्यवहृत जड-ज' शब्द भी 
पूर्वोक्त 'जजि धातु का घञन्त रूप है । प्राचीन काल में स्वयंवर के 
_ भ्रवसर पर प्राय: युद्ध होते थे, प्रत: जड्ज शब्द में मूल युद्ध ग्र्थ 
जनिहित है । इस द्ाञ्द में निपातन से कुत्व नहीं होता । यह पराणिनि 
“के उच्छादिगण* में पठित है । भट्ट यज्ञेश्वर ने गणरतह्नावली में जज्ज 
का भ्रथ युद्ध किया है।' उस में थोड़ी भूल है। वस्तुतः जज्भ और 
शब्द ऋरमछा: युद्ध और बरात के वाचक हैं | संस्कृत गर, गल॒ 

















“१: हस्ते रनु घच-। द+७ उणा०८।९०४;-क्षीरतरज्िणी १०६८ में 

बुर के मत में घेर स्वतंन्त्र धातु मानी है। | 

२. पुरातनप्रबन्धसंग्रह, पृष्ठ १३, रे२॥ 3»: यज्ञफलनाटक पृष्ठ १६॥ै॥। 
भ्रष्टा० ७।३]४२ ॥ 0 के जल 5 फू" गणपांठे ६।१।१६० ॥। 
६११६५ । हमारा हस्तलेश पृष्ठ ३४५ ।। 


प्ण्! डे ५ , दि। बृ 


८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


ग्रह, ग्लहू आदि अनेक दाब्द ऐसे हैं, जो समान धातु और समान 
प्रत्यय से निष्पन्न होने पर भी वर्णमात्र के भेद से ग्रर्थान्‍्तर के वाचक 
होते हैं | 

६. हिन्दी में 'गुड़ का क्या भाव है' इत्यादि में प्रयुक्त भाव । 
शब्द शुद्ध संस्कृत का है। यह 'थभृ प्राप्तावात्मनेपदी' चौरादिक घातु 
से प्रच्‌ ( पक्षान्तर में घत्र्‌ ) प्रत्यय से निष्पन्न होता है। सत्ताथंक 
ज्ाव दाब्द इस से पृथक है। वह 'भू सत्तायाम' धातु से बनता है । 

७. हिन्दी में प्रयुक्त 'मानता है क्रिया की 'सान' घातु का 
प्रयोग जैन संस्कृत-ग्रन्थों में बहुधा उपलब्ध होता है ।' 

८. हिन्दी में 'ढूंडना क्रिया का मूल बा टुढि ध्रन्वेषणें-- 
दुण्डति कांशकृत्स्न धातुपाठ में उपलब्ध होता है।' स्कन्द पुराण 
काशीखण्ड में भी यह घातु स्मृत है ।* 

इसी प्रकार कई धातुएं ऐसी हैं जिन का लौकिक-संस्कृत-भाषा 
मेँ संप्रति प्रयोग उपलब्ध नहीं होता, परन्तु झपअंश भाषाप्रों में 
उपलब्ध होता हैं। यधा-- 

६. संस्कृत-भाषा में सा्वाधातुक प्रत्ययों में 'गच्छ' और आधे- 
घातुक प्रत्ययों में गम का प्रयोग मिलता हैं। वैयाकरण गम के 
मकार को सार्वेघातुक प्रत्यय परे रहने पर छका रादेश का विधान 
करते हैं ।* वस्तुतः यह ठीक नहीं है। गचछ प्रौर गम दोनों स्वतस्त्र 
घातुएं हैं। यद्यपि लोकिक-संस्क्ृत में गच्छ के आर्धधातकप्रत्यय परे 
प्रयोग नहीं मिलते तथापि पालि भाषा में'गच्छिस्सस्ति आदि, मण्डी- 
राज्य (हिमाचल-प्रदेण ) की पहाड़ी-भाषा में 'कुदर गच्छणा तेथा 
वद्चिमी पञु्जाब की झेंहलम के आस-पास की बोली में 'कुद्र गच्छणा ._ 
बोय' और 'इवुर झ्रागच्छणा बोय' प्रयोग होता है। ये संस्क्ृत के 
क्च्छिष्यन्ति' तथा 'कुत्र गछ्छतम्‌' के भ्पश्नंश हैं, 'गभिष्यस्ति' शौर 
कु भमनम्‌' के यहीं। इसी प्रकार पन 7 -----77 गसनम्‌' के यहीं | इसी प्रकार गम धातु के सार्वधातुक प्रत्यय 





१. पुरातनप्रवन्धसंग्रह पृष्ठ १३, ३०, ४ है; ! ०३ इत्यादि । प्रबन्धकोश 
पृष्ठ (०७ | 5 
२. फाशकृत्स्न धातुव्यास्यानम्‌, घातु सं० ११६१, पृष्ठ २१ । 

३. प्रन्वेषणे दुण्डिरयं प्रधितो5स्ति घातु:। सर्वोर्थदुण्डितया तब दुष्किताम # 
४. इंषुग॒ियमां छः | झ्ष्टा० ७३॥७७ || 


०. लन्निश, जी 


हि संस्कत- भाषा की प्रवृत्ति, विकास ग्रौर ह्वास ड्ह 


परे रहने पर 'गमति' आदि प्रयोग वेद में बहुधा उपलब्ध होते हैं । 
पाणिनि ने जहां-जहां पा प्रा आझादि के स्थान में पिच जिश्न ग्रादि का 
आदेश किग़्ा है,वहां-वहां सर्वत्र उन्हें स्वतन्त्र धातु सममना चाहिये । 


. समानार्थक दो घातुओों में से एक का सार्वधातुक में प्रयोग नष्ट हो 


गया, दूसरी का आर्घधातुक में । वैयाकरणों ने अन्वाख्यान के लिये 
नष्टाइवदग्घरथन्याय से दोनों को एक साथ जोड़ दिया । 

इसी प्रकार वर्णलोप-वर्णागम-वर्णविकार आदि के द्वारा वैया- 
करण जिन रूपों को निष्पन्न करते हैं, वे रूपान्तर भी मूलरूप में स्वत- 
न्त्र घातुएं हैं। हम स्पष्टीकरण के लिए कतिपय प्रयोग उपस्थित 
करते हैं। यथा-- 

(क) प्रा धातु के सार्वधातुक प्रत्यय से परे आदेशरूप में 
विहित जिश्न के प्रार्धघातुक प्रत्ययों में प्रयोग -- 

सूर्धन्यभिजिन्नाणस्‌ | गोभिल गृह्य २।८।२४ ॥'" 

बर्चसे हुम्‌ इति भ्रभिजिन्नय । हिरण्य ० गृह्य २।४२७ ॥।* 

(ख़) श्ला का सा्वधातुक प्रत्ययों में प्रयोग-- 

न पश्रयति न चाह्नमाति | महां ०शान्ति० १८७।१७। एवं बहुत्र। 

(ग) ध्मा स्थानीय धम के अ्राधंघातुक में प्रयोग-- 

विधमिष्यामि जीमतान्‌ । रामा० सुन्दर० ६७ १२ ॥|। 

घान्तो धातु: पावकस्येव राश्षि: ।* 

(घ) बज धातु के ग्रारधघातुक प्रत्ययों में प्रयोग-- 

ब्राह्मणों ब्रवणात्‌ । निरुक्त ६ै।६।९ 


है. 'ग्रभिजिल्लाणम्‌' पाठाल्तर में निदिष्ट पाठ युक्‍त है । “प्रभिक्षिप्नणम्‌' 
मुद्रित पाठ झजशुद्ध है । द्र०--गृह्मकारेण 'मूर्घन्यभिप्नाणम्‌' इति वक्‍तब्ये 'मूर्ध* 
न्यभिजिशन्नाणम्‌' इत्पविषय्ेठपि जिप्लादेश: प्रयुक्त: । तन्जवातिक शैरे, 
अधि०७ ८, पृष्ठ २५५, पूना संस्करण । * 

२. अभिन्नायेति वाच्ये ग्रभिजिन्नय्रेत्ति वचनं'*** “*“प्रमादपाठों वा ॥ 


' हिरण्प्रकेशीय गह्य टीकाकार मातृदत्त । 


३. क्षीरतरज़िणी १६४६, दक्षपादी वृत्ति ३॥५, हैमोणादिवृत्ति ३३ में 
उद्धृत (कुछ पाठान्तर हैं)। घम्ि: प्रकृत्यन्तरमित्मेके । छीरतरज्िणी १।६४६॥ 
४. निरुक्‍त का बतंमान पाठ 'ब्राह्मणा"*'त्र वाणा:' है। यह निश्चय ही 


पक संस्कत व्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


(छह) गज के कित्‌ डित्‌ प्रत्ययों में सम्प्रसारण द्वारा विहित 
इज्‌ रूप का इज्य रित प्रयोग महां० शॉन्ति० २६३।२६ में । 

इसी प्रकार बस के उष रूप का उष्य प्रयोग महा ०. वन० में 
बहुत्र मिलता हैं । 

(च) प्रह का सम्प्रसारण ओऔर भकारादेश होकर निष्पन्न गृम 
का गर्भो ग॒भेः निरुक्त १०१३ में प्रयोग है । 

(छ) बच को लुड्‌ में उम आगम होकर निष्पन्न बोच के 
बोचति आदि रूप वेद में बहुघा मिलते हैं | 

इसीलिये निरुक्तकार यास्क यज 'बप' आदि घातुओं को अकृत- 
सम्प्रसारण 'यज' 'व' तथा कृत-सम्प्रसार 'इज' 'उप' का प्रतिनिष्ि 
मानता हैं ।' 

१०. विक्रम की १३ वीं शताब्दी से पूर्वभावी वेयाकरण 'कृज््‌' 
धातु को भ्वादि में पढ़ते हैं," किन्तु इसके भौवादिक प्रयोग लौकिक 


8 ० 35 पम्प + उनकी नस 
पपपाठ है। उपयुक्त पाठ कुमारिल हारा उद्घृत है । घथा--कार्ल्स्त्येंडपि 
ब्याकरणस्य निशतते हीतलक्षणा बहवो यद्‌ ब्राह्मणों ब्रवंणादिति । *' '''ब्न_वो 
बचिरिति वच्यादेशमक़त्वेब ब्रवणादित्युक्तम । तल्व्रबा० ै॥) झ्धि 5, 
पृष्ठ २४८, पुन्तां | 

१. तथत्र तद्‌॒द्विप्रकृतीनां स्थानमिति 
अदिक्षन्ति । तंत्र सिद्धायामनुपपद्यमानायामितरयोपपिपादमिषेत्‌ मानायामिः घेतूं । निसक्‍त २।॥२॥ 

२. क्षीरतर्साज्ञेणी १।६रे६। पृष्ठ १३९, हैमघांतुपारायण,शाकटामन धाउु- 
पाठ संख्या ५७७, दैवपुरंषकार पृष्ठ रैर। दक्षपादी-उणादिवृत्ति पृष्ठ १७, ५२ 
इत्यादि । भ्वादिगण से इतर धातु का वाढु सायण ने हटाया है। वह लिखता हैं 
प्रनेत प्रकारेंणास्माभिर्धातुवृत्तावय घातुनिराकृतः | ऋग्वेदभाष्य ११८३! १॥ 
तथा घातुवृत्ति पृष्ठ १६३ | भट्ठोजि दीक्षित ने सायण का ही झनुसरण किया 
हैं। साथण ऋग्वेदभाष्य में फन्यतर कूल को भ्वादि में मानता है--- कण करणे 
ओवबादिक: ।' १।२३।६॥ पाणिनि ने झुम भाड़ इ्वादिगण भें पढ़ा था | तनादि 
गण में फुज का पाठ अपाणिनीय हैं। 'उप्रत्यय ग्रष्टाध्यायी ३।१।६६ के 
विक्षेष विधान से होता है ।. इसीलिये स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती ने यजुर्भाष्य 
१४८ में लिखा है-- डेकलू करण इत्यस्थ स्वाविगणान्तगतपाठात्‌ _बाब्वि- 
करणोउत्र गहाते,तनाविभि: सह पाठाद उबिकरणो5पि' । विशेष द्ष्टब्य प्रस्मतु- 
पम्पादित क्षीरतर्राज्ञिणी पृष्ठ १३०, २९३ । 


स्वरादनन्तरान्तस्थान्तर्घातुमंवति ज धर 
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संस्कृत-प्रन्थों में उपलब्ध नहीं होते । प्राकृत-भाषा में प्रायः प्रयुक्त होते 
हैं।' हिन्दी में भी उसके भ्रपश्रंश 'करता' शब्द का प्रयोग होता है । 

११. धातुपाठ में 'हुन' धातु का अर्थ गति और हिंसा लिखा 
है । लौकिक-संस्क्ृत वाहुमय में इसका गत्यर्थ में प्रयोग नहीं मिलता ।' 
किन्तु हिसार जिले की ग्रामीण-भाषा के 'कठे हणसे' आदि- वाक्यों में 
इस के भ्रपश्न श का प्रयोग पाया जाता है | 

१२. संस्कृत की 'रक्ष' धातु का 'रखना' अर्थ मैं प्रयोग संस्कृत- 
भाषा में नहीं मिलता । प्राकृत में इस के अपअभ्र'श 'रक्ख' धातु का 
प्रयोग प्रायः उपलब्ध होता है। हिन्दी की 'रख' क्रिया प्राकृत की 
'रक्ख का श्रपश्न शञ है। अत: संस्कृत की 'रक्ष' घातु का मूल श्रर्थ 
'रक्षा करता और 'रखना' दोनों हैं। 

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्क्ृत-भाषा किसी समय प्रत्य- 
न्‍्त विस्तृत थी। उस का प्रभाव संसार की समस्त भाषाओं पर पड़ा । 
बहुत से दब्द भ्रपश्न श भाषाओं में अभी तक मूल रूप और मूल अर्थ 
में प्रयुक्त होते हैं। कुछ अल्प विकार को प्राप्त हो गये, कुछ इतने 
अधिक विक्ृत हुए कि उन के मूल स्वरूप का निर्धारण करना भी इस 
समय भ्रसम्भव हो गया। अतः अ्रपश्न श-भाषाशं में प्रयुक्त वा तत्सम 
शब्द का संस्कृत के किसी प्राचीन ग्रन्थ में व्यवहार देख कर यह 
कल्पना करना नितान्त अनुचित है कि यह शब्द किसी अपश्र श-भाषा 
से लिया गया है। यदि संसार की मुख्य-मुख्य भाषाओं का इस दुष्टि 
से अध्ययन भ्रौर आलोडत किया जाये, तो उन से संस्कृत के सहस्रों 
जुप्त शब्दों का ज्ञान हो सकता है। झौर उस से सब भाषाओं का 
संस्क्रत से सम्बन्ध भी स्पष्ट ज्ञात हो सकता है । 

१. अणुकरेदि ( अझनुकरति ), भासनाटकचक्र पृष्ठ २१८३। करभ्नन्तो 
(करन्तः--कुर्व न्त:) भासनाटक़चक्र पृष्ठ ३३६ । 

३ धातुप्रदीप के सम्पादक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती ने गत्यर्य हन धातु का एक 
प्रयोग उद्धृत किया है--“भूदेवेश्यों महीं दत्वा यज्ैरिष्ट्वा सुदक्षिणँ:। झनुक्त्वा 
निष्दूर वाक्‍्य॑ स्वर्ग हन्तासि सुब्रत ।।' घातुप्रदीप पृष्ठ ७६, टि० २। सम्भव है 
गहां 'हस्तासि के स्थान में 'गन्तासि' पाठ हो। साहित्य-विधारंदों ने गत्यर्थक 
हन्ति के श्रयोग को दोष माना हैं। 'तुल्यार्थत्वेषपि हि ब्रयात्‌ को हन्ति गति- 
वाचिनम्‌'। भाभहालडद्भार ६।२४।॥ तथा-- 'कुज्ज हन्ति क़ृशोदरी । अब 
हम्तीति. गमनायथें पठितमपि न तत्र समर्थम्‌' । साहित्य-दपंण परि« ७, पृष्ठ 


प्र्र्‌ पंस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


नाटकों में प्रयुक्त प्राकृत की संस्कृतछाया 
यदि उपयुक्त दृष्टि से संस्कृतनाटकान्तगंत प्राकृत का अध्ययन 
किया जाये, तो उस से निम्न दो बातें ग्रत्यन्त स्पष्ट होती हैं-- 
१. प्राकृत के झाधार पर संस्कृत के शतक: विलुप्त शब्दों का 
पुनरुद्धार हो सकता हैँ । 
० २. नाटकास्तगंत प्राकृत की जो संस्कृत छाया इस समय उप- 
लब्ध होती है, वह अनेक स्थानों में प्राकृत से अति दूर हैं। आधुनिक 
पंडित प्राकृत से प्रतीयमान संस्कृत शब्दों का प्रयोग करने में हिच- 
किचाते हैं । भतः उन स्थानों में प्राकृत से असम्बद्ध संस्कृत शब्दों का 


प्रयोग करते हैं। हम उदाहरणात भास के नाटकों से कुछ प्रयोग 
उपस्थित करते है“: 

प्राकृत मुद्वित संस्कृत... भूल संस्कृत... ताटकचक पृष्ठ 
अणुकरेदि प्रनुकरोति अनुकरति २१५ 
करमभन्तः कुवन्तः करन्तः ३३६ 
पेक्खामि पद्यामि प्रेक्षामि ३३६ 
पेक्खन्ती पश्यन्ती प्रेक्षन्ती ३५७ 
रोदामि रोदिमि रोदामि दर्द 
चज्चलाअन्ति विभ चडचलायेते इव चड्चलायन्ति इव ) स्का 


में अक्खीणि मेइक्षिणी मेषक्षीणि ] 

इस प्रकार हमने इस अध्याय में भारतीय इतिहास के झनुसार 
संस्कृत-भाषा की प्रवृत्ति और उस के विकास तथा ह्वास पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न किया है। आधुनिक कल्पित भाषाशार्त्र का अधूरा- 
वन, झौर उस से उत्पन्न होने वाली भ्रान्तियों का भी कुछ दिग्दशन 
कराया हैं। आधुनिक भाषाशाहूर की समीक्षा" एक महान्‌ कार्य है, 
उस के लिये स्वतन्त्र प्रन्थ की ग्रावश्यकता है। भतः हमनें यहां उस 
की बिस्‍्तार के विवेषना नहीं की। ५ नए बिस्तार से विवेचना नहीं की । इसी प्रकार संस्कृत-भाषा समस्त 


न आम पक सका आवक अप. हनततमन्‍ 
३६६ निर्णयसा० संस्क०;  कीब्यप्रकाश उल्लास ७। * के प्रथम 
प्राक्लिक में लिखा है--गमिमेव स्वार्या: प्रयुझुजते' । इस से स्पष्ड है कि बहुत 
काल से झा गम के प्रतिरिक्त प्रन्य ग॒त्यर्थक धातु का प्रयोग नहीं करते | 
१. इस के लिये देखिये क्री पं० भगवदृत्तजी कृत भाषा का इतिहास | 











संस्क्ृत-भाषा की प्रवृत्ति, विकास भझौर हास ५३ 


भाषाओं की प्रकृति है, उसी से समस्त अपभ्रंश भाषाएं भ्रवृत्त हुई हैं, 
इस की विवेचना करना भी एक स्वतन्त्र विषय है | | 
हमारे इस प्रकरण को लिखने का मुख्य प्रयोजन यह दर्शाना है 
कि संस्कृत-भाषा में ग्रादि से लेकर आज तक कोई मौलिक परिवर्तन 
नहीं हुआ । आधुनिक पादचात्य भाषाझ्ञास्त्री संस्क्ृत-भाषा में जो 
 बरिवतंन दर्शाते हैं, वह परिवर्तन नहीं है। वह केवल प्राचीन अंति- 
विस्तृत संस्कृत-भाषा में उत्तरोत्तर जब्दों के संकोच ( "-हवास ) के 
कारण प्रतीत होता है। वस्तुत: उस में परिवतेन कुछ भी नहीं हुआ । 
इसी प्रकार पाइचात्य विद्वानों द्वारा की गई संस्क्रत-वाड्मय के 
कालविभाग की कल्पना भी सर्वथा प्रमाणशून्‍्य है। भारतीय इतिहास 
में अनेक ऋषि ऐसे हैं, जिन्होंने वेदों की शाखा, ब्राह्मण, आरणक, 
. उपनिषद्‌, कल्पसूत्र, आयुववेद झौर व्याकरण ग्रादि श्रनेक विषयों का 
. प्रवचन किया । इन ग्रन्थों में जो भाषाभेद झ्रापाततः प्रतीत होता है, 
वह रचनाशैली भौर विषय की विभिन्नता के कारण है। यह बात 
. प्रत्यात्मवेदनीय है। अतः संस्कृत वाडूमय में पादचात्य विद्वानों द्वारा 
. /कल्पित कालविभाग' और “हांस्कृत-भाषा में परिवर्तन ये दोनों ही 
ह पक्ष उपपन्न नहीं हो सकते । 
अब हम अगले प्रध्याय में संस्कृत-भाषा के व्याकरण की 
. उत्पत्ति और इस की प्राचीनता पर लिखेंगे । 


कब 


दूसरा अध्य ये 
व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति ओर प्राचीनता 


ब्रह्मा से लेकर दयानन्द सरस्वती" पर्यन्त समस्त भारतीय 
विद्वानों का मंत रहा है कि संसार में जितना ज्ञान प्रवृत्त हुआ्ना, उस 
संब का आदिमूल वेद है। अतएव स्वायंभुव मनु ते वेद को सर्वज्ञान- 
सय कहा है ।' मनु भादि महपषि उसी ज्ञान से संसार को प्रकाश दे 
रहे थे, अतः वे ऐसा क्‍यों न कहते ? 

व्याकरण का आदिमृल 

इस सिंद्धान्तानुसार व्याकरणश्ास्त्र का झ्ादि मूल भी वेद ही 
है । वैदिक मन्‍्त्रों में अनेक पदों की ब्युत्पत्तियां उपलब्ध होती हैं । वे 
हस सिद्धान्त की पोषक हैं। यथा-- ' 

पज्ञेन यज्ञमपजन्त' देवा:। ऋ० १।/१६४।५० ॥ 

मे सहांसि सहसा सहन्ते । ऋ० ६।६६।६ || 

पूर्वी रइनन्‍्तावदिबवना । ऋ० ८।४१।३१ ।| 

स्तोतृम्यों मंहते मघम ॥ ऋ० १॥११॥३ || 

घास्यमस्ति घिनुहि देवान | यजु० १॥२० || ; 








।. १४६ ॥३) 0॥४।४४ ध।९ साहा 5507६ [एशगाए7९, जश्ड्रए- 
॥ह.ु शंधी पीछ दिह-४९७३ शा0॥8 पंप जिकज्आओआतं3ड 090 ८८णएा॥ ६० 
एंड रपी(०ा ०ए ध€ हिह-४९०५४३- 
(दी सब ८४) [६ ६९३८ ७5, ९९:७॥६४ ॥॥ छा ॥9ाएफपाश 


२. सर्वज्ञानमयों हि सः | मनु? २।७ | भेघातिथि की टीका ।॥ 
३. यज्ञ: कस्मात्‌ ? प्रक््यात॑ यजति कर्मेति नैशक्ता:। निरुक्त ३।(६ || 
वजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षों नहू | भ्रष्ठा» ३।३॥६० ॥। 
४. सहधातों: 'प्रसुन्‌ ([द० उ० ६॥४६। पं० स० ४॥१६४ ) इत्यसुन | 
, झक्विनौं यद्‌ ब्यक्नुबाते सवंम्‌ | निरक्‍त १२।१॥।। 
, अधमिति घननामघेयम्‌, मंहतेदानकर्मण: । निरक्‍त १७ ॥। 
, घिनोतेर्घास्यम्‌ | महाभाष्य ३।२।४ ।| 


हु. नी. अ 


व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति प्नौर प्राचीनता भू 
केतपू: केत॑ न: पुनातु ।' यजु७ ११॥७ ॥ 
येतर देवा: पवित्रेणात्मानं पुनते' सदा | साम० उ० ५।२।८।५॥ 
तीर्थेस्तरन्ति ।* झधवं ० १८।४।८ ॥। 


यवद: ल॑ प्रयतीरहावनदता'" ह॒ते । तस्मादा नद्यों नाम स्थ । 
प अथवें० ३।१३।१ || 
: तदाप्नो*बिन्द्रो बो यतीस्तस्मादापों श्रनुष्ठन । अथर्व ० ३।१३।२ 
.__गब्दशास्त्र के प्रमाणभूत आचार्य पतञ्जलि मुनि ने व्याकरणा- 
ध्ययन के प्रयोजनों का वर्णन करते हुए चत्वारि श्ूड़ा,' चत्वारि 
क्‌,* उत त्व:," सक्तुमिव,* सुदेवोषसि”” ये पांच मन्त्र उद्धृत किये 
हैं। झौर उन की व्याख्या व्याकरणंज्ञास्त्रपरक की है। पतञ्जलि से 
बहुत प्राचीन यास्क ने भो चत्वारि बाक” मन्त्र की व्याख्या व्याकरण- 
शास्त्रपरक लिखी है.।"* व्याकरण पद जिस धातु से निष्पन्न होता है, 
उस का मूल-अर्थ में प्रयोग यजु० १६।७७ में उपलब्ध होता है ।** 


अं व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति 
व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई, इस का उत्तर श्रत्यन्त 


दुष्कर है । हां, इतना निस्सन्दिग्धरूप से कहा जा सकता है कि 
उपलब्ध वेदिक पदपाठों (३२०० वि० पृ०) की रचना से पूर्व व्या- 













_- !. केतोपपदात्‌ पुनाते: 'क्विपु च' (प्रष्टा० ३।२।७६) इति क्विपू । 

+ २. पत्रित्र पुनाते: । निरक्‍्त ५।६॥ पुनाते: ष्टूनू । दर०-अष्टा० ३॥२।१८५, 
८६॥। ३. पातृतुदिवचिरिचिसिचिभ्यस्थक्‌ । प॑० उणादि. २।७ | 
._ ४. नद्यः कस्मान्नदता इमा भवन्ति शब्दवत्य: | निरुक्त २२४ ॥ 

५. प्राप झाप्नोते: । निरुक्‍त ६&।२६; ग्राप्नोतेह स्ववच । प॑० उ० २।५८॥ 
॒ . 6, ऋ० ४॥9४८। ३ |। ७. का०9 ह। १६४४५ ॥। 
छा. ऋछ ९०॥७९॥४ || 8. जूक १०।७१ २ | 
ही ऋ७० ८।६६॥ १२ ॥॥ ११, महाभाष्य प्र० १, पां० १, ग्रा० [॥। 
_ १२. नामाख्याते चोपसग्गनिपराताश्वेति वैयाकरणा: । निशक्‍त १३॥२ |। 

५ १३, दृष्ट्वा छुपे व्याकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापति: । । 





भ््द संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


करणशास्त्र अपनी पूर्णता को भ्राप्त हो चुका था । प्रकृति-अत्यय, 
घातु-उपसर्ग,' और समासघटित पूर्वोत्तरपदों' का विभाग पूर्णतया 
निर्धारित हो चुका था | बाह्मीकीय रामायण से विदित होता है कि 
महाराज राम के काल में व्याकरणज्षास्त्र का सुव्यवस्थित पठनपाठन 
होता था ।* भारत-युद्ध के समकालिक यास्कीय निदक्त में व्याकरण- 
प्रवक्ता अनेक वैयाकरणों का उल्लेख मिलता है ।* समस्त नाम 
शब्दों की घातुझों से निष्पत्ति दर्शानें वाला मूर्घाभिषिक्त शाकटाएन 
ब्याकरण भी यास्क से पूर्व बन चुका वा पतड्जलि 
मुनि के लेखानुप्ताए अत्यन्त पुराकाल में व्याकरणशारत का पठन- 
पाठन प्रचलित था । इन प्रमाणों से इतना सुव्यक्त है कि व्याकरण 
शास्त्र की उत्पत्ति अत्यन्त प्राचीन काल में हो गई थी । हमारा 
विचार है कि-- जैता घुग के प्ारम्भ में व्याकरणशास्त्र प्रन्थ रूप मे 
सुध्यवस्थित हो चुका था । 
व्याकरण शब्द की प्राचीनता 
शब्दशास्त्र के लिये व्याकरण दि ापाज, के लिये व्याकरण शब्द का प्रयोग रामायण, 
१. वाजिनीज्वती । क्० पद: १४३।१० ॥ प्रस्तईमि: । ० पद ० 
१६४ | महिशत्वम । ऋ० पद० शा८ा४ ॥। 
२. सम्‌&जग्मानः। ऋ० ० १६७ ॥ प्रशतिरन्ते ॥ ऋ० पु 
१/११३।१६ । प्रतिुर्यत । ऋ ते * ८।४३॥।२ || 
३, झद्वर्तेनी इति शद्वर्त नी । ऋ० पद० १॥।३॥रे | परप्तिजजलतोकम । ऋ० 
पद ० | ०।5४५॥४३ || 
४. नुून व्याकरण कृत्स्ममनेन बहुधा अुतम्‌ । बहु व्याहरतानेन ने किडिच- 
दपभाषितम्‌ ।। किष्किल्धा० रै।६ || हनुमान्‌ का इतना बाकूपदु होना युक्‍त 
ही था,क्योंकि हनुमान्‌ का पिता बाय शब्दक्षास्त्र-विशारद था (वायु पु २।४४)। 
४, न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चैंके । निरक्‍त ११३ ३९।! 
६. प्रनुशाकटायन वैयाकरणा:, उपशाकटॉयन वैयाकरणा: । काशिका 
१॥ १ ४।८६। 5७ । । 
५. तज्न नामास्याख्यातजानीति शाकटायनो नैख्क्तसमयश्च | निरु० १।६६ 
८. पुराकल्प एतदासीतू संस्कारोत्तरकाल ब्राह्मणा व्याकरण स्माघीयते | 
महामाष्य झ्र० १, पा० १, आ० १॥ - ६. रामायण किष्किम्धा० २२६ ॥ 







ढ व्याकरणशास्त्र की उत्यत्ति और प्राचीनता भ्र्७ 


गोपथ ब्राह्मण' मुण्डकोपनिषद्‌* भौर महाभारत” आदि भनेक ग्रन्थों 
में मिलता है । | 










पडड़ शब्द से व्याकरण का निर्देश 
शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छन्‍्द, कल्प और ज्योतिष इन ६ 
बेदाज्ों का पडड्ू शब्द से निर्देश गोपथ ब्राह्मण",ब्रौद्यायन आ्रादि धर्मे- 
झास्त्र' और रामायण' झ्रादि में प्रायः मिलता है। पतञ्जलि मुनि नें 
भी ब्राह्मणेत निष्कारणों धर्म: घडड्ढो बेदो5ब्येयो ज्ञेपएच यह आगम- 
. अचन" उद्घुत किया है ।* सम्प्रति उपलम्यमान ब्राह्मणों से भी अति 
: ब्राचौन देवल ने व्याकरण की षडज़्ों में गणना की है । ब्राह्मण ग्रंथों 
मैं पडज़ू शब्द से कहीं आत्मा का भी ग्रहण होता है (४ 
। षु न्तां ४ गत का प्राचीन > 
व्यका गान्तगत कतिपय संब्वाओं की प्राचीनता 
: इस प्रकार न केवल व्याकरणशास्त्र की प्राचीनता सिद्ध होती 
. है,प्रपितु पाणिनोयतन्त्र में स्मृत अनेक अन्वर्य संजाएं भी भ्रति प्राचोन 
. प्रतीत होतो हैं। उन में ये कुछ संज्ञाप्रों का निर्देश गापय ब्राह्मग में 
मिलता है। यथा-- 
प्रोज्ू।रं.पच्छामः,को धातुः,कि प्रातिपदिकं, कि नामाख्यातम, 
कि लिड्डू, कि वव्त्त का बिभक्ति, कः प्रत्ययः, कः स्वर उपत्त्गो 
१. गो ब्रा० पू० (२४ ॥। २. मुण्डको+ १/१ ॥! 
३. सर्वोर्थानां व्याकरणद वैपाकरण उच्यते । तन्‍्मूलतो व्याकरण व्या- 
करोतीति तत्तवा ॥| महाभारत उद्योग० ४३।६१ |॥ 
४, पड़ज्भविदस्तत्‌ तथाधीमहे | गो० ज्ञा० पू० १।२७ ॥। 
४. बौंबा० धर्म ० २।१४।२ | गौतम धरम» १५॥२८ ॥ 
६. नॉषडडजूविदज्ास्ति नान्नतों नाबहुत्ुत: । रामा० बाल» ७१४ || 
७. ग्रागामों वेद इति वैपाकरणा: ॥ शिवरामेन्द्रकृत महाभाष्यटीका पत्रा 
६, सरस्वतीमवत काशी का हस्तलेल् | स्मृतिरिति मीमांसकाः ॥ तन्त्र 
बातिक पूना संस्क० पृष्ठ २६५, पं० १३ | न्‍्यायसुथा पृष्ठ २८४, पं» ६ |। 
८. महामाष्य श्० १, पा० १, झ्रा० ! ॥ 
६, 'देवलः--शिक्षाव्याकरणनिरुक्तछ-दकल्पज्पों तिषाणि' ॥ बवीरमित्रोरय, 
परिभाषा प्रकाज्ञ, पृष्ठ २० पर उदवबृत | 
१०. पड़वियों वै पुरुष: षदज्ज:। ऐ० ब्रा० २३६ ॥ पघडज्भौपपमात्मा 
घड्विधः । शां० श्रा० १३॥३ ॥ 








भू संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


निपात:, कि वें व्याकरणं, को विकारः, को बिकारो, कतिसात्र:, 
कतिवर्ण:, कत्यक्ष रः, कतिपदः, कः संयोग:, कि स्थाननादानुप्रदातानु- 
करण म़्‌ $ 9 | है 

मैत्रायणी सं हता १।७।३ में वेयाकरण-प्रसिद्ध विभक्ति-संज्ञा 
का उल्लेख मिलता है । 

ऐतरेय ब्राह्मण ७।७ में विभक्ति रूप से सप्तधा विभक्त वाणी 
का उल्लेख है ।” 

: व्याकरणश्ञास्त्र की प्राचीनता के विषय में इतना ही कहा जा 
सकता है कि मूलवेदातिरिक्त जितना भारतीय वैदिक-वाहमय सम्प्रति 
उपलब्ध है । उप्त में व्याकरणशास्त्र का उल्लेख मिलता है। अत यह 
सुव्यक्त है कि वर्तमान में उपलब्ध ऋष्ण हपायन के शिष्य-प्रक्षिष्यों द्वारा 
प्रोक्त समस्त झार्ष वैदिक-वाइमय की रचना से पूर्व व्याकरणशास्त्र 
पूर्णतया सुव्यवस्थित बन चुका था, झौर वह पठन-पाठन में व्यवह्ृत 
होने लग गया था । 

व्याकरण का प्रथम प्रवक्ता-- नेक्षा 
भारतीय ऐतिह्य में सब विद्यात्रों का आदि प्रवक्ता ब्रह्मा कहा 
गया है। णह एक निश्चित सत्य तथ्य है। तदनुसार व्याकरणशास्त्र 
का आदि प्रवक्ता भी ब्रह्मा है। ऋक्तन्त्रकार ने लिखा है-- 
ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच, बृहस्पतिरिन्द्राय, इन्द्रो भरहाजाय, 
भरहाज ऋषिम्य:, ऋषयो ब्राह्मणेम्य:॥ ?१।४।॥ 
इस वचनांनुसार व्याकरण के एकदेश अक्षरसमाम्नाय का संबं- 
प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा हैं। भारतीय ऐतिह्यानुसार ब्रह्मा इस कल्प के 
विगत जल-प्लावन के पदचात्‌ हुआ था। यद्यपि उत्तरकाल में 
पह नाम उपाधिरूप में अनेक व्यक्तियों के लिये भ्रयुक्त हुआ, तथापि 
सर्व विद्याओं का प्रादि प्रवक्ता प्रथम ब्रह्मा ही हैऔर वह निश्चित ऐति- 
हासिक व्यक्ति है। इस का काल च्यूनातिन्यून १६ सहेल दा पु है। व्यक्ति है । इस का काल न्‍्यूनातिन्यून १६ सहल् वर्ष पूर्व है । 
१. गो० ब्ला० पु० १।२४॥ २, तस्मात्‌ षड्‌ विभक्तमः । बह घड्-विधघ 
विभक्तियों का उल्लेख पुतराधेय प्रकरणगत प्रयाजों के सविभक्तिकरण-संबन्धी 
है | प्रयाजा: सविभक्तिका: कार्या: । महामाष्य १११ में उद्धृत वचन । 
३. सप्तधां वैं वागवदत्‌ | सप्त विभक्तय इति भट्टभास्कर;| सुलना करो- 
शस्प ते सप्त सिन्धव:। ऋ० १।१६४।४४॥ सप्त सिन्धवः८-सप्त विभकतय: । 
प्रहाभाष्य | 
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ब्रह्म। का शास्ज-प्रवचनत 
समस्त भारतीय प्राचीन ऐतिहासिकों का सुनिश्चित मत है 
कि लोक में जितनी भी विद्याग्रों का प्रकाश हुम्रा, उन विद्याओं का 
प्रवचन ब्रह्मा ने हो किया था । यह प्रवचन ग्राति विघ्तृत था। यह 
_ झ्रादि प्रवचन ही ज्ञास्त्र प्रववा शासन नाम से प्रप्तिद्ध हुआ | उत्तर- 
* बर्ती समस्त प्रवचन ब्रह्मा के श्रादि प्रवचन के झनुसार हुआ,और वह 
भी उत्तरोत्तर संक्षिप्त | ग्रत: उत्तरवर्ती प्रवचन मुख्यतया प्नुशास्त्र 
. पझ्नुतन्त्र अथवा प्रतुशासन' कहाते हैं। इन के लिए शास्त्र प्रथवा तन्त्र 
॥ शब्द का प्रयोग गौणीव॑त्ति से किया जाता हैं ।" 
पं» भगवद्तत्तजी ने भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास' ग्रन्थ के 
हितीय भाग (झ्र० ४) में ब्रह्मा द्वारा प्रोक्त जिन २२ शास्त्रों का 
._ स्प्रमाण उल्लेख किया हैँ, उत के नाम इस प्रकार हैं-- 
$ १. वेदज्ञान ७. धनुवंद १३. लिपि-ज्ञान १६. नाटयवेद 
२. ब्रह्मजान ए. पदार्थ विज्ञान १४. ज्योतिषशास्त्र २०, इतिहास- 
३. योंगविद्या ६. धमंशास्त्र १५. गणितशास्त्र पुराण 
४. झ्रायुवंद १०. झयंगास्त्र १६. वास्तुशास्त्र २१. मोमांसाशास्त्र 
५. हस्त्यायुवबद ११. कामशात्त्र १७. शिल्यशास्त्र २२. शिवस्तव वा 
६. रसतन्त्र १२. व्याकरण (१८. प्रश्वशास्त्र स्तव-श।स्त्र 


द्वितीय प्रवक्ना--बदस्पति 
ऋत्तत्त के उपयुक्त वचन के अनुसार व्याकरणज्ञास्त्र का 
द्वितीय प्रवक्‍ता बृहस्पति है। भ्रज्जिरा का पुत्र होने से यह अ्राज़ि रस 
नाम से प्रसिद्ध हैं । ब्राह्मण ग्रन्थों में इसे देवों का पुरोहित लिखा है।* 
कोष ग्रन्थों में इसे सुराचाय भी कहा हैं। मत्स्य पुराण २३।४ में 
यह वाक्पति पद से स्मृत है । 


है. अनुशासन प्रादि में प्रयुकत 'झनु' निपात झनुक्रम और हीन दोनों झर्थों 
का दयोतक है । उत्तरवर्ती तन्त्र संक्षिप्त होने से पूर्व तम्त्रों की अपेक्षा हीन हुए। 
0 'प्रनुशाकटायनं वैयाकरणा:' में 'अ्रनु' शब्द हीन प्रर्थ का दयोतक॑ है | द्रष्टव्य- 
होने' (१।४॥८३) सूत्र की काशिका । २. तम्त्रमिव तन्त्रम्‌ । 
| ३, बृहस्पतियें देवानां पुरोहित: | ऐ० ब्रा० ६२६ ॥। 
४, भार्यामर्पय वाक्पतेस्त्वम | 










। 
| 
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बृहम्पति का शास्त्र-प्रचन 
देवगुरु बृहस्पति ने अनेक शास्त्रों का प्रवचन किया था । उन 
मे से जिन कतिपय शास्त्रों का उल्लेख प्राचीन वाइुमय में उपलब्ध 
होता है, वे इस प्रकार हैं- 
१. सामगान--छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ २।२२।१ में बृहस्पति के 
के सामगान का उल्लेख मिलता है। 

..._२. प्रयंज्षास्त्र-वृहस्पति ते एक झ्रर्थशास्त्र रचा था। महा- 
भारत में इस शास्त्र का विस्तार तीन सहस् भ्रध्याथ बताया है ।' इस 
प्रथेशास्त्र के मत और वचन कौटिल्य अर्थशास्त्र, कामन्दकीय नीति- 
पार और याज्ञवल्क्यस्मृति की बालक्रीडा टीका प्रभृति ग्रन्थों में 
बहुधा उद्घृत हैं । 

३. इतिहास-पुराण--वायु पुराण १० २५६ के अनुसार बृह- 
प्पति ने इतिहास-पुराण का प्रवचन किया था। 


४-६. बेदाज़ा--महाभारत में बृहस्पति को समस्त वेदाज्ों. 


का प्रवक्ता कहा है ।* 
व्याकरण--वेदाज़ों के अन्तर्गत व्याकरणशास्त्र के प्रवचन का 
उल्लेख पनेक ग्रग्थों में मिलता है। महाभाष्य के अनुसार बृहस्पति 
में इन्द्र को दिव्य (सौर) सहस्र वर्ष तक प्रतिपद व्याकरण का 
उपदेश किया था ।* 
हवाकरण- ग्रन्थताम-दाब्वपा रामण-महाभाष्यका < ते द्ाब्द- 
वारायणं प्रोबाच लिखा है। भतूं हरि ने महाभाष्य की व्याख्या में 
लिखा है-- 
शब्दपारायणं॑' छढिश्ब्दो:यं करपय दिवु प्रस्थस्थ | पृष्ठ २१। 
इस से प्रतीत होता है कि बृहस्पति के व्याकरणशास्त्र का नाम शुब्द- 
अर्हाआा0 पंत ४7 पल व जम 
१. प्रध्यायानां सहल्ल स्तु तिभिरेव बुहस्पति: | शान्ति० ४६८४ ॥। 
२. बृहस्पतिस्तु भोवाच सवित्रें तदनन्तरम्‌ । 
३. वेदाज्भानि बृहस्पति; शान्ति० भ्र० ११९ (इलोक ३२। कुम्मघोण संस्क*« 
४, बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्य वर्षसहसं प्रतिपदोगतानां शब्दानां शब्दपारायण 
प्रौबाच (१ै।१।१) । यह ग्र्थवाद है। इस का तात्पय सुदीर्घकाल में है । अर्थ 
दाद के रूप में 'दिव्य सहस्तवर्ष भारतीय-वाइमय में बहुधा स्यच्हुत ६ ता है 
पृथा 





ै। ञआंेामान-- 9. की 
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प्रतिपद-पाठ का स्वरूप क्‍या था,यह प्ज्ञात है । सम्भव है एक 
जैसे रूप वाले नामों और आख्यातों का संग्रह रूप रहा हो | भाज भी 
.. राम आदि शब्दों और कतिपय धातुओं के रूप बालकों को स्मरण 
करा कर तत्सदुश् रूप वाले कतिपय नामों झौर धातुओं का परिगणन 
करा देते हैं । 
व्याकरण मरणान्त व्याधि-न्यायमज्जरी में जयन्‍्त नें बृह- 
स्पति का एक बचन उद्घृत किया है| तदनुसार झौशनसों (उशना- 
प्रोक्त शास्त्र के अध्येताओं ) के मत में व्याकरण 'मरणास्त-व्याधि 
कहा गया है ।" 
ज्यौतिष- वेदा ज्रान्तगंत ज्योतिषशास्त्र के प्रवचन का निर्देश 
प्रबन्धचिन्तामणि ग्रन्थ में उपलब्ध होता है ।* 
११. बास्तुझ स्त्र--मत्त्य पुराण में बृहस्पति को वास्तुशास्त्र: 
का प्रवर्तक लिखा हैं ।* 
१२. अगदतन्त्र-बृहस्पति ने किसी अगदतन्त्र का भी प्रवचन 
किया था ।* 
व्याकरण का आदि संस्कर्ता--इल्‍्द्र 
पातञ्जल महाभाष्य से विदित होता है कि बृहस्पति ते इन्द्र 
के लिये प्रतिपद-पाठ द्वारा शब्दोपदेश किया था।' उस समय तक 
स॒ | प्रजापति: ] भूम्यां शिरः कृत्वा दिव्यं वर्षतहल तपोश्तप्यत । कठ ब्रा० 
पंकलन, प्रस्न्याथेय ब्रा०, पृष्ठ १७! दिख्य॑ं वर्षसहल्न वर्षाणाम्‌। चरक चि० 
३॥१४॥ दिव्य वर्षसहुस्ककम्‌ ॥ रामा० बाल० २६११! तथा हि श्ूयते-- 
दिव्यं वर्षसहस्रमुमया सह'*'*' । कामसूत्र टीका १।१॥८ || 
है. तथा च॑ बृहस्पतिः--प्रतिपदमदवयत्वाल्लक्षणस्थाप्पव्यवस्थितत्वात्‌ 
तत्रापि स्खलितदर्शनादू भनवस्थाप्रसज़ाध्च मरणान्तो व्यधिव्याकरणमित्रि 
प्रौदनसा इति | न्‍्यायमण्जरी पृष्ठ ४१८॥। 
२. चेदू बुहस्पतिमतं प्रमाणम्‌ । प्रबन्धविन्तामणि पृष्ठ १०६ ॥ 
. तथा शुक्बुहस्पती”** प्रप्टादपते विस्याता वास्तुशास्त्रोपदेक्षका: । 
२४३ रेन्डें ॥ 
३. यही बृहस्पति देवों का पुरोहित था। इ्सने अ्रशास्त्र की रचना की 
थी । यह चक्रवर्ती मद्त से पहले हुमा था | 6०--महाभारत दाप्ति० ७४।६।॥ 
४. बृहस्पतिस्िन्द्राम दिव्यं वर्षसहल्न प्रतिपद्तोबतानां इब्दातां दाब्दपारायज 
प्रोवाच । महाभाष्य झ्र* १,१७० ६, भ्रा० १ ॥ तुलना करो -- दिय्यं वर्षसहस्र- 
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प्रकृतिप्रत्यय विभाग नहीं हुआ था । प्रथमतः इन्द्र ने शब्दोपदेश को 
प्रतिपदप।5-हूपी प्रक्रिया को दुरहता को समझा, झौर उसने पदों के 
प्रकृति-प्रत्यप विभाग द्वारा शब्दोपदेश प्रक्रिया की प्रकल्पना की । 
इस का साध्ष्य तंत्तिरीय संहिता ६।४॥७ में मिलता है-- 
बावें पराच्यव्याकृताबदत्‌ । ते देवा इन्द्रमबश्नवत्‌, इसां नों 
बाच व्याकुबिति * तामिन्द्रों मध्यतोष्वक्य व्याकरोत्‌ ।" 
इस की व्याख्या करते हुये सायणाचार्य ने लिखा है 
तामखण्डां बाघ मध्ये विच्छिश प्रकृतिपफ्त्यय विभाग सर्वेत्रा- 
करोत ।* 
भ्र्थात--वाणी पुराकाल में ग्रव्याकृत (>ूव्याकरण-सम्बन्धी 
प्रकृति-प्रत्ययादि संस्कार से रहित अखण्ड पदरूप ) बोली जाती थी । 
देवों ने [अपने राजा | इन्द्र से कहा कि इस वाणों को व्याक्ुत ( --प्रकृ ति- 
प्रत्ययादिसंस्कार से युक्त) करो ।*"*-' इन्द्र नें उस वाणी को मध्य से 
तोड़ कर व्याकृत ( -प्रकृतिप्रत्ययादिसंस्कार से युक्त) किया । 
माहेश्वर सम्प्रदाय 
व्याकरणशास्त्र में दो मार्ग अथवा सम्प्रदाय प्रसिद्ध हैं। एक 
ऐन्द्र और दूसरा माहेश्वर अथवा शव | वर्तमान प्रसिद्धि के अनुसार 
कातन्त्र व्याकरण ऐन्द्र सम्प्रदाय का है, और पाणिनीय व्याकरण शैव 
सम्प्रदाय का । 
महाभारत के ज्ान्तिपवं के अन्तर्गत शिवसहस्रनाम में लिखा है-- 
बेदात षडड्भान्पुदृबृत्य । २०३।६२ ।। 
इस से स्पष्ट है कि बृहस्पति के समान छिव ने भी षडज़ों का 
प्रबचन किया था । निरुक्त १।२० के -- 
बिल्मग्रहणाएम॑ं प्रत्थं समास्नासिषर्बेद चर वेबाड्रानि च | 
वचन में बहुवचन निर्देश भी इस बात का संकेत करता है कि 
बेदाज़ों के आद्य प्रवचनकर्ता ग्ननेक व्यक्ति थे । 
रिन्द्रों बृठस्पतेः सकाश्ात्‌ प्रतिपदपाठेन शब्दान्‌ पठन्‌ नान्‍्त जगामेति | प्रक्रिया- 
_ कौमुदी भाग ह, पृष्ठ ७। सम्भबतः यह पाठ महाभाष्य से भिन्न किसी ग्रन्थ से 
ददूधृत किया है। 
१. तुलना करों--मैं०स्तं० ४॥४८।॥ का०सं० २७॥३॥ कपि०्सं० ४२।३॥ 
स(इन्द्रों ) बचे व बाच व्यावतंपद्‌ । मैं ०सं० ४।१४॥८॥। इत० ४॥१।३।३१ ह॥| 
- २.-सायण ऋण्भाष्य उपोदघात, पुना संस्क० भाग० १, पृष्ठ २६ ॥ 


व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति झौर प्राचीनता , है 


माहेश्वर तन्त्र के विषय में झ्रग ले अध्याय में विस्तार से लिखेंगे। 
व्याकरण का बहुविध प्रवचन 

पूर्व लेख से विस्पष्ट है कि व्याकरण वाइुमय में ऐन्द्र तन्‍्त्र सब 
ते प्राचोन है। तदनन्तर झनेक वैयाकरणों ने व्याकरणज्ञास्त्र का 
प्रवचन किया | उन के प्रवचनभेद से अनेक व्याकरण-पग्रन्थों को 

रचना हुई । 

पाणिनि से प्राचीन ८४ व्याकरण-प्रवक्ना 

इन्द्र से लेकर ग्राज तक कितने व्याकरण बने; यह अज्ञात है । 
पाणिनि ने अपने शास्त्र में १० प्राचोन आवचायों का नामनिददेशपूर्वक 
उल्लेख किया है ।' इन के अतिरिक्त पाणिनि से प्राचीन १६ आचार्यों 
का उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रन्धों में मिलता है। १० प्रातिशाख्य 
ग्रौर ७ अन्य बैदिक व्याकरण उपलब्ध या ज्ञात हैं। इन प्रातिशाख्य 
आवि ग्रन्थों में ६ प्राचीन आचार्यों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि 
किन्‍्हीं प्रातिशार्यों में शिक्षा तथा छन्‍्द का समावेश उपलब्ध होता 
है, तथापि प्रातिश्ञाख्यों को बै दिक व्याकरण कहा जा सकता है | अतः 
प्रातिशाख्यग्रन्धों में स्मृुत ग्राचार्य भी अवश्य ही व्याकरणप्रवक्ता रहे 
होंगे । उन की व्याकरणप्रवक्‍ता आचार्यों में गणना करने पर पुनरुक्‍्त 
नामों को छोड़ कर लगभग ८४ पिच्यासी प्राचीन व्याकरणप्रवक्‍ता 
आचार्यों के नाम हमें ज्ञात हैं। परन्तु इस ग्रन्थ में हम केवल उन्हीं 
प्राचार्यों का उल्लेख करेंगे, जो पाणितीय अष्टाध्यायी में निर्दिष्ट हैं, 
तथा जिन के व्याकरणप्रवक्‍ता हंने में ग्रन्य सुदृढ़ प्रमाण मिलते हैं । 


. प्रातिशारूयों में निर्दिष्ट झ्राचार्यों का केवल नामोल्लेख रहेगा, विशेष 





. वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं किया जायेगा । 
आठ व्याकरण -भ्रवक़ा 
ग्र्वाचीन ग्रन्यकार प्रधानतया आठ शाब्दिकों का उल्लेख 
. करते हैं ।* हैमबृहद्‌ वृत्त्यवचूर्णि में पृष्ठ ३ पर निम्न झाठ व्याकरणों 
है. प्रापिशलि(भ्र० ६।१।६२),काइपप(झ० १॥२।२४ ), गार्ग्य (झ्र० ८३। 
. ३२),गालव (ग्र० ७।१।७४ ) ,चाक्वर्मण (प्र० ६।१।१३० ), भारद्वाज (झ्ृ०् ७। 
२१६३), झाकटायन (श्र० ३।४।६११), शाकह्य (अ० १।१।१६), सेनक 
(धण० ५॥४।११२), स्फोटायन (झ० ३॥१।१२२) । 
२. व्याकरणमष्टप्रभेदम्‌ । दुर्ग निमक्‍तवृत्ति (झानन्दाश्रम सं० ) पृष्ठ एड । 
व्याकरण प्यष्टधा भिन्‍ने सक्षणेकदेशों विक्षिप्त: । दुर्ग निरक्‍तवृत्ति, पृष्ठ ७८ । 


६४ पंस्कृत व्याकरण-घ्ास्त्र का इतिहास 


का उल्लेख है-- द 
ब्राह्ममेशानमंस्द्र॑ च॒ प्राजापत्य॑ बरृहस्पतिस्‌ । 
त्वाष्ड्सा विशलं चेति पाणिनीयमथाध्टमस्‌ | 

इस में जो झाठ व्याकरण गिनाए हैं,वे हैं - ब्राह्म, ऐशान (5८ 
शत) ऐन्द्र, प्राजापत्य, बाहस्पत्य, त्वाष्ड्ू, आपिशल और पाणिनीय + 

ऋग्वेद-कल्पद्गम में यामलाष्टक तन्‍्त्र निदिष्ट निम्न आठ व्या- 
करण उद्घृत हैं"-- 

ब्राह्म, चान्द्र, याम्य, रौद्र, वायंव्य, वारुण, सौम्य, वैष्णव । 

बोपदेव ने अपने कविकल्पद्रम ग्रन्थ के आरम्भ में निम्न आठ 
वैयाकरणों का उल्लेख किया है-- 

इन्द्रएचन्द्र: कादाकृत्स्तापिशली ध्वाकटापन: । 
पाणिस्यमरजैनेर्द्रा जयस्त्यष्टा दिश्ाब्विका: ॥ 

इन में शाकटायन पद से ग्रार्वाचोन जैन श्ाकटायन अभिप्रेत 
है, वा प्राचीन वैदिक शाकटायन, यह अस्पष्ट हैं। भोजविरचित 
सरस्वतीकण्ठांभरण की एक टोका में भी 'अष्ट व्याकरण' का उल्लेख 
है ।* भास्कराचार्यप्रणीत लीलावती के किसी-किसी हस्तलेख के भ्रन्त 
में आठ व्याकरंण पढ़ने का उल्लेख उपलब्ध होता है।” विक्रम की 
पष्ठ-शताब्दी वा उससे पूर्वभावी निरक्‍्तवुत्तिकार दुर्गाचार्य ड्या- 
करणमध्टप्रभेदम्‌' इतना ही संकेत करता है। उस के मत में ये आठ 
व्याकरण कौन से थे, यह अजात है। पूर्वोक्‍्त इन्द्र, चन्द्र, काशइत्स्न, 
आपिशलि, पाणिनि, अमर और जैनेन्द्र ( "ःपूज्यपाद --दैवनन्दी ) 
विरचित ये सात व्याकरण उस के मत में भी माने जा सकते हैं ।* 


आठवां यदि क्ञाकटायन को मानें, तो निश्चय ही वह पाणिनि से पूर्व- 
3 3 ७ सन मजा जद 


लुछ्तिष्ट, व्याकरण: । प्रबन्धचिस्तामणि, पृष्ठ ६८ । 

१. हमारा हस्तलेख, पृष्ठ १६१४ । 

,. सरस्वतीकण्ठाभरण दूजा प्रकरण प्रारम्भ'*“सा च पाणिन्यादि भ्रष्ट- 
व्याकरणोदित-?***-॥ भारतीय विद्या, वर्ष ३, भद्ू १, पृष्ठ २३२ में उद्घृत । 
६. इष्ठौ व्याकरणानि षट्‌ व भिषजां व्याचप्ट ता: संहिता: '*'** 

४. झानन्दाश्रम संस्क० पृष्ठ ७४ । ४. पं० सदाशिव लक्ष्मीघर कात्े 
मे शतााथ भाष्यकार हरिस्वामी को वैक्रमाब्द भ्रवर्त क विक्रमादित्य का सम- 
कालिक सिद्ध किया है। देखो ग्वालियर से प्रकक्षित विक्रम-द्विसहस्राब्दी 
स्पारक ग्रन्थ । तंदनुसा र झाचायं दुर्ग को विक्षप्म पूर्व मालता होगा । बयोंकि : 


. 


| 
॥ 
। 
। 
| 





ह्‌ व्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति झौर प्राच्रीनता ६ 


भावी वैदिक शाकटायन होगा, क्‍योंकि गर्वाचीन जेन शाकटायन का 
काल विक्रम की ६ वीं शताब्दी का प्रन्तिम चरण है ।' 

अमर शब्द से सम्भवतः नामलिज्भानुशासन का कर्ता अमरसिह 
अभिप्रे त है। अ्मरसिहकृत शब्दानुशासन का उल्लेख अन्यत्र नहीं 
मिलता | लौकिकों किवदन्ती से इतना ज्ञात होता है कि अमरसिह 
महाभाष्य का प्रकाण्ड पण्डित था ।* कुछ वर्ष हुए पञ्जाब प्राल्तीय 
जैन पुस्तक-भण्डारों का एक सूचोपत्र पठ्जाब यूनिवर्सिटी लाहौर से 
प्रकाशित हुआ है । उसके भाग १ पृष्ठ १३ पर भ्रमरसिहकृत उणादि- 
वृत्ति का उल्लेख है। यह अमरसिह नामलिगानुझासनकार है वा 
भिन्न व्यक्ति, यह अभी गज्ञात है । 


नव व्याकरण 
रामायण उत्तरकाण्ड (३६।४७) में नव व्याकरण का उल्लेख 
है ।* महाराज राम के काल में भ्रनेक व्याकरण विद्यमान थे, इसका 
निर्देश रामायण किध्किन्धा काण्ड (२।२६) में मिलता है । भण्डा र- 
कर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के संग्रह में 'गीतासार' नामक ग्रन्थ का एक 
हस्तलेख है, उसमें भी नव व्याकरण का उल्लेख हैं ।* इस ग्रन्थ का 
काल अज्ञात है। श्रीतत््व्विधि नामक वैष्णव ग्रन्थ में निम्न नौ 
व्याकरणों का उल्लेख मिलता हैं-- 
ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्तं कौसारं शाकटायनम्‌ । 
सारस्वतं चापिद्वलं शाकल्यं पाणितीयकम ॥ 





हरिस्वामी के गुरू स्कन्दस्वामी ते अपनी निरुक्तटीका के प्रारम्भ में दुर्गाचार्य 
का आदरपूर्वक स्मरण किया है। ऐसी अवस्था में दुर्गाचार्य ने किन आठ 
व्याकरणों की झोर संकेत किया है, यह बताना कठिन है । 

१. जैन साहित्य और इतिहास, प्र सं ० पृष्ठ १६०, द्वि० सं० पृष्ठ १६६। 

२. प्रमरसिहो हि पापीयान्‌ सर्व भाष्यमचूचु रत्‌ । 

३. सो5य॑ नवव्याकरणार्थवेत्ता | मद्रास जा जर्नल् प्रेस १६३३ का संस्क ० । 

४. देखो पूर्व पृष्ठ ५६ टिप्पणी ४ | 

५. गीतासारमिदं ज्ञास्त्रं गीतासारसमुखझ्भ व्‌ । भ्त्र स्थित ब्रह्मज्ञानं वेद- 
शास्त्रसमुच्चयम्‌ ॥ ५५ ॥। भश्रष्टादक्ष पुराणानि नव व्याकरणानि च। निम्मथ्य 
चतुरो वेदान्‌ मुनिता भारतं कृतम्‌ | ५७ | हस्तलेख नं० १६४, सन्‌ 
॥प्प३ेच्छाई | 


६५ पंस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


रामायणकाल में कौन से नौ व्याकरण विद्यमान थे, यह भज्ञात है।' 
पांच व्याकरण 
काशिका वृत्ति (४।२१ ६०) में पांच व्याकरणों का उल्लेख 
मिलता है ।' परन्तु उसमें झथवा उसकी टोकाओझं में नाम निदिष्ट 
नहीं हैं। सम्भवतः ये ऐन्द्र, चानद्र, पाणिनीय, काशकृत्स्न और 
ग्रापिशल होंगे ।* 
व्याकरण-शास्त्रों के तीन विभाग 


झाज तक जितने व्याकरणशास्त्र बने हैं, उनको हम तीन 
विभागों में बांट सकते हैं । यथा +- 

१. छानन्‍्दसमात्र - प्रातिशाख्यादि । 

२. लौकिकमात्र--कातन्त्रादि । 

३. लौकिक वैदिक उमयविघ--भझापिशल, पाणिनीयादि । 

इन में लौकिक व्याकरण के जितने ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं, वे सब 
पाणिनि से प्र्वाचीन हैं । 

व्याकरण-प्रवक्‍ताओों के दो विभाग 


इस समय हमें जितने व्याकरणप्रवक्ता झ्ाचार्या का ज्ञान है, उन्हें 
हम दो भागों में बांट सकते है -- 

९. पाणिनि से प्राचीन । २. पाणिनि से ग्र्वाचीन । 

पाणिनि से प्राचीन आचार्य 

पाणिनि ने अपने दाब्दानुशासन में झ्रापिशलि, काइयप, गाग्ये, 
गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, झ्ाकटायन, शाकल्य, सेनक झौर 
सस्‍्फोटायन इन दश शाब्दिकों का उल्लेख किया है ।* इन से ग्रतिरिक्त 
शिव --महेश्वर, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, भरद्वाज, भागुरि, पौष्करसादि, 
चारायण, काशइत्स्न, इन्तनु, वैयात्नपद्य, माध्यन्दिनि, रौढि, शौनकि, 
गोतम और व्याडि, इन सोलह आंचारयाँ का उल्लेख ग्न्यत्र मिलता है। 

!. व्याकन द्व० ह० पृष्ठ ४३३७ | २. पञ्चवब्याकरण: | 

३. कुछ लोग पडुच व्याकरण का अर्थ छूजपाठ, धातुप्राठ, गणपाठ, 
उणादिपाठ श्रौर लिज्ानुशासन समभते हैं। तथा भन्य-पदच्छेंद, समास, 
प्रुवृत्ति, वृत्ति श्रौर उदाहरण | थ्वि यह कल्पना मानी जाये, तो 'प्चाज़- 
व्याकरण: निर्देश होना चाहिये | ४. देखों पूर्व पृष्ठ ६३ टि० १ ॥। 
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प्रातिशाख्य आदि वैदिक व्याकरणप्रवक्‍ता' 

प्रातिशास्य- यद्यपि प्रातिशाख्य तत-तत्‌-चरणों के व्याकरण हूँ, 
तथापि उन में मन्त्रों के संहितापाठ में होने वाले विकारों का प्रधान- 
तया उल्लेख है , जिससे पदपाठस्थ मूल पदों के परिज्ञान में सुविधा 
होवे। इसी प्रकार इन में पदपाठ एवं क्रमपाठ सम्बन्धी आवश्यक 
नियमों का निर्देश है। यास्क के मतानुसार संहिता के सल पदयाठ 
को आधार बनाकर सब चरणों के प्रातिद्याख्यों की प्रवत्ति हुईं है ।" 
प्रकृति-प्रत्यय- विभाग द्वारा पदसाधुत्व के अनुशासन की उन में 
प्रावश्यकता हो नहीं पड़ी। ग्रतः उनकी गणना प्रधानतया शंब्दा- 
नुशासन ग्रत्थों में नहीं की जा सकती | इस समय निम्न प्रातिशाख्य 
प्रन्थ उपलब्ध होते हैं-- 

१. ऋकषधप्रातिश रूप-शौनककृत । 

२. वाजसनेथप्र तिशाख्य--कात्यायनकृत । 

३- सामप्रातिश|ख्य (पुष्प या फुल्ल सृत्र )-वररुचिकृत* ? 

४. भथवप्रातिशारूप - ***-। ५. तैत्तिरीयप्रातिशाब्य -----*--। 

६. मैत्रायणीयप्रातिशाख्य---*--. । 

इन के अतिरिक्त चार प्रातिशार्यों के नाम॑ प्राचौन ग्रन्थों में 
मिलते हैं-- 

७. झ्राइवलायनप्रातिशाद्य' ** -। ८. बाष्कलप्रातिशाख्य*-- | 

€. गखायनप्रातिशारूप' - *-। १०. चारायणप्रातिशाब्य*---। 







|. प्रातिश।हथ प्रादि के विषय में इस ग्रन्थ के २८वें ग्र्याथ में (भाग २, 
4 पृष्ठ ३२६४-३४ १ तक ) विस्तार से लिखा है, वहां देखता चाहिए । 
२. पदप्रकृतीनि सवंच णाता पाष॑ दानि । निरु० १। १७ || 

३. बन्दे वररवि नित्यमूहाब्धे: पारदुइबवनम्‌ | पौतो बिनिर्भितो येन फूल्ल- 

._ पृजशतेरलम्‌ । हरदत्तविरचित सामवेदसर्वानुक्रमणणी, ऋतक्तन्त्र के प्रन्‍्त में मुद्रित, 

पृष्ठ ७ । 
_ ४.यह प्रातिशास्य प्प्राप्य है। नास्याइवल्ायनाचार्यादिक्ृतप्रातिशाब्य सिद्धम्‌। 
 बाज० प्रा० अनस्तमाष्य, मद्रास संस्क० वृष्ठ ४ । 
..._ ४. उपद्र तो नाम सन्धिबाष्किलादीनों प्रसिद्धस्तस्पोदाहरणम्‌ *** । शांखायन 
. श्ौतभाष्य १२। १३। ४ ॥ 
$. भलवर राजकीय हस्ततेख संग्रह सूचीपत्र ग्रस्थ संख्या १७ । 
७. यह प्रातिशारूय अप्राप्य है। देवपालविरचित लौगाक्षिगुह्य माष्य में यह 
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ऋष्प्रातिशाख्य निएचय ही पाणिनि से प्राचीन है, अन्य प्राति- 
शाझ्यों के विषय में हम अभी निदचयपूर्वक नहीं कह सकते । 

प्रन्य बेबिक व्याकरण- प्रातिशाख्यों के अतिरिक्त तत्सदृश अन्य 
निम्ननिदिष्ट वैदिक व्याकरण उपलब्ध होते हैं-- 

१. ऋकतन्त्र'-- शाकटायन या झौदब्रजि प्रणीत | 


६ | 
३, अथर्वचतुरध्यायी--शौनक अथवा कौत्स प्रणीत ।* 
४. प्रतिज्ञासत्र-कात्यायनकृत : 
५. भाषिकसूत्र--कात्यायनकृत ! 
६. सामतन्त्र--झौदत्नजि या गाग्य कृत ? 
७. ग्रक्ष रतन्त्र--आपिशलि कृत | 








उद्घुत हैं-" तथा तर घारायणिसूजम्‌ *'पुरुकृते छच्छुयो:, इति पुर शब्द: 
कृतक्षब्ददच लुप्यते यथासंल्यं छे छे, परत: | उर्ह छदन॑ पुच्छम्‌, कृतस्प छुमिति' । 
॥ | १.॥ प्रष्ठ १०१, ७४ | 

१. ऋक्तन्त्र का संबन्ध सामबेदीय राणावयनीय शाखा से है-राणायनीया- 
तामृक्तस्त्रे प्रसिद्धा विसर्जनीयस्य ग्रभिनिष्ठानाख्या इति' | गोभिलगृह्म भट्ट 
नारायणभाष्य २।८.१४॥। 

२. ऋक्तल्वरव्याकरणे शाकटायनोपि-इदमक्षरं छल्दों*। नागेश, लघुशब्दे- 
नदुशेखर, भाग है, पृष्ठ ७ । ऋचा तन्त्रव्याकरण पट्च संख्याप्रपाठकम्‌ | 
शाकटायनदेवेन द्वात्रिशत्‌ खण्डका: स्मृता:। हरदत्तकत सामसर्वानुक्रमणी, ऋत्तत्त्र 
के प्नन्‍्त में म॒ुद्वित, पृष्ठ ३ । तथा ऋत्तत्वव्याकरणस्य छान्दोग्यलक्षणस्य प्रणेता 
प्रौदव्जिरप्यसूत्रयत्‌ *। शब्दकोस्तुभ १।९।5॥ ग्रनस्‍्तसंयोगमध्ये यम: पूर्वगुण: 
(ऋक्तन्त्र ै। २) इत्यौदत्नजिरपि । पाणिनीय शिक्षा की शिक्षाप्रकांश टीका, 
शिक्षासंग्रह पृष्ठ ३८८ इत्यादि । 

३ हिटनी के हस्तलेख के अन्त में शौनक का ताम हैं। बालशास्त्री गदरे 
ग्वालियर के संग्रह से प्राप्त चतुरध्यायी के हस्तलेख के प्रत्यैक अध्याय के 
प्रन्त में--““इत्यथ्ववेदे कौत्सव्याकरणे खतु रध्यायिकायां "**””_ पाठ उपलब्ध 
होता है। यह हृस्तलेख प्रब प्रोरियष्टल मैनुस्कृप्ट्स लायबं री उज्जैन में 
सुरक्षित हैं । देखो-न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी, सित॑म्थर १६३८ में पं० संदाशिव 
एल० काजत़े का लेख | 

४. सामतन्‍्व प्रवक््यामि सुखार्थ सामवेदिनाम्‌ । झौदवाजिकृर्त सूक्ष्म साम- 
गानां सुखावहम्‌ ॥ हस्दत्तविरचित सामवेदसर्वानुक्रमणी पृष्ठ ४ । सामतन्त्र तु 
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इन में से प्रथम पांच ग्रन्यों में प्रातिशाख्यवत्‌ प्रायः वैदिक स्वरादि 
कार्यों का उल्लेख है | संख्या ४-५ शुक्लयजु: प्रातिशाख्य के परि- 
 शिष्ट रूप हैं । प्रन्तिम दो ग्रन्थों में सामगान के नियमों का वर्णन है । 
प्रातिशाख्यों के प्रवक्‍ता और व्याख्याताग्रों का वर्णन २८ वें अध्याय 
में करंगे । 
प्रातिशाख्य आदि में उद्ध॒त ग्राचार्य 

इन प्रातिशाख्य आ्रादि वैदिक ग्रन्थों में निम्न आचार्यों का उल्लेख 
.. मिलता है-- 
, शग्निवेदप"--तै - प्रा० ६।४।। मैं० प्रा० ६।४]।। 
ग्रग्निवेद्यायन'--त > प्रा० १४॥३२॥ मे० प्रा० २।२।३२॥। 
, अन्यतरेखथ--कऋ ७ प्रा० ३।२२।। ! 
, आगस्त्य'--ऋ० प्रा० वर्ग १।२॥। 
. प्राश्नेय-तै ० प्रा० ५।३१॥ १७।८॥ में ०प्रा ५॥३३॥।२।५॥।६।८॥| 
, इसद्र--ऋत्तन्त्र १।४॥। 
, उख्य--तै ० प्रा० ८ा२२॥ १०२०॥ १६ २३॥ मे० प्रा० 

८।२१॥ १०।२१।॥ २।४।२४५॥। 
८. उत्तमोत्त रीय-त ते ७ प्रा० ८5।२०।। 
९. झौदत्नजिं अक्तन्त्र २६।१०।। 
१०. झौपजश्वि--व।ज० प्रा० ३।१३१। भाषिकसूत्र २।२०,२२।। 
११. काण्डमायन-तै० प्रा० ६।१॥ १५।७'। में० प्रा० ६।१॥ 

२।३।७॥। 

१२. काह्यापन--वाज ० प्रा० 5।५३।॥| 
१३. काण्व--वाज० शभ्रा० १।१२३, १४६।। 
१४. काइयप--वाज ० प्रा० ४।५॥| ८।५०॥। 

ह १४, कौण्डिन्यः--तै ० प्रा७ ५॥३८।॥। १८।३।॥ १६।२। में० प्रा 
गाग्येणेत्गेवं वयमुपदिष्टा: प्रामाणिकरिति सत्यत्रतः। प्रक्षरतन्त्र भूमिका पू० २। 
१. प्रातिशाबह्य की टीका्ों में कहीं कहीं 'झार्निवेश्य प्ौर 'झ्राग्नि- 

. बेश्यायन' नाम भी मिलता है | अग्निवेदय का गृह्मसूत्र छप गया है । 

२. चतुरध्यायी ३ | ७४ में 'ग्रान्यतरेंय' पाठ है । 

३, शां० झारण्यक ७ । २ में भी निर्दिष्ट हैं। 

४, नतारदीय-शिक्षा में 'प्राचीनौदत्नजि' का उल्लेख मिलता है । देखों-- 
शिक्षासंग्रह पृष्ठ ४ेंहने । ४. देखौं--स्थविर कौपण्डिन्य ताम । 


( और ल्‍अ डे ७६ ७ 0 ० 


_ 0 ०  ऋ फअ>उ5> ने -+--न नल रन कण»: 
१. बाजउय-्गाल छूयनों का विरोध, काशिका ४। ३। ११५६६ । २।३७॥ 
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भ४०॥ २।४।४॥ २१६।३।॥ २।६।६।। 

१६. कौहलोपुत्न--तै ० प्रा० १७।२॥ मे० प्रा० २।५।३।॥ 

९७. गारग्य-ऋ० प्रा० १॥१४॥ ६३६॥ ११।१७/२६॥ 
१३।३१।| वाज> प्रा० ४।१६७॥ 

१८. गौतम--तै० प्रा० ५३८॥ मै० प्रा० ४४०॥ 

१६. जतुकर्ण्य--वाज० प्रा० ४।१२५, १५०॥॥ धर।२२॥ 

२०० तैत्ति रीयक--ते ० प्रा० २३।१९७॥।। तेत्चिरीय, तै० प्रा० 
२३॥।१८॥। 

२१. दल्म्य--वाज ० ध्रा० ४। 9६ '॥ 

२२. नैगी - ऋक्तन्त्र २२६।६॥ '४।२।२॥ 

२३. पञ्चाल--ऋ"० प्रा० २।३३॥ 

२४. पाणिनि--लघु ऋत्तन्त्र, पृष्ठ ४६। 

२५, पौष्करसावि--तै० प्रा० ६।३७, ३८॥ १३।१६॥ १४।२॥ 
१७।६। मै० प्रा० ५३६, ४०॥ २।१।१६॥ २।४।६॥ 

२६. प्राच्य पड्चाल--ऋ ० प्रा० २।३३, ८१॥ 

२७. प्लाक्षापण - तै० प्रा० ६।६॥ १४॥११, १७॥ १८।५॥ 
मैं० प्रा० ६/६। २ ६॥२, ३े।| 

२८, प्लाक्षि-तै० प्रा० ४३८॥ ६॥६॥ १४।१०, १७॥ १८।४॥। 
मैं> प्रा० ५।४०॥ ६/६॥ २।६।। 

२६. बाश्जनध्य - ऋ०७ प्रा० ११।६५।॥ 

३०. बृहस्पति--ऋत्तन्त्र १।४॥। 

३१. ब्रह्मा--ऋत्तन्न्र १।४।॥| 

३२. भरहाज--ऋतकन्त्र १।४॥ 

३३. भारद्वाज-तै० प्रा० १७।३॥ मैं० प्रा० २४।३॥ भाषिक- 
सूत्र २११६॥ ३/६।॥। 

३४. साक्षब्य--ऋ" प्रा० वर्ग १।२॥ 

३५. साचाकीय--तै > प्रा० १०२२॥ 

३६. माण्डकेय- ऋ" प्रा० वर्ग १२॥ ३।१४।॥। 


सहन 


क्वॉं० घ्रा० ७। १६ में बान्नव्य को पाञ्चाल चण्ड नाम से स्मरण किया है । 


२. दर०-- शा ० प्रा० ७ । २ | 
३. हस्वमाण्डुकेय--ऐ० धा० ३।२।१:६; श्रां०्झा० ७१३; 5१, ११॥ 





३७. 
३८. 
३६. 
 वाडबी (भी) कर--तै० प्रा० १४।१३॥। 
४१. 
४२. 


४३. 
, व्याडि--ऋ७ प्रा० ३॥२३, २८।॥ ६।४३॥ १३॥३१, ३७॥ 
४५. 


४६. 
ढीज, 
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0, 
४१. 
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2५० 


ब्याकरणशास्त्र की उत्पत्ति भौर प्राचीनता हँ 


साध्यन्दिन--वा७ प्रा७ ८।३५४।। 
मीमांसक--तै ० प्रा० ५।४१॥ 
याहक--ऋ प्रा० १७।४२।। 


बात्सप्र--तै ७ प्रा० ! ०।२३ | मे ० प्रा७० १०।२३॥। 
बाल्मीकि-ते७ प्रा० ५।३६॥ १८।६।॥ मै० प्रा० ५३८।॥। 
रृ।5॥ रे ३०। &६ाड।। 

वेदसित्र--ऋ० प्रा० १।५१।॥ 


वाकटायन--कऋ् ० प्रा5 १।१६।। १३।४६९।।| वाज० प्रा ० ३।8, 
१२,८5८ ४'४५,१२६,१६१॥ शौ० च० २।२४॥ 'फत्तन्त्र 
?१।9॥| 
शाकल ( --शाकल्य के अनुयायी )- ऋ० प्रा० १॥६४॥ 
११।१६, ६२॥। 
शाकह्य--ऋ ७ प्रा० ३॥१३, २२॥ ४१३॥ १३॥३१॥ 
बाज प्रा० ३।१७०॥ 

शाकल्यपिता-- ऋ७ प्रा७ ४॥४।। 
शांखमिन्रि--छौ० च० ३।७४॥। 
शांखायन-त ते ० प्रा० १४५॥७॥। मै ७ प्रा० २।३।७॥ 

शुरबीर- ऋ प्रा० वर्ग १।३॥ 

शुरवीर-सुत*- 'ऋ० प्रा० वर्ग १।३॥ 

बत्यायन-तै ० प्रा० ५॥४०॥ १७।१,८॥ १८।२॥ मैं०प्रा० 
२।५॥१॥ २॥४५।६॥ २।६।२ ३॥ 

शौनक--ऋ"० प्रा० वर्ग १।६॥ वा० प्रा० ४॥१२२॥ प्रथ० 
प्रा० १।२॥ शौ० च० १॥5८॥ २।२४।॥। 

स्थविर कौण्डिन्य - ते० प्रा० १७।४॥* 
स्थविर शाकल्य'--ऋ७ प्रा० २।८१॥। 





१. स्थविर शाकल्य--ऋष० प्रा० २ | 5५६१; ऐ७ ब्राब् ३ । २ | ६; शा 


शरा० ७॥ 


१७; 5। है, ११॥ ३. झौरवीर साण्ड्केय--शां० श्रा० ७।२॥ 


३. तें० प्रा० ५ । ४७ के माहिषेय भाष्य में भी यह उद्घृत हैं । 
४, द्र०--इसी पृष्ठ की टि० ह₹ ॥ 


| रे 


संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


४७. सांकुत्य-तै० प्रा० 5ा२०॥ १०।२१॥ १५।१६।॥ में० 
प्रा० चारगा। १०२०॥ रा्ड।१७। 

५८. हारीत--तै० प्रा० १४।१८)॥ 

५६. नकुलमुख--ऋक्तस्त्र ३३४।१० की टीका में स्मृत ।। 

इन ५६ प्राचार्यों में ग्रनेक आचार व्याकरण-शास्त्र के प्रवक्ता 


रहे होंगे । इस ग्रन्थ में इन में से केवल १० झाचारयों का उल्लेख किया 
+ । शेष आचार्यों के विषय में अन्य सुदृढ़ प्रमाण उपलब्ध न होने से 
कुछ नहीं लिखा । 


पाणिनि से अर्वाचीन आचार्य 
पाणिनि से पर्वांचीन अनेक आचार्यों ने व्याकरणदुत रखे हैं। 


उन में से निम्न आचाय अधात हैं-- 


उन के ग्रन्थ या तो नॉममात्र 


90 था कातन्त्र (२००० वि०पु० ) 

८ चन्द्रगोमी चान्द्र ( १००० वि०्पू० ) 

३. क्षपणक क्षपणक (बि०प्रथम शताब्दी ) 
४. देवनन्दी (दिग्वस्त्र) जनेन्‍्द्र (सं० ५०० से पूर्व ) 
४. वामन विश्वान्तविद्याधर (सं० ४००-६०० ) 

६. अकलच्छू अकलडू व्याकरण (सं ० ७००-८०० ) 
७. पाल्यकीति जैन ह्ाकटायन_ (सं० ८७१-६२४) 

८. शिवस्वामी हनन ० व्नन- (सं० ६ १४-६४० ) 
8. भोंजदेव सरस्वतीकण्ठाभरण (सं० १०७५-१११० ) 


१०. बुद्धिसागर बुद्धिसागर (सं० १५:८० ) 


११. हेमचन्द्र हैमव्याकरण (सं० ११४५-१२२० ) 

१२. भद्ेश्व रसूरि दीपक (सं० १२०० से पूर्व ) 

१३. झनुभूतिस्वरूप. सारस्वत (सं० १३०० ) 

१४. वोपदेव मुग्धबोघ (सं० १३००-१३५० 

४५. क्रमदीश्वर जौमर (बि० १३वीं शताब्दी ) 
१६: पद्मना मे सुपद्म (बि० १४वीं शताब्दी ) 
इन से झतिरिक्त भी कुछ प्ति अर्वाचीन व्याकरणकर्ता हुए हैं, 


के व्याकरण हैं अथवा अप्रसिद्ध हैँ । 


अतः: उनका वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं किया जायगा | 


अब अगले प्रध्याय में पाणिनीय-तन्त्र में अनुल्लिखित तथा 


पाणिनि से प्राचीन आचार्यों के विषय में लिखेंगे | मौन 


सी पल मी अकी " न शी शशनरमि शी जल 


तृतीय अध्याय 
पोणिनीयाष्टक में अनुल्लिखित प्राचीन आचार्य 
इस अध्याय में उन प्राचीन व्याकरण प्रववता गआ्राचारयों का 
वर्णन करेंगे, जिन का उल्लेख पाणिनीय ग्रष्टक में नहीं मिलता । 
परन्तु वे पाणिनि से पूर्वभावी हैं. तथा जिनका व्याकरण-प्रवक्‍ृतृत्व 
निविवाद है । 
१--शिव महेहवर (११५०० वि० पूर्व ) 
ज्षिव अपर नाम महेश्वर प्रोक्‍्त व्याकरण का उल्लेख ग्रनेंक 
प्रन्थों में मिलता है। यथा-- 
१-महाभारत शान्तिपव के शिवसहस्ननाम में शिव को षडज्ध 
का प्रवत्तक कहा है-- 
बेदात्‌ षडज़ान्युदध॒त्य । २८५४ | ६२ ।। 
पडड़ू के अन्तर्गत व्याकरण प्रधान ग्रज्भ हैं। भ्रतः शिव ने 
व्याकरण-शास्त्र का प्रवचन किया था, यह महाभारत के वचन से 
सुतरां सिद्ध है| 
२--श्लोकबद्ध पाणिनीय शिक्षा के ग्रन्त में लिखा हैं-- 
पेनाक्षरसमाग्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ । 
कृत्स्तं व्याकरणं प्रोक्त तत्मे पाणिनये नमः || 
इसी श्लोक के भाघार पर चतुर्देश प्रत्याहार-सूत्र माहेश्वर-सूत्र 
अथवा शिव-सूत्र कहे जाते हैं। 
३--हैमबृहद्वत्त्यवचूरणि में पृष्ठ ३ पर लिखा है-- 
ब्राह्ममंशानमेन्द्रझ्चप्राजापत्यं बृहस्पतिस्‌ । 
स्वाध्ट्भापिशलं चेति पराणिनोयमथाष्टसम्‌ ॥। 
इसमें ऐशान अर्थात्‌ ईशान (""शिव) प्रोक्‍कत व्याकरण का 
स्पष्ट उल्लेख है । 
४-ऋग्वेदकल्पद्ुम के कर्त्ता केशव ने यामलाष्टक तन्‍त्र के 
उपश्षास्त्रनिर्देशक कुछ इलोक उद्धत किए हैं। वे इस प्रकार हैं-- 
यस्मिन ध्याकरणान्यष्टो निरूप्यग्ते महान्ति च ॥ १० ॥ 


७४ पंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


तत्राद्य॑ब्राह्मपुदित द्वितीय चारद्रमुच्यते । 
तृतीय॑ याम्यमाढ्यात॑ चतुर्थ रोग्रमुच्यते ॥ ११॥। 
बायब्यं पञ्चमं प्रोक्त षष्ठ बारुणमुच्यते ! 
सप्तमं सौम्यमाख्यातमष्टमं॑ वेष्णब॑ तथा ॥ १२ || 
इस में भी रौद्र (८-रुद्र -क्षिवप्रोक्‍त ) व्याकरण का निर्देश है । 
प--सारस्वतभाष्य में भी लिखा है-- 
समुद्रवद्‌ व्याकरण महेद्वरे तदर्धकुम्भोद्धरणं बृहस्पतों । 
तज्भागभागाच्च गत॑ पुरन्वरे कुशा प्रविन्दृत्पतितं हि पाणिनौ ।। 
इस इलोंक से माहेश्वर व्याकरण की विशालता अत्यन्त स्पष्ट है । 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि शिव ने किसी व्याकरण-शास्त्र का 
प्रवचन किया था । 
वंश-ब्रह्माण्ड पुराण के भ्नुसार शिव की माता का नाम सुरभि 
और पिता का नाम प्रजापति कश्यप था। शिव के १० सहोदर भाई 
थे। ये भारतीय इतिहास में एकादश रुद् कहाते हैं। सम्भवतः शिव 
इन में ज्येष्ठ था । 
शिव के नासम--महाभारत अनुशासन पर्व भ्र० १७ में शिव- 
सहत्ननाम-ह्तव है । इस में शिव के १००८ नाम बणित हैं। शान्ति- 
पर्व भ्र० २८४ में भी शिवसहल्लननाम-स्तव है | इस में छः सौ से कुछ 
ऊपर नाम गिनाए हैं ।' 
नाम-स्तव का महत्त्व-भारतीय बाहमय में शिवसहख्नाम, 
विष्णुसहल्लननाम, कार्तिकेयस्तव”, याजवल्क्थ ग्रष्टोत्तरततनाम आदि 
प्रनेक स्‍्तव अथवा स्तोत्र उपलब्ध होते हैं। ये ताम-स्तव अत्यल्त 
महत्त्वपूर्ण हैं। इन से स्तोतव्य व्यक्ति के जीवनवृत्त पर महत्त्वपूर्ण 
प्रकाश पड़ता है । नामस्तव भी संक्षिप्त इतिहास श्रथवा चरित- 
लेखन की एक भ्राचीन शैली है। साम्प्रतिक इतिहास-लेखकों ने इन . 
नामस्तवों का कुछ भी मूल्याछुन नहीं किया | अतएव उन्होंने इति- 
हासलेखन में हन नामस्तवों का कुछ भी उपयोग नहीं किया । 
१. तब तामपाठे किब्चिदर्घिकानि पटू झतनामान्युपलध्यस्ते । ७३ वे 
कलोक की नीलकण्ठ की व्याख्या । 
२. महा० वन» प्र० रेब्े३े ॥। 








पाणिनीयाष्टक में अनुल्लिखित प्राचीन झाचाये ७५ 


हमें भी इन नामस्तवों का उपर्युक्त महत्त्व कुछ समय पूर्व ही समझ 
. में आया है| यद्यपि महाभारत अनुशासन पवे भ्र० १७ में पठित शिव- 
. सहस्र-तामःस्तवों में ऐतिहासिक अंश के साथ अझ्ाधिदेंविक तथा 
अध्यात्म प्रंश का भी संमिश्रण हो गया है, तथापि इस में ऐतिहासिक 
अंडा अधिक है | शिवसहस्रनाम से विदित होने वाले अनेक जीवनवुत्तों 
._ की वैंदिक लौकिक उभयविध ग्रन्थों से भी पुष्टि होती है। हम 
महाभारतीय शिवसहस्ननाम-स्तव से विदित होने वाले वृत्त में से 
कृतिपय महत्त्वपूर्ण अंशों का उल्लेख झागे करेंगे | 

प्रधान नाम--शिव के शिव, शर्व, भव, शंकर, शम्भ, पिनाकी, 
शूलपाणी, महेश्वर, महादेव, स्थाणु, गिरीश, विशालाक्ष और श्यम्बक 
प्रभृति प्रधान भौर प्रसिद्धतम नाम हैं । 

हार्व-भव-क्षातपथ १ | ७। ३ ॥ ८ में लिखा है कि प्राच्यदेशवासी 
क्षिव के लिए शार्व शब्द का व्यवहार करते हैं, और बाहीक' भव का"। 

प्रहादेष-- महाभारत कर्णपर्व ३४ | १३ के अनुसार त्रिपुरदाह 
रूपी महत्त्वपूर्ण कार्य के कारण क्षिव का 'महादेव' नाम प्रसिद्ध हुआ | 

स्थाण - महाभारत अनुशासन पर्व ध्र« ८घ४ड इलोक ६०-७२ के 
अनुसार छिव ने देवों के हित की कामना से उनकी प्रार्थना पर 
अ्रविष्लुतब्रह्म चर्य त्रत घारण किया । इसलिए शिव को ब्रह्माचारी", 
ऊध्वरेता', ऊध्वेजलिज्र", और ऊध्वेशायी (--उत्तानशायी ) भी 
कहते हैं। यत: शिव ने नित्य ब्रह्म चर्य के कारण पावंती में किसी 
बंदाकर (5-पुत्र) को उत्पन्न नहीं किया, इस कारण शिव का एक 
नाम स्थाण भी प्रसिद्ध हुआ ।* लोक में भी फलशाला-विहीन शुष्क 
वृक्ष (६5) के लिए स्थाणु शब्द का व्यवहार होता है । 

विज्ञालाक्ष-महाभारत अनुशासन पर्व १७३७ में विशालाक्ष नाम 





१. संतलज से सिंघुनद पर्यत्त का देश | पञ्चानां सिन्घुषष्ठानामनन्तरं ये 
स्माश्चिता: | बाहीका नाम ते देशा: । महा० कर्ण ० ४४।७॥। 

२. शर्ब इति यथा प्राच्या ग्लाचक्षतें, भव इति यथा बाहीकाः | 

है. महा० झनु ० १७॥७४॥ ४. महा» ग्नु० १७॥४५६।। 
ऊध्वरेता:- भविष्लुतब्रह्मचयं: । ऊध्व॑लिज:--भ्रघोलिज़्ी हि रेतः सिचति, 
न तुध्व॑लिज्भः । ऊष्वंशायी--उत्तानश्ञायी---इति नीलकण्ठ: । 

४५. स्थिरलिज़ुदच यप्तित्य॑ तस्मात्‌ स्थाणुरिति स्मृतः।॥ नित्येन ब्रह्मर्यण 
लिजुमस्प यदा स्थितम्‌ ॥ महा» झनु० १६१ | ११, १४५ ॥। 


३ संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


पढ़ा हैं। यह नाम शिव को राजनीति-विषयक दी्घदुष्टि को प्रकट 
करता है । कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में विशालाक्ष नाम से शिव क्के 
प्रथंशास्त्र के भ्नरनेक मत उद्धृत किए हैं । 
शिव परमयोगी थे, परन्तु देवों की प्रार्थना पर उन्होंने तात्का- 
लिक देवासुर संग्रामों में ग्रनेक बार महत्त्वपूर्ण माग लिया। उनमें 
त्रिपुरदाह एक विशेष घटना है। यह एक ऐसा महान्‌ कार्य था, जिसे 
प्रन्य कोई भो देव करने में असमर्थ था ! झतएव त्रिपुरदाह के कारण 
क्षिव देव से महादेव बने ।' समुद्रमन्‍्थन के समय लोककल्याण के 
लिए शिव का विष गन करना, और योगज-शक्ति से उसे जीर्ण कर 
देना भी एक झ्लाइचर्यमयी घटना थी । इसी प्रकार दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ का ध्वंस भी एक विद्येष घटना थी | इसी में इन्द्र के 
श्वाता पूषा का दन्‍्त भग्न हुआ था । 
गुरु--हेमचन्द्र कृत अभिधानचिस्तामणि कोष की स्वोपज्ञ टीका में 
शेष के कोष का एक वचन उद्घृत है। उस में शिव का नाम गुह्मगुर 
लिखा है। उससे विदित होता है कि शिव जन्म से ही परम ज्ञानी थे। 
उन्होंने किसी से विद्याध्ययन नहीं किया था, अर्थात्‌ वे साक्षात्‌- 
कृतधर्मा थे। 
श्ञिव का ज्ञास्त्ज्ञन--भारतीय वाहमय में ब्रह्मा के साथ-साथ 
शिव को भी अनेक विद्याप्नों का प्रवतंक माना गया है। महाभारत 
शान्तिपर्व अ० १४२ | ४७ (कुम्भधोंण संस्क०) में सात महान 
वेदपारगों में शिव की गणना भो की है । महाभारत के इसी पर्ब के 
अ० २८४ में लिखा है-- 
सांख्याय सांख्यमुख्याय सांख्ययोगप्रवतिने ॥ ११४।॥। 
गीतबाविश्वतस्वज्ञों गीतंबादनकप्रिय:  ॥ १४२ ॥ 
श्ञिल्पिक: शिल्पिनां श्रेष्ठ: सर्व शिल्पप्रवर्तक: । १४८ || 
प्र्थात्‌-शिव सांख्ययोग ज्ञान का प्रवतंक, गीतवादित्र का 
तत्त्वज्ञ, शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा सर्वविध शिल्पों का प्रव्तक था। 
महाभारत शान्तिपर्ब २८४ | ८२ में शिव को बेदाड़ों का 
भी प्रवर्तक कहा हैं-- 
बेदात्‌ षडड्ान्युद्ध॒त्य । 
१. तुलना करो-इन्द्र का वृत्र-वध से महेन्द्र बनना ( इन्द्र प्रकरण में देखें ) । 
२. पृष्णों दल्तविनाशकः ॥ महा» शान्ति० रे८ड़ें | डंछ ॥ 


पाणिनीयाष्टक में ग्रनुल्लिखित प्राचीन झ्ाचार्य॑ ञ्छ 


मत्स्य पुराण भ्र० २५१ के आरम्म में वरणित १८ प्रख्यात वास्तु- 
शास्त्रोपदेशकों में विशालाक्ष "शिव की भी गणना को है । ३ 

प्रायुवेंद के रसतन्त्रों में शिव को रसविद्या का परम ज्ञाता कहा 
है | झ्ायुवेद के ग्रनेक ग्रन्थों में शिव के अनेक योग उद्घुत हैं । 

कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्थान स्थान पर विज्ञालाक्ष के मतों का 
निरूपण उपलब्ध होता है । महाभारत शान्तिपव ५६ | ८१, 5८२ के 
अनुसार विशालाक्ष ने दशा सहस्र अध्याणों में अर्थज्ञास्त्र का संक्षेप 
किया था । 

शिष्य--शिव ने अनेक शास्त्रों का प्रचचन किया था। इसलिए 
उनके शिष्य भी भ्रनेक रहे होंगे। परन्तु उनके नामादि ज्ञात नहीं हैं। 

यादवप्रकाद् कृत पिड्भल छन्द शास्त्र की टीका के भ्रन्‍्त में जो 
इलोक मिलते हैं, उन में प्रथम के भ्रनुसार शिव ने बृहस्पति को 
छन्द शास्त्र का उपदेश किया था | ट्वितीय इलोक के अनुसार गुह को 
और तृतीय श्लोक के अनुसार पार्वती और नन्‍्दी को छन्द:शास्त्र का 
प्रवचन किया था । नन्‍्दी शिव का प्रियतम शिष्य झ्ौर उसका प्रनु- 
चर था । 

काल-- शिव का काल सतयुग का चतुर्थ चरण है। इस भ्रकार 
शिव का प्रादुर्भाव झ्राज से लगभग ११ सहस्र वर्ष पूर्व है । 

दीघंजीवी--असाधारण भ्रशण्ड ब्रह्मचर्य, योगज शक्ति और 
रसायन के सेवन से शिव ने मृत्यु को जीत लिया था | वे असाधारण 
दीघंजीवी थे । इसी कारण उन्हें मृत्युक्जय भी कहा जाता है । 

शिव-प्रोक्त झघन्य श्ञास्त्र--श्री कविराज सूरमचन्द जी ने प्रपने 
'ग्रायुवेंद का इतिहास' ग्रन्थ में पृष्ठ 5३-८६ तक छिवप्रोक्त १२ 
प्रन्यों का उल्लेख किया है। इन में झ्धिकतर प्रायुवेदसंबन्धी हैं । 
ग्रत्य ग्रन्थों में वशालाक्ष अर्थशास्त्र, घनुवेद, वास्थुशास्त्र, नाट्यगास्त्र 
ग्रौर छन्द:शास्त्र प्रमुख हैं । 





२--बहस्पति [ १०००० वि० पुर्व ) 
बृहस्पति के दाब्दशास्त्र-प्रवक्‍तृत्व का वर्णन पूर्व ग्रध्याय में किया 
जा चुका है | हँमबृहद्वृत््यवचूणि, यामलाष्टक तन्त्र झौर सारस्वत- 
भाष्य के जो उद्धरण शिव के प्रकरण में दिए हैं, उन में भी बृहस्पति 
के दाब्दशा स्त्र-प्रवचन का स्पष्ट नि्दद्ा प्राप्त होता है । 


८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


बृहस्पति के परिचय आदि के विषम में जो कुछ भी वक्तव्य था, 
वह पूर्व भ्रंध्याय में (पृष्ठ ५६-६१) बृहस्पति के प्रसज्भ में 
लिख चुके | 

: ब्राहस्पत्य तन्‍्त्र का प्रवचन प्रकार 

महाभाष्य कां पूर्व पृष्ठ ६१ (टि० ४) पर जो उद्धरण दिया है, 
उस से विदित होता है कि वृहस्पति ने शब्दों का प्रतिपद पाठ द्वारा 
उपदेश किया था । इस की पुष्टि न्यायमज्जरी में उद्धृत भौशनस 
| _-उचश्ञना के) वचन से भी होती है | यथा-- 

तंथा च॒ बृहस्पति:-- 'प्रतिपदमदशक्‍्यत्वाल्लक्षणस्पाष्यव्यवस्थानात्‌ 
तत्रापि स्खलितदर्शनाद भ्रतवस्थाप्रसंगाच्च मरणान्तो व्याधिटर्षाकर- 
णमिति प्रौद्दनसा: इति। 

यह प्रतिपद पाठ भी किस प्रकार का था, वह निश्चित रूप से 
नहीं कहां जा सकता। पुनरपि हमारा अनुसान हैं कि बाहंस्पत्य 
शब्दपारायण ग्रन्थ में शब्दों क रूपस!|दृद्य के आधार पर नामों वा 
आख्यातों का संग्रह रहा होगा | इस संभावना में निम्न हेतु हैं-- 

१--पाणिनि आदि समस्त बैयाकरण धातुग्रों का संग्रह विशेष 
उनके रूपसादश्य के आधार पर ही करते हैं। अर्थात्‌ शप्‌ ग्रादि 
विभिन्न विकरणों अथवा उसके अभाव के झाधार पर १० गणों 
(काशक्ृत्रन और कातन्त्र ६ गणों) में विभक्त करते हैं । 

इसी प्रकार बृहस्पति ने घातु और नामों ( - प्रातिपदिकों) का 
प्रवचन भी रूपसादुइ्य के आधार पर किया होगा । 
. ३- पाणिनि ने दीर्घ ईकारान्‍्त ऊका पल्त स्‍्त्रीलिज् शब्दों को 
नदी संज्ञा कहीं है। पाणिनीय तन्‍त्र में सम्पूर्ण महती (एकाक्षर से 
अधिक ) संज्ञाएं प्राचीन ग्राचार्यों की हैं। महतों संज्ञाएं ग्रन्वर्थ मानी 
गई हैं | परन्तु एकमात्र नदी संज्ञा ऐसी है, जो महती होती हुई भी 
अन्वर्थ नहीं है । इस से विदित होता है कि यह नदी संज्ञा उस तन्त्रा- 
न्तर से संगृहीत है, जिस में नामों के रूपसादक््य के ग्राधार पर शब्द- 
समूहों का पाठ था| भौर उस दीर्घ ईकारान्त ऊकारान्त शब्दसमूह के 
ग्रादि में नदी शब्द प्रयुक्त होनें से बह सारा समुदाय नदी दाब्द से 
व्यवहुत होता था। भाज भी हम तत्तद्‌ गणों का उस-उस गण के 
झ्रादि में पठित दाब्द के साथ आदि दाब्द का प्रयोग करके सर्वादि 


““- कल कि कलह हल जज १. लाजरस कम्पती कांशी मुद्रित, पृष्ठ ४ ं८। 





पाणिनीयाष्टक में अनुल्लिखित प्राचीन झाचाय॑ 


। स्वरादि के रूप में करते हैं । 
३- पाणिनि की नदी संज्ञा के समान कातन्त्र में हस्व इकारान्त 
. उकारान्‍्त की प्रगित संज्ञा, भौर दी ग्राकारान्त की श्रद्धा संज्ञा का 
उल्लेख मिलता है।' 

कातन्त्र व्याकरण ऐन्द्र सम्प्रदाय का है | बृहस्पति इन्द्र का गुरु 
है | अतः कातन्त्र की अग्नि श्रद्धा और नदी संज्ञाओं से यही ध्वनित 
होता है कि ये शब्द किसी समय तत्तद्‌ संमानरूप वाले समूहों के 
प्राद्य शब्द ये । उन्हें ही उत्तरवर्तोी वैयाकरणों ने संज्ञारूप से स्वीकार 
कर लिया । 

पाणिनि का विशेष सूत्र पाणिनि का एक सूत्र है--गोतो णित्‌ 
(७। १ । ६०) । इस सूत्र में गो शब्द से पठचस्यर्थक तसिलू का 
निर्देश है। सम्पूर्ण पाणिनीय तन्‍त्र में कहीं पर भी शब्दविशेष पते 
तपिल्‌ का निर्देश नहीं किया गया | कुछ वैयाकरण इसे तपरनिर्देश 
.. मानते हैं, वह युक्त नहीं | क्योंकि तपरनिर्देश वर्ण के साथ किया जाता 
है, न कि नाम शब्द के साथ | इतना ही नहीं, इस सूत्र में केवल गो 
शब्द का निर्देश मानने पर छो शब्द का उपसेंख्यान भी करना पड़ता 
है । ये सब कठिनाइयां तंभी उपस्थित होती हैं, जब इस सूत्र में गो 
शब्द का निर्देश स्वीकार किया जाता है। यदि कातन्‍्त्र को प्रग्नि- 
क्रद्धा-नदी भ्रौर पाणिति की नदी संज्ञा के समान इस गो शब्द को 
भी शब्दपा रायणान्तगत ग्रोकारान्त दब्दों का,झ्ाद्य शब्द मान कर 
संज्ञावाची शब्द मान लिया जाए, तो कोई भ्रापत्ति नहीं आती । 
तसिल्‌ से निर्देश अज्जसा उपपन्न हो जाता है | ऐसी अवस्था में इस 
पत्र के झोतों णित पाठान्तर और गोतों णित्‌ पाठ में मुलतः कोई 
प्रन्तर नहीं पड़ता, भौर ना ही 'द्यो' शब्द के उपसंख्यान की आच- 
इयकता रहती है । 

बृहस्पति के शास्त्र का नाप्त-बृहस्पति ने इन्द्र के लिए जिस 
शब्दह्यास्त्र का प्रवचन किया था, उस का नाम श्ञब्दपारायण था, ऐसा 
महाभाष्य के व्याख्याता भतूं हरि और कैयट का मत है।' 








१ कातन्‍त २ | है | ८, है७ || २. गब्दपारायणं रूविज्नक्दीप्यं 
कस्यचित्‌ प्रन्थस्प । भतूं ० महाभाष्य दीपिका पृष्ठ २! (हमारा हस्तलैसख) ।| 
शब्दपारायणशब्दों योगरूठ: कास्वविद्येषस्थ | कैयट, महाभाष्यप्रदीप नवा० 
पृष्ठ ५१, निर्णयसागर सं ० । 


द््० संस्कृत व्याकरण-प्ास्त्र का इतिहास 


बृहस्पति के छाब्दपारायण प्रन्थ में किए गए प्रतिपद पाठ के 
प्रकार के विषय में हमनें जो विचार उपस्थित किया है, वह सत्य के 
निकट है, तथापि वह अभी गौर प्रमाणों की अपेक्षा रखता है । 





३--इन्द्र (६५४०० वि० पू० ) 
तैत्तिरीय संहिता ६ | ४ | ७ के प्रमाण से हम पूर्व लिख चुको हैं' 
कि देवों की प्रार्थना पर देवराज"-इन्द्र ने सर्वप्रथम व्याकरणशास्त्र 
की रचना की | उस से पृव संस्कृत भाषा अव्याकृत >- व्याक रण-संबन्ध- 
रहित थी। इन्द्र ने सर्वप्रथम प्रतिपद प्रकृति-प्रत्यथ-विभाग का 
विचार करके शब्दोपदेश को प्रक्रिया प्रचलित की । 
परिचय 
बंश--इन्द्र के पिता का नाम प्रजापति था, और माता 
का नाम अदिति | अदिति दक्ष प्रजापति की कन्या थी । कौटिल्य ने 
अपने अर्थशास्त्र १ । ८ में बाहुदन्ती-पुत्र का मत उद्धृत किया है। 
प्राचीन टीकाकारों के मतानुसार बाहुदन्ती-पुत्र का अर्थ इन्द्र हैं। 
क्या अंदिति का नामान्तर बाहुदन्ती भी था ? महाभारत शान्ति पर्व 
अ० ५६ में बाहुदत्तक धास्त्र का उल्लेख है । 
स्राता-महाभारत"* तथा पुराणों? में इन्द्र के ग्यारह सहोदर 
कहे हैं। वे सन अदिति की सन्‍्तान होने से आदित्य कहांते हैं। उनके 
ताम हैं-धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, प्रंश (प्ंशुमान्‌), भग, विव- 
स्वान्‌, पूषा, पर्जन्य, त्वष्टा और विष्णु ।* इनमें विष्णु सब से कनिष्ठ 
हैं।* अग्नि और सोम भो इन्द्र के भाई हैं', परन्तु सहोदर नहीं । 
प्राचार्य--इन्द्र के ग्यूनातिन्यून पांच ब्लाचाये थे--प्रजापति, 
बृहस्पति, अद्वन कुमार, मृत्यु अर्थात यम झौर कौशिक विद्या सिन्र । 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ८। ७--११ में लिखा है कि इन्द्र ने प्रजापति से 
श्रात्मज्ञान सीखा था | इलोकवार्तिक के टीकांकार पार्थसारथि मिश्र 
द्वारा उदधृत पुरातन वचन के अनुसार इन्द्र ने प्रजापति से मीमांसा- 
शास्त्र पढ़ा था ।* गोपथ ब्राह्मण १।१।२४ में इन्द्र और प्रजापति का 
१. पूर्व पृष्ठ ६१॥ २. झादिपव ६६।१५,१६॥ ३.मविष्य०ब्रा०प०७८,५३।। 
“४: इन में से झाठ आदित्यों के नाम ताण्डय ब्राह्मण २४ | १३॥ २४ 
'.. शनापतिस्तरशलुशवाुजर [जमवरं देवानाम्‌ | तैं० ब्रा० २। २। ! 
श बानताम | ते० ब्रा० गे | १ ॥ [09 
हि स इन्द्रोईनीपोमों भ्रातरावन्नवीत्‌ ; । बात० ११ | १६। १६ ॥ ४ 
७. तद्यथा ब्रह्मा प्रजापतये प्रोवाच, सोथ्पीन्द्राय, सोध्प्यादित्याय | पृष्ठ 


१! पाणिनीयाष्टक में प्रनुल्लिखित प्राचीन प्राचार्य द्‌ 


संवाद है। इन तीनों स्थानों में उल्लिखित प्रजापति कौन है.यह 
प्रज्ञात है। बहुत सम्मव है वह कश्यप प्रजापति हो । ऋत्तन्त्र के 
प्रनुतार इन्द्र ने बृहस्पति से छाब्दशास्त्र का अध्ययन किया था।' 
बाहंस्पत्य अर्थशास्त्र विषयक सूत्रों में बृहस्पति से नीतिशास्त्र पढ़ने 
का उल्लेख है ।' पिड्ल छन्द के टीकाकार यादबप्रंकाश के मत में 
-बुइच्यवत -- इन्द्र ने बृहस्पति से छत्द:शास्त्र का अध्ययन किया था ।* 
चरक और सुश्रुत में लिखा है कि इन्द्र ने अध्वि-कुमारों से ग्रायुवंद 
पढ़ा था । वायुपुराण १०३।६० के अनुततार मृत्यु तू्यम नें इन्द्र के 
लिये पुराण का प्रवचन किया था ।* जेमिनीय ब्रा० २३॥७६ के 
अनुपार इन्द्र देवासुर संग्राम में चिर काल पर्यन्त व्यापृत रहने से 
वेदों को भूल गया था, उसने पुनः (अपने शिष्य) कौशिक विष्वामित्र 
से वेदों का अध्ययन किया ।' 

द्षिष्य - शांखायन आरण्यक के वंश ब्राह्मण के अनुसार विश्वा- 
मित्र ने इन्द्र से यज्ञ और ग्रध्यात्म विद्या पढ़ी थी ।* फ़क्तन्त्र के पर्वो- 
दूधृत उद्धरण में लिखा है कि भरद्वाज ने इन्द्र से शब्दशास्त्र का 
- अध्ययन किया था । चरक में कहा है--भरद्वाज ने इन्द्र से आयुबद 
पढ़ा था और ग्रातजेय पुनर्वसु ने भरद्वाज से*, परन्तु बाग्भट ने झा त्रेय 
पुनवंसु को इन्द्र का साक्षात्‌ शिष्य लिखा है |" यह भरद्वाज सुराचार्य 
बृहस्पति भ्राज़िरस का पुत्र है। इस का वर्णन हम अनुपद करेंगे । 
सुश्रुत के अनुसार घन्वतरि ने इन्द्र से शल्यचिकित्सा सीखी थी ।"! 





८, काशी सं० । *. दैखों पूर्व पृष्ठ (८, ब्रह्मा के प्रकरण में उदघत | 

२. ब्ृहस्पतिरथाचार्य इन्द्राय नीतिसवंस्वमपदिशति। प्रन्थ के प्रारम्भ में । 
प्राचीन बाहँस्पत्य अझर्थज्ञास्त्र इस से भिन्‍न था । 

३. “***“'जेमे सुराणां गुरु: । तस्माद्‌ दुशच्यवन"*"। छन्द:टीका के प्रम्त 
में । उद्धृत बै० वा० इतिहास, ब्राह्मण झौर ग्रारण्यक भाग । 

४. झध्विभ्यां भगवाल्कक: | चरक सूत्र है। ५॥ प्रध्िवम्यामिस्द्र: ॥। 
सुश्र॒त सू० है । २० ।। ५. मत्युइचेन्त्राय वे पुनः | 

६. यद्ध वा असुर॑मंहासंग्रामं संगेते तद्ध वेदान्‌ निराचकार। तानू ह 
विश्वामित्रादधि जगे । तेन है वै कौशिक ऊंचे ॥। ७. विश्ञञामित्र इन्द्रात्‌ ।१५।१॥ 

८. ऋषिप्रोक्तों भरद्वाजस्तस्माच्छक्मूपागमत्‌ | चरक सूत्र है । ५ ॥ 

६, चरक सूत्र ० है।२७०३०॥।। १०. सोश्विनौ, तौ सहस्राक्ष, सो$त्रि- 
पृश्नादिकान्‌ सुनीन्‌ | ग्रष्टाजूहुदय सूच ० (१३॥ ११. इल्दादहम्‌ । सूत्र ०११२०॥ 


ष्ने संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


आयुर्वेद की काइयप संहिता में लिखा है-- इन्द्र ने कश्यप, वसिष्ठ, 
अभि और भंगु को आयुर्वेद पढ़ाया था ।' वायुद्॒राग ६०३। ६० में 
लिखा है इन्द्र ने वसिष्ठ को पुराणोपदेश किया था ।' पिज्डुलछन्द 
क॑ टीकाकार यादवप्रकाश के मत में इन्द्र ने भसुर-गुरु शुक्राचाय 
को छन्दःशास्त्र पढ़ाया था ।” पार्थसारथि मिश्ष द्वारा उद्धूत प्राचीन 
वचनानुसार इन्द्र ने आदित्य को मौमांसाक्षास्त्र पढ़ाया था । यह 
आदित्य कौन था ? यह भज्ञात है| 

देश-पुरा काल में भारतवर्ष के उत्तर हिमवत्‌ पाइवे में निबास 
करने वाली आय जाति 'देव' कहाती थी | देवराज इन्द्र उस का 
अधिपति था । | 

विशेष घटनाएं--छान्दोग्य उपनिषद्‌ ८।७--११ में लिखा हैं कि 

इन्द्र ने अध्यात्मज्ञान के लिए प्रजापति के समीप (३२-३२+ ३२ 

+५5-) १०१ वर ब्रह्मच्य पालन किया था| पुरा काल में अनेक 
देवांसुर संग्राम हुए | वायु-पुराण &७।७२ ५७६ में इन की संख्या 
१२ लिखी है | ये सब संग्राम इन्द्र की अध्यक्षता में हुए थे। इनका 
काल न्यूनातिन्यून ३०० वर्ष के लगभग है। इस सुदीर्ष देवासुर 
संग्राम काल में इन्द्र बेदों से विमुख हो गया। देवासुर संग्रामों के 
समाप्त होने पर उसने पपने दिष्य विश्वामित्र से पुनः वेदों का 
प्रध्ययत किया । इस प्रकार इन्द्र कौशिक बना ।* मैं० सं० ४।६।८ 
तथा काठक संहिता-२८।३ के अनुसार इन्द्र ने वृत्र का वध करके 
महेन्द्र नाम प्राप्त किया । सन सलेन 

हरद्र की सन्त्रिपरिषद्‌ू-कौटिल्य अर्थशास्त्र १।१४ के अनुसार इन्द्र 
की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक सहख्त ऋषि थे । इसी कारण वह सहलाक्ष 
अहांता भा 7 इत्ह के सहलभगरूप कद कम * इन्द्र के सहल्न॒भगरूप पौराणिक कथा का यही मूल हैं । 

१, इन्द्र ऋषिभ्यपचतुध्य कदयप-बसिष्ठ-अतिि-भूगुझ्यः पृष्ठ ४२ । 

३. इन््रदंचषि वस्मिष्ठाय । 

३, तस्माद्‌ दृषच्यवनस्ततो5सूरगुरः छन्द:टीका के. प्रन्त में । 

४. पूर्व पृष्ठ ६०, टि०छ। ४. पूर्व पृष्ठ ८९१ हि० ६ | 

६, इन्द्रों वै बजमहन्‌ सोथ्त्यान्‌ देवान्‌ भ्रत्यमन्यत । स महेन्द्रोउ्मबत्‌ । 
पैण्सं० । इन्द्रो वे व हत्वा स महेन्द्रोध॥मवत्‌ । का० सं० । तुलना कुरों---इन्‍्द्रों 
बृजव्धेनैव महेन्द्र: समपच्यत । महा» ज्ञान्ति० १५ | १४ कुम्म७० सं० | 

७. इन्द्रस्यथ हि. मन्त्रिपरिषदर ऋषीणां सहस्न । तस्मादिम द्वुयक्षं 
सहलज्ाक्षमाहु: ! थ 


पाणिनीयाष्टक में भनुल्लिब्षित प्राचीन भ्राचार्य दे 


ब्राह्मण से क्षत्रिय--इन्द्र जन्म से ब्राह्मण था, कम से क्ष 
| गया +! ै 
प दीघजोबी--इन्द्र बहुत दीर्घजीवी था । उसने केवल भ्रध्यात्मज्ञान 
के लिये १०१ वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तैत्तिरीय ब्राह्मण 
३।९०।११ में लिखा है कि इन्द्र ने अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज को 
तृतीय पुरुषायुष की समाप्ति पर वेद की अनन्तता का उपदेश किया 
षा। तदनुसार इन्द्र न्यूनातिन्यून ६००-७०० वर्ष अवश्य जीवित 
रहा होगा। चरक चिकित्सा स्थान श्र० ; में इन्द्रोक्त कई ऐसी 
रसायनों का उल्लेख है जित के सेवन से एक सहस्न वर्ष की भ्रायु 
होती है । इन रसायनों का सेवन करके इन्द्र स्वयं भी दीर्घायु हुआा 
और अपने प्रिय शिष्य भ्ररद्याज को भी दीर्घायुष्य प्राप्त कराया । 
काल 
इन्द्र का निशिचत काल निर्णय करना कठिन है| भारतीय प्राचीन 
वाइमय में जो वर्णन मिलता है उससे ज्ञात होता है कि यह इन्द्र 
कृतयुग के श्रन्त- में भ्र्थात्‌ विक्रम से ५०० साढ़े नौ सहस्र पू्व॑ 
हुआ था । 
हमारी काल गणना--हमने इस इतिहास में प्राचीन काल-गणना 
कृत, जेता और द्वापर युगों की दिव्यवर्ष संख्या को सौर वर्ष मान कर 
की है | हमारा विचार है, दिव्य वर्ष शब्द सौर वर्ष का पर्याय है | 
तदनुसार कृत युग का ४८००, जेता का ३६०० और द्वांपर का 
. १४०० वर्ष परिमाण है। इसी प्रकार भारत युद्ध को विक्रम से 
“३०४४ वर्ष पूर्व माना है ।इस पर विदेष विचार इसी ग्रन्थ में झ्न्यत्र 
._ किया जायगा | अतः ऊपर दिया हुआ इन्द्र का काल न्यूनातिन्यून है । 
 >वहू इस से अधिक प्राचीन हो सकता है, न्यून नहीं। इन्द्र बहुत 
. -दीघंजीवी था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं । । 
+ ऐन्द्र व्याकरण 
प् ऐन्द्र व्याकरण इस समय उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस का उल्लेख 
। भनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । जैन शाकटायन व्याकरण 
| !- इन्द्रो वे ब्रह्मण: पुत्र: कर्मणा क्षत्रियोड्भवत्‌ महा० शान्ति" ५२ । ११ 
स्थविरं दायानमिन्द्र उपद्रज्योवाच | भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुदंद्याम  **-* 


इ बुम्म० सं० ॥। २. भरद्वाजों ह्‌ तीभिरायुभिन्र हाचयंम॒ुवास । तं जीणि 
।# «« क. भारत युद्ध का यह काल भारतीय इतिहास में सुनिष्िचत है । 


द्ईँ संस्कृत व्याकरण-शांस्त्र का इतिहास 


१।२३७ में इन्द्र का मा उद्बृत है।' लझ्कावतारसूत में भी ऐन्द्र 
शब्दश्ास्त्र स्मृत है । सोमे ए्वरयूरि विरचित यशस्तिलक चम्पू में 
ऐन्द्र व्याकरण का निर्देश उपलब्ध होता है ।* हैमबृहद्वृत्यवचूणि मेँ 
ऐन्द्र व्याकरण का सकत मिलता है। प्रसिद्ध मुसलमान यात्री 
प्रल्वेखनी ते अपनी भारतयात्रा बर्णन में ऐन्द्र तन्‍त्र का उल्लेख किया 
है ।* देवबोध ने महाभा रतटीका के प्रारम्भ में 'महेन्द्र नाम से ऐन्द्र 
इ्पाकरण का निर्देश किया है । बोपदेव ने कविकल्पदुम के प्रारम्भ 
में आठ बैयाकरणों में इन्द्र का नाम लिखा है।' कवो-द्रा चार्य 
सरस्वती के पुस्तकालय की जो सूचीपन्न उपलब्ध हुआ है, उसमें 
व्याकरण की पुस्तकों में ऐन्द्र व्याकरण का उल्लेख है ।* कथासरित्‌- 
सागर के भ्नुसार ऐल्द्र तन्‍्त्र पुराकाल में ही नष्ट हो गया था< पअ्रतः 
कवीनद्राचाय के सूचीपत्र में निर्दिष्ट ऐन्द्र व्याकरण कदाचित्‌ भ्र्वाचीन 
प्रन्थ होगा | ' 

पण्डित कृष्णमाचार्य को मूल-पं० कृष्णमाचाय ने अपने 'कलोसि 
कल संस्कृत लिटरेंचर ग्रन्थ के पृष्ठ ६११ पर लिखा है कि भरत के 
नादयश्ाास्त्र में ऐन्द्र व्याकरण और यास्क का उल्लेख हैं । हमने 
भरत-नाट्यशास्त्र का भले भ्रकार अनुशीलन किया है और नाट्य- 
शास्त्र का एक पारायण हमने केवल पं० कृष्णमाचार्य के लेख की 
सत्यता जांचने के लिये किया, परन्दु हमें ऐन्द्र व्याकरण और याघ्क 
का उल्लेख नाट्यशास्ड में कहीं नहीं मिला। हों, नाटयश्ञास्त्र के 
पन्‍द्रहवें भ्रध्याय में व्याकरण का कुछ विषय निदिष्ट है झौर वह 
कातन्त्र व्याकरण से बहुत समानता रखता है । इस. विषय में हम 
कातन्त्र के अकरण में विस्तार से लिखेंगे । 

डा० बेलबेल्कर की सुल--डॉरेटर वेलवैल्कर का मत है-- की तन्त्र 
ही प्राचीन ऐन्द्र तन्त्र है। उनका मत अत्यत्त अमपूर्ण है, यह हम 


'कात--लन-नम%---- कलाम मम मारकर कसभ-+ सन 
१. जराया इ्सीन्द्रस्थाति । ३. इन्द्रोडपि महामते झमेकशास्वविदग्धन- 


£ द्वि: स्वशास्त्रप्रणेता '' ! टेक्निकल टस्स झाफ संस्कृत ग्रामर हरए्ठ २८० 
पघूँ७प्तं 6 ] पर उद्घत । ,  $&. भर ग्राइवास, पृष्ठ ६० | 

४. ऐन्द्रे शानादिषु व्याकरणेपु चाज्मलादिह्पस्पालििद्धें: | पृष्ठ १० । 

५: झल्वेंड्नी को भारत, भाग हे, पृष्ठ ४० ।. 

६. पूर्व पृष्ठ ४३ पर उद्घृत 'यास्पुज्जहार " इलोके-। 

७. पूर्व पृष्ठ ६४ पर उद्घृत 'इुन्द्रंइचन्द्र:***” इलोक । 

८. सूचीपत्र पृष्ठ हे । ६. प्रादि से तरजू ४, श्लोक २४, ९४ । 


पाणिनीयापष्टक में प्रनल्लिखित प्राचीन ग्ाचाय॑ हे" 


प्रनुषद दर्धाएंगे | संभव हैं कृष्णमाचाय ने डा० वेलवेल्कर के मत को 
मान कर हो भरत नाटयश्ास्त्र में ऐन्द्र व्याकरण का उल्लेख समभा 
होगा । 
ऐन्द्र तन्‍्त्र, और तमिल व्याकरण 

अगस्त्य के १२ ज्िष्पों में एक पर्णंपारणार था | उस से तमिल 
व्याकरण लिखा | उसके ग्रन्थ का ग्राधार ऐन्द्र व्याकरण था । तोल- 
काप्पियं पर इसो पणंपारणार का भूमिकात्मक वचन हैं ।' यह तोल- 
काप्पिय ईसा से बहुर पूर्व का ग्रन्थ है । इस में इलोकात्मक पाणिनीय 
दिक्षा के श्लोंकों का भनुंवाद है ।' 


ऐन्द्र तन्त्र का परिमाण 

हम पूर्व लिख चुके हैं कि प्रत्येक विषय के प्रादिम प्रन्थ अत्यन्त 
विः्तृत थे ।* उत्तरोत्तर मनुष्यों को आयु के ह्वास ग्रोर मति के मन्द 
होने के कारण सब ग्रन्थ क्रमद संक्षिप्त किये गये ।* ऐन्द्र व्याकरण 
अपने विषय का प्रथम ग्रन्थ है | यह ग्रन्थ भी अत्यन्त विस्तृत था। 
१२वीं द्ाताब्दों से पृूबंभावी महांभारत का टीकाकार देवबोध 
लिखता है-- 

यान्युज्जहार भाहेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणाणंबात्‌। 
पदरत्नानि कि तानि सल्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 

इस बचन से ऐन्द्र तन्‍्त्र के विस्तार की कल्पना सहज में की जा 
सकती है| तिब्बतीय ग्रन्थों के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण का पस्मिण 
२५ सहख्र इलोक था ।* पाणिनीय व्याकरण का परिमाण लगभग एक 
सहस्र श्लोक है । तदनुसार ऐन्द्र तन्‍्त्र पाणिनीय व्याकरण से लगभग 
२४ गुना बड़ा रहा होगा । 

कई व्यक्ति उपर्यक्त श्लोक में 'माहेखात' के स्थान में 'माहेशात्‌ 
पढ़ते हैं । यह ठीक नहीं है। यह इलोक देवबोध का स्वरचित हैं । 
इस में 'माहेन्द्रात्‌ का कोई पाठभेद उपलब्ध नहीं होता 4 

१. देखों, पी. ऐल. सुब्रह्मण्य शास्त्री, एम.ए.पीएच.डी. का लैख जर्नल 
ग्रोस्यिण्टल रिसर्च मद्रास, सन्‌ १६३१, पृष्ठ ०३३६. २. चूंचे पृष्ठ है | 

३. जर्वत्न मंगानाथ झा रिसर्च इ स्टीट्यूट, भाग १, सँरुपा ४, पृष्ठ ४१०, 
प्न्‌ (६४४ । ,.. ४. क्री गुरुषद हालदार कृत व्याकरण दक्षनेरं इतिहास 
भाग १, पृठ ४६५ । तबा बंगला विधष्वकोश--महेश्वर शब्द । 


ये संस्कत व्याकरण-कास्त्र का इतिहास 


ऐन्द्र व्याकरण के सूत्र 

कथास रित्सागर में लिखा है कि ऐन्द्र तन्‍्त्र अति पुरा काल में ही 
नष्ट हो चुका था, परन्तु महान्‌ हर्ष का विषय है कि उस के दो सूत्र 
प्राचीन ग्रन्थों में हमें सुरक्षित उपलब्ध हो गये । 

ऐन्द्र तन्‍्त्र का प्रथम सुत्र--विक्रम की प्रथम शताब्दी में होने 
वाले भट्टारक हरिश्चन्द्र ने अपनी चस्कव्याख्या में लिखा है-- 

ज्ञास्त्रेष्यपि--'अथ वर्णसमूह ' इति ऐन्द्रव्याकरणस्प ।' 

तदनुसार ऐन्द्र व्याकरण का प्रथम सूत्र 'प्रथ वर्णसमूह:' था । 
इससे स्पष्ट है कि उस में भी पाणिनीय अध्टक के समान प्रारम्भ में 
अक्षरसमाम्नाय का उपदेश था। ऋक्तन्त्रों तथा ऋक्प्रातिशाख्य! 
प्ादि में भी ग्रक्षरसमाम्नाय का उल्लेख मिलता है | लाघव के लिये 
व्याकरण-पग्रन्थों के प्रारम्भ में अक्षरसमाम्नाय के उपदेश की शेली 
अत्यन्त प्राचीन है। इसलिये आधुनिक वैयाकरणों का अष्टाध्यायी के 
प्रारम्भिक अक्ष रसमाम्नाय के सूत्रों को अपाणिनीय मानना महती 
भूल है । इस पर विशेष विचार 'पाणिनि भौर उस का शंब्दनुझ्ञासन 
प्रकरण में करेंगे। फिर भी यह विचाणीय है कि ऐन्द्रतन्त्र का वर्ण 
समृह शिक्षा-सूत्रों में निदिष्ट तथा लोक-प्रसिद्ध क्रम से था भ्रथवा 
स्वशास्त्र कौ दुष्टि से पाणिनीय अक्षरसमोम्नाय के सदृद्य विशिष्ट- 
क्रम से निर्दिष्ट था । ऐन्द्र सम्प्रदाय के कांतनन्‍्त्र में सिड्धों बर्णसमास्नाय: 
सूत्र में लोक विदित वर्णक्रम की ओर संकेत है । अतः सम्भव है ऐन्द्र- 
तन्त्र का वर्णसमुह लोकप्रसिद्ध क्रमानुसारी रहा हो । 

श्रन्‍्थ सूच्र--दुर्गाचायय ने अपनी निरुक्तवृत्ति के प्रारम्भ में ऐल्द् 
व्याकरण का एक सूत्र उद्धृत किया है-- डर 

नैक॑ पदजातम्‌, यथा 'पर्थ: पद्म इत्येन्द्राणास्‌ ।* 

१. चरक न्यास पृष्ठ ५८ स्वर्गीय प० मस्तराम दार्मा मुद्रापित | शब्द- 
भेद-प्रकाता के टीकाकार ज्ञानविमलगणि ने 'सिद्धिरतुक्तानां रूकें:' सूत्र की टीका 
में इस 'सिद्धि '' सूत्र को ऐन्द्रव्याकरण का प्रथम सूत्र लिखा है (व्याक दे० 
ह० पृष्ठ ४८४) । यह ठीक नहीं | ३ प्रपाठक है खण्ड ४ । 

३. देखो विष्णुमित्र कृत वर्गेद्रयुत्ति। ४. निरुक्तवृत्ति पृष्ठ १०, पंक्ति 
११ | दुगंवत्ति में 'यथार्थ: पदमैन्द्राणामिति' पाठ है । प्रकरणनुस्तार इति पद 
'पेल्द्राणाम्‌' से पुर्व होना चाहिये | तुलता करो--'पर्थ: पदम्‌' वाज० प्राति० 
३ । २ ॥ व्याकरणफ़मंहाभाष्य के मराठी धनुवाद के प्रस्तावना खण्ड के लेखक 
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पाणिनीयाष्टक में प्रमुल्लिखित प्राचीन श्राचाय ष्प्फ 


अर्थात्‌ ऐन्द्र व्याकरण में सब पर्थवान्‌ वर्णसमुदायों की पद संज्ञा 
होती है । उन के यहां नेरुक्तों तथा अन्य बैयाकरणों के सदुश नाम, 
आख्यात, उपसर्ग और निपात ये चार विभाग नहीं हैं । सुषेण विद्या- 
भूषण ने भी 'पश्रर्थ: पदम्‌' को ऐन्द्र नाम से उद्घत कियां है। 

ताट्यशास्त्र १४३२ को टीका में अभिनव गुप्त ने लिखा है-- 
संप्रयोगप्रयोजनम्‌ ऐन्द्रेडभिहितम | भाग २, प्रष्ठ २३३ । 

ब्रन्य मत--पा णिनि के प्रत्याहार सूत्रों पर नन्दिकेश्वर विरचित 
काशिका (इलोक २) की उपमन्युक्षत तत्त्वविमशिनी टीका में 
लिखा है-- 

तथा चोक्तमिन्द्रेण--अन्त्यवर्ण समुवन्चुता घातवः परिकीतिता: । 

इस वचन का भाव हमारी सम में नहीं झाया । 

परिभाषाओों का सूल- नागेद्य भट्ट के शिष्य वैज्ञनाथ ने परि- 
भाषेन्दुशेखर की व्याख्या करते हुए काशिका टोका में परिभाषाप्रों 
का मूल ऐन्द्र तन्‍्त्र है ऐसा संकेत किया है ।* 

पोन्द्रे और कातन्त्र का भेद 

हम पूर्व लिख चुके हैं कि डा० वेलवेल्कर कातन्त्र को ऐन्‍्त्र तन्त्र 
मानते हैं। उनका यह मत सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि भद्टारक हहि- 
इचन्द्र और दुर्गाचार्य जैसे प्रामाणिक आचार्यों ने ऐन्द्र व्याकरण के जो 
पृत्र उद्धृत किये हैं, वे कातन्त्र व्याकरण में उपलब्ध नहीं होते । 
इतना ही नहीं, भट्टारक हरिएचन्द्र द्वारा उद्धृत सूत्रानुसार ऐन्द्र 


व्याकरण में “वर्ण-समूह' का निर्देश था, परन्तु कातन्त्र में उसका 
अभाव स्पष्ट है। पुरानी प्रनुश्रुति के अनुसार ऐन्द्र तन्त्र पाणिनीय 


तन्‍्त्र से कई गुना विल्तृत था; परन्तु कातन्त्र पाणिनीय तन्त्र का 
चतुर्थादा भी नहीं है। 


प«»म० कोशीनाथ वासुदेव प्रभ्यंकर नें दंगेटीका के हमारे हारा परिष्कृत पाठ 





को ही दूंगेंवुत्ति के नाम से उद्घृत किया हैं। दर ० पृष्ठ १२६ टि० २) इस 


ह 


. झ्वीकार किए हैं । 


खण्ड में प्रन्यत्त भी हमारा नाम निर्देश न करके प्रन्थ के प्रनेक उद्घरण 

१, कलापचन्द्र सुषेण विद्याभूषण लिखिया छेत--अर्थः पंदम धाहुरेन्द्रा । 
'विभफ्त्यन्त॑ पदम्‌' ग्राहुरापिशलीया:,. 'सुप्तिझन्त पद॑ पराणिनीया: (संम्धि 
३७) | व्याक » द७ इक पृष्छ ४४ 74 5: प्राचीनवैयाकरणनये बाक्ननिकासि 


._(परिभाषेन्बुशेखर ) । प्राचीनैति इन्द्रादीत्यर्थ। | काशिकाटीका | 


५2४] 


ष्८ संस्कृत व्याकरणा-झास्त्र का इतिहास 


ऐन्द्र व्याकरण और जैन ग्रन्थकार 
हेमचन्द्र आदि जैन ग्रम्यथकारों का मत हैं कि भगवान्‌ महावीर 
स्वामी ने इन्द्र के लिये जिस व्याकरण का उपदेश किया वही लोक 
में ऐन्द्र व्याकरण नाम से प्रसिद्ध हुआ । कई जैन ग्रन्थकाः जुनेन्द् 
ब्याकरण को महावीर स्वामी प्रोक्त मानते हैं।' वस्तुतः ये दोनों भत 
अयुक्त हैं । ध््् 
प्रति प्राचोन वैदिक ग्रन्थकारों के मतानुसार इन्द्र नें बृहस्पति से 
धाब्दशास्त्र का अध्ययन किया था, महावीर स्वामी से नहीं । महावीर 
स्वामों तथागत बुद्ध के समकालीन हैं. इन्द्र उन से कई सहस्र वर्ष पूर्व 
झपना व्याकरण लिख चुका था | जुनेस्द्र व्याकरण आचाये पूज्यपाद 
प्रपर नाम देंवनन्दी विरचित है। यह हम 'पाणिनि से प्र्वाचीन 
व्याकरणकार' प्रकरण में लिखेंगे । हि 
अन्य कृतियाँ 
१. प्रापुर्वेद--च रक में लिखा है इन्द्र ने भरहाज को आयुवद 
पढ़ाया था ।' वायुपुराण ६२२२ में लिखा है कि भरद्वाज ने आयुरवेद 
संहिता की रचना की और उसके आठ विभाग करके शिष्यों को 
पढ़ाया ।* इंस से प्रतीत होता है कि इन्द्र ने भरदाज के लिये सम्पूर्ण 
ग्रायुर्वेद (आाठों तन्त्रों) का प्रवचन किया था । 
के प्रारम्भ में आचाये-परम्परा का निर्देश करते हुए लिखा 
हैं कि भगवान्‌ घम्व॒तरि ने इन्द्र से शल्यतन्त्र का अ्रध्ययन किया था ।* 
२. प्र्थशास्त्र - कौटिल्य ने अपने अर्थज्ास्त्र में बाहुदन्ती-पुत्र का 
मत उद्धृत किया है ।* प्राचीन टीकाकारों के प्रनुसार बाहुदन्ती-पुत्र 
इन्द्र है। महाभारत शान्ति पर्व झ० ५६ में बाहुदन्‍्तक अथशास्त्र का 
उल्लेख मिलता है । ई 
| मोमांसाज्ञास्त्र-/लोकवातिक की टीका में पार्थसारथि मिश्र 
किसी पुरातन ग्रन्थ का वचन उद्दुत करता है | उस में इन्द्र को 
मीमांसाशास्त्र का प्रवक्ता कहा हैँ ।' 
१. जैन साहित्य और इतिहास प्र०्सं ० पृष्ठ ६३-६४, दि०से० २२-२४ | 
२. पूर्व पृष्ठ ५१, हि० ८5। हे: प्लायुववर्द भरदक्षाजइचंकार समिषकक्तियम्‌ | 
तमष्टबा पुनव्येस्थ शिष्येम्य: प्रत्यपाट रद ४. पूर्व पृष्ठ ८१ै,टि० ६६ । 
५४, नेति बाहुदन्तीपुत्र:- श्ास्त्रविददृष्टकर्माकर्मसु विषादं गच्छेत्‌ । प्रभि- | 
प्रभिजनभ्ज्ञाश्ौचशोर्या न रागयुक्तानमात्यान्‌ कुर्वीत्‌ गुणप्राघान्यादिति ।(८5॥ | 
६. पूर्व पृष्ठ छ०। टिं ७ । $क्‍ 
क्‍ । | ह 
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(२ पाणिनीयाष्टक में प्रदुल्लिखित प्राचीन प्राचार्य दहै 


४. छत्दःशास्त्र - इन्द्रप्रोक्त छन्द:शास्त्र का उल्लेख यादवप्रकाश 
में प्िज्भुल छन्‍्द.शास्त्र की टोका के भ्रन्त में किया है ।' 

५. पुराण- वायु पुराण १०३।६० में लिखा है कि इन्द्र ने पुराण- 
विद्या का प्रवचन किया था । 

६. गाथाएं--महाभा रत वनपर्व ८८।४ में इन्द्रगीत गाथाप्रों का 
उल्लेख मिलता है । न्‍-+ 

४--वायु (८४०० वि»्पू०) 

तैत्तिरीय संहिता ६।४॥७ में लिखा है--इन्द्र ने वाणी को व्याकृत 
करने में वायू से सहायता ली थी ।' तैत्तिरीय संहिता का यह स्थल 
विशुद्ध ऐतिहासिक है, झ्रालड्भरिक नहीं है | भरत: स्पष्ट है कि इन्द्र 
को व्याकरण की रचना में सहयोग देने वाला वायु भी निस्सनदेहु 
ऐतिहासिक व्यक्ति है। इन्द्र और वायु के सहयोग से देववाणी के 
व्याकरण की सर्वप्रथम रचना हुई | इसोलिये कई स्थानों में वाणी के 
लिये 'वाग्‌ वा ऐल्द्रवायव:' श्रादि प्रयोग मिलते हैं।! वायु पुराण 
२।४४ में वायु को 'शब्दशास्त्र-विश्ञारव' कहा है। यामलाष्टक तन्त्र 
में आठ ब्याकरणों में बायध्य व्याकरण का भी उल्लेख किया है ।" 
क्वीन्द्राचाय के सूचीपन्र में एक 'वायु-व्याकरण” का उल्लेख हैं।* 
हमें कबीन्द्र।चार्य के सूचीपत्र में निर्दिष्ट वायु-न्याकरण की प्राचीनता 
में सन्देह है| 

भार्या-वायु की भार्या का नाम अज्जनो था । 

धुज-वायु का पुत्र लोकविश्वुत महावली हनुमान्‌ था । इस की 
पम्ाता अञ्जनी थी ।' हनुमान्‌ भी झपने पिता के समान शब्दशास्त्र 
का महानत्‌ वेत्ता था । 

धाचायं--वायु पुराण १०३।४५८ के अनुसार ब्रह्मा ने मातरिश्वा 
ध्य्यायु के लिये पुराण का प्रवचन किया था [* 





है, पूर्व पृष्ठ 5८९, टि हे । २. वाग्वे पराच्यव्याकृतावदत ते _  पब् पृष्ठ 5८९, टि ३३ २. वाग्वे पराच्यव्याकृतावदस ते देवा 
हन्द्रमब्र वल्तनिर्मां नो वा बव्याकुविति सोश्बीद्वरं वृणे, महा चंब बायवे के 
सह गुद्याता इति । ३. मै ० सं० ४:४।८|| कपि० ४२॥३॥। 


४. ऋग्वेद कल्पद् मे की भूमिका में उद्घृत । पृष्ठ ११४, हमारा हस्तलेख ॥ 

४. सूचीपत्र पृष्ठ ३। ६. अज्जनी गर्भसम्मूत: । वायु पुराण ६०।७३॥॥ 

७. नूत॑ व्याकरण कृत्स्नमनेन बहुधा शआुतम्‌ । बहू व्याहरताश्नेन व 
किड्विदपभाषितम्‌ ॥ रामायण किपष्किन्ध ७ ३।२६॥ 

«६, ब्रह्मा ददौ शास्जमिदं पुराण मातारिइवने | 


है. ० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


क्षिष्य--वायु पुराण १०३।५६ में लिखा है--वायु से उद्दना कवि 
ने पुराणज्ञान प्राप्त किया था ।' 

बोद्धा-महाभारत शान्तिपव १५।१७ (पता सं०) के अनुसार 
वायु महान्‌ योद्धा था | वायु पुराण ५६।११८ में वायु को ब्रह्मवादी 
कहा हैं | | 

बायुपुर वायु पुराण ६०।६८ में वायु के नगर का नाम वायुपरुर 
लिखा है । 

पुराण--वायु पुराण १।४७ के अनुसार मातरिश्वा (-- वायु) नें 
बायु पुराण का प्रवचन किया था ।* महाभारत वन पर्व १६१।१६ में 
बायुप्रोक्त पुराण का निर्देश मिलता हैं.” 

गाथाए --मनुस्मृति ६।४२ में वायुगीत गाथाओं का उल्लेख है ।" 
महाभारत शान्तिपवे ७२ में ऐल पुरुरवा झौर मातरिश्वा का संवाद 
मिलता है । ननप्+7++5 

५--भरद्वाज (६३०० वि०पु० ) 

व्याकरणशास्त्र का तृतीय आचार्य बाहुस्पत्य भरदहाज है। यद्यपि 
भरद्वाजतन्त्र इस समय उपलब्ध नहीं है, तथापि ऋकतत्त्र के पूर्वोक्‍्त' 
प्रमाण से स्पष्ट है कि भरद्वाज व्याकरणशास्त्र का प्रतक्ता था। 

परिचय 

बंध - मरद्वाज झाज़ि रस बृहस्पति का पुत्र है । ब्राह्मण ग्रन्थों में 
बृहस्पति को देवों का पुरोहित कहा है ।' कोशग्रन्थों में बृहस्पति का 
पर्याय 'सुराचार्य' लिखा है ।* 

सम्तति-काशिका वृत्ति २।१।१६ तथा २।४।८४ में भरद्वाज के 
२१ अपत्यों का निर्देश है । ऋग्वेद की सर्वानुक़मणी में भरद्वाज के 
ऋजिष्वा, गंगे, नर, पायु, वसु, शास, शिरिम्बिठ, शुनहोंत्र, सप्रथ 
और सुहोत्र इन दश मन्‍्त्रद्रष्टा पुत्रों भौर रात्रि नाम्नी मन्त्रद्रष्टी पुत्री 
का उल्लेख मिलता है। यजुःसर्वानुक्रमणी में यजुर्वेद ३४३२ की 
ऋषिका कक्षिपा भरद्वाजदुहिता लिखी है | मत्स्य ४६।३६ तथा वाई 

९. तस्माज्चौशनसा प्राप्तम्‌ । २. पुराणं संप्रवक्ष्यामि यदुक्त मातरिद्वना । 

३. बायुप्रोक्तमनुस्मृत्यपुराणमृषिसंस्तुतम्‌ | ४८ पत्र गाशा वायुगीताः: । 

५. पूर्व पृष्ठ ४८ पर ६५ । 

६ बुहस्पतियं देवानां पुरोहित: । ऐ० ज्रा० ८ । रे$ || 

७. झ्रमरकोंदा १।२॥। "५३% ॥॥ ८. एकविद्यति भरद्वाजम्‌ । पत्ते 
उदाहरण जैन शाकटायन की लघूवृत्ति १ | २ । (६९ पं भी है । 





। शी बे 


पाणिनीयाष्टक में भ्रनुल्लिखित प्राचीन भ्राचाय॑ ६! 


 &६।१५६ के झनुसार गगे भौर नर भरद्वाज के साक्षात्‌ पुत्र नहीं हैं, 


प्रपित्‌ु चक्रवर्ती महाराज भरत की सुनन्दा रानी में भरद्वाज द्वारा 
नियोग से उत्पन्त महाराज भुमन्यु (भुवमन्यु) के पुत्र हैं। ये दोनों . 
ब्राह्मण हो गये थे । इसी गर्ग के कुल में किसी गारग्य॑ ने व्याकरण, * 


 निरुक्‍त, सामवेदीय पदपाठ और उपनिदान पुत्र का प्रवचन किया 
 शा। इनका उल्लेख पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी और यास्‍स्कीय निरुक्‍त 


में मिलता है । 
प्राचाय--ऋक्‍्तन्त्र के अनुसार भरद्वाज ने इन्द्र से व्याकरणशास्त्र 
का पअ्रध्यवन किया था।' ऐतरेय श्ारण्यक २।२।४ में लिखा है--' 


. इन्द्र ने भरद्वाज के लिये घोषवत्‌ और ऊष्म वर्णों का उपदेश किया 


था ।* चरक संहिता सूत्रस्थान १।२३ से विदित होता है कि भरद्वाज 
ने इन्द्र से आयुर्वेद पढ़ा था ।* वायु पुराण १०३।६३ के अनुसार 
तृ्णंजय नें भरद्वाज के लिये पुराण का प्रवचन किया था ।" महा- 
भारत ज्ञान्तिपर्व १८२।४ के ग्रनुसार भुगु ने भरद्वाज को घमंशास्त्र 
का उपदेश किया था।* यही भृगु मानव घधम्मशास्त्र का प्रथम 
प्रवक्‍ता है । 

शिष्य--ऋक्‍तन्त्र के झनुसार भरद्वाज ने भ्रनेंक ऋषियों को 
व्याकरण पढ़ाया था ।' चरक सूत्रस्थान में अनेक ऋषियों को आयुर्वेद 
पढ़ाने का उल्लेख है । उन में से एक आजेय पुनवंसु है।* वायु पुराण 
१०३।६३ में लिखा है कि भरदह्वाज ने गौतम को पुराण पढ़ाया था । 


कौटिल्य प्रथ॑ंक्षासत्र १२।१ के झनुसार भरद्वाज ते किसी प्र्थशास्त्र 


का भी प्रवचन किया था ।* 
देश- रामायण अयोध्याकाण्ड सर्ग ५४ के प्रनुसार भरद्राज का 


. श्राश्रम प्रयाग के निकट गंगा यमुना के संगम पर था । 


मन्त्रद्ृष्टा--ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी में बाहंस्पत्य भरद्वाज को 


. श्रनेंक सृक्‍तों का द्रष्टा लिखा है। 


कारन “न "कननयरममगारमाहा-------नूहाहाा साय +-+--नााार-ाा 


१. इन्द्रों मरद्वाजाय ।१।४॥ २. तस्य यानि व्यज्जनानि तच्छरीरम्‌, 
पो घोष; स॒ प्रात्मा, य ऊष्माणः स प्राण: एतदु हैवेन्द्रों मरद्वाजाय प्रौवाच । 
३. तस्मे प्रोवाच मगवानायुवेंदं शतकतु: |. ४. तुणणजयों भरद्वाजाय ,। 


५, भुगुणाउभिहित शास्त्र भरद्वाजाय पृच्छते । ६, भरद्वाज ऋषिश्य: । १।४॥ 
७. ऋषयदइच भरदहाजात्‌”“। झण मंत्रीपरः पुण्यमायुर्वेदं पुनवंसु।।(।२७,३०॥ 
८. गौतमाय भरद्दाज: | 

€. इन्द्रस्य हि स॒ प्रणमति यो बलीयतसों तमतीति भरद्वाजः-। 


है संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


दौ्धंजीवौ-तैत्तिरीय ब्राह्मण ३'१०'११ के अनुसारइन्द्र ने 
तृतीय पुरुषायुष की समाप्ति पर भरदहाज को वेद की अनन्तता का 
उदेश किया था ।' चरक संहिता के प्रारम्भ में भरद्वाज को अमितायु 
कहा है ।' ऐतरेय भ्रारण्यक १२।२ में भरहाज को प्रनूचानतम और 
दीघंजीवितम लिखा है।” ताणष्ड्य ब्राह्मण १५४३॥१७ के भनुसार 
यह काशिराज दिवोदास का पुरोहित था । मैत्रायणी संहिता ३।३।७ 
प्रौर गोपथ ब्राह्मण २।१।१८ में दिवोदास के पुत्र प्रतदेन का पुरो- 
हित कहा है ।* जैमिनोय ब्राह्मण ३।२।४४ में दिवोदास के पौत्र क्षत्र 
का पुरोहित लिखा है । तत्तिरीय ब्राह्मण ३१०११ से व्यक्त है कि 
दीर्घजीवी भरद्वाज के साथ इन्द्र का विशेष संबन्ध था। झतः यही 
दी्घजीवी भरद्वाज व्याकरणशास्त्र का प्रवक्ता है, यह निश्चित है। 

विशिष्ट घटना- मनुस्मृति १०११०७ के प्ननुसार किसी महान्‌ 
दुर्भिक्ष के समय क्षुधात भरद्वाज ने बृवु तक्षु से बहुत सी गायों का 
प्रतिग्रह किया था । 

काल 

हम ऊपर कह चुके हैं कि भरद्वाज काशिपति दिवोदास के पुत्र 
प्रतर्दन का पुरोहित था। रामायण उत्तरकाण्ड ३८१५ के भअनुसार 
काशिपति प्रतर्देन दाशरथि राम का समकालिक था ।' रामायण 
अयोध्याकाण्ड सर्ग ५४ के झनुसार राम आदि वन जाते हुए भरद्वाज 
के आश्रम में ठहरे थे | सीता-स्वयंवर के अनन्तर दाशरथि राम का 
जामदग्त्य राम से साक्षात्कार हुआ था। महाभारत के पनुसार 
जामदग्त्य राम ज्रेता और द्वापर की सन्धि में हुआ था ।” इन प्रमाणों 
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१. भरदाजों ह वा भीमिरायुभिन्न हाचयंमुबास । त॑ जीणि स्थविरं क्षयात- 
पमिन्द्र उपब्रज्योवाच । भरद्वाज ! यत्ते चतुर्थमायुद्दद्याम कि तेन कुर्यो: "| 

२. तेनापुरमितं लेगे भरद्वाज: सुखान्वित: | सूजर० १।२६॥ ग्रपरिमितदब्दः 
पर्वेत्रोक्तात्‌ प्रमाणादघिकविषय: इति न्‍्यायविद: । कात्यायनइचाह ग्रपरिमितश्य 
प्रमाणाद्‌ भूय । प्राप० श्रौत २। १। १ रुद्वृत्ति में उद्धृत । 

३. भरद्वाजो ह वा ऋषीणापनूचानतमो दीघेजी वितमस्तपस्वितम झास । 
तुलना करौ--भरदाजों ह वै कृशो दी्ष: पलित झास | ऐम्रा० ११॥५॥ 

४, दिवोदासं वे भरद्वाजपुरोहितं नाता जना: पययन्त । , 

४, एतेन वे भरद्वाज: प्रतर्दत देवोदासि समनहायत्‌ | मैंग्सं० । एतेन हू वे 
प्रदाज: प्रतईत॑ समनहाल | गो०ब्रा०।+ ६- ते विसृज्य ततो रामो वयस्यम- 
कुतो ए्यम्‌ । प्रत्देन काशिपति परिष्वज्येदमब्रवीतू ॥ ७. जेताद्वापरयोः सन्धों 
हामः शस्त्रमुतांवर:। झसकृत्‌ पा्थिव॑ क्षात्रं जघानामर्षचोदितः | झादि०२॥। ३।॥। 
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मै स्पष्ट है कि दीघजीवो भरद्वाज मर्यादापुरुषोत्तम राम के समय 
विद्यमान था | दाशरथि राम का काल जेता के सन्ध्यंश का प्रन्तिम 
चरण है। झत: भरद्वाज का काल विक्रम से न्यूनातिम्यून ६३०० से 
७५०० वर्ष पूर्व है। महाभारत में लिखा है कि भरद्वाज ने महाराज 
भरत की सुनन्दा रानो में नियोग से सन्‍्तान उत्पत्न किया था ।' 
शौनक-प्रति-संस्कृत ऐतरेय ब्राह्मण १४५।४५ में प्रयुक्त झास' 
क्रिया से व्यक्त होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के शौनक के परिष्कार से 
बहुत पूर्व भरद्वाज की मृत्यु हो चुकी थी । भारत युद्ध के समय द्रोण 
४०० वर्ष का था। उस से न्यूनातिन्यून २०० वष पूर्व द्रपद उत्पन्न 
हुआ था। महाभारत में द्रपद को राज्ञां बृद्धतसः कहा है। भरदहाज 
के सला महाराज प्रषत्‌ः के स्वरगंवास के पश्चात्‌ द्रपद राजगददी पर 
बैठा । इसी समय भ रद्वाज स्वर्गामी हुआ ।* इस घटना से यही प्रतीत 
होता है कि भरद्वाज भारत युद्ध से लगभग ४०० वर्ष पूर्व तक 
जीवित रहा। भरद्वाज भारतीय इतिहास में वणित उन कततिपय 
दीघंजीवितम ऋषियों में से एक है, जिनकी आयु लगभग सहस्र वर्ष 
सै भी झधिक थी | चरक चिकित्सास्थान अध्याय १ में लिखा है 
कि भरद्ााज ने रसायन द्वारा दोर्घायुप्ट्व प्राप्त किया था ।* चरक 
के इसी प्रकरण में सहख़वाधिक कई रसायनों का उल्लेख हैं। जिन 
कै प्रयोग से अनेक महर्षियों ने इतना सुदी् भझ्ायुष्य प्राप्त किया 
था, जिस की कल्पना भी आज के प्रल्पायुष्य काल में ग्सम्भव प्रतीत 
द्ोती है। 
व्याकरण का स्वरूप 
भरद्वाज का व्याकरण अनुपलब्ध है । उसका एक भी वचन वा 
प्रत हमें किसी प्राचीन ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं हुआ । कात्यायन ने 
पजुःप्रातिशाख्य में आख्यात"-क्रिया को भरद्वाजदुष्ट कहा 
5 कक जप मनन लनननम-न्‍क-नप-“ेप+“मकक सच ८+ सनकननन--ए 


१. भ्रादि पर्व, द्वितीय वंशावली | ३. पूर्व पृष्ठ ६२ परे, टि० 3 । 

३. मरद्वाजस्थ सखा प्रृषतों नाम पाथिव: | झ्ादि पर्व १६६।६।। 

४. ततो व्यतीते पृषते स्व राजा द्र,परदोईमवत्‌ | “' भरद्वाजोःपि हिं 
भगवान्‌ झादरोह दिवं तदा ॥ प्रादि पर्व १३०।४४,४५।॥ 

१. एतद्सायन पूर्व वसिष्ठ: कप्मपोअजू रा: । जमदस्निर्भरद्ाजों सृयुरस्ये 
ब तदिधाः || ४ ॥ प्रयुज्य प्रयता मुक्ता: श्रमव्याधिजराभग्रात्‌ । यावदेच्छ॑स्‍्त- 
पस्तेपुस्तत्यभावान्महाबला: ।। ५ ॥| 


है हें संस्कृत व्याकरण-शाह्ुन्न का इतिहास 


है ।' उस से व्यक्त होता है कि भरद्वाज ने अपने व्याकरण में आख्यात 
पर विदेषरूप से लिखा था। इस से ग्धिक हम इस विषय में कुछ 
नहीं जानते । 

क्‍ अन्य कृतियां 

इस अनूचानतम ओर दीर्घजीवितम भरद्वाज ने अपने सुदीर्घ 
जीवन में किन-किन विषयों का प्रवचन किया, यह अज्ञात है। 
प्राचीन ग्रत्थों में इस भरद्वाज को निम्न विषयों का प्रवक्ता वा 
शास्त्रकर्ता कहा है-- 

झ्रायुवेंद-वायु पुराण &२।२२ में लिखा है--भरह्ाज ने आयु- 
बेंद की संहिता रची थी ।' चरक सूत्र स्थान १।२६-२८ के अनुसार 
भरद्ाज ने आात्रेय पुनवंसु प्रभूति शिष्यों को कायचिकित्सा पढ़ाई थी। 
भारद्वाजीय आयुर्वेद संहिता का एक उद्धरण ग्रष्टाजू-संग्रह सूच- 
स्थान पृष्ठ २७० की इन्दु की टीका में मिलता है। 

धनुर्वेद- महामारत शान्ति पर्व २१०।२१ के अनुसार भरद्वाज 
नें धनुर्वेद का प्रवचन किया था ।* 

राजशास्त्र-महाभारत शान्ति पर्व ५५।३ में लिखा है--भरद्वार्ज 
ने राजशास्त्र का प्रणयन किया था।' 

श्र्शज्षास्त्र--कौ टिल्य अर्थशास्त्र में भरद्वाज का एक वचन उद्धृत 
है ।* उससे विदित होता है कि भरद्वाज ने अर्थशास्त्र की रचना की 
वी । इस भ्रथ्॑श्ञास्त्र के दो श्लोक यशस्तिलकच्रम्पू के पृष्ठ १०० पर 
उद्घृत हैं। इनमें से पहले का अर्धभाग कौटिल्य भ्रथृ॑शास्त्र ७४ में 
उपलब्ध होता है।' भरद्वाज के पिता बृहस्पति का भ्रर्थशास्त्र 
प्रसिद्ध है । 
|... १, भारद्वाजकमाह्यातम्‌ | क्‍झ्र० ८ पृष्ठ, ३२७ मद्रास संस्करण । उवटं-- 
भ्रद्वाजेन दुष्टमाल्यातम्‌ । सम्पादक ने भ्रम से इस प्रकरण के प्रनेक सूत्र 
टीका में मिला दिये हैं । २ पूर्व पृष्ठ ८८, टि० ह ॥। 

३. भरद्वाजों घनुग्रेहमू । ४ भरद्वाजबच भगवांस्तथा गौरक्षिरा मृनिः । 
'भाजणास्त्रप्रणंतारों बाहाणा बहावादिनः-॥। 

५. इन्द्रस्य हिं स॑ प्रणमति यो बलीयसे नमतीति भरद्वाज: | भ्र्चि० १२, 
प्र०१॥ तुलना करों---इन्द्रमेब प्रणमते यद्राजानमिति श्रुतिः। महाभारत 
बाल्ति० ६४।४॥ 

६. भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग १, पृष्ठ ११६, द्वि० सं०.। 
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पन्त्रसर्वस्व-महपि भरद्वाज ते “यन्त्रसवेस्व नामक कला-कौशल 
का बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा था। उसका कुछ भाग बड़ोदा के राजकोय 
पुस्तकालय में सुरक्षित है। उसका विमान-विषय से सम्बद्ध उपलब्ध 
स्वल्पतम भाग श्री पं० प्रियरत्नजी पआ्रार्ष (स्वामी ब्रह्ममुनिजी )ने 
विमानश्ञास्त्र के नाम से कई वर्ष पूर्व प्रकाशित किया था ।'अब आपने 
उसका पर्याप्त भाग उपलब्ध करके आर्यगाषानुवाद सहित प्रकाशित 
किया है । इस ग्रन्थ के अन्वेषण का श्रेय इन्हीं को है। इस विमान- 
शास्त्र में विविध परिवह (--उच्च नीच स्तर) में विचरने वाले 


विमानों के लिये विविध घातुझ्रों के निर्माण का वर्णन मिलता है । 


पुराण--वायु पुराण १०३॥६३ में भरद्ाज को पुराण का प्रवक्ता 


कहा हैँ ।* 
धर्मशास्त्र- संस्कार-भास्कर पत्रा २ में हैंमाद्वि में निर्दिष्ट 
भरहाज का एक लम्बा उद्धरण उद्धृत है । उससे विदित होता है कि 
भरद्वाज ने किसी घर्मशास्त्र का भी प्रवचन किया था । 
शिक्षा--भण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से एक भारद्वाज- 
शिक्षा प्रकाशित हुई है। उसके अस्तिम इलोक” तथा टीकाकार 
वागेश्वर भट्ट के मतानुसार' यह शिक्षा भरद्वाजप्रणीत है | हमारे 


विचार में यह शिक्षा अर्वाचीन है । क्योंकि इसका सम्बन्ध तत्तिरीय 


कक 


हि 


हर 


चरण से है । कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध भारद्वाज श्रौत भी उपलब्ध है । 
ग्रत: सम्भव है कि उक्त भारद्वाज शिक्षा का कोई मूल ग्रन्थ भरद्वोज- 
प्रणीत रहा हो, प्रथवा यह भारद्वाज कोई भरद्वाज-वंश का व्यक्ति हो । 
उपलेख- बड़ोदा प्राच्यविद्यामन्दिर के सूचोपत्र भाग १, सन्‌ 
१६४२ ग्रन्याखू ५४२, पृष्ठ ३८ पर उपलेख का एक सभाष्य हस्त- 
लेख निदिष्ट है। उसका मूल भरद्वाज कृत कहा गया है। 'पहेए 


दर --भागुरि [ ४७०० वि ण्पूछ ) 
यद्यपि प्राचार्य भागुरि का उल्लेख प्राणितीय अष्टक में उपलब्ध 
नहीं होता, तथापि भांगुरि-व्याकरणविषयक मतप्रदर्शक निम्न इलोक 


नम. 


१. यह भाग 'विमानशास्त्र' के ताम से. प्राय सावदेशिक प्रतिनिधि सभा 

देहली से प्रकाशित हुमा है । २. ग्ौतमाय भगदाज़! । 
३. यो जानाति भरद्वाजशिक्षामर्थसमन्विताम्‌ । पृष्ठ ६६ । 
९४, *' प्रवक्ष्यामि' हत्ति भग्ढाजम्‌ निनोक्तम | पुष्ठठ ?१। 


कु संस्कृत व्याकरण-आझास्त्र का इतिहास 


बैयाकरण-निकाय में अत्यन्त प्रसिद्ध है-- 
चष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्पोच्पसगंपो:  ॥। 
ध्रापं चेब हलन्तातां यथा वाचा निशा विज्ञा ॥' 
प्र्थात्‌-भांगुरि आचार्य के मत में 'अव' और 'ग्रपि' उपसर्ग के 
प्रकार का लोप होता है| यथा-भ्वगाह "- वगाहु, अपिधान--पिघान 
तथा हलन्‍्त छाब्दों से जापू (टापू) भ्रत्यय होता है । यथा-वाक्‌ ++ 
घाचा, निश्‌ -- निश्षा, दिश्‌ ८दिद्ा । 
पातञ्जल महाभाष्य ४।१।१ से भी विदित होता है कि कई 
क्ाचार्य हलन्त प्रातिपदिकों से स्त्रीलिग में टाप्‌ प्रत्ययः मानते थे।* 
पाणिनि ने अजादिगण में कुज्चा उष्णिहा देवविशा शब्द पढ़े हैं। 
काशिकाकार ने इनमें हलत्तों से टाप्‌ माना है | 
भागुरि के व्याकरणविषयक कुछ वचन जगदीश तकलिद्कार नें 
.बद-शरक्तिप्रकाशिका में उद्घृत किये हैं। उन्हें हम आगे लिखेंगे । 
परिचय 
भागुरि में श्रूयमाण तद्धितप्रत्यय के ग्रनुसार भागुरि के पिता का 
नाम भगुर' प्रतीत होता है। महाभाष्य ७।३।४५ में किसी भागुरी 
का नामोल्लेख है | संभव है यह भागुरि की स्वसा हो । इस पण्डिता 
हैवी ने किसी लोकायत शास्त्र की व्याख्या की थी ।* यह लोकायत 
शास्त्र अर्थश्ञाम्त्रवत्‌ कोई अर्थप्रधान ग्रन्थ प्रतीत होता हैं ।* 


१. न्यास ६।२५३७, पृष्ठ ३४६ । धातुवृत्ति, इण धातु, पृष्ठ २४७ | 
प्रक्रियाकौमुदी मांग १, पृष्ठ १८२ | झ्रमरटीकासवंस्व, भाग १, पृष्ठ ४३ में 
इस प्रकार पाठभेद है--टापं चापि हलन्तातां दिज्ावाचा गिरा क्षुघा | 
दष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योदपसगंयों: । 

२. यस्तहां नकारान्तात्‌ क्रुण्चा, उष्णिहा, देवविद्ञा इति । 

३. वर्णिका भागुरी लोकायतस्य | वतिका भागुरी लोकायतस्य | फैयट के 
परत में भागुरी टीका प्रन्थ का नाम है--वर्णिकेति ध्याख्यात्रीत्यर्थ:, भागुरी 
टीकाविशेष: । 

४. वात्स्पायन के 'अर्थद्च राज्ञ:, तन्मूलत्वाल्लोंकयात्राया: (१।२।१४] 
तथा वर साँशयिकान्निष्कादर्सांशणिकः कार्षपाषण इति लोकायतिका:' 
(१।३२८) इन दोनों सूत्रों को मिल्लाकर पढ़ने से प्रतीत होता है कि लोकायत 
शास्त्र भी प्रधक्षास्त्र के समान कोई प्रर्वप्रघान ध्ास्त्र था। हमारे मित्र 
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ध्रादार्य-वृहत्संहिता ४७२ पृष्ठ ४८१ के शनुसार भागुरि 
बृहदूगगं का शिष्य था। भागुरि का मेर-परिणास-विषयक मत वायु 
पुराण ३४६२ में उपलब्ध होता है ।' 

! काल 

हम आरागे प्रतिपादन करेंगे कि भागुरि झाचाये ने सामवेद की 
संहिता शाखा श्र ब्राह्मण का प्रवचन किया था। कृष्ण दपायन 
तथा उनके शिष्य प्रशिष्यों द्वारा शाखाओं का प्रवचन भारतयुद्ध से 
पुर्वे हो चुका था । ग्रतः भागुरि का काल विक्रम से ३१०० वर्ष पुर्वेबर्ती 
है। 'संक्षिप्तसार' के 'प्रयाज्वस्क्यादेश्शाह्मणे' सूत्र (तद्धित ४५४) को 
टीका में शाद॒यायन ऐतरेय के साथ भागुर ब्राह्मण भी स्मृत है । 
तदनुसार पाणिनि के मत में भागुरि-प्रोक्त ब्राह्मण ऐतरेय के समान 
पुराणप्रोक्त सिद्ध होता है। पाणिनि द्वारा स्मृत पुराणग्रोक्‍त ब्राह्मण 
कृष्ण हपायन और उतके दिष्य-प्रश्षिष्यों द्वारा प्रोक्‍त ब्राह्मणों से 
पूर्वकालिक हैं। ध्रतः भागुरि का काल विक्रम से ४००० वर्ष पूर्व 
प्रवश्य होना चाहिए । 

भागुरि का व्याकरण 

भागुरि के व्याकरणसंबन्धी जितने वचन या मत उद्धृत मिलते 
हैं, उन से प्रतीत होता है कि भ!गुरि का व्याकरण भले प्रकार परि- 
ध्कृत था, भौर वह पाणिनोय व्याकरण से कुछ विस्तृत था। यदि 
जगदीश तकलिद्धार द्वारा उद्धुत श्लोक इसी रूप में भागुरि के हों, 
तो सम्भव है भागुरि का व्याकरण इलोकबद्ध हो । 

भागुरि-व्याकरण के उद्धरण 

भागुरि झाचार्यप्रोक्त व्याकरण के निम्न मत या वचन उपलब्ध 

भाषावृत्ति ४।१।१० में भागुरि का मत-- 

१ नप्तेति भागुरि:। भ्र्थात्‌ भागुरि के मत. में नप्ता का भी 
प्रयोग होता था | पाणिनीय मतानुसार “नप्त्री' प्रयोग होता है | 

जगदीश तर्कालद्धार ने दाब्दशक्तिप्रका शिका में भागुरि के निम्न 
क्री प० ४इवरचन्द्र जी ने 'लोकायतं न्यायकास्त्र ब्रह्मगार्म्योक्तम' (गणपति 
शास्त्री कृत प्र्यश्ञास्त्र टीका, भाग !, पृष्ठ २४) पाठ की धोर ध्यान प्राकृष्ट 
किया था । प्तः प्राचीन लोकायत शास्त्र नास्तिक नहीं था । 

१. चतुरक्ष' तु भागुरि: । 


श्द संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिह 


मंत वा वचन उद्धृत किये हैं-- 
२. मुण्डादेस्तत्‌ करोत्यर्थे, गृह्लात्य्थें कृतादित: । 
वक्तीत्पर्यें च सत्यादेर्‌, अड़ादेस्तन्निरस्यति ॥ इति भागुरिस्मृते ।' 
३. तुस्तादविघाते, संछादे बच्त्रात्‌ पुच्छावितस्तथा । 
उत्प्रेज्ञादाी, कर्मणो णिस्तदव्यपपूर्वतः ॥ इति भागुरिस्मृते:।' 
४. बीणात उपगाने स्थाद, हस्तितो5तिक्रमे तथा । 
सेनातइचा भियाने णि:, इलोकादेरप्युपस्तुतो | इति भागुरिस्मृते:।” 
. गुपृधूपविच्छिपणिपनेरायः, कमेस्तु णिड | 
ऋतेरियडः _.चतुलेंषु नित्य स्वार्थ, परत्र वा ।। इति भागुरिस्मृते:।' 
६. गुपों वधेन्‍च निन्‍दायां, क्षमायां तथा तिज: । 
प्रतीका राद्यर्यकाच्च कितः,स्वार्थ सनो विधि:।| इति भागुरिस्मृते:।” 
७. भ्रपादानप्तम्प्रदानकरणाधा रकसणाम्‌ । 
कतु इचास्योष्स्यसंदेहे परमेक प्रबर्तते।। इति भागुरिबचनमेव 
गरणम ।' 
हमारा विचार है ये छः: श्लोक भागुरि के स्ववचन ही हैं। सम्भव 
है भागुरि ने ऋक्‍्प्ातिशाब्यवत्‌ छन्दोबद्ध सूत्र रचना की हों । उस 
काल में शास्त्रीय ग्रन्थ इलोकबद्ध रचने की परिपाटी थी । 
भागुरि के व्याकरणविषयक मतनिदर्शक निम्न दो वचन और 
उपलब्ध होते हैं-- 
८. बट भागुरिरल्लोपसबाष्पोस्पसगंयों: | 
प्रापं च॑ंव हलग्तानां घथा वाचा तिशा विशा ॥” 
६. हन्ते: कर्मण्युपष्टम्भात प्रप्तुमर्थ तु सप्तमीस्‌ । 
चतुर्थी बाधिकामाहुशचूणिभागुरिबाग्भटा: ॥* 
१०. स्थान्मतम्‌, करोंतीति कारंणम्‌ । यथोक्तम््‌ । 
ष्टिवसिव्योल्यु ट्परपोर्दो्घत्व बष्टि भागुरि: | 
१. पृष्ठ ४४४, काशी संस्क० । २. पृष्ठ ४४४ । काशी संस्क० । 
हे, पृष्ठ ४ेंड६ | ,,. . $& ४, पृष्ठ डेंड७॥ +. 
भू, पृष्ठ ४४७ | ,, पर है. माध्यन्याह््याप्रपत्च, पृष्क 
१२६ । पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषा वृत्ति, राजश्ाही संस्क० । 
७. देखो पूर्व पृष्ठ ६६, टि० १ ॥ भट्टिटीका में उत्तरा्ध इस प्रकार हैं-- 
'धाबुकओस्तनिनह्योइच बहुलस्वेन क्ौनकि: । ' तिर्णयसागर, पृष्ठ ६६ ॥। 


4. शब्दश्ाक्तिप्रकाशिका पृष्ठ ३६६ में इसे भतृ हरि का वचन लिखा है। 
पह टीक नहीं । वाकंयपदीय के कारक-प्रकरण में यह वचन नहीं मिलता । 


ही 


डी 








पाणिनीयाष्टक में झनुल्लिखित प्राचीन आाचाय॑ & ६ 


करोते. कतू भावे लव सोतागा: प्रचक्षते: ॥' 

भागुरि के अन्य ग्रन्थ 

१. संहिता--भ्रपण्चहृदय, चरणव्यूहटीका, जैमिनीय गृह्य और 

गोभिलगह्मप्रकाशिका आदि अनेक ग्रन्थों से बिदित होता है कि 
आचाय॑ भागुरि ने किसी सामशाखा का प्रवचन किया था । कश्मीर 
के छपे लौग।/क्षि-गृह्म की अंग्रेजी भाषानिवद्ध भूमिका में अगस्त्व के 
इलोकतर्पण का एक वचन उद्घृत है । उसके” अनुमार भागुरि याजुष 
आचाय॑ है। संभव है भागरि ने साम झौर यजुः दोनों को ज्ञाल्ताओं 
का प्रवचन किया हो । 

२. ब्राह्मण--संक्षिप्तससार के 'भ्रयाज्ञवह्कयादेब्राहाणे'” सूत्र की 
टोका में भ्रौत्धासनिक गोयी चन्द्र उदाहरण देता है-- 

धादयापनिनः, भागुरिण:, ऐतरेयिण: ।* 

इस से प्रतीत होता है कि भागुरि ने किसी ब्राह्मण का भी प्रवचन 
किया था| वह साम संहिता का था| 

३. धलडूग र-शा स्त्र--सो मेदवर कवि ने अपने 'साहित्यकल्पद्गुम 
ग्रन्य के यथासख्यालद्भार प्रकरण में भागुरि का निम्न मत उद्घृत 
किया है - ; 

भागुरिस्तु प्रथम निर्दिष्टानां प्रइनपृर्वकाणामर्थान्तर विषये निषेधो 
श्यनुनिर्विष्टइचेत्‌ सोषपि यथासस्यालडूर इति । 

ग्रभिनवग॒ुप्त ने ध्वन्यालोंक की लोचना टीका में भागुरी का 
निम्न मत उद्घृत किया है-- 

तथा च भागुरिरपि--'कि रसानामपि ह्थायिसंचा रिताउसती त्या- 
भरत हरि वाग्मट से प्राचीन है, यह हम भतू हरिविरचित महाभाष्यदीपिका के 
प्रकरण में लिखगें। इस इलोक में बाग्भट का निर्देश है | 

!, मल्‍लवबादि कृत द्वादशारनयच्रक्र की सिहसूरिगणि कृत टीका, बड़ोंदा 
संस्करण भाग १, पृष्ठ ४ । 

२. देखो श्री पं० भगंवहत्तजी कृत “बैंदिक वाहमय का इतिहास' भाग १, 
पृष्ठ ३०८-३१० द्वि० सं० । 3३, लोगाक्षिश्द्र तथा काण्वस्तथा भागुरिरेव च । 
एवे"*"। पृष्ठ & । ४. तद्धित ४४४ । ५ मद्रितपाठ वाटयायनी 
भागुरी ऐतरेयों प्रशुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि छन्‍्दोब्राह्मण-विषयक्त तद्वित- 
प्रत्ययान्त शभ्रध्येतृबंदितु विषय में बहुबचनाग्त प्रयुक्त होते हैं (द०--प्रष्टा « 
४२६५) न कि केवल प्रोक्तांम्ात्र में । ६ मद्रास राजकीय हुस्तलेल 
पुस्तकालय का सूचीपत्र माग !, खण्ड १ ४, पृष्ठ २६६४, प्रन्थाडूं २१२६ | 


(०० संस्कृत ध्याकरण-झ्ास्त्र का इतिहास 


क्षिप्प प्रम्पुपगमेनेबो त्रमबोचद बाढमस्ती ति ।' 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि भागुरि का कोई झलझ्छा रशास्त्र 
भीया। 

४. कौष--अमरकोष झादि की टीकाओं में भागुरिक्त कोष के 
प्रनेंक उद्धर्ण उपलब्ध होते हैं ।' सायण ते धातुवृत्ति में भागुरि के 
कोष का एक इलोक उद्धृत किया है ।* पुरुषोत्तमदेवकृत भाषावृत्ति, 
सुष्टिघधरक्ृत भाषावृत्तिटीका झ्रौर प्रभावत्ति से विदित होता है कि 
भागुरिकृत कोष का नाम “त्रिकाण्ड था।' अमरकोष की सर्वानिन्‍्द 
विरचित टोकासवंस्व में त्रिकाण्ड के श्रनेक वचन उद्धृत हैं । 

०. सांख्यदर्शनभाष्य--विक्रम की बीसबीं क्षताब्दी पूर्वाध के 
परह्ाविद्वान्‌ स्वामी दयानन्द सरस्वती ने सत्यार्थप्रकाश प्रथम संस्करण 
(सं० १६३२ वि० ) में लिखा है--'उसके पीछे सांब्यदर्शन जो कि 
कपिल मुनि के किये सूत्र उन ऊपर भागुरि मुनि का किया भाष्य, 
इस को (१ मास में पढ़ लेगा। संस्कारविधि के संशोधित 
प्र्थात्‌ द्वितीय संस्करण (सं० १६४१ वि०) में भी संख्यदर्शन 


१. तृतीय उद्योत, पृष्ठ रे८५ । २. प्रमरटीकासर्वस्व, भाग ६, पृष्ठ 
१११, १२९, १६३ इत्यादि । अमर क्षीरटीका, प्रृष्ठ ५, ६, १२ इत्यादि | 
हैम झ्रभिधानचिन्तामणि स्वोपज्ञटीका । 


8. तथा भागुरिरपि हस्वास्तं मन्‍्यते | यथाह च--भार्या भेकस्य वर्षाम्डी 
ध्युज्धी स्पान्मदगुरस्थ च ॥ शिली गण्ड्पदस्थापि कसछवस्य डुलि: स्मृता ॥। 
घातुवत्ति, भूधातु, पृष्ठ ३० ॥ यह इलौंक ग्रमरटीकसर्वेस्व भाग (१, पृष्ठ १६१ 
में भी उद्धुत है । ४. माषावृत्ति- शिवताति: इंतातिः स्‍ग्मरिष्टताति:, 
प्रमी शब्दाइछान्दसा क्‍भ्रपि कदाचिद्‌ भाषायां प्रयुज्यन्ते इति तिकाण्डें भागुरि- 
निवस्धनादा5्युत्पन्नसंज्ञा+ब्दत्वादा सर्वधा भाषायाँ साधु ॥४॥४। १४३।। 

भाषाबृत्तिटीका--तिकाण्डे कोशविशेषे भागुरेरेवाचार्यस्य यदेषां निवन्धन 
तस्माचच [ड ४। १४ ३॥। प्रभावुत्ति-- एभिनेव्नि: सूत्र तिष्पन्नाइछान्दसा 
प्रपि शब्दा भाषायां साधवों भवस्ति **" जिकाण्डें भागुरिनिवन्धनात्‌ | पं० 
गुरुषद हालदार कृत व्याकरण-द इंनेर इतिहास पृष्ठ ४६६ में उद्धृत । 


४. पृष्ठ ७८, सन्‌ है5७५ का छपा। सत्या प्रकाश में भी भागुरिक्ृत 
जाष्य का उल्लेख है | द०--रामलाल कपूर द्रस्ट पंस्क ७ पृष्ठ है ०४ ॥ 


पाणिनीयाष्टक में प्रनुह्जिखित प्राचीन प्राचार्य १०! 


भागु रिकृत भाष्य सहित पढ़ने का विधान किया है ।' 

६ बैबत प्रन्थ--ग हपति शौनक ने बृहदृवता में भागुरि प्राचार्य 
के देवता-विषयक प्रनेक मत उद्घृत किये है ।' इन से प्रतीत होता 

 ज़ैकि भगुरि ने कोई वेदसंबन्धी झनुक्रमणिका ग्रन्थ भी अवश्य 


. लिश्ला था । 





७. मनुस्म तिभाष्य--भागुरि ने मनुस्म॒ति पर एक भाष्य लिखा 
था। मनु० ८।१९८ में प्रयुक्त भ्रनपसर शब्द का भागुरि प्रदर्शित 
प्र्थ कल्पतरुकार लक्ष्मीघर ने उद्धृत किया है ।* 

८. राजनौतिश्ञास्त्र--नी तिवाक्यामुत की टीका में भागुरि के 
राजनीतिपरक एइलोक उद्घृत हैं । 

व्याकरण, संहिता, ब्राह्मण, ग्नलद्भार, कोष, सांख्यभाष्य और 
प्रनुक्नणिका आदि सब ग्रन्थों का प्रवक्‍ता एक ही भा गुरि है वा 
भिन्‍न भिन्‍न, यह कहना तब तक कठिन है, जब तक इन ग्रन्थों को 
उपलब्धि न हो जावे । | 

७--पौष्करसादि ( ३१०० वि०्पू०) 

पौष्करसादि झ्राचायं का नाम पराणिनीय सूत्रपाठ में उपलब्ध 
नहीं होता । महाभाष्य ८।४।४८ के एक वातिक में इसका उल्लेख 
है ।" तैत्तिरीय भौर मैत्रायणीय प्रातिशाख्य में पौष्करसादि के भ्नेक 
मत उद्घृत हैं ।* काशकृत्स्त घातुपाठ की चन्नवीर कविकृत कम्नड 
दीका के प्रारम्भ में इन्द्रचन्द्र, आपिशलि, गाग्यं, गालव के साथ 
पौष्कर स्मत है ।' यह नामैकदेश न्याय से पौषप्करसादि ही है । इत 
से पौष्करसादि झाचाये का व्याकरण प्रववतृत्व विस्पष्ट है । 

परिचय 
बंश--पौष्करसादि में श्रूयमाण तद्धित प्रत्यय के अनुसार इनके 
१, संस्कारविधि, वेदारमस्मसंस्कार । ध्र०--रामलाल कपूर टुस्ट सस्करण 
(तृतीय) पृष्ठ है४४ड। २. बुहंद्देवता 3।१०॥५।४०॥६१६६ , है ०७।। 
३. द्र०--शाश्वतवाणी समाजशास्त्र विधेषादू (सन्‌ १६६२) पृष्ठ ६! पर | 
४, चयोौ द्वितीया शरि पौष्करसादे: । ५. त० प्रा० ४॥३७,३८॥ ६ ३। ६ ६।! 
१४॥ २॥। १७।६॥। पं० प्रा० ४/३६,४०॥२।१। १ ६॥।२।४॥६।| ५६- संद्धि: ८ इन्द्र 
घन्द्रापिशलिगास्येंगालवपौप्कर: [यह कन्नड टीका का संस्कृत-रूपान्तर है। 
पृष्ठ है । 





१०२ संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


पिता का नाम 'पुष्करसत्‌' था। जयादित्य प्रभृति वेयाकरणों का भी 
यहो मत है ।' न 

पसन्‍तति--पौष्करसादि के अपत्य पौष्करसादायन कहाते हैं। 
पाणिनि ने तौल्वल्यादि' गण में पौष्करसादि पद पढ़ कर उससे 
उत्पस्त युवार्थक फक्‌ (आयन) प्रत्यय के अलुक्‌ का विधान किया है। 

देदा--ह रदत्त के मत में पौष्करसादि प्राचार्य प्राग्देशवासी है। 
वह लिखता है--प्रृष्करस्तद: प्राच्यत्वात्‌ । पाणिनीय व्याकरण से भी 
यही प्रतीत होता है, पौष्करसादायन में “इन्नः प्राचाम्‌ " सूत्र से युवा- 
थक प्रत्यय का लुक्‌ प्राप्त होता है, उस का निषेब करने के लिये 
पाणिनि ने 'ततौत्वल्थादि' गण में पौष्करसादि पद पढ़ा है। बौद्ध 
जातकों में पोवखरसदों का उल्लेख मिलता है, वे प्रारदेशीय हैं । 

यज्ञेश्वर भट्ट ने अपनी गणरत्नावली में पौष्करसादि पद का 
निर्वच्चनन इप्त प्रकार किया है-- 

पुष्फरे तीथ विज्ञेषे सोदती ति पुष्करसत्‌, तस्यापत्यं पौष्क रसादि:।” 

इस निर्वेचन के अनुसार पुष्करसत्‌ अजमेर समीपवर्ती पुष्कर 
क्षेत्रवासी प्रतीत होता है। पाणिनि के साथ विरोध होने से यज्ञेश्बर 
भट्ट की व्युत्पत्ति को केवल प्रथप्रदर्शनपरक समझना चाहिये। अथवा 
सम्भव है प्र|ग्देश में भी कप्ती कोई पुष्कर क्षेत्र रहा हों। वहां की 
साम्प्रतिक भाषा में तालाब को 'पोक्खर' कहते हैं । 

अन्यत्र उल्लेख 

पौष्करसादि आचार्य के मत महाभाष्य के एक वातिक और 

तैत्तिरीय तथा मैत्रायणीय प्रातिश्ञाख्य में उद्घृत हैं, यह हम पूर्व कह 
के । इसका एक मत शांखायन आण्यक ७।८ में मिलता है.। हिरण्य- 

केशीय गुह्सूत्र तथा अग्निवेश्य गृह्मसूत्र में पुष्करसादि के मत 
निदिष्ट हैं।' आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी दो बार 'पुष्करसादि श्राचाये 
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रन 


१, पुष्क रसच्छब्दाद्‌ बाल्वादित्वादिजु, झनुशतिकादी नां च॒ (प्रष्टा०७॥३॥२० ) 
इत्युमप्रपदवर््धि: । काक्िका २।४।६३॥ बालमनोरमा, भाग २, पृष्ठ २६७ ॥| 

२८ प्रष्टा ० २।४।६१।। के: पदमझण्जरी, भाग ह, पृष्ठ ४०६ ॥। | 

४. भ्रष्टा० २।४।६०।.._ ५४- ४।११६६।॥ हमारा हत्तलेख, पृष्ठ १७५ । 

६. सद्यः पुष्करसादिः | हिल्के०्मृ० १।६।५; तथा अग्निवैश्य गृह १॥१, 
पृष्ठ है द्र० | 7३ 
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का उल्लेख हैं ।'. 

पौष्करसादि प्ुष्करसावि का एकत्व--आपस्तम्ब धमंसूत्र 
की व्याख्या में हरदत्त पुष्कससादि को पौष्करसादि आचार्य 
को ही निर्देश मानता है, और “आदिवुद्धि का झमाव छान्दस है ' 
ऐसा कहता है । वस्तुतः यहां एकानुबन्धकृतम नित्यम्‌ इस परिभाषा 
मे सोमेन्द्रब्नच. के समान वृद्ध्यमाव मानना चाहिए । ग्रनिवेश्य 
प्राग्निवेश्यायन में भी यज्र्‌ परे क्वचित्‌ वृद्ध्य भाव देखा जाता है ।* 

काल 

._ पौष्करसादि पद तौल्वल्यादि' गण में पढ़ा है.। पुष्करसत्‌ पद का 
पाठ यस्कादि* बाह्नादि' और अनुशातकादिं* गण में मिलता है। 
कात्यायन और पतञ्जलि दोनों नें पुष्करसत्‌ का पाठ अंनुशतिकादि 
गण में माता है ।'' इस से स्पष्ट है कि पाणिनोंये गणपाठ में इसका 
प्रक्षेप नहीं हुआ। तौल्वल्थादि गण में पोष्करसादि पद के पाठ से 
सिद्ध है कि पाणिनि न केवल पौष्करसादि से परिचित॑ था, अपितु 
उसके अपत्य पौष्करसादायन को भी जानता था | अतः पौष्करसादि 
आचार्य पाणिति से पूर्ववर्ती है यह निविवाद है । | 

पौष्क रसा दि-पाखा--तै त्तिरीय प्रातिशाख्य ५।४० के माहिपेंप 
भांष्य के अनुसार पौष्करसादि ने कृष्ण यजुवंद की एक शाला का 
प्रचचन किया था ।'' शांखायन झ्रारण्यक के उद्धरण से भी यही 
आमभासित होता है | शाखा प्रवक्‍ता ऋषि प्रायः क्ृष्णद्वेपायन के 
समकालीन थे। अतः पौष्करसादि का काल भारतयुद्ध के आसपास 
३१०० बि० पू है । ्प 

१, शुद्धा भिक्षा भोक्तश्येककुणिकौ काप्वकुस्सो तथा पुष्करसादि:। 
१।१६।७।॥। यथा कथा चे परपरिग्रहणमभिमन्यतें स्तेनो ह मवत्तीति कौत्सहारोत) 
तथा कंण्वपुष्करसादी ।१।२८॥१॥ | 

२. पौष्करसादिरेव पुष्करसादि:, ब॒द्ध्यमाव६छान्दस: ।॥१६।७॥। 

३. द्र०-म०्म० कागीताथ अभ्यंकर सम्पादित परिभाषा-संग्रह, पृष्ठ २२ । 

४. ].0..0.5. प्रप्रेंल १६२०८ में 'पौष्करसादि पर छपा लेख द्र॒प्टव्य है । 

५. द्र०-पग्रग्निवेध्य-तै ० प्रा० है।४; मै०प्रा० ६ै।४॥ झश्निवेषद्यायन-ते प्रा ० 








"हाई २; में ०प्रा७० २॥२।३२।। ६, झ्रष्टा० २।४।६ १।। 
७. गष्टा छ श|एा६ 5१)॥7) €. ग्रंघ्टा० ॥ ॥१६६॥॥ 
६ अ्रष्टा» ७है।२०॥ * ' १०, पुष्करसदुग्रहणाद्‌ का । अधवा पदयम* 


नुशतिकादिषु पुष्क रसचछब्दं पटति । महाभाष्य ७।२। ६ ७॥| ४ 
१ १. दौस्थायनादीनां. कोहलीपुत्र--भारद्वाज-स्थविरन्कोषण्डिन्य-पौष्कर - 
सांदीनां जाखिताम्‌ ** *'। 


है0 पं द संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


. ८--चारागण (३१०० ब्ि०पु० ] 

प्राचार्य चारायण ने किसी व्याकरणशास्त्र का “वचन किया था, 
इस का स्पष्ट निर्देशक कोई वचन उपलब्ध नहीं हुआ । लौगाक्षि-गुह्म 
के व्याख्याता देैवषाल ने ५॥१ की हीका में चारायण प्रपरनाम" 
_ बारायणि का एक सूच्र झऔर उसकी व्याख्या उद्धृत की है | वह इस 
» प्रकार हैं- 

तथा च चारायणिसूत्रमू--'पुरकृते उछछयो:' इति । पुर शाब्द: 
क्ृतशब्दइच॒ छुप्पते यथासंख्य छे छे परत: । ६८चछदन पुच्छम्‌, 
कृतस्य छदनं विनाशन कूछछम' इति | 

यदि यह पुत्र चारायणीय प्रातिशाख्य का न हो, जिस को प्रधिक 
संभावना हैं, तो निश्चय ही उसके व्याकरण का होगा । महाभाष्य 
१।१।७३ में चारायण को वैयाकरण पाणिनि और रीढ़ि के साथ 
स्मरण किया है ।' प्रतः चारायण ग्रवश्य व्याकरणश्रवक्ता रहा होगा । 

परिचय 

बंध - चारायण पद अपत्यप्रत्ययान्त है, तदनुसार इस के पिता 
का नाम 'चर' है। पाणिनि ने नडादिगण में इसका साक्षात्‌ निर्देश 
किया है। उससे 'फरन्र्‌ होकर चारायण पद निष्पन्न होता है। उससे 
प्रत इञ्म से इत्र होकर चारायणि भी उसी व्यक्ति के लिये प्रयुक्त 
होता है।' इस की मीमांसा आगे काशक्ृत्त्न-प्रकरण में विस्तार 
से करंगे। हे 

ग्रन्यत्र ल्‍लेख 

महाभाष्य १।१।७३ में उदाहरण दिये हैं-कम्बलचारायणीया:, 
प्रोदनप।णिनीयाः, घृतरौढीया:। वामन ने काक्षिकावुत्ति ६।२।६६ 
तथा यक्षवर्मा ने शाकटायन वृत्ति ३४२ में ' कम्बलचारायणीया: 
उदाहरण दिया है। 

कंघट की मूल--कैयट ने महाभाष्य १।१॥७३ के उदाहरण को 
व्याख्या करते हुए लिखा है-'कश्बलप्रियस्थ चारायतस्प द्षिष्या 
इृत्यथः । 

यह व्याख्या अज्युद्ध है। इस का भर्थ 'कम्बलप्रधानइचा रापण: 
करबलचारायणः तस्य छात्रा: बरना जाए स्‍न्‍चनिभनगफगएगाए तस्य छात्रा: बरना चाहिये। शभ्रधात्‌ ग्राचाये 

१. तुलना करो पाणित और पाणिनि शब्द के साथ | 


२. कम्बलचारायणीयाः; झोदनपाणिनीया:, घृतरौढीया । 
है. झष्टा० ४ है!६६।॥ 5४. ४ प्रष्टड्य इृस्सी पृष्ठ की टि० १ । 
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चारायण के पास कम्बलों का बाहुलय था, वह अपने प्रत्येक छात्र को 
फम्जल श्रदान करता था। वामन काशिका ६।२।६६ में परबंपदा- 
न्तोदात्त 'कम्बलचारायणीया:” उदाहरण क्षेप प्रर्थ में उद्घृत करता 
है । उसका अभिप्राय भी यही है कि जो छात्र चारायण-प्रोक्त ग्रन्ध 
में श्रद्दा न रख कर केवल कम्बल के लोभ से चारायण-प्रोक्त ग्रन्य 
को पढ़ते हैं, वे पूर्व॑पदान्तोदात्त-विशिष्ट 'कम्बलचार।यणीय।:' पद से 
व्यवहुत होते हैं । 

किसी चारायण का मत वात्स्यायन कामसूत्र में तीन स्थानों पर 
उद्घृत है ।' चारायण का एक मत कौटिल्य अर्थशास्त्र में दिया है-- 
तृणमतिदीघंमिति चारायण: ,*" 

शाम शास्त्री सम्पादित मूल अर्थशास्त्र तृतीय संस्करण में 
'नारायणः पाठ है। श्र्थश्षास्त्र के प्राचीन टीकाकार के मत में यह 
दीघंचारायण मगघ के बाल (55 बालक-प्रद्योत) नामक राजा का 
पाचाय॑ था। प्रथ॑शास्त्र संकेतित कथा का निर्देश नन्दिसूत्र आदि जैन 
प्र्थों में भी मिलता है । देखो शाम श्षास्त्री सम्पादित मूल अर्थ शास्त्र 
की भूमिका पृष्ठ २० । दीघंचारायण का निर्देश चान्द्रवृत्ति २२१ ८* 
तथा कातन्त्र दुर्गवृत्ति २५।५ में भी मिलता है। यह चारायण 
शाखा-अ्वक्ता चारायण से भिन्‍न और भ्रर्वाचीन है। 

.. काल 

जा दायण कृष्ण थजुवंद की चारायणीय शाखा का प्रवक्ता है।' 
पह थाल्ला इस समय भअभ्राप्य है, परन्तु इसका 'चारायणीय मन्त्रार्षा- 
ध्याय' सम्प्रति मिलता है । यह दयानन्द एंग्लों वैदिक कलिज लाहौर 
मै भ्रकाकित हुआ है। वैदिक शाखाओं का भ्रन्तिम प्रवचन भारतयुद्ध 
के समीप हुआ था। अत: इसका समय विक्रम से लगभग ३१०० 
व पूर्व है। 

ग्रन्य ग्रन्थ 

चारायणीय संहिता--यह कृष्ण यजुर्वेद की शाखा थी । इसका 
. विशेष वर्णन पं० भगवद्तत्त कृत 'वैदिक वाइूमय का इतिहास' भाग १, 
._ (६5 २६४, २९५ (द्वि० सं०) पर देखो । 
१. ११।१२९॥ [॥४॥ »४॥ १।४।२२॥। 
२. भ्रधि० ५ ॥ झ्र० ५ । ३. दीघ॑इचारायण: । 


४. इस शाख्त्रा का वर्णन देखों श्री पं ० भगवदृत्त जी कृत 'वैदिक वाह मणए 
का इब्विहास' प्रथम भाग, पृष्ठ २६४ (द्वि० सं० )।॥ | 


१०६ प्ंस्कृत व्याकरण-छा म्त्र का इतिहास 


चारायणी शिक्षा-यह शिक्षा कश्मोर से प्राप्त हुई थी। इसका 
दर्ने इण्डियन एण्टीववेरी जुलाई १८७६ में डावटर कीलहाने ने 
किया है | 
साहित्यिक प्रन्य--नाटकलक्षण रत्नकोद के रचयिता सागरतन्दी 
नें चारायण के किसी साहित्यसंबंधी ग्रन्थ से एक उद्धरण उद्घृत 
किया है ।' न 
४--काशक्ृत्स्न (३१०० वि०्पू० ) 
यद्यपि पाणिनीय शब्दानुशासन में प्राचार्य काशबृत्रन का दंया- 
. करण के रूप में उल्लेख नहों मिलता, पुनरपि वैयाकरण निकाय में 
काशकृत्स्त का व्याकरण-प्रवततृत्व ग्रत्यन्त प्रसिद्ध है । महाभाष्य के 
प्रथम आल्लिक के अन्त में झ्रापशल भर पाणिनीय दोव्दानुशासनों 
के साथ काशकृत्म्न शब्दानुशासन का उल्लेख मिलता हैं।* बोपदेव 
नें प्रसिद्ध आठ शाब्दिकों में काशकृत्सन का उल्लेख किया है ।* क्षीर- 
स्वामी ने कांशकृत्स्नीय मत का निर्देश किया हैं। काशाकृत्न 
व्याकरण के प्नेक सूत्र प्राचीन वैयाकरण वाड्मय में उपलब्ध होते 
हैं ।* भ्रव तो काशकृत्स्न का धातुपाठ भी कम्नड टीकासहित प्रकादा 
में श्रा गया है।' कन्‍नड टोका में काशकृत्स्त व्याकरण के लगभग 
१३४ सूत्र भी उपलब्ध हो गए हैं ।" 
परिचय 
पर्याध--काशिका ५। १ | ५६८६ में एक उदाहरण है-तिक 
काहक्त्स्तम्‌ | जैन शाकटायन की झमोघा वृत्ति ३।२। १६१ में 
इस का पाठ है--ज्िकं काशकत्स्नीयम्‌ | इन दोनों उदाहरणों को 
तुलना से इतना स्पष्ट है कि उक्त दोनों उदाहरणों में निश्चय पूर्वक 
किसी एक ही ग्रन्थ का संकेत है। परन्तु काशकृत्नस झौर काश- 
कृत्स्नीय पदों में श्रूयमाण तद्धित-प्रत्यय से विदित होता है कि एक 
१. गाह चारायण:--'फ्रकरणनाटकयोवि' कम्भ:' इति * नाटकल क्षण त्न- 
कोश, पृष्ठ १६ । २. पाणिनिना प्रोक्त' पाणिनीयम, झा पिशलम , काश कृत नमु 
इति । ३. हृ० पूर्व पृष्ठ ६४ । ४. काशकृत्तना अस्प निष्टायामनिट्त्थमाहः-- 
प्राप्वस्त:, विश्वस्तः । क्षीरतरज्िणी, पृष्ठ १०४ | ५ वो हल्‍विरचित 
महाभाष्य प्रदीप २१४०; ५॥।१।२१॥ भत्‌ हरिकछृत वाक्यएदोय स्वोपज्ञ 
हीका, काण्ड १, प८ठ ४०, उस पर वृषभदेव की टीका पृष्ठ ४१ । 
६. इस काशाक्सन धातृपाठ को फन्‍्नड़ टीका का रूपान्तर काशकृत्सत- 
बातुब्याख्यानम' के नाम से हमते प्रकाशित क्या है। 
७. काद्ाकृहन व्याकरण के विस्तृत परिचय कौर उसके उपलब्ध समस्त 
पुत्रों की व्यास्या के लिए देखिए हमारों 'काश कृत्ह+ >न्याकरणम्‌_ प्रस्थ | 
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काशकृत्स्ति-प्रोक्त है, झोर दूसरा काशकृत्स्न-प्रोक्त | न्‍्यासकार डे जिते- 
क्दबुद्धि काशिका के ४।३।१०१ के उदाहरण को व्यारूपा में त्ता 
 है- झ्लापिशल॑ फाशहुःसनमिति--प्रापिश लिकाशक्त्स्निशब्दास्याम 
हझाश्च (४।२।११२) इत्यण' | ग्र्थात्‌ आपिशल और काशक्ृत्स्न 
में (भ्रपत्याथंक इजप्रत्ययान्त) आपिशलि ग्रौर काशक्ृत्स्नि शब्दों से 
 प्रोकत अर्थ में इव्माइच सूत्र से अण्‌ प्रत्यय होता है। तथा काशकृत्स्नोय 
. दद में अपत्यार्थक अणुप्रत्यवान्त काशक्ृत्स्न शब्द से प्रोक्‍्त अर्थ में 
धद्धाचछ: (४:२।११४) से छ (+-ईय) प्रत्यय होता है । 
..._ क्वकाह्ाफत्त्नि श्लौर काशकृत्स्त का एकत्व-यद्यपि काशकृत्रिन 
और काशकृत्स्न नामों में अपत्य-प्रत्यय का भेद है, तथापि दोनों नाम 
एक ही आ्ांचाय॑ के हैं। भ्रकारान्त काशकत्स्न दब्द से अपत्य श्र्थ में 
. झत इत्र (प्रष्टा० ४।१।६५) से इन्रू होकर काशक्ृत्स्नि शब्द निष्पन्न 
होता है।और उसी कशकृत्स्न से श्रपत्याथ में सामान्यविधायक 
 तत्यापत्यम्‌ (अप्टा० ४॥१/६२) से भ्रण होकर काशकृत्सन दाब्द 
बनता है | यद्यपि प्रत इन्र्‌ सूत्र तस्योपत्यम का अपवाद है, तथापि 
.. क्वचिदयव द विषये४वि उत्समोिमिनिविशते' (कहीं-कहीं अपवाद्- 
. विशेष-विधायकसूत्र के विषय में उत्सर्गन्‍-सामान्यसूत्र की भी 
प्रव॒त्ति हो जाती है) नियम से सामान्य प्रण प्रत्यय भो हो जाता है । 
इसो नियम के अनुसार भगवान्‌ वाल्मोकि ने दाशरथि राम के लिये 
_ द्वाशरथ शब्द का भी प्रयोग किया है ।* अत: जिस प्रकार एक ही 
.. दृशरथ-पुत्र राम के सिए दाशरथि और दाशरथ दोनों शब्द प्रयुक्त 
: होते हैं, उसी प्रकार इण्‌-प्रत्ययान्त काशक्ृत्श्ति और भ्रण्‌-प्रत्ययान्त 
. है. इसी प्रकार पाणिनि शब्द से भी प्रोक्त प्र्थ में ग्रण होकर 'पाणिन 
+ हाडद निष्पन्न होगा । लोक -प्रथ्िद्ध पाणिनीय पद पणिन से निष्पन्न होता है । 
द०-न्थास ४ ३।१०१॥ पूर्वनिदिष्ट भाष्यंबचन 'पाणिनिना जोक्त' प णितीयम्‌ 
पं अर्थनिद्शन मात्र है, त कि विग्रह | पाणिनि शब्द आधिशिलि और कांश- 
 कृत्सति के समान गोजवाची हैं. उमसे “इजअदब' (४:२।११२) से प्ण्‌ ही 
होगा | सिद्धान्तक्ौमुदीकार भर्टोजि दीक्षित ने ४२११२ में पाणिनि शब्द से 
अपाणिनोय' प्रधोग की नि्ष्षत के लिये सरल मांग को छोड़ कर जो क्लिष्ट 
कल्पना की है बह चिन्त्य है। २. मीरदेव-परिभाषावृत्ति, संख्या ३३; परि- 
_ आषेन्दशेखर, स० ५६ । यही नियम स्कन्दस्वामी ने 'ग्रपवादविषयें ववचिदु- 
पर्गों दुश्यते' शब्रों मे उद्घृत किया हैं। द्र० निरक्त-टीका, भाग २, प्रृ० ८२ | 
.._ ५६. प्रदोयतां दाशरथाय मेबिली | राप्ता० युद्धका० १४।३।। काशिकाकार 
मैं दृप प्रगेग में गेगविवक्षा में 'तस्येदम्‌' (४।३।१२०) से प्रण्‌ प्रत्यय माना 
_ है, वह चिन्त्प है | 
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कादाकृत्स्त दोनों शब्द निश्चय से एक ही व्यक्ति के वाचक हैं ।' 

काशकृत्स्ति का ग्रन्यत्र उल्लेख--महाभाष्य के प्रथम प्राह्लिक 
के ग्रस्त में प्रन्थवाची पाणिनीय और झापिशल के साथ 'काशकृत्स्न' 
पद पढ़ा है, उस से व्यक्त हैं कि पतञ्जलि उस को कादाकृत्स्नि प्रो क्त 
प्रानता है ।' पतड्जलि ने काशकृत्स्नि आचाय॑ प्रोक्त मौमांसा का 
प्रसकृत्‌ उल्लेख किया है ।महाकवि भास के नाम से प्रसिद्ध 'यज्ञफल' 
नाटक में भी काशकृत्स्नि प्रोक्त काशकृत्स्त मीमांसाशाह्त्र का 
उल्लेख है ।* कात्यायन ने भी पपने श्रौतसूत्र में काशकृत्स्नि झ्ाचार्य 
का उल्लेख किया है ।* अमोघा वृत्ति के 'काशकृत्स्तीयम्‌' निर्देश के 
प्रनुसार व्याकरणप्रवक्‍ता काशकृत्स्त है ।' 

कादाकृत्स्न का प्रन्यत्न उल्लेख--वोपदेव ने प्रष्ट शाब्दिकों में 
क्राशकृत्स्त का उल्लेख किया है|" जैन शाकटायनीय भ्रमोघा वृत्ति 
के पूवनिदिष्ट श्रिकं काशकृत्स्तीयम्‌ उदाहरण में स्मृत ग्रन्थ का 
प्रवक्‍ता तद्धित-प्रत्यय की व्यवस्थानुसार काक्षक्ृत्स्त है। भट्ट पराहर 
ने तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में संकर्ष काण्ड (मीमांसा झ० १३-१६) को 
काशकृत्सन-प्रोक्त कहा है।” भट्टभास्कर ने रुद्राष्याय के भाष्य में 
काशकृत्स्न का यजुःसम्बन्धी एक मत उद्घृत किया है।* बौधायन 
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१, इसी णकार पाणिनीय तन्‍्त्र के प्रवक्ता के लिए पाणिति-पाणिन, 
बातिककार के लिए कात्य-कात्यायन, संग्रहकार के लिए दाक्षि-दाक्षायण दो- 
दो बाब्द प्रयुक्त होते हैं। इनके लिए इसी ग्रन्थ के तत्तत्‌ प्रकरण द्वष्टब्य हैँ 

२. काशकृत्स्निना प्रोक्त' काशकृत्स्नम्‌ । इज॒शच (प्रष्टा० ४॥२।११२) से 
नोजप्रत्ययान्व से पग्रणप्रत्यय | प्रापिशर्ल काशइृत्सम्नमिति--भझापिशलिकाश- 
हृत्स्निशब्दाभ्यामिजश्चेत्यणू । स्यास ४॥३।१०१॥ काशकृत्स्तेन प्रोक्त काश- 
हृत्स्नीयम्‌ । वुद्धाच्छः: (अष्टा० ४।२।११४॥ ) सूत्र से भ्रणुप्रत्ययान्त से छा 
(5-ईव) प्रत्यय । न्‍्यासकार ने ६।२।३६ पर “काशकृत्स्तेन प्रोक्तमित्यणु 
लिखा है, वह झणुद्ध है । ४।२।११४ से प्राप्त छ का निषेष कौन करेगा? प्तः 
पहां स्यास ४॥३॥१० है के सदृश “काशकृत्स्निना प्रौक्तमत्यण' पाठ होना 
बाहिए । ३. महाभाष्य ४॥१।१ १४,६१३; ४॥३।१४४॥ 

४. काशइत्स्तं मीमांसाशास्त्रम्‌ | धद्धू ४, पृष्ठ १२६ ॥॥। 

१. सच्चस्त्व काशकृत्स्निः | ४)३।१७॥। ६. देखो इसी पृष्ठ की दि० २ । 

७, पूर्व पृष्ठ ६४ । 

«८, तत्त्वरत्नाकरारूये भट्टपराशर प्रन्ये संकर्षाल्यद्चतुल क्षणात्मकों मध्यकाण्ड: 
क्ाशकुत्स्नकृत इत्युच्यते । अधिकरणसाराबवली-प्रकाशिका में उद्धृत ॥ द्र०-- 
बद्रास राजकीय हस्तलेख सूची, भाग ४, खण्ड 7 बी नं० २४५०, पृष्ठ ४२८१ ॥ 

९. प्रष्डौ झनुवाका प्रष्टों यजू षि इति काशकृत्स्न:। पूना संस्क ० पृष्ठ २६॥ 


। 
क्‍ पाणिनीयाष्टक में प्रतुल्लिखित प्राचीन प्राचार्य (०६ 
। 


गृह्य में काशइत्स्न का मत निदिष्ट है ।" वेदान्त-सूत्र में काशक्ृत्स्त 
| का मत स्मृत है।'आपस्तम्ब श्रौत के मैसूर संस्करण के सम्पादक सो ० 
+ मरसिहाचार्य ने भाग १ की भूमिका पृष्ठ ५५ तथा ५७ में संक्ष- 
. क्वाण्ड को काशकृत्स्न-प्र मव माना है | 
दोनों एक ही व्यक्ति--उपयु क्त ग्रन्थों में स्मृत काशकृत्सन 
_ ज्ौर काशकृत्स्नि दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, यह हम पूर्व प्रति- 
 धादित कर चुके हैं। तथा उपयु कत उद्धरणों में जहां-जहां काशकृत्स्न 
और काशकृ त्सन का स्मरण है, वहां सर्वत्र एक ही व्यक्ति स्मृत है, 
इसमें प्रणुमात्र सन्देह नहीं । 
बंश--बौधायन भऔतसूत्र के प्रवराष्याय (३) में लिखा है-- 
मिवा दितो व्या्यास्पामः - पेड्भलायनाः, वेहीनरय:, काहा- 
कःस्ता:, पाणिनिर्वाल्मीकि: *'* प्रापिशलय: | 
इस वचन से स्पष्ट है कि काशकृत्स्न-गोज भुृगुवंश का है । अते: 
. क्वाशकृत्स्त आचाये भागंव है| 
पित-ताम-काहकृत्स्नि भौर काशक्ृत्स्त में निदिष्ट तद्धित- 
प्रत्यय के अनुसार इन नामों का मूल शब्द कशकृत्स्न था। वर्धमान 
नै गणरत्नमहोदधि में कशकृत्भ्न शब्द की व्युत्पक्ति इस प्रकार 
लिखी है-- द 
कशाभि: कुन्तत्ति 'क॒ते क्‍सते ड़ पांटल्वे च हस्वश्च बहुलम्‌ * 
दत्यनेन हस्वत्वे कशाक्तस्नः ।* 
प्र्थात्‌--कशापूर्वक 'कृती छेदने' धातु से कसन प्रत्यय भौर भ्राकार 
को हृस्व होता है । 
ग्राचाययं-नाम--तत्त्वरत्नाकर ग्रन्थ में भट्ट पराशर ने काशक़ सन 
को बादरायण का शिष्य कहा है ।* बादरायण कृष्ण द्वेपायन का ही 
. ब्वाम है, ऐसा भारतीय ऐतिहासिकों का मत हैं।' 
शिष्य--काशिका-वृत्ति (६१२।१०४) में उदाहरण हैं--पुर्व काश- 
+ ऋत्सता:, प्रपरकाशकत्स्ता: | इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि काश- 
न !. प्राघारं प्रकृति प्राह दविहोमस्थ बादरि:। प्राग्निहोजिक तथात्रेयः 
._ काणकृत्स्नस्त्वपूर्वताम्‌ ।। २. अवस्थितेरिति काशकृत्म्नः। १।४।२२॥। 
३. इस सूत्र का मूल प्रन्वेषणीय है | ४. द्र०--पृष्ठ ३३ दि० २। 
४. ग्यारहवीं प्रखिल भारतीय प्रोरियण्टल कान्फ से हैदराबाद १८४६१ के 


ह हक का संक्षेप, पृष्ठ ८४, ८६ । ६. श्री पं ० भगवहूत्तजी रचित 
। बैंदिक बाइूमय का इतिहास, ब्राह्मण प्रौर प्रारण्यक भाग, पृष्ठ ५९६ । 
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क्ृत्स्न के अंवेक दिष्य थे, झ्ौौर वे पूर्व तथा अपर दो दि भागों में 
विभकत माने जाते थे। किस सौमा को मान कर पृव और अपर का 
ज्लेद किया जाता था, यह अज्ञात है । 

जिस प्रकार पाणिनि ने कुछ शिष्यों को प्रष्टाध्यांयी का लघुपाठ 
पढ़ाया और कुछ को महापाठ,' और बे क्रमशः पूर्व शणिनीय तथा 
छारपाणितोय ताम से प्रसिद्ध हुए। उसी प्रकार सम्मव है काश- 
कृत्स्न ने भी अपने शास्त्र का दो रूपों से प्रवचन किया हो । निरकक्‍त 
प्रादि अनेक प्राचीन शास्त्रों के लघु और महत्‌ दो-दो प्रकार के 
प्रवचन उपलब्ध होते हैं।' 

देदा -काशकृत्स्न आचार्य कहां का निवासी था, यह अज्ञात है। 
पाणिनि झरीहणादि गण (४।२८० ) में काद्ाकृत्स्त पद पढ़ता हैँ । 
वर्धमान यहाँ कशक्‌ःहत का निर्देश करता है ।* तदनुसार, काशऊत्स्न 
झथवा कशकृत्स्स से निर्मित भ्थवा जहां इनका निवास था, वह 
नगर अथंवा देश काशइत्स्तक कहलाता था, इतना निश्चित है। पर 
इस नगर अथवा देश के स्थिति कहां थीं, यह अज्ञात है। 

फादाकःसत उतरम 'रतीय--दैवं ग्रन्य का व्याख्याता कृष्णलीला- 
शुकमुनि पुरुषकार पृष्ठ ६६ प८ लिखता है-- 

धनपालस्तु तमेंव प्रत्तुत्याह-वनु घटादिए - पठन्ति द्रभिडा: | 
तेषां ( नित्य ) भिल्संजा--वंनयति । प्रार्यास्तु विभाषा मित्त्वमिच्छन्ति | 
तेषां वानर्याते वनधति | । 

अर्थात्‌-घनपाल कहता है कि द्रमिंड वनु घातु का वनय ति' रूप 
मानते हैं, और झाये 'बानयति' तथा 'वनयत्ति” दो रूप । 

काशकृत्म्न-धातुपाठ के ग्लास्नावनुवमद्॒वनकम्पसिचम:” सूत्रा- 
नुसार 'बन' घातु को विकल्य ते मित्‌-संज्ञा होती हद झ्लौर वानयति, 
बनयति दो रूप निष्पन्न होते हैं। इस से संभावना होती हैं कि काश- 
कृत्स्न उत्तरदेशोय हा । 


का 5 7 ++>- सडक कि 
१. इसी ग्रन्थ का 'पाणिनि और उम्तका दब्दानुशासन' प्रध्याय का प्रन्तिम 
भाग । २. द०--इसी पृष्ठ की टिप्पणी १। 

0, डा० वासुदेवशरगर्जी भंग्रह्मज् ने 'कागहत्सत' शुद्ध पाठ माना है-: 
वाणितिकालीन भारतवर्य ', पूंछ ४५५॥ 

४, काइकर्स्त-घातुध्यास्यात १॥६९ रे 
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सम्पवतः बड़ौय-कागकृत्स्त धातुसूत्र १२०२ में परवर्गीय 
बान्त प्रकरण में प्रन्तस्थ वकारान्त 'गवं' झादि घातुएं पढ़ी हैं । वंग 
प्रान्तीय चन्द्र-कातन्त्र आदि वैयाकरणों की भी ऐसी ही प्रव॒त्ति देखी 
जातो है। इस से सम्भावना होती हैं कि काशकृत्स्न बंगदेशोय हो । 

काल--हमारे स्वर्गीय मित्र पं० श्री क्षिती णचन्द्रजी चद्टोपाध्याय 
(कलकत्ता) का विचार है कि काशकृर्स्तं पाणिनि से उत्तरवर्ती है,' 
परन्तु उन्होंने इस विषय में कोई प्रमाण नहीं दिया । 

पाणिनि से पूर्वव्ती--कादकृत्स्त निश्चय ही पाणिनि से पू्ववर्ती 
है। इस में निम्नलिखित प्रमाण हैं-- 

१. पाणिनीय गणपाठ के अन्तर्गत उपकादि गण (२।४।६६ ) में 
कठाकत्स्न और अरीहणादि गण (४२८०) में काशकृत्स्त' शब्द 
प्रठ्त है । 

२. वेदान्तसूत्र निश्बय ही प्राणिनि से प्राचीन हैं। प्रतः उनमें 
स्‍्मृत आचार्य कृष्ण द्वपायन का समकालिक होगा, अथवा उससे 
पुर्ववर्ती । । 

३. तत्त्वरत्नाऊर के रचयिता भट्ट पराद्ार ने काशकृत्स्त को , 
बादरायण प्र्थात्‌ कृष्ण हपायन का शिष्य माना है। 

४. महाभाष्य पस्पशाह्िक के झन्त में क्रमश: पराणिनि आपि- । 
शलि और कादकृत्स्नप्रोक्त प्रस्थों का उल्लेख हैं-पाणिनिना प्रोक्त 
पाणिनोीय४, प्रापविशलम्‌, काशक्त्स्तस्‌ | | 

इनमें श्रापिशलि निश्चय ही पाणिनि से पृवंबर्ती हैं। ग्रत एव 
उसका पाणिनि के ग्रनतस्तर निर्देश किया हैं। इसी क्रमानुसार काशक्त्त्त 
न केवल पांणिनि से पूर्ववर्ती होगा, अपितु वह भ्रांपिशलि से भी 
पूववर्ती होगा । 


| ७ निनज-«-न------ननन 





थ्जु १. टेक्निकल टर्म्स आफ संस्कृतन्धामर, पृष्ठ २, ७७ | 





२. का शिका, चान्द्रवृत्ति पौर जैनेस्द्रमहाव॒त्ति में 'काशकृत्मन' पाठ मिलता 
हैं, वह झ्रशुद है। भोज प्लौर वर्धमान ने 'कशक्ृत्स्न पाठ माना हैं। देखों 
ऋरमदा: सरस्वतीकण्ठाभरण ४॥१।१६४ तथा गणरत्नमहोंदथि उलोक ३०॥ पृष्ठ 
३३,३४। वर्धमान ने विश्वान्तविद्याधर व्याकरण के कर्त्ता बामन के मत में 
'कसकृत्सन' पाठ दर्शाया हैं। ग०स० पृष्ठ ३४ | वर्धमांन है।रा यहां काशकृत्स्न 
पाटान्तर का उल्लेख न होने से ब्यक्त है कि उसके समय में काशिकादि ग्रन्थों 
में 'कशकुत्स्न' ही पाठ था। प्रतः काशिका में सम्प्रति लपलभ्यमात 'काशकृत्सन' 
प्रमादपाठ है । 


॥(२ संस्कृत व्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


४« पांच छः वर्ष' हुए काशकृत्स्न का घातुपाठ कन्नड-टीका-सहित 
प्रकाशित हुभ्ना है ।' उसमें पाणिनि के घातुपाठ की अपेक्षा लगभग 
४५० धातुएं अधिक हैं। भारतीय ग्रन्थ-प्रवचन-परिपाटी के अनुसार 
शास्त्रीय ग्रन्थों का उत्तरोत्तर संक्षेपीकरण हुआ है। व्याकरण के 
उपलब्ध ग्रन्थों के श्रवलोकन से भी इस बात की सत्यता भलो भांति 
समझी जा सकतो है । इससे मानना होगा कि काशकृत्स्न-घातुपाठ 
पाणिनोय घातुपाठ से प्राचीन है । 

६ काशकृत्स्न-धातुपाठ में अनेक धातुप्ों के दो-दों रूप हैं। यथा 
ईड ईल स्तुती । पाणिनि ने इनमें से केवल ईड रूप पढ़ा है। भरत एव 
उत्तरवर्ती वशकरण हडा ओर इला दाब्दों की सिद्धि एक ही ईड 
घातु से करते हुए ड-ल वर्णों का अभेद मानते हैं । 

७. काशकृत्स्न-धातुपाठ में अनेक ऐसी घातुएं हैं, जो उभयपदी 
हैं। उनके परस्मैपद शोर आत्मेनपद दोनों प्रक्रियाओं में रूप होते हैं, 
पथा--बस निवासे, टुश्नोविव गतिबुद्ध्यो: और बद व्यक्तायां बाचि | 
पाणिनि इन्हें केवल परस्मंपदी मानता है। 

संख्या ६ के प्रमाण से बिदित होता है कि काशकृत्स्न के समय 
ईड झोर ईल दोनों धातुओं के आख्यात के स्वतन्त्र प्रयोग लोक में 
प्रचलित थे । इसी लिए उसने दोनों घातुग्नों को स्व॒तन्त्र रूप में पढ़ा । 
परन्तु पाणिनि के समय ईड घातु के ही रूप लॉकप्रचलित रह गये । 
अत: उसने ईल का पाठ नहीं किया, कैवल ईड धातु ही पढ़ी । इसी 
प्रकार संख्या ७ के भ्रनुसार काशकृत्स्न के धातुपाठ में बस्स, दिब और 
बद घातु को उभयपदी पढ़ना इस बात का प्रमाण है कि उसके काल 
में इन धातुओं के दोनों प्रकार के रूप लोक में प्रचलित थे। पाणिनि 
कै समय केवल परस्मैपद के रूप ही अवशिष्ट रह गये थे, अत एव 
प्राणि न ने केवल परस्मेपदी पढ़ा । 

८. महाभाष्य ५ । १। २१ पर कैयट लिखता है-- 

पध्रापिशलकाश क्त्स्नयोस्त्वग्रन्य इति बचनात्‌ । 
प्रथत्‌--आपिशल और काश्मकृत्स्न-व्याकरण में पाणिनोय 
शताच्च ठन्यतावशते (५। १।२१) सूत्र के स्थान में छाताच्छ 
ठन्यतावपग्रन्थे पाठ था । 

१. इस ग्रन्थ के द्वितीय संस्करण के समय | 

२- इसका हमने संस्कृत-कृपान्तर 'काशकत्स्न-घातु व्याश्यानम्‌' के नाम हे 
पका शित किया है । 
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आपिशनि पाणिने से प्रावोन हैं। भतः उपके साथ स्मृत काश- 
कृत्स्न भो पाणिनि से प्राचोन होगा | इतना ही नहीं, यदि यह माना 
जाये कि पाणिनि ने आपिशलि के सूत्रपाठ में कुछ प्रनोवित्य समम- 
कर शअग्रन्थे का ग्रहाते रूप में परिष्कार किया है, तो निएचय ही 
मानना होगा कि आपिशलि के समान अ्प्रन्ये पढ़ने वाला काशकृत्स्न 
भी पाणिनि से पू्ंरभावों है । यह नहीं हो सकता कि पाणिनि झापि- 
शल-पृत्र का परिप्कार करे और पाणिति से उत्तरवर्ती (जैसा कुछ 
व्यक्ति मानते हैं) कांशकृत्शन्न पाणिनि के परिप्कार को छोड़कर पुनः 
प्रापशलि के अपरिष्कृत अंश को स्वोकार कर ले | 
६. भत्त हरि के तदहे/मति नारब्बं सूत्र व्याक रणान्तरें वचन की 
ध्याख्या करता हुआ हेलाराज लिखता है-- 
ग्रापिशला: कादाकत्स्ताइच सुंत्रमेतरनाधोयते । वाक्यपदीय, काण्ड 
8, पृष्ठ ७१४ (काशी-संस्क ८ ) । 
अर्थत्‌--झ्रापिशल और काशकृत्स्त व्याकरण में पाणिनि द्वारा 
पठित 'तबहूँम्‌ सूत्र नद्टों था। 
प्रतीत होता हैं, आपिणल और कादकृत्स्त व्याकरण में तदहंम 
घूज के न होने के कारंण ही महाभाष्यकार पतञ्जलि ने पाणिनि के 
हस सूत्र को आवश्यकता का प्रतिपादन बड़े यत्न से किया है। यदि 
काशकृत्स्त पाणिनि से उत्तरवर्तो होता, तो निश्चय हो वह पाणिनि 
फा अनुकरण करता, न कि झापिशलि के समान उसका त्याग करता । 
१० कातन्त्र-व्याकरण में एक सूत्र है-भिस ऐव वा। अर्थात्‌ 
प्रकारान्त शब्दों से परे तृतीया विभ्भाक्ति के बहुवचन 'भिस्‌' के स्थान 
पं ऐस' विकल्प करके होता है।' यथा, देवेलि:, वेवे: । 
कातन्त्र काशकृत्स्न-तन्त्र का संक्षेप है, यह आगे सप्रमाण लिखा 
जञायगा । तदनुसार कातन्त्रकार ने यह सूत्र अथवा मत काशकृत्स्त से 
लिया होगा | पाणिनि के अनुसार लोक में केवल ऐस के देव: झ्रादि 
प्रयोग होते हैं | कातन्त्र विशुद्ध लौकिक शब्दों का व्याकरण है' प्रतः, 
उप्तका उपजीव्य काशकृत्स्न व्याकरण उप्त काल की रचना होना 
चाहिए, जब भाषा में भ्स भोर ऐस्‌ दोनों के देवेभि:, दें: दोनों 








१. टीकाकारों ने इस सूत्र के अर्थ में बड़ी खींचातानी की हैं 
२. शर्ववर्मणस्तु बचनतादू भाषायामप्यवसीयते | नहाय॑ (कानस्त्रकार:) 
एान्दप़ान्‌ शब्दात्‌ ब्यूत्रादयति । कातन्त्रवृत्ति, परिश्षिष्ट पृष्ठ ५१० |, 


११४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


रूप प्रयुक्त रहे हों । वह काल पाणिनि से निश्चय ही पर्याप्त प्राचीन 
रहा होगा । 

११. पाणिनीय धातुपाठ के जुहोत्यादि गण के तथा स्वादि गण 
के अन्त में छन्दर्सि गणसूत्र का निर्देश करके जो घातुएं पढ़ी हैं, प्राय: 
वे सभी धातुएं काशकृत्स्न-घातुपाठ में छन्दर्सि निर्देश के विना ही 
पढ़ी गई हैं। इससे प्रतीत होता है कि काशइत्स्न वाणिनि से बहुत 
प्राचीन है। पाणिनि के समय वैदिक मानी जानेवाली धा। तुएं उसके 
काल में लोक में भी प्रचलित थीं। अन्यथा, वह भी पार्णिनि के 
समान इनके लिए छन्दसि का निर्देश अवश्य करता । 

इन उपयुक्त प्रमाणों और हेतुझों से स्पष्ट हैं कि कागाकृत्स्न 
पाणिनि से निश्चय ही बहुत पूवंवर्ती है। इतना ही नहीं, हमारे 
बिचार में तो काशक्ृत्स्त आपिशलि से भी प्राचीन है । 

पाश्चात्य ऐतिहासिक पाणिनि को विक्रम से ४००--६०० वष 
पर्व मानते हैं । यह मत भारतीय ग्रनवच्छिन्‍न्न ऐतिहासिक परम्परा 
के अनुसार नितान्‍्त मिध्या है । पाणिनि विक्रम से निश्चय ही २६०० 
वर्ष प्राचीन है, यह हम इस ग्रन्थ में पाणिति के प्रकरण में सप्रमाण 
लिखेंगे । तदनुसार, काह्ाकृत्स्न का काल भारत-युद्ध (३१०० बि० 
पूर्व) के समीप भझ्थवा उससे पूर्व मानना होगा । 

काशकृत्स्न को पाणिनि से पूर्ववर्ती मानने में एक प्रमाण बाघक 
हो सकता है । वह है काशिका ६।२।३६ का पाठ--श्रा पिशलपा णि- 
नोया:, पाणिनीयरौडीया:, रौढीयकाशक्त्स्ता: | इनमें झआपिशलि 
निईचय हो पाणिनि से पूर्ववर्ती है। यदि ग्रगले उदाहरणों में भी इसी 
प्रकार पौर्वापयं-व्यवस्था मानी जाय, तो पाणिनि से अर्वाचीन रोढि 
प्रौर उससे अर्वांचीन काशकृत्स्न को मानना होगा | परन्तु यह 
कल्पना पूर्व उद्घृत प्रमाणों में विरुद्ध होने के कारण चिन्त्य है | 
इतना ही नहीं, वर्धभान के मतानुसार पाणिनीयरौढीया: रोडीयपा- 
णिनीया: दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं (गणरत्नमहोदधि, पृष्ठ २६ ) 
झ्रतः स्पष्ट हैं कि काशिका के उपयुक्त उदाहरणों में कालक्रम 
अभिप्रेत नहीं है । 


अन्य परिचय 
नाम--अभी कुछ वर्ष हुए, काशकृत्स्न का कन्नड-टीका-सहित 
जो घातुपाठ प्रकाशित हुआ है, उसका नाम दै--कागादुत्त्त शब्द 
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कलाप घातुपाठ । इस नाम में 'शब्दकलाप पद घातुपाठ का विज्येषण 


: है, अथवा काशकृत्स्त के शब्दानुशासन का मूल नाम है, यह विचार- 


णीय है। शब्दानां प्रकृत्याध्मिकां कलां पाति रक्षति (5८ दाब्दों की 
प्रकृति रूप कला--अंश को रक्षा करता है) व्युत्पत्ति के शनुसार यह 
घातुपांठ का विदोषण हो सकता है। परन्तु हमारा विचार है कि 
दांड्वंकलाप काशाकृत्स्त-शब्दानुशासन का भ्रघान नाम था| इसमें 
निम्न हेतु है - 

कातन्त्र, अपरनाम कलापक-ण्याकरण' के कलापक नाम में हस्च 
प्र में जो 'क' प्रत्यम (प्रष्टा० ५।३॥५६) हुमा है; उससे प्रतीत 
होता है कि कातस्त्र-व्याकरण जिस तन्‍त्र का संक्षिप्त संस्करण है, 
उसका घूल नाम 'कलाप' हैं। हम आगे सप्रमाण सिद्ध करेंगे कि 
वर्तमान कातस्त्र, अपरनाम कलापक अथवा कोमार-ब्याकरण' 
काशकृत्स्न के महातन्त्र” का ही संक्षेप है । झतः काशकत्स्न के शब्द- 
नुशासन का मूल नम 'कऋलाप' ही प्रतीत होता है । 

शब्दकलाप का झर्य--हम बहुत विचार के भ्रनन्‍्तर इस परिणाम 
पर पहुंचे हैं कि दाब्दकलाप पद का भर्थ ' शब्दों की कलाओं+-मंशों 
का पान करनेवाला' झर्थात्‌ किसी बृहत्‌ शब्दानुशासन का संक्षिप्त 
संस्करण है । इसमें निम्न कारण हैं-- 

काशिका '४।३।१६१४५, जन शाकटायन ३॥१॥१८२ की चिन्ता- 
मणिवृत्ति तथा सरस्वतों-कण्ठाभरण ४।३॥२४५ की हृदयहारिणी 
टीका में एक उदाहरण है--काहझक्त्स्तं गुशलाघवम । यह उदाहरण 


कल न ननननननननन-नकलन नमन लिन नन+नतम- 

१, सम्प्रति इसका 'कलाप' नाम से भी व्यवहार होता हैं। पह व्यवहार 
चिन्त्य हैं। २- दरश्शपादी-उणादिन्वशिकार ने १।५ (पृष्ठ १३० ) पर कलापक 
शब्द में 'कला' उपपद होने पर 'झाद'-पूर्वक 'पां पाने! घातु से 'क्युन्‌ अत्यय 
पाना है| ग्राचार्य हेमचन्द्र ने भी झपने घातुपारायण (पृष्ठ ६) तथा उणा- 
दिवृत्ति (पृष्ठ १०) में दशपादी-वृत्तिकार का ही भ्नुसरण किया है। ऊपर 
के विवेचन से स्पष्ट है कि दोनों लेखकों की व्युत्पत्तियां भशुद्ध है । 

३. कांतस्त्र जब्द का अर्थ भी ईपत्‌-तन्त्र ही है। 

४. कातग्त् की रचना छोटे बालकों के लिए हुई, यह इस नाम से ह्जष्ट है। 


४. हमारें विचार में गायकवाड-संस्कृत-सीरिज में प्रकाशित बालिद्वीपीय 
प्रत्यसँग्रह के प्रन्तगत कारक-संग्रह के हघमन्तिम इलौक 'कातन्त्र चर भहातन्त्र 


ही है। 


। इष्टूवा तेव उवाच' में स्मृत महातन्त्र कातल्त्र का उपजीव्य काश्ाकृत्मन-तन्तर 
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जिस सूत्र का है, उसके भ्नुसार इसका अर्थ है- काशकृत्स्त ने किसी 
के उपदेश के बिना अपनी प्रतिभा से अपने शास्त्र में दाब्दों के गौरव- 
लाघव का विचार करके अनन्त दाब्दराशि में से लोकप्रसिद्ध मुख्य 
शब्दों का ही उपदेश किया और पअप्रसिद्ध शब्दों को छोड़ दिया । 
अर्थात्‌ काशकृत्स्न ने शब्द-शास्त्र के संक्षेप करने में शब्दों के गौरव -- 
प्रसिद्ध और लाघव--अप्रसिद्धि पर झांधक ध्यान दिया। अतः उक्त 
उदाहरण से स्पष्ट है कि काशकर्इन ने किसी पूर्व व्याकरण-शास्त्र 
में अप्रसिद्ध शब्दविषयक सूत्रों को कम कर दिया, अर्थात्‌ किसी पूर्व 
अतिवृद्वत्‌ शास्त्र का संक्षेप से उपदेश किया। इसलिए शब्दकजात 
का हमारे द्वारा उपरि विज्वत अर्य ही ठोक प्रतीत होता है । 

काशकृत्स्त-चातुपाठ के सम्पादक श्रो ए० एन्‌० नरसिहिया नें 
उक्त ग्रस्व की भूमिका में 'शब्दकत। प' नाम के विषय में अपना कुछ 
भी विचार प्रकट नहीं किया । केबल 'काशक्तस्न शंब्दकलाप-धातु- 
वाठ नाम के कारण ऊुछ लोगों का कहना है कि इसका सम्बन्ध 
कलाप-व्याकरण से हैं। कलाप-अ्याकरण के कुमार-व्याकरग झौर 
कातन्त्र-ब्याकरण नामान्तर हैं' इतना ही लिखकर इस प्रश्न को 
टाल दिया है । 

परिसमाण-काशकुत्स्त-व्याक रण में कितने भ्रष्याय, पाद तथा 

सूत्र थे. इसका निर्देशक कोई साक्षात्‌ वचन उपलब्ध नहों होता, 

परन्तु काशिका भोर झमोघा वृत्ति में उद्घृत त्रिक॑ काह्कृ्त्स्तम,, 
त्रिकं काशक॒त्नौयम्‌, उदाहरणों में इतना स्पष्ट है कि काइाइटसन 
के किसी सूत्रात्मक ग्रन्ध में तीन ग्रध्याय थे | हमारे विचार में उक्त 
उदाहरणों में स्मत अ्रध्यायत्रयात्मक काशकृत्स्न ग्रन्थ ब्याकटा- 
विषयक था, इसमें निम्न हेतु हैं 

१. काशिका, ४।१।४८ तथा जैन श्ाकटॉयन, ३े।२।१६६ की 
प्रमोघा वत्ति में पूर्वाद्घृत उद _हरणों के साथ निर्दिष्ट प्रष्टकं पाणि- 
भोषम प्रादि उदाहरणों में जितने अन्य सूत्र-प्रत्य स्मरण किये गये 
हैं, वे सब निश्चय ही व्याकरणविषयक हैं। इसलिए साहचर्य-नियम 
से उसके साथ स्मृत काशकृत्स्न का प्रध्यायत्रयात्मक ग्रन्थ भी 
ध्याकरणविषयक ही होना चाहिए | 

२. कलापक अपरनाम कातम्त्र-व्याकरण काशकृत्स्त-व्याक रण का 
संक्षेप है, यह हम अ।गे सप्नमाग लिखेंगे। मूल कातन्त्र-व्याकरण में 
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भी तीन ही अध्याय हैं। अतः यह सम्भव है कि कातन्‍्त्र-ब्याकरण 
के उपजीव्य काशकृत्स्न-व्याकरण में भी तीन हो अध्याय रहे हों । 
पाणिनि-व्याकरण के संझेयक चन्द्रगोमो ने अपने व्याकरण में 
पाणिनोय तस्त्रवत्‌ आठ ही अध्याय रखे थे।* पाणिति तथा चार 
व्याकरणों के अनुसर्त्ता भोज ने भी अपने सरस्वतीकण्ठाभरण नामक 
व्याकरण को आठ अध्यायों में ही विभक्त किया है। इतना ही नहीं, 
स्वयं पाणिनि ने भी व्याकरण झौर छिक्षा-सूत्रों को अपने उपजीव्य 
ध्रापिदाल-व्याकरण ४र शिक्षा-सूत्रों के अनुसार क्रमश: 
प्राठ अध्यायों तथा प्राठ प्रकरणों में ३ ही विमकक्‍त किया है।* इसी 
प्रकार कातन्त्र के व्याकरण प्रवक्‍ता ने भी तीन ग्रध्यायों का वि भागी- 
करण अपने उपजीव्य काशकत्स्न-तन्त्र के भ्रनुरूप ही किया हो, यह 
ग्रधिक सम्भव है| हमारे इ+ अनुमान की पुप्ट इससे भी होतो हैं 
कि कातन्त्र-धातुपाठ में काद्कृरस्न-ध्ातुपाठ के समान ही घातुप्नों 
को नव गणों में विभवत किया है (जु शत्थादि को झदादि के प्रन्त« 
गंत माना है।) 

प्रति श्रध्याय पाद-संस्या-काशकृत्स्न-ब्याकरण के प्रत्येक 
अध्याय में किले पांद थे, यह ज्ञात नहों। काशकृत्स्न से लघु 
पाणिनीय-तन्त्र में झाठ प्रध्याय हैं और प्रति प्रध्याय चार-चार पा ६। 
ऐसी अवस्था में काशक्रून-व्याकरण के तीन अध्यायों में प्रति 
ग्रध्याय पाद-संख्या चार से अवश्य ही भ्रधिक रही होगी। कातल्त्र 
के तीन अध्यायों में क्रमश: पांच-पांच तथा दस पाद हैं । 

१. मूल कातन्त्र भाझ्यातान्त है। उत्तर-हाइत्त-भाग (भ्रध्याय पाप ८ पक जदामाल है। उत्त-्कसत्त-माग (स्रध्याय ४) 
कात्यायन द्वारा परिवर्दधित है। इस की मोमांधा कातस्त्र के प्रकरण में देखिए । 
०. उपलब्ध चान्द्र व्याकरण में केवल छद् ही अध्याय हैं, परन्तु मूल 
प्रस्य में ग्राठ प्रध्याव थे । बौद्धमतानयाधियों की उपेक्षा के कारण भ्रन्त क्के 
स्वसवे दिक-प्रक्रिया-सम्बन्धी दो भ्रध्याय लुप्त हो गये । हमने इन लुप्त दो 
प्रध्या.ं के प्रतेक सूत्र उपलब्ध कर लिये हूँ | द्रष्टव्य इसी ग्रन्थ को 'पाणिनि 
से श्र्वाबीत वैवाकरण' पक्‍्रध्याय में चारद व्याकरय का प्रकरण | 

३, हरदत्त के लेखाइसार (पदमज्जरी, भाग है। पृष्ठ ६०७ ) पाणितीय 
ब्यांकरण का उपजीब्य प्राषिशिल-ब्याकरण है । अध्टरा शापिशलपाणिनीयपाः । 
श्रम घावत्ति एवं चिल्तामणियृत्ति ३३२१६ ६ शक ० व्याक० । आपिशल प्रोर 
पाणिदीय-ज्षिक्षा के लिए द्वर०--हमारे द्वारा सम्पादित 'शिक्षासूत्राणि' (झ्ापि- 
बलगाणिनोयचान्द्र-शिक्षासूत्र | प्रन्थ । इन ३0% ७ शो का नथा संस्करण वि० 
स० २०२४ यें प्रकाशित किया है| इस पें शिक्षासूत्रों के लघु श्रोर 
बुहत्‌ दोनों पाठ दिये हैँ । 
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कादाकत्स्न-तन्त्र पाणिनीय तम्त्र से बिस्त॒त--हम पहले लिख 
चुके हैं कि काशकंत्स्न का शब्दानुशासन किसी प्राचीन महातन्त्र का 
संक्षिप्त प्रबचन है । मूल काशकृत्स्न-ब्याकरण के झनुपलब्ध होने पर 
भी हमारा विचार है कि काशकृत्स्त का व्याकरण संक्षिप्त होते हुए 
भी पाणिनीय अनुशासन की प्रपेक्षा श्रधिक विस्तृत था। इसमें 
निम्न हेतु हैं- 

/. काशक्ृत्स्त व्याकरण के आज हमें जितने सूत्र उपलब्य हैं: 
हैं, उनकी पाणिनीय सूत्रों के साथ तुलना करने से विदित होता हैं 
कि काशकृत्स्त-ब्याकरण में अनेक ऐसे पदों का प्रस्वाख्यान था। 
जिनका पाणिनीय तन्‍त्र में निर्देश नहीं है। सथा-- 

[क | ब्रह्म- बहुंर॒रों सनि (१।३२० पृष्ठ ५० ) 

[ख] कद्यप, कश्िपु कशेयंप ईपुडइच (१ ३७०, ह४5 ५६] 

[ग] पुलस्त्य, अगस्ति-पुल्य गिश्यामस्त्यो5स्तिश्व 

(१४१०, पृष्ठ ६६) 
-[घ] लक्ष्मो, लक्ष्म, लक्ष्मण -- लक्षेर्मीमन्मना: 
(६४१०, पृष्ठ १८८) 

२. चन्नवी रकवि-कृत कन्नड-टींका-सहित जो घातुपाठ प्रकाशित 
हुआ है; उसमें पाणिनीय घातुपाठ पे लगभग ४५० घातुरं भ्धिक हैं।* 

जिस व्याकरण में घातुओं की संख्या जितनी ही अधिक होगी, 
निवचय हो वह व्याकरण भी उतना ही ग्रधिक विस्तृत होगा । 

बैद्षिष्टय- किस व्याकरण में क्या वेशिष्ट्य है, इसका ज्ञान 
विभिन्‍न व्याकरण ग्रन्थों में उल्लिखित निम्नाड्ित उदाहरणों से 
होता है । यथा-- 

१. झापिशाल पृष्करणस्‌ । कोशिका, ४॥३।१ १४॥। 

झ्यापिशलमास्तःकरणस । सरस्वतीकण्ठोमरण, हृदयहा- 
रिणीटीका '४॥३॥ २४ ४५॥। 

१. काशकृत्ने के उपलब्ध सूत्रों को व्याख्या सहित 'काशकेत्स्न-व्या- 
करणम्‌' के नाम से प्रकाशित किया है | 

२ बस्तुत: काशकृहस्न-धालुपाठ में लगभग ६५९ घातुए ऐसी हैं, जो 
पाणिनीय घातुपांठ में नहीं हैं। लगभग २००७ घातुए पाणिनीय धानुपाठ में 
ऐसी हैं, जो काशकत्स्त-घातुपाठ में नहीं हैं। अतः दोनों ग्रस्थों को पूर्ण धातु- 
संख्या की देष्टि से का॥कृत्स्न-धातुपाठ में ४५० धातुए' अझ्रधिक लिखी हैं । 

३. इन उदाहरणों का प्रभिप्राय ग्रस्पष्ट है। वामन में काशिका वत्ति 
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२. पाणिनीयमकालकं व्याकरणम्‌ । काशिका, ४।३।११०५ जैन 
शाकटायन, चिन्तामणि-बुत्ति ३।१।१८२॥। 

पा णिनोपज्ञमकालकं व्याकरणम्‌ । काशिका ६।२। १४।। 

7 ३. चास्द्संज्ञकं व्याकरणम्‌। सरस्वतीकण्ठाभरण-हृदयहारिणी 
| ४|३।२४४।। 

चन्द्रोपज्ञमसंज्रकं व्याकरणम्‌ | चान्द्रवुत्ति २२।८६। वामनीय 
लिड्भरानुशासन पृष्ठ ७। 

इसी प्रकार काशकृत्स्न-ब्याकरण की विशिष्टता का घोषक एक 
उदाहरण है--काशक्त्स्तं गुदलाघवम्‌ | 

यह उदाहरण काशिका ४॥३।११५, सरस्वतीकण्ठामरण ४ ३। 
२४४ की हृदयहारिणी टीका तथा जैन शाकटायन ३।१।१८२ की 
चिल्तामणि-टीका में उपलल्ध होता है। 

इन सब उदाहरणों की तुलना से व्यक्त है कि जिस प्रकार 
पाणिनीय ठन्‍्त्र की विशेषता कालपरिभाषाओं का पअनिर्देश है, चान्द्र 
तन्‍्त्र की विद्येषता संज्ञा-निर्देश विना किये शास्त्र-प्रवचन है, उसी 
प्रकार कादाकृत्स्न-तन्त्र की विशेषता गुरु-लाघव है। 

गुरु-लाघव शब्द का अर्यं--हमने इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण 
(पृष्ठ ७३) में लिखा था- 

व्याकरण-शास्त्र की सूत्र-रचना में गुरुललाघव (गौरव-लाघव) 
का विच।र सब से प्रथम काशकृत्स्न प्राचार्य ने प्रासम्भ किया था। 
उससे पूर्व सूत्र-रचना में गौरव-लाधव का विचार नहीं किया 
जाता था । 

पुन. इसी पृष्ठ की तीसरी टिप्पणी में लिखा था-- 

'हमारा विचार है, काशकृत्स्न से पूर्व सूत्र-रचना सम्भवत: ऋव- 
प्रातिशाख्य के समान इलोकबद्ध होती थी । छन्दोबद्ध रचना होने पर 
गौरव-लाघव का विचार पूर्णतया नहीं रखा जा सकता। उसमें 
इलोकपूर्त्य॑ थ॑ ग्रनेक अनावश्यक पदों का समावेश करना पड़ता हैं।' 

इनका भाव यह है कि सूत्रों की लघुता के लिए गद्य का झाश्चय 
सब से पूर्व काशक्ृत्स्त ते लिया था । उससे पूर्व सूज-रचना छन्दोबद्ध 
7 8.)/ 7०7७८ * ४८. - ४५ ८ केक: कक म।ऊ+्ातन कि 

६।२।१४ में 'प्रापिशल्युपज्ञ गुर्लाघवम्‌' उदाहरण दिया है। हमारा विचार 
है कि यहां मूल पाठ 'प्रापिवाल्यपन्ञ' दुष्करणम्‌, काशक्ह्ल्यपक्ञ गुसलाधवम्‌ 
रहा होगा। मध्य में से 'दृष्करणं काशक्त्स्स्युपज्ञ” पाठ त्रुटित हो गया। 
तुलनीय काशिका, ४॥३॥११५--काशकृत्स्न॑ गुरुलाघवम्‌, भापिशल पुष्करणम्‌ । 


१२० संस्कृत व्याकरण-झ्लास्त्र का इतिहास 


पुर्वलेख ध्रशुद्धझ-उबंत लेख तब लिखा गया था जब काशकृत्स्न- 
धातुपाठ प्रकाश में नहीं झाया था, पर-दु कांद्ाकृत्स्न-धातुपाठ तथा 
उसकी कम्नड-टीका में १३५ सूत्रों के प्रकाश में आ जाने से हमें पूर्व- 
विचार में परिवतन करना पड़ा। कांशकृतन-सूत्रों की कातन्त्र-सूत्रों से 
तुलना करने पर ज्ञात होता है कि काशकृत्सन व्याकरण भी सम्मवत:ः 
इलोकबद्ध रेहा होगा । 

गुरु लाघव का शुद्ध प्र्थ - हम पहले लिख चुके हैं कि भारतीय 
इतिहास और व्याकरण के उपलब्ध तन्त्र इस वात के प्रमाण हैं कि 
व्याकरण-ध्षास्त्र के प्रवचन में उत्तरोत्तर संक्षप हुआ है। काशइत्स्न 
ने ग्रपनें संक्षिप्त (पुत्रपिक्षया ) शास्त्र का प्रवचन करते समप॑ शब्दों 
के गौरव-लोक में प्रयोग और लाघव -लोक में अप्रयोग को मुख्यता 
ही । दूसरे शब्दों में काशकृत्सन ने अपने शास्त्र-प्रवचन में लोक भें 
प्प्रसिद्ध दाव्दों को छोड़ दिया, अतः उसका शास्त्र पूर्व तन्‍्त्रों की 
प्रपेक्षा बहुत छोटा हो गया । इसी कारण लोक में 'शब्दकलाप नाम 
से प्रसिद्ध हुआ । 

कादाकत्स्न-तंन्‍्त्र इलोफबड्ध-काशकत्सन का व्याकर | ऋतप्राति- 
शारूय के समान पद्मयवद्ध था, न कि प्राणिनीय तन्‍्त्र के समान गंधबद्ध । 
इसमें निम्नाडित हेतु हैं-- 

१. मूल कातन्त्र-व्याक रण का पर्याप्त भाग छत्दोवद्ध है। कातन्त्र 
काशकृत्स्त का संक्षिप्त प्रवचन है। इससे अनुमात होता है कि काश- 
कृरःन-तन्त्र भो इलोकबद्ध रहा होगा। 

काशकृत्स्न-व्याक रण के जो विकीणं सूत्र कन्नड टीका में उपलब्ध 
हुए हैं, उनमें प्रत्यय-निर्देश दो प्रकार से मिलता है। सूत्र में जहाँ एक 
से अधिक प्रत्ययों का निर्देश है. वहां कहों प्रत्ययों का समास से 
निर्देश किया है, कहीं प्र॒वक्‌-पृत्रक्‌ । बधा-- 

समस्तनिर्दश--लक्षेमो मन्‍्मता: | धा० सूत्र ६१०, एप्ठ १८८ | 

नाम्न उपसातादाचारे प्रायडीयौ । प्रृष्ठ २२२। 

प्रस्म॒स्तनिर्देश-कशेयंप ईपुइच । धा० सूत्र १३७०, पृष्ठ ५९ । 

पुल्पगस्तिम्वामस्त्यो5स्तिबच । घा० सूत्र १४१०, पृए्ठ ६० | 

प्रत्ययों का इस प्रकार समस्त और प्रसमस्त उभयवा निर्देश 
तभी सम्भव हो सकता है, जब सूत्र रचना छन्दोबद्ध हों प्रर्थात्‌ छन्दो- 
इुरोध से कहीं समस्त और कहीं असमस्त निर्देश करना पड़े । 


च्जुः 


प्रन्यधा लाबव के लिए समस्त निर्देश ही करना युक्त होता है | 
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३. काश ऊुत्स्त-धयाकरण के जो सूत्र उपलब्ध हुए हैं, उनमें कति- 
पय स्पष्ट रूप में एलोंक झथवा शलोकांश है । यथा -- 
[क] चूते भव्ये वत्तंमाने भावे कत्तरि कमणि | 
प्रपोजके गुणे साम्यें स्पु:ः क्विबादयः |। 
घा० सूत्र ३७२, पृठ ६० । 
[सर] गृहाः पुस्ति च नाम्स्येव । धा० सूत्र ६१४, पृष्ठ १८२ | 
[ग] भ्रकर्मक/्यों धतुस्यों भावे कर्मणि यह स्मृतः ॥ 
पृष्ठ २२३ । 
काशकृत्ग्न के जो सूत्र उपलब्ध हुए हैं, वे उप्तके तन्त्र के विविध 
प्रकरणों के हैं, इसलिए गद्यबद्ध प्रतीयमान सूत्रों के विषय में भी 
इलोकवद्ध होते को सम्मावता,का निराकरण नहीं होता । 
काशकृत्स्त के १४० सुत्रों की उपलब्धि--हमने इस ग्रन्थ के 
प्रथम संस्करण में काशक्ृत्स्त के चार-पाांच सूत्र उद्घृत किये थे । 
तत्पश्चात्‌ सं० २००८ वि० के अन्त में काशकृत्स्न-धांतुपाठ कन्नड- 
टीका-सहित प्रकाश में आया | ऐसे दुलंभ ग्रोर पाणिनि से प्राचीन 
आष॑ं ग्रन्थ के अनुशोलन के लिए मन लालायित हों उठा। परन्तु 
कन्नड-भाषा का परिज्ञान न होने के कारण उससे वंचित रहे गये। 
अन्त में हमने बहुत द्वव्य' व्यय करके सं० २०११ वि० में इसकी 
तागराक्षरों में प्रतिलिपि करवाई। इस नये ग्रन्थ के अनुशोलन से 
पंस्कृत-भाषा और उसके व्याकरण के सम्बन्ध में जहां अनेक रहस्य 
बिदित हुए, भौर मं० २००७ में लिखे गए इस ग्रन्थ के प्रथम अध्याय 
में उल्लिखित प्राचीन संस्कृत-भाषा-सम्बन्धी विचारों की पुष्टि हुई, 
बहां काशकृत्स्त-व्याकरण के लगभग १३४ सूत्र नये उपलब्ध हुए ।' 


अन्य प्रन्थ 


काशकुत्स्न अथवा काशकृत्स्नि ने शाब्दानुशासन के अतिरिक्त 
उसके कतिपय खिल पाठ भर मोमांसा झादि निम्त ग्रन्थों का 
प्रवचन किया था-- 


१. धातुपाठ--का शकृत्ग्न प्रोक्त धातुपाठ चम्नवीर कवि कृत 
कन्‍नड टीका सहित संवत्‌ २००८ में प्रकाश में झा चुका है। हमनें 


है. लामग १७९ रू० | २. इन खूनों सौर इन को ब्याक्ष्या के लिए. 
देखिए हमारा 'काशकृत्स्न-ब्याकरणम्‌ ग्रन्थ | 


१२२ पस्कृत व्याकरण-दास्त्र का इतिहास 


कम्नड टौका का संस्कृत रूपान्तर करके “'काद्ाइत्स्न-घातुब्याइ्यानर 
के नाम से प्रकाशित किया है । इस के विषय में विशेष विचार इस 
प्रन्थ के द्वितीय भाग में अध्याय २२ में किया हैँ । 

२. उणादि-पाठ--इस के विषय में इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग के 
प्रध्याय २४ में देखिये । 

३, सौमांसा ज्ञास्त्र--पूर्व पृष्ठ १०८ पर लिख चुके हैं कि पात- 
छजल महाभाष्य भौर भास के यज्ञफल नाटक में काशकृत्स्न-प्रोक्त 
मीमांसा शास्त्र का उल्लेख मिलता है। तत्त्वसत्नाकर के लेखक भट्ट 
पराशर प्रभूति संकर्ष काण्ड को कादाकृतन-प्रोक्त स्वीकार करते हैं । 
. ४. यज्ञ-संबंधी--बौधायन गृह और भट्ट भास्कर के पूर्व पृष्ठ 
१०६ पर उद्धुत भ्रमाणों से व्यक्त होता है कि काशकृत्स्न ने यज्ञ- 
बिषयक भी कोई ग्रन्थ लिखा था । 

४. बेदान्त-पूर्व निदिष्ट वेदाल्त १।४॥२२ के उद्धरण से यह भी 
संभावना होती हैं कि काशक्ृत्स्न ने किसी वेदान्त सूत्र अथवा 
ध्रध्यात्म शास्त्र का प्रवचन भी किया था । 

काशकुत्स्न प्रोक्त व्याकरण के साज़जोपाज़ विवेचन झौर उसके 
उपलब्ध सूत्रों के लिए हमारा कादाइुत्स्न व्याकरणम्‌ संह्कृत ग्रन्य 
देखिए । इस ग्रल्थ को हम पृथक्‌ रूप में प्रकाशित कर चुके हैं| 





१०--वान्तनु ( ३१०० वि० पूर्व ) 

प्राचार्य शन्‍्तनु ने किसी सर्वाज़ूपूर्ण व्याकरण शास्त्र का प्रवचन 
किया था| सम्प्रति उपलभ्यमान फिट सूत्र उसी शास्त्र का एक देश 
है । यह हम ने इस ग्रन्थ के भकद सूत्र का प्रवक्ता शोर व्यास्याता 
नामक सत्ताईसवें अध्याय में विस्तार से लिखा है । इसलिए शचन्‍्तनू 
के काल झौर उसके शब्दानुआसन के लिए पाठकवृन्द उक्त प्रश्लाग 
का अवलोकन करें। यहां उसी विषय का पुनः प्रतिपादन करना 
पिष्टपेषणवत्‌ होगा | 





१९ “+वयाप्रपद्य ( ३१०० वि० पूछ ) 
प्राचाय वैयाप्रपद्म का नाम पाणिनीय व्याकरण में उपलब्ध 


क्र 
ह 


मे पल शी | 4 | 


पाणिनीयाष्टक में अनुल्लिखित प्राचीन भाचाये १२३ 


नहीं होता । काशिका ७।१।६४ में लिखा है-- 
गुण त्विगन्ते नपु सके ब्याप्न पदों वरिष्ठ: ।' 
इस उद्धरण से वैयाप्नपद्म का व्याकरण प्रवकतृत्व विस्पष्ट है । 
परिचय 
वैयाप्रपद्म के गोत्रप्रत्ययान्त होने से इसके पिता प्रथवा मूल 
पुरुष का नाम व्याप्नपाद्‌ है, इतना स्पष्ट है । 
काल 


व्याप्रपाद्‌ का पिता-महाभारत प्रनुशासन पर्व ५३।३० के 
अनुसार व्याप्नपाद्‌ महषि वस्सिष्ठ का पुत्र है।' 

पाणिनि ने व्याश्रपातू पद गर्गादिगण' में पढ़ा है। उस से यतज्र्‌ 
प्रत्यय होकर बैया न्नपद्य पद निष्पन्न होता है | वैयाप्रपद्य नाम शत- 
पथ ब्राह्मण," जेमिनि ब्राह्मण, जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण,” तथा 
शांख्यायन ग्रारण्यक्र' आदि में उपलब्ध होता है। यदि यही बैया'घ्न- 
पद्म व्याकरण-प्रवक्ता हो, तो वह अ्रवश्य ही पाणिनि से प्राचीन 
होगा । यदि यह वैयाप्रपच्य साक्षात्‌ वसिष्ठ का पौत्र हो, तो निश्चय 
ही यह वसिष्ठपौत्र पराशर का समकालिक होगा । तदनुसार इस का 
काल विक्रम से स्यूनातिन्यून ४००० चार सहस्न वर्ष पूर्व होता 
चाहिए । 

काशिका ८।२।१ में उद्घुत 'शुष्किका शुष्कजडूघा च' कारिका 
को भट्टोजिदीक्षित ने वैयाप्षपद्यविरचित बातिक माना है।* अतः 
पदि यह वचन पाणिनीय सूत्र का प्रयोजन वातिक हो, तो निश्चय 
ही वातिककार वंयाप्नपद्म प्रन्य व्यक्ति होगा | हमारा विचार है 
यह कारिका वैयाप्नपदीय व्याकरण की है । परन्तु पाणिनीय सूत्र के 
प्ताथ भी संगत होने से प्राचीन वेयाकरणों ने इसका सम्बन्ध पाणिनि 





१, व्याध्रपा दपत्यानां मध्ये वरिष्ठों बयाप्नपतद्य झ्ाचाय:। पदमण्जरी 
मांग २, पुष्ठ ७३६ || 

२: व्याप्ययोन्‍्पां ततों जाता वसिष्टस्थ महात्मन:। एकोनविशतिः पृत्रा: 
श्याता व्या प्रपदादय: ॥। ३. प्रष्टा० ४॥।॥१०४॥ ४. १०।६। १।७,५॥। 

४८ ३।७। २।२॥ ४॥६।१।१॥ ६- ६।७।| ७, भरत एव शुध्किका 
«««***हति वैया प्रपक्षवातिके जिशब्द एवं पठ्ते | दाब्दकोस्तुम १॥१॥५६॥ 
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के 'पूववत्रासिद्धम्‌'' सूत्र से जोड़ दिया। महाभाष्य में यह कारिका 
नहीं है । 
बैयाप्रपदीय व्याकरण का परिमाण 

कादिका ४।२।६५ में उदाहरण दिया--'दशका: बेयाप्न पदीया:  । 
इसी प्रकार काशिका ५।१।४८ में पढ़ा है--'दशकं वैधाप्नपदीयम्‌ । 
इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि वैयाप्नपद्य प्रोक्त व्याकरण में 
दश भ्रध्याय थे । 

पं० गरुणद हा जदार ने इस व्याकरण का नाम वेयाप्रपद लिखा 
है, झोर ः सके प्रवक्ता का नाम व्याप्नपात्‌ माना है ।' यह ठीक नहीं 
है; यह हमारे पुर्वोद्घ्त उदाहरणों से विस्पष्ट है । यदि वहां व्याप्न- 
पाद्‌ प्रोक्त व्याकरण अभिप्रेत होता, तो इश्क व्याक्नपदीयम्‌' प्रयोग 
होता हैं। हां, महाभाष्य ६।२।२६ में एक पाठ है-- झापिशलपाणि- 
नीग्व्याडोयगौतमीया: । इस में व्याडोय का एक पाठान्तर “व्याप्न- 
पदोय' है | यदि यह पाठ प्राचीन हो, तो मानना होगा कि प्राचार्य 
व्याप्रपांत ने भी किसी व्याकरणशास्त्र का प्रवचन किया था । 

इस से अधिक हम इस व्याकरण के विषय में नहीं जानते । 

१२--माध्यन्दिनि (३००० वि० पू०) 

माध्यन्दिनि श्राचार्य का उल्लेख पाणिनीय तनत्र में नहीं है । 
काशिका ७।१।६४ में एक कारिका उद्धृत है-- 

संबोधने तृशनसम्त्रिरूप॑ सासतं तथा नान्तमथाप्यदन्तम्‌ । 

माध्यन्दिनिर्व ष्टि गुण त्विगन्ते नपु' सके व्याश्न पदों वरिष्ठ: ॥ 

कातन्त्रवत्तिपड्जिका के रचयिता त्रिलोचनदास नें इस कारिका 
को व्याप्रभूति के नाम से उद्घृत किया है । सुपद्ममकरन्दकार नें 
भी इसे व्या प़भूति का वचन माना है ।' न्यासकार ओर हरदत्त इसे 
झग्रागम वचन लिखते हैं ।* 


१. भ्रष्टा० ८२।१ह २ व्याकरण दक्षनेर इति० पृष्ठ उं४४ | 

३. कांतन्त्र चतुष्टय १०० | ४, सुपदामुबन्त २४ । 

५. प्रनस्तरोक्तमर्थमागमवचनेन द्रढपति । “यास ७।१।६४।॥ तदाप्तागमेन 
इृढयति । तथा चोकम्‌ “***'। पदमज्जरी भाग २, पृष्ठ ७३६ ॥ 


पाणिनीयाष्टक में प्रनुल्लिखितें प्राचीन प्राचार्य १२५ 


इस बचन में माध्यन्दिनि आचार्य के मत में 'उद्ननस शब्द के 
. संत्रोधन में 'हे उश्नः, है उश्ञनन, है उश्चन' ये तीन रूप द्शाये हैं | 
..._ विमलसरस्वनी कृत रूपमाला (नपुसकलिज्ञं प्रकरण) और 
. प्रकरियाकौमुदों की भूमिका के पृष्ठ ३२ में एक वचन इस प्रकार 
इद्धूत है - 
इक: घण्टे पे सग्युद्धं गुणो साध्यरिदनेर्स ते । 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि माध्यन्दिनि ग्रावायं ने किसी 
व्याकरण शास्त्र का प्रवचन अवश्य किया था। 
परिचय 
माध्यन्दिनि पद अपत्यप्रत्ययान्त है। तदनुसार इसके पिता का 
ताम मध्य-दन था ।' पाणिनि के मत में बाह्मादि गण' को आक्ृति- 
गण मान कर ऋष्यण्‌ का बाघकर 'इज््‌ प्रत्यव होता है । जैन शाक- 
2यनीय गणपाठ के ब।ह्वादि गण में इसका साक्षान्निदेश है ।* 
काल 
पाणिनि ने माध्यन्दिनि के पिता मध्यन्दिन का निर्देश उत्सादि- 
गण' में किया है। मध्यन्दिन वाजसनेय याजवल्वय का साक्ात्‌ विष्य 
है ।* उसने याज्ञवल्क्य प्रोक्‍्त शुक्लयजु: संहिता के पदपाठ का प्रवचन 
किया था । माध्यन्दिनी संहिता के अध्येता माध्यन्दिनों का एक मत 
कात्यायनीय घुक्लयजु:प्रातिशाख्य में उद्धृत हैं। इन प्रमाणों से 
व्यक्त है कि मध्यन्दिन का पुत्र माध्यन्दिनि आचार्य पाणिनि से 
प्राचीन है। इसका काल विक्रम से लगभग ३००० वर्ष पूंब है । 
मध्यन्दिन के ग्रन्थ 
शुक्लयजुः-पदपाठ--माध्यन्दिनि के पिता आाचाय॑े मध्यन्दिन ने 
याजवल्वय-प्रोक्‍्त प्राचीन शुक्लयजु:संहिता का प्रवचन किया था 


१. मध्यन्दिनस्थापत्यं माध्यन्दिनिराचाय: । परदंमझजरी भाग २ पृष्ठ 
७१६ ॥| २. ग्रष्टठा० ४॥१६६।| ३. जैन शोकेटायन व्याकरण परि- 
शिष्ट, पृष्ठ 5९।.. ४. प्रष्टा० ४१।८०६॥ . $४- याशवलपल्य शिष्यास्ते 
कण्व-वैधेयशासिनः । मध्यन्दिनश्च शापेयी विदग्घश्चाप्युदालक: ॥ वाजु उुद्यत 
६१२४,२४॥ यही पाठ कुछ भेद से ब्रह्माण्ड पूर्व भाग प्र०. ३५ इलोक रे८ 
में भी मिलता है। ६. तस्मिन्‌ ६छजिह्वामूलीयोपध्मानीयंनासिक्या न सस्ति 
माध्यन्दिनानां, लुकारों दीर्घ:, प्लुनाश्चोक्तबर्जम्‌ । ८।३४॥ * 








१२६ पंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


(मन्त्रपाठ में उसने कोई परिवर्तत नहीं किया) ।" इसी लिये संहिता 
के हस्तलिखित ग्रन्थों में इसे बहुधा यजुबंद वा वाजसनेय संहिता 
फहा गया है । भन्‍्यत्र भी इसे शुक्लनयजू:शाखाओं का पूल कहा है।' 
प्रन्थ का आन्तरिक साक्ष्य भी इस की पुष्टि करता है ।* 

पहले (संस्करण १, २ में) हमने यह सम्भावना प्रकट की थी 
कि मध्यन्दिन आचार्य ने शुक्लयजु: के पदपाठ का प्रवचन किया था, 
ध्ौर उप्ती झ्राधार पर इस का नाम 'माध्यन्दिती संहिता' प्रसिद्ध 
हुआ । क्योंकि केवल पदपाठ के प्रवचन से भी प्राचीन संहिताएं पद- 
कार के नाम से व्यवहृत होतीं हैं। यथा--शाकल्य के पदपाठ से 
पूल ऋग्वेद श्ञाकल संहिता, झौर आत्रेय के पदपाठ के कारण प्राचीन 
तैत्तिरीय संहिता श्रात्रेयी कहातों है । इसी प्रकार मध्यन्दिन के 


!. शुक्ल यजुर्वेरी दक्शंगोर्णमास का प्रारम्भ पहले धृणिमा में पौणणमास, 
तत्पथ्चात्‌ प्नमावास्या में दर्श, इस क्रम से मानते हैं । द्ातपथ ब्राह्मण भी पहले 
पौर्णमास मनन्‍्त्रों का व्याल्यान करता है, तदनन्तर दर्श मनन्‍्त्रों का । यदि छुक्ल 
पजु:संहिता का भ्रपूर्व प्रवचन याज्ञवल्क्य ग्रथवा मध्यन्दिन ने किया होता, तो 
उप्त में प्रथम हर्ष त्थावि दर्श मन्त्रों का प्रवचन न होकर शतपथ के समान 
पौणं॑मास प्रन्त्रों का प्रवचन होता । 

२. तथा चेद॑ होलोरभाष्यम्‌- यजुर्वेदस्य मूल हि भेदों माध्यन्दिनीयकः । 

-" तस्मान्म्ाध्यन्दिनीयशाखा एवं पज्चदशसु वाजनेयशालासु मुख्या सर्व- 
प्ताघधारणी पर | उक्‍्तएव वसिष्ठेनोक्तम्‌-मध्यन्दिनी तु या शाला सबब- 
पाघारणी तु सता । राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय मद्रास का सूचीपत्र त्वाग ३, 
पृष्ठ ३४२६, प्रस्थ नं० २४०६ प्ननिज्ञातनाम पुस्तक का मुद्वित पाठ । देखों, 
'बजुर्वेद की मूल संहिता' शीर्षक मेरा लेख--वेदबाणी वर्ष २४, प्रद्भू १, पृष्ठ 
७३ । तथा गोविन्दराम हासानन्द देहली द्वारा प्रकाज्ञित यजुर्वेद की मेरी 
भुमिका पृष्ठ (१-१४ । दस्िष्ठ का उक्त वचन चरणशध्यूह की टीका में भी 
उदघृत है।. 3. देखों--थी पं० मगवहुत्तजी विरचित “वंदिक बाड़ मय का 
इतिहास भाग १, पृष्ठ १७८, १७६ (द्विं० सं०) तथा इसी विषय पर मेरा 
लेख भारयंजगत्‌ लाहौर, सं० २००३ चैत्र, गोविन्दराम हासानन्द प्रकाशित 
प्जुर्वेद की मेरी मूमिका पृष्ठ १२७ तथा वेदवाणी वर्ष २४ प्रद्धू |, पृष्ठ ७३। 
.._ ४, उछः शाजामिमां प्राह प्राज्ेयाय यशस्विने | तेन छा प्रणीतेयमाते- 
पीति सोच्यते ॥ यस्‍्याः पवक्क॒दातरेयों वुत्तिकारस्तु कुण्डिन:। ते० काण्डानुक्रम, 
पृष्ठ ६, इल्रोक २६, २७ । तै० सं० भट्टभास्करभाष्य भाग १ के प्रन्त में मुद्रित । 
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प्रदपाठ के कारण प्राचीन बजुससंहिता माध्यन्दिनीसंहिता के 
नाम से व्यवहृत हुई, परन्तु अब अन्य तथ्य प्रकट हुआ है । 
माध्यन्दिन पदपाठ शॉकल्य-कृत--सं० २०२० के इस ग्रन्थ के 
. द्वितीय संस्करण छपने के कुछ मास के पश्चात्‌ 'केकड़ी' (राजस्थान ) 
ः क्रे मित्रवर पं० मदनमोहनजो व्यास ने हमें माध्यन्दिनों संहिता कं 
. बदपाठ का एक सम्पूर्ण हस्तलेख दिया | उस का लेखन काल २० वें 
. और ४० वें अध्याय के अन्त में सं० १४७१ शक १३२६ प्रद्धित है। 
. इस के प्रन्तिम १० अ्रध्यायों क अन्त में दाकह्यकृते पदे ऐसा स्पष्ट 
लेख है | 
द शाकल्यकृत पदपाठ का जिस में निर्देश है, ऐसा एक हस्तलेख 
. 'एवियाटिक सोसाइटी' कलकत्ता के संग्रह में खिरकाल से विद्यमान 
है। गवेषकों को उस का ज्ञान भी है, परन्तु एकमात्र हस्तलेख पर 
. जाकल्यकृतत्व का निर्देश मिलने से गवेषकू उसे प्रामाणिक नहीं 
मानते थे । परन्तु अब उस से भी पुराने हस्तलेख पर 'शाकल्पफृत 
. का निर्देश होने से माध्यदिन-पदपाठ के शाकल्प-प्रवक्‍तृत्व में कोई 

संदेह नहीं रहा । भतः हमारी पूर्व संभावना ठीक नहीं निकली | 
एडियाटिक सोसाइटी का हस्तलेख प्रन्तिम २० भ्रध्यायों का 

है। पुस्तकाध्यक्ष ने मेरे ७ जनवरी ६३ के पत्र के उत्तर में ८५ 
फरवरी ६३ के पत्र में लिखा है कि “यह नागराक्षरों में है, भौर 
अक्षरों की बनावट से १८वीं शती का विदित होता है ।' इस के 
. पश्चात्‌ पदपाठ के सम्पादन-काल में सन्‌ १६६६ में कलकत्ता जाकर 
हमने स्वयं उसे भी देखा है । अब हमारा विचार है कि माध्यन्दिन 
._प्रदपाठ शाकल्य प्रोक्‍्त ही है। 
.. आाध्यन्विन-पदपाठ का सम्पादन--हमने देश के विभिन्‍न भागों 
ते माध्यन्दिन पदपाठ के हस्तलेखों का संग्रह करके (एक कोश वि० 
_ सं० १४७१ का है) बड़े परिश्रम से सम्पादित किया है। इस में 
. मुख्य पाठ के साथ ३ भ्रकार के अवान्तर पाठ भी दिये हैं। आरम्भ 
पं पदपाठों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया है, भौर श्रन्त 
: भें माध्यन्दिनपाठ से संबद्ध कई विषयों पर विचार किया हैं । 
..._ साध्यन्दिन-शिक्षा-काशी से एक शिक्षासं ग्रह छपा है। उस में 
दो माध्यन्दिनी शिक्षाएं छपी हैं। एक लघु ओर दूसरी बृहत्‌। इन 
. दे माध्यन्दिनसंहितासंबन्धी स्वर आदि के उच्चारण की व्यवस्था हैँ । 





(२८ पस्कृत व्याकरण-घशास्त्र का इतिहास 
ये दोनों शिक्षाएं अर्वाचीन हैं। इन का मूल वाजसनेय प्रातिशास्य 
है । इस विषय में विशेष 'शिक्षा-शास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ में देखें । 





१३ --रौढि [ ३००० वि० पू० ] 

प्राचार्य रोढि का निर्देश पाणिनीय तन्‍त्र में नहीं हैं। वापन 
काशिका ६।२।३७ में उद्दाहरण देता है-'प्रापिशलणाणिनीया:, 
पाणिनोयरौढीयाः, रौढौयकाशकृत्स्ता: । इन में श्रुत आपिशलि, 
पाणिनि गौर काणकृःस्न निस्सन्देह 5याकरण हैं । प्रत:ः इनक साथ 
स्मृत रोढडि आचाय॑ भो वंयाकरण होगा । 

परिचय 

वंश--रौढि पद अपत्यप्रत्ययान्त है, तदनुसार इस के पिता का 
नाम रूढ़ है | 

स्वसा--वर्धभान ने क्ौड्यादिगण में रौढि पद पढ़ा हैं। तद- 
नुसार रौढि की स्वसा का नाम रौढद्या था | महाभाष्य ४।१।७६ से 
भी इसको पुष्टि होती हैं। पाणिनि के गणपाठ में रोढि पद उपलब्ध 
नहीं होता । 

सम्पन्नता- पतञ्जलि ने महाभाष्य ११७३ में 'घृतरोढी या; 
उदाहरण दिया है | जयादित्य ने इसका भाव कोशिका १॥१ ५३ में 
इस प्रकार व्यक्त किया है-घुतप्रधानों रौढि: घृतरोढ़िः तस्य छात्रा 
घृतरौढीया: । इस से व्यक्त होता है कि यह प्राचाय अत्यन्त सम्पन्त 
या । इस ने अपने अम्तेवासियों के लिए घृत की व्यवस्था विशेषरूप 
से कर रबखी थी। इसो भाव का पोषक एक उदाहरण का शिका 
६।२।६६ में भी है। उसका ग्रभिप्राय है--जो छात्र रोढिप्रोक्त शास्त्र 
में श्रद्धान रख कर केवल घृत मक्षण के लिये उसके शास्त्र को पढ़ते 
हैं, उनको 'पूर्वपदान्तोदात्त घृतरोढीय' पद से निन्‍दा की जाती है । 

काल 
रौढि पद पाणिनीय अष्टक तथा गणपाठ में उपलब्ध नहीं होता । 
महाभाष्य ४।१।६६ में लिश्ा है-- 

सिद्धन्तु रौद्यादिषुपंस्यानात्‌। सिद्धमेतत्‌ू, कं ? रोढ्या- 

दिषुपसंस्यानात्‌ । रोउचा दिषृपसकयान करतंव्यम्‌ । के पुना रौड््यादय:? 


| मे, | | शक लकी तय 








१७ पाणिनीयाष्टक में भ्रतुल्लिखित प्राचीन प्राचार्य १२६ 


पे क्रौज्यादयः | 

इस पर कंयट लिखता है--क्रौड्यादि के स्थान में वातिकपटित॑ 
रौदढ्यादि पद पूर्वाचार्यों के ग्रनुसार हैं। इसका यह अभिप्राय है कि 
पूर्वाचायं पाणिनोय 'करोडयाविभ्यद्च " सूत्र के स्थान में “रोढ्या वि- 
म्यदच' पढ़ते थे | इस से स्पष्ट है कि रौढि आचार्य पाणिनि से पौवे- 
कालिक है। पाल्यकीति ने अपने व्याकरण २॥३।४ में रूड़ाविस्यः 
हीं पढ़ा हैं । 

१४--शौनकि (३००० वि० पूर्व 

चरक संहिता के टीकाकार जज्भट ने चिकित्आास्थान २२७ की 
व्याख्या में आाचाय शौनकि का एक मत उदुघृत किया है। पाठ इस 
प्रकार है-- / 

फारणवाब्दस्तु व्युत्पादित:-- 

करोतेरपि कतृ स्वे दीघंत्वं शात्ति शौनकिः | 

प्र्धात्‌-कत्र्‌ घातु से कर्ता अर्थ में (ल्युट में ) दीर्घत्व का शासन 
करता है' दौनकि आचाय | 

मललवादिकृत द्वादशार-तयचक्र को सिहसूरि गणि कृत टीका मेँ 
लिखा है-- 

स्यान्मतम्‌, करोतीति कारणम्‌ | यथोक्तम-- 

व्टिवसिध्योल्यु ट्परयोदीघंत्व बष्टि भागुरि: । 

करोतेः: कत्‌ भावे चर सोनागाः प्रचक्षते ॥* 

प्रर्थात्‌-ष्ठिव सिव को ल्युट्‌ परे रहने पर दीघ्ंत्व चाहता है 
सागुरि | करोति से कतूं माव में दोधंत्व सौनाग कहते हैं। 

. सम्भव है यहां पर सौतागा: के स्थान पर शौनका: मूल पाठ हो | 

भट्टि की जयमंगला टीका ३।४७ में उद्घत वचन का उत्तरार्ध 

इस प्रकार है-- 
धात्रुकृुञओोस्तनिनह्योइच बहुलत्वेन शौतकिः । 


;. है; प्रष्टा० ४ | १॥ ६० ॥ 
२. तुलना करो--“ कूल: कर्तरि” बान्द्र सूत्र (१.३ । ६६) । 
३. ७३5 संस्करण भांग है, पृष्ठ ४१ ॥ 





१३० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहातसत 


प्र्थात्‌-धाज्‌ कृत तनु प्रौर नह घातु के परे रहने पर भ्रपि औौक 
भ्रव उपसग के अ्रका< का लोप बहुल करके होता है, ऐसा शोनकि 
का मत है। 

इन प्रमाणों से ह्पष्ट हैं कि झ्ाचाय शौनकि ने किसी व्याकरण- 
हन्त्र का प्रवचन किया था | 

शौनक के व्याकरण सम्बन्धी मत वाजसनेय प्रातिशाख्य प्रादि में 
बहुत्र उद्घुत हैं।' कया पाणिन-पाणिनि, कादाकृत्स्त-काशकृत्स्नि के 
प्तमात शौनक-शौनकि नामों से एक व्यक्ति प्रनिषप्नत है ! 

परिचय और काल 


शौनकि पद भ्रपत्यप्रत्ययान्त है । तदनुसार शौनकि के पिता का 
माम शौनक है। यह ब्रह्मज्ाननिधि गृहपति शौनक का पुत्र है । 
छौनक का काल विक्रम से ३००० वर्ष पूर्व है, यह हम पाणिनि के 
प्रसजु में लिखेंगे। अत: शौनकि का काल भी ३००० वर्ष विक्रम 
पूर्व मानना युक्त है। यदि पूर्वनिदिष्ट सम्भावनानुसार शौनक 
शौनकि एक भी हों, तब भी काल में विशेष प्रस्तर नहीं होगा । 

चरक सूत्रस्थान २५।१६ में शौनक का एक पाठान्तर भी 
शौनकि मिजता है ।* 

शौनक के चिकित्सा ग्रन्थ का निर्देश भ्रष्टाज़जुहदय कल्पस्थान 
६।१५ में झधीते श्ौनक: पुनः रूप में मिलता हैं। इस की सर्वा- 
ज्ुसुन्दरा टीका में लिखा है-- 

धहौन#$स्‍्तु तन्त्रकूदधीते' ' ****। 

हौनक प्रोक्‍त ज्योतिष ग्रन्थ भ्रधवा उस के मतों का उल्लेख 
ज्योतिष प्रन्थों में प्रायः उपलब्ध होता है । अद्भुतसागर .पृष्ठ 
३२४ में शौनक के मत में उल्काग्रों का पञ्चविधत्व निदिष्ट है । 








१, पूर्व पृष्ठ ७१ द्र०।.. २. द०--तिर्ण बसागर मुद्रित गुटका । 

३. द्रष्टव्य--शंकर बालक्ृष्ण कृत “भारतीय ज्योतिष श्षास्त्राचा इतिहास 
पृष्ठ १८६, ४८२ टि०, ४८७ [द्वि० सं०) । 

४, उल्का*****“एवं पञ्चविधा हां ता; शौनकेन प्रदर्शिताः । 
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१४--गौतम (३००० बि० पूत्र) 

गौतम को नाम पाणिनीय तनन्‍त्र में नहों मिलता। महाभाष्य 
६।२।३६ में 'झ्ापिशलपाणिनौयव्णडीयगौतसीया:' प्रयोग मिलता हैं । 
इस में स्मृत भ्रापिशलि, पाणिनि और व्याडि ये तीन बैयाकरण हैं। 
भरत: इन के साथ स्मत आचार गौतम भी वैयाकरण प्रतीत होता है। 
इसकी पुष्टि त॑त्तिरीय प्रातिशार्य' और मंत्रायणीय* प्रातिश्षाख्य से 
होती है । उस में झ्ाचायय गौतम के मत उद्धृत हैं । 

महाभाष्य के उद्धरण से इस बात की कुछ प्रतीति नहीं होती कि 
गौतम पाणिनि से पृतत्र्ती है वा उत्तरवर्ती | परन्तु तैत्तिरीय प्राति* 
शाख्य में प्ञाक्षि कौण्डिस्य और पौष्करसादि के साथ गौतम का 
निर्देश होने से वह पाणिनि से निस्सन्देह प्राचीन है। यह वहीं 
प्राचार्य प्रतीत होता है जिसने गौतम गृह्मय, गौतम धमंशास्त्र बनाए । 
वह छशाखाकार था | गौतमप्रोक्त गौतमी शिक्षा इस समय उपलब्ध 
है। यह काशी से प्रकाद्षित शिक्षासंग्रह में छपी है। इस के विषय में 
'शिक्षाज्ञास्त्र का इतिहास' ग्रन्थ में विस्तार से लिखेंगे । 


१६-व्याडि (२६४० वि० पूर्व ) 

क्षाचार्य व्याडि का निर्देश पाणिनीय सूत्रपाठ में नहीं मिलता । 
प्राचार्य शौननक ने ऋक्‍्प्रातिशाख्य में व्याडि के श्रनेक मत उद्घृत 
किये है ।* भाषांवृत्ति ६।१।७० में पुरुषोत्तमदेव ने गालव के साथ 
ध्यांडि का एक मत उद्ूघृत किया हैं।' गालव शब्दानुशासन का 
कर्ता है और पाणिनि ने प्रष्टाध्यायी में उसका चार स्थानों पर 
उल्लेख किया है।* महाभाष्य ६।२।३६ में 'प्रापिशलपाणिनोय- 
ध्याडीयगौतमीया:' प्रयोग मिलता हैं। इसमें प्रसिद्ध वेयाकरण 
धापिशलि और पाणिनि के पग्रन्तेवासियों के साथ व्याड़ि के श्रन्ते- 
बासियों वा निर्देश है। ऋक्‍!षप्रातिशाब्य १३।३१ में शाकल्य और 


हक + “६ आकर इक । 30५ जे 22-44 अनेक है 28 3अाबी न की (7 । 7, / ९), ज। अमल 

१. प्रथमपूर्वों हकारइचतुर्थ तस्य सस्थानं प्लाक्षिकोण्डिस्यगौतमपौष्कर- 
पादीनाम्‌ | ४६५॥।। २. मैं० प्रा७० ५।४०॥ . ऋकषाति० २।२३,९८॥ 
६४४३॥ १३॥३१,३७॥ 

४, हकां यण्मिव्यवधघानं ष्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ । 

8 भ्रष्टा० ६।३॥६१॥| ७१ ७४॥ ७।३॥६६॥| ८।ड।६७॥ 


(३९ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


गाग्ये के साथ व्याडि का बेहुधा उल्लेख है ।' शाकल्य'ं और गाग्य! 
दोनों का स्मरण पाणिनि ने झपने शब्दानुशासन में किया है। इससे 
स्पष्ट है कि ब्याडि ने कोई शब्दानुशआसन पग्रवश्य रचा था । 


परिचय 


9२ काल 


व्याडि का दूसरा नाम वाक्षायण है। इसे वामन ने काशिका 
६।२।६६ में दाक्षि के नाम से स्मरण किया है ।' यह दाक्षीपुत्र 
पाणिनि का मामा है। कई विद्वान्‌ दाक्षागरण पद से इसे पाणिनि का 
ममेरा भाई मानते हैं, वह ठीक नहीं । अतः व्याडि का काल प्राणिनि 
पै कुछ पूव प्रर्थात्‌ विक्रम से लगभग २६५० वर्ष पूर्व है। 


व्याडि के परिचय और काल 


के विषय में हम 'संग्रहुकार व्याडि 


तामक प्रकरण में विस्तार से लिखेंगे। झतः इस विषय में यहाँ हम 


इतना ही संकेत करते हैं । 


व्याकरण 


जयादित्य ते काशिका २।४।४१ में उदाहरण दिया है-+ 


व्याड्य पज्ष वृष्करणम्‌ । 


न्यास में इसका पाठ “व्याड्य पञ्न दशहुष्करणम्‌ है। 

पदमञ्जरी ४।३।११५४ में इस उदाहरण की व्याख्या मिलती है । 
अत्त: प्रतीत होता है कि उसके समय में काशिका ४॥३।११५ में भी 
यह उदाहरण अवश्य विद्यमान था। काशिका के मुद्रित संस्करणों 


में ४।॥३।११४५ का पाठ भशुद्ध 
उदाहरण की व्याख्या में लिखता 


हैं।* न्‍्यासकार २।४।२१ में इस 


है-- 


व्याडिरप्यंत्र युगपत्कालभाविनां विधीनां मध्ये दशहुष्करणानि 


क॒स्वां परिभाषितवान्‌ पूब॑ पूर्व कालसिति ।' 
न पल जे पेन वा क---नतनिलकम+ जले कि किक” 


१. स्यालिशाकल्यगार्ग्या: । 





२. प्रध्टा० ((]१5। ५।(॥[२७॥। 


८ ३। १ है।। ८।४ ४ १॥ व. ग्रष्टा० ७॥३|६६॥ ८।३॥।२०॥। ८।४।६७॥ 
४, कुमारीदाक्षा: ।"***'कुमार्यादिलाभकामा ये दाक्षादिभिः प्रोक्तानि 

शास्त्राण्यचीयते तच्छिष्यतां वा प्रतिपचद्चन्ते त एवं क्षिप्यन्ते । यहां 'दाक्षाविधि: 

पांठ ग्रशुद्ध हैं; 'दाक्ष्यादिभि:' पाठ होना च। हिए | " 


५. काक्षिका का मुद्रित पाठ इस 
प्रापिशलम । पुष्करणम्‌ ।' 
घुतरामापिशलिध्षंईंधे जयादित्येर' मते 


प्रकार है--'काशकत्स्नम्‌ । गुडलाघवम्‌ । 
६, पं० गुरुपद हालदार ने लिखा है-- 


बुभिते हदवें--प्रापिशलिस्तु युगपत्काल- 





पाणितीयाष्टक में झनुल्लिखित प्राचीन प्राचार्य १३३ 


न्यास की व्याख्या में मेत्रेयरक्षित लिखता है-- 
ब्रथमतरं बहहुष्क रणानि कृत्वा कालमनचतन [दिक॑ परिभाषितवान्‌ । 

हरदत्त पदमञ्जरी ४।३।११५ में इसकी व्यास्या इस प्रकार 
करता है-- 

दुष इत्यय संषे तशब्दो पत्र कियते, यथा पाणिनीये वृदिति, तद्‌ 
दुष्क रण व्याकरण, कामझास्त्रभित्पन्ये । 

न्यासकार, मैत्रेय रक्षित भौर हरदत्त की व्याख्याएं अस्पष्ट हैं। 
हरदत्त 'कामज्ञास्त्रमित्यन्थे' लिखकर स्वय संदेह प्रकट करता हैं । 

झब हम अगले अध्याय में पाणिनीय प्रष्टाघ्यायी में स्मृत द्ढ्ी 
आचार्यों का वर्णन करेंगे । 


है 33 02003 2:22 कक 

भाधिनां विधीनां मध्यें दश हुंष्करणानि हृत्वा ई परिभाषित“ 
बान्‌ । व्याकरण द० ६० प्राककयत; पृष्ठ ४० । यह लेख काशिका, त्यात प्रौर 
पदमझ्जरी से विपरीत होते से चिल्त्य है। 


चौथा अध्याय 


पाणिनीय अष्टाध्यायी में स्मृत आचाये 
(४००००३००० बि० पू०) 
* वाणिति ते अपने श्रष्टाध्यासी में दह् प्राचीन व्याकरणप्रवक्ता 


भ्राचार्यों का उल्लेख किया है | उनके पौर्वापर्य का यथार्थ निरुचय 
त होने से हम उनका वर्णन वर्णानुक्रम से करेगे । 


१--आपिशलि (३००० वि० पूर्व ) 


प्रापिशलि आचार्य का उल्लेख पाणिनीय श्रष्टाध्यायी के एक 
मूत्र में उपलब्ध होता है ।" महाभाष्य ४॥२।४५ में झग्रापिशलि का 
मत प्रमाणरूप में उद्धृत किया है।' वामन, न्‍्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि 
कंयट तथा मैत्रेयरक्षित आदि प्राचीन ग्रन्थकारों ने झापिदाल 
व्याकरण के अनेक सूत्र उद्घृत किये हैं।” पाणिनि में स्वीय दिक्षा के 
प्रन्तिम प्रकरण में भी झ्रापिशलि का उल्लेख किया है।' 

परिचय 

बंदा--आपिशलि दाब्द तद्धितप्रत्ययान्त है । काशिका ६॥।२।३६ 
में आपिशलि पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार दश्शाई है-- 

प्रपिद्लस्पापत्यमा पिश लिराचार्य: । ध्रत इज्‌ । 

पाल्यकी ति ने रूढादिगण १।३।४ में प्रपिशल शब्द से इज ध्ापि- 
दालि मानकर, स्त्रीलिज्ञ में प्रापिशल्या का निर्देश किया है। 

गणरत्नमहोदधिकार वर्धभान लिखता है-- 

झापिशलि--पिशतौत्यौणादिककलप्रत्यये पिद्वाल,, न पिश्लों 
६पिशलः कुलप्रधानम्‌, तस्पापत्यम्‌ ।* 


: 3 कक 3 यु अमन शक बम >> > 
१. वा सुप्यापिशले: | अ्ष्टा० ६।११६२॥ २५ एवं च कृत्वा5थ।पिशलेराचा- 

बस्य विविदयपम्तों भवति--थे नुरनजिकमुत्पादयति ॥। ३. काशिका ७।३॥८६॥ 

स्यास ४।२।४५।॥ कैयट, महाभाष्यप्रदीप ५।१॥२१॥ तन्त्रप्रदीप ७।३६॥८६॥॥ 
४: धा० शिक्षा वृद्धपाठ प्र० ८ सूत्र २५ । ४, गणरत्नमहोदर्ि, पृष्ठ ३७ + 


पाणिनीय प्रष्टाष्यायी में स्मृत प्राचाय॑ १३४ 


इन व्युत्पत्तियों के झनुपार वामन, पाल्यकोर्ति गप्रौर वर्धमान 
वीनों के मत में ग्रापिशलि के पिता का नाम “प्षिशल था। 

उज्ज्वलदत्त उणादि ४॥१२७ की वृत्ति में ग्रापिशलि पद की 
ध्युर्पत्ति इस प्रकार दर्शाता है-- 

शारिहिल्लः, कपिलका <त्बाल्‍लत्वम्‌ । दःसहो5पिश लिः । बाह्ना वि- 
स्वाविजू--प्रापिशलिं: ।' 

इस व्युत्पत्ति के श्रनुसार आपिशलि के पिता का नाम 'प्रपिशलि' 
होना चाहिये, परन्तु बाह्नादिगण'* में 'पअपिशलि' पद का पाठ न होने 
से उज्ज्वलदत्त की ब्युर्ल्पत्ति बिन्‍्त्य है 

प्रपिशल दाब्द का प्र॒यं--पिशल का अर्थ है झुद्र, प्रतः अ्षि|शल 
का ग्र्थ होगा महान्‌ | वर्धमान ने अपिशल का अर्थ 'कुल-प्रधान' 
किया है।* तदनुसार इसकी व्युत्पत्ति 'पिश प्रवग्रवे--कल ([प्रोणा- 
दिक) प्रत्यवः, पिद्यत इति विज्लः--क्षुद्र, न पिशलो5पिशल: 
होंगी । वाचस्पत्यकोश में 'अषिशलते इति प्रपिशल:, प्नच्‌ ब्युत्पत्ति 
लिखी है | 

सामास्तर--प्रापिशलि के लिए आपिद्यल नाम का भी व्यवहार 
परोक्ष रूप में उपलब्ध होता है। यथा-- 

१. श्षिक्षा श्रापिशलीयादिका । काव्यमीमांसा, पृष्ठ ३ । 

२. तथेत्यापिशलीयशिक्षादनम्‌ | वाक्यपदीय वृषभदेव टीका, 
भाग १, पृष्ठ १०५। 

इन प्रयोगों में प्रस्तुत प्रापिशलौव पद ग्रणन्त श्रापिशल शब्द से 
ही छ(--ईय) प्रत्यय होकर सम्भव हो सकता हैं। इजन्त ग्रापिशलि से 
इजइच (४२११३) के नियम से प्रापिशल शब्द निष्पन्न होता है | 

अपिशल के शरण झौर इचत्न दोनों सामान्य अपत्या्ंक प्रत्यय 
होकर झ्राषिश्ञल और प्रापिशल्लि प्रयोग उपपन्न होते हैं ।* 

हवसा का नाम-आपिशलि पद क्रौड्यादिगण* में पढ़ा हैं। 


पर #डड 22 «४. 325: क ।० '। कवि ओ अधिकतम 65, 8 ४-अजन 
१. तुलना करो--प्रंपिशलिम्‌ निविशेष:, तस्यापत्यमांपिशलिः, बाह्वा- 
दिल्वादिज्‌ | उणादिकोंष ४॥१२८।।._ २- अष्टा० ४।११६६॥ 
: औ, देखो पूर्व पृष्ठ १४४ । ४. विशेष द्रष्टव्य काशकृत्ल्न प्रकरण पृवे 
पृष्ठ ९०७ । ह. प्रब्टा७ ४॥(।८०॥॥ 


१३६ संस्कृत व्याकरण-शाहत्र का इतिहास 


तदनुसार ऑपिशलि की किसी स्वसा का नाम 'ग्रापिशल्या' होगा । 
अभिनव ध्वाकटायन १।३।५ की जिस्तामणि टीका में भी घापिशाल्या' 
का निर्देश मिलता है। इसो प्रकार भ्रन्‍्य व्याकरणों में भी इस 
प्रकरण में झ्लापिद्वल्पा स्म॒त है । ३ 
गोज्ज-पूर्व पृष्ठ १०६ पर बौघायन प्रवराध्याय का जो वचन 
उद्धत किया है तदनुसार आपशलि भुगुवंश का है | 
ध्राषिशञलिश्ञाला-अपिशलि पद छात्र्यादि गण' में पढ़ा है । 
तदनुसार शाला उत्तरपद होने पर “प्रा 'वश्नलिज्ञाला में प्रापिशलि 
पद को प्राद्युदात्त होता है।' इससे व्यक्त होता है कि पाणिनि के 
समय में झ्रापिशलि की शाला देश्ञ-देशान्तर में अत्यन्त प्रसिद्ध थी । 
शाला शाब्द का प्रथं--यद्यप शाला शब्द का मुख्याथ गृह है, 
तथापि 'पदेषु पंदेकदेशा: प्रयुज्यन्ते”” न्याय के भ्नुसार यहां 'हाला' 
शब्द पाठशाला के लिये प्रयुक्त हुपा हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, पवञ्जाब 
झ्रादि भनेक प्रान्तों में पाठशाला के लिये केंबल शाला शब्द का 
व्यवहार होता है। पुराण पञथ्चलक्षण में रेमकशाला का वर्णन है, 
हस में पैप्पलाद प्रादि ने विद्याध्ययन किया था। मुण्डक उपनिषद्‌ 
में गृहपति शौनक वें. लिए महाद्ाल' शब्द का व्यवहार उपलब्ध 
होता है। वहां शाला का ग्रथ निश्चित ही पाठशाला है। प्रतंः 
आपिशलि-शाला का अर्थ निश्चय ही झ्रापिशलि का विद्यालय है । 
देवा-झापिशलि आचाय किस देश का था यह किसी प्रमाण से 
नहीं जाना जाता है। तथापि उत्तरदेशीय पाणिनि वाल्मीकि के 
साथ आपिशलि का निर्देश होने से यह उत्तर भारतीय है, इतना 
निद्चितत है। उत्तर भारत में घाराणसी पयंन्त वन्य का भेद स्पष्ट 
रहता है। उससे प्राग्देशों में सांकर्य बढ़ते-बढ़ते 'व' 'ब' रूप में परिणत - 
ह2:: 25% “2424 726 2 % #प:पजबर पक 





है. गणपाठ ६।३।८ «४ २. छाग्यादय: शालायाम्‌ [प्रष्टा० 
६॥२।८६ ] सूत्र से ! ३. लुलना करों--पर्देघु परदैकदेशान्‌-देवदत्तों दत्त::.. 
मत्यभामा भाभेति । महामाष्य १।१।४४॥ ४. प्रनेक व्याख्याताओं ने. 
'महाशाल' का पर्थ बड़ा घर वाला' जिया है | वह चिन्त्य हैं। कझ्ौनक गृह- 
पति हैं। गृहपति वह ग्राचायं कहाता है जो वश म्रहस्न छात्रों के भोजन छादन 
एवं प्रध्यायन की व्यवस्था करे । श्नतः उस के लिये प्रयुक्त 'महाज्ञाल' का प्रथं; 
धाधुनिक प्रयोगानुसार 'विद्वद्यालय ' के भ्रतिरिक्त औौर बुछ हो ही 
नहीं सकता | हा 


है 


सह 
पर 
. कर 
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हो जाता । झागे पृष्ठ १४२ पर उद्घुत व-ब के बोघक सं० ४ के 
प्रामाण से संभावना हो सकती है कि आपिशलि प्रारदेशीय रहा हो । 


काल 


पाणिनोय अष्टक में प्रापिशलि का साक्षात्‌ उल्लेब़ होने से 
इतता निश्चित है कि यह पाणिनि से प्राचीन है। पदमज्जरीकार 
हरदत्त के लेख से प्रतोत होता है कि प्रापिशलि पाणिनि से कुछ ही 
वर्ष प्राचीन हैं। वह लिखता है- 


कथथ पुनरिवमाचार्येण पाणिनिना&बगतमेते साधव इति ! 
ध्रापिशलेन पूव॑व्याकरणेन, प्रापिशलिता तहिं केनाबगतम्‌ ” ततः 
पूर्वण व्याक रणेन ॥।' | 

पाणिनिरपि स्वकाले दाव्दान्‌ प्रत्यक्षयन्‍्तापिशलाबिना पूर्वस्मि- 
न्‍तपि काले सत्तासनुतन्धत्ते, एवसापिशलिः ॥। 


पाणिनि विक्रम से लगभग २६०० सौ वर्ष प्राचीन है, यह हम 
पाणिनि के प्रकरण में सप्रमाण सिद्ध करेंगे । 


बौघायन श्रौत के प्रवराध्याय में भुगुवंश में प्रापिशलि गोत्र का 
उल्लेख मिलता है ।* मत्स्य पुराण १६४।४१ में भी भुगुव्॑श्य प्रापि- 
शलि का निर्देश उपलब्ध होता है | पं० गुद्षद हालदार ने आपिशलि 
को याज्ञवल्क्य का श्वसुर लिखा है," परन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया । 
याज्वल्क्य ने शतपथ का प्रवचन विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष पूर्व 
किया था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। आपिशली शिक्षा में सात्य- 
मुग्री भौर राणायनी शाखा के अध्येताओं का उल्लेख हैं ।* 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि झ्रापिशलि का काल विक्रम से न्यूता- 
तिनन्‍्यून ३००० वर्ष पूर्व प्रवव्य हैं । 








१. पद्मझ्जरी भाग १, पृष्ठ ६ | २. पदम्मझ्जरी भाग |, पृष्ठ ७॥ 

३. भृगृूणामेबादितों व्याख्यास्यामः “””"“““पैज्धलायना:, वेहीनरय:*** 
“+ काशकृत्स्ता: ***““पाणिनिर्वाल्मीकि: '**'“'झापिशलय:ः । 

४, व्याकरण दश्शनेर इतिहास, पृष्ठ ५१६ । ५. हन्दोगानां सात्पमु- 
प्रिराणायनीया हुस्वानि पठन्ति | ६ । £ ॥ तुलना करो- छन्‍्दोगानां सात्य- 
मुप्रिराणायतीया प्र्धभेकारमर्धभोकारं चाधीयते । महामाष्य, एश्रोड सूत्र । 


३८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


झगापिशल व्याकरण का परिमाण 
जैन झाचार्य पाल्यकीति अपने शाकटायन व्याकरण को झमोघा 
बुति ३२।१६१ में उदाहरण देता है--अरष्ट का शग्रापिशलपा णिनीया:। 
यह उदाहरण छ्लाकथायन व्याकरण की यक्षवमंकृत चिन्तामणिवृत्ति 
२।४।१८२ में भी उपलब्ध होता है। इससे विदित होता है कि 
आपिशल व्याकरण में आठ प्रध्याय थे | प्रापिशलि विर चित शिक्षा 
प्रन्थ में भी झाठ ही प्रकरण हैं । 
आपिशल व्याकरण की विद्योषता 


कादिका ४।३।११५ में उदाहरण है-काहाक्त्स्तं गुरुलाघवम, 
ध्ापिशलं पुष्करणम्‌ | सरस्वतीकण्टाभरण ४।६।२४६ की हृदय- 
हारिणी टीका में 'कांशक्त्स्तं गुसलाघबम, झापिशलमान्त:क रणम्‌" 
पाठ है । वामन ने ६।२।१४ की वृत्ति में 'श्रापिशल्युपत्ञ गुदलाघवम्‌' 
उदाहरण दिया है। इन में कौन सा पाठ शुद्ध है यह प्रभी विचारणीय 
है। ग्रतः सन्दिग्ध प्रवस्था में नहीं कह सकते कि झ्रापिशल व्याकरण 
की अपनी क्या विशेषता थी । 

आपिशल व्याकरण का प्रचार 

महाभाष्य ४।१।१४ से विदित होता है कि कात्यायन और 
पतम्जलि के काल में ग्रापिशल व्याकरण का महान्‌ प्रचार था। उस 
काल में कन्याएं भी झापिशल व्याकरण का अध्ययन करती थीं।' 

ग्रापिशल व्याकरण का स्वरूप 

पाणिनीय व्याकरण से प्राचीन व्याकरणों में केवल आपि- 
शल व्याकरण ही ऐसा है जिसके सब से अधिक सूत्र उपलब्ध होते 
हैं' और अन्य पाठों का परिचय भी मिलता है। इन के ग्राधार 

१ तिरक्त है | १३ के 'एते: कारिते च॑ बकारादि चान्तकरणमस्ते: 
शुद्ध च सकारादि च' पाठ में अम्तकरण' पद श्रयगुक्त है । स्कल्दस्वामी ने 
'ग्रन्तकरण' का भ्र्थ 'प्रत्यय' किया है| क्‍या सरस्वत्तीकष्ठाभरण की टीका का 
वाठ 'ग्रन्तकरण' हो सकता है? २. पग्रापिशलमधीते ब्राह्मणी प्रापिज्षला ब्राह्मणी । 

३. यह स्थिति इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण तक थी । उम्र के पश्चात्‌ 
काशकत्प्न घातुपाठ की चन्नवीर कवि कृत कन्‍्नद टीका प्रकाश में श्ाई। 
उस में काशंकृत्स्स व्यकरण के १३५४, सूज उपछतब्च हो पए. | ह०-पृष्ठ १० ६। 
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पर कहा जा सकता है कि यह व्याकरण पाणिनीय व्याकरण के सदुश 
सर्वाज्डपूर्ण सुब्यवस्थित तथा उससे कुछ विस्तृत था, भौर इस में 
लौकिक बैदिक उमयविध शब्दों का अन्वाख्यान था । 


ग्रापिशल व्याकरण के उपलब्ध सूत्र 


शतशः व्याकरण ग्रन्थों के पारायण से हमें प्रापिश्ल व्याकरण 
के निम्न सूत्र उपलब्ध हुए हैं- 

१. उभस्योभपोद्विवचनटापों: ।' 

२- विभकत्यन्त पदम ।* 

३. सन्यकर्मण्यनादरे उपमाने विभाषा प्राणिष ।* 

४. चिरसाययोमंइच प्रगप्राह्वपोरेच्च ।* 

५६ धेनो रत्रः ।* 


९, झ्ापिषा लिस्त्वेनमर्थ सृत्रयह्वेब--उभस्पोभयो5द्विवचनटाणे:' इति ॥ 
तम्त्रप्ंदीप २३॥८ ॥ भोारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ८६५ में प्रो» कालीचरण 
धास्त्री हुबली के लेख में उद्ंघृत । तुलना करो--केचित्‌ पुनरेव॑ पठन्ति--उम- 
स्यॉयमयोर द्विव बने ।' भरत हरि महाभाष्य-्दीपिका पृष्ठ २७० | 

२. कलापबन्द्र (सन्धि २०) में सुषेण विद्याभूषण ते लिखा है--'पर्थः 
पदम्‌' प्राहुरैलद्ा, “विभगत्यन्त॑ पदम्‌ प्राहुरापिशलीयाः, सुप्तिडन्तम्‌ पदम्‌ 
पाणितीया: [देखों पूर्व पृष्ठ 5७) । हैम लिज्ञानुशासन विवरण, पृष्ठ १४८ 
पर निर्दिष्ट | तुलना करों--ते बिभकक्‍त्यन्ता: पदम्‌ | स्यायसूत २॥२।४७॥ 
विभक्त्यन्तं पर्द ज्ञेयम्‌ । भरत नाटघशास्ज १४।३६॥ 

३. प्रदीप २।३।१७॥ पदमज्जरी २।३।१७, भाग १, पृष्ठ ४२७ ॥ 
शब्द कौस्तुम २।३॥१७॥ 'विभाषा प्राणिषु' इत्यापिशलीयं सूतम्‌ । हरिनामामृत 
व्याकरण कारक ३४ । भ्रापिशलिवाक्येन उपसानवाचकातू ततोडषपि तिरस्कारे 
चतुर्थीत्युच्यते' प्रदीपोद्योते नागेश: (२॥३।१७) | 

४. हत्यापिशलीय सूतम्‌ । सुपद्ममकरन्द ४।३।५१,५२॥ 

४, स्थास ४॥२।॥४४, भाग ह पृष्ठ ४२ घातुवृत्ति घेट घातु, पृष्ठ १६७ | 
घातुवृत्ति का मुद्रित पाठ प्रशुद्ध है । पदमझ्जरी ४।२।४४ में “घेनुरनत्रिकमु* 
त्यादयति इत्यापिण लिसूजम्‌' भाष्यपद्धिक्त को ही सूत्र बता दिया हैं। व्याकरण 
वर्नेर इतिहास पृष्ठ ४२१ में भी यही भाष्यपंदचिक्त प्रापिशत्ि के ताम से 
उद्धृत है । 
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६. झताच्च ठन्यतावग्रन्थे ।' 
७. शब्बिकरणे गुणः ।* 
८० करोतेद्च ।* 
६. मिवेदस ।* 
१०. तुरुस्तुशम्यमं: सावंधातुकासु/ च्छन्द्सि । ' 
११. प्रसझणनम्‌ (? )” 
(क) 'तद्हंम्‌' सत्र का ग्रभाव 
कादाकृत्स्स व्याकरण के भ्रकरण में वावयप्द्ीीय तथा उ सके 
टीकाकार हेलाराज का जो वचन उद्घृत किया है उससे विदित होता 








१. महाभाष्य-प्रदीप ५॥१।२१॥ यहां बौयट ने जितना प्रश 
प्रष्टाध्याथी से भिन्‍न था, उतने ही का निर्देश किया है | प० गुरुपद हालदार 
मे व्याकरण दर्शनेर इतिहास के प्रावकथन पृष्ठ ३२ पर झाषिक्षल और कादा- 
कृत्स्स के मत से याज्ञवल्थय स्मृति (२।२०२ ) का 'शतक दातम्‌' प्रयोग 
ठदघृत किया है | वह हमें नहीं मिला । २ घातुवृत्ति पृष्ठ ३५६, ३१५७ । 
प्रापिशलिस्तु 'शब्बिकरणे गुण: इत्यभिषाय 'करोते: मिदेदच इत्युत्तवान्‌ । 
तन्त्रप्रदीप ७॥३।८६।॥ भारतकोमुदी भाग ३, पृष्ठ ८६५ में जद्घुत | तुलना 
करो--पझ्नि च विकरणें, करोतेः, मिदें:। कातग्व ३॥७॥२-४ । 

३. धातुवृत्ति पृष्ठ ३५६, ३५७ । तन्त्रप्रदीप ७।३।८६, पूर्वोद्घृत उद्धरण, 
कातन्त्र ३।॥9।४ पूर्वोद्धरण । ४. धातुबृत्ति पृष्ठ ३५६, ३५७ | तन्त्र- 
प्रदीप ७॥३।८६, पूर्वोद्धरण । कातन्त्र ३।७।४ पूर्वोद्धरण । 

४. टाबन्त संज्ञास्वेन विनियुक्तनम । पदमण्जरी भाग रे, पृष्ठ ८३८ | 
तुलना करो---'भथवा भार्धधातुकासु इति वट्ष्यामि । कासु भारष॑धातुकासु ? 
उक्तिषु युवितषु, रूढिषु, प्रतीतिषु, श्रुतिषु, संज्ञासु । महाभाष्य २।४।३४।। 

६. काशिका ७।३।६४॥ घातुवृत्ति पृष्ठ २४१ | छाम्दसोध्यमित्यातिवलि: । 
घातुप्रदीप पृष्ठ ६० । ७. पञ्चपादी उणादि ध्रापिशलि-प्रोक्त है यह हम 
उणादि के प्रकरण में लिखेंगे | ह8०--उणादि के 'अमन्‍्ताहु: (!।१०७) सूत्र 
में अम्‌ प्रत्याहार | झ्रापिश ल-दिक्षा के अमडणना: रबरथाना ताहिकास्थानाइच 
मृत्र में अ्मडणन अानुपूर्वोबिशेष का सबन्ध शापिहल व्याकरण के प्रत्याहार 
पृत्र से प्रतीत होता है। पाणिनीयशिक्षा के 'डक्मणनमाः रेवस्थाननाएिकॉ- 
स्थाना:' सूत्र में वर्णानुक्रम से पाठ है । ८. ग्रष्ठा० भा!शिएा 

8. देखो पूर्व पृष्ठ ११३ | | 


पाणिनीय प्रष्टाष्यायी में स्मृत भाचाय १४१ 


है कि काशक्ृत्स्न व्याकरण के सदुश आपिद्ाल व्याकरण में भी 
'तबहंम्‌' सूत्र नहीं था । ु 
(ख) 'नताज्भलौ' सूत्र का अभात 

पाणिनि का नाज्भलौ (१११०) पृत्र ग्रापिशल व्याकरण में 
नहीं था, क्योंकि उसकी शिक्षा में-- 

ईषद्विवृतकरणा ऊष्माण: | ३ | ५ ।। 

विव॒तकरणा: स्वरा: । ३। ७ ॥ 

सूत्रों द्वारा भर ऋ के हशपष ऊष्मों के प्रयत्न भिन्न भिन्‍नत 


६ # 


माने हैं। झत: प्रयत्न॑क्य के भ्रभाव में न सव्ण संज्ञा प्राप्त होती है, 
न प्रतिषंध की ही आवश्यकता है। पाणिनीय शिक्षा में विवृतकरणा 
वा सूत्र द्वारा पक्षान्तर में ऊष्मों का भी विवृतकरण प्रयत्न स्वीकार 
करने से पक्ष में सवर्ण संज्ञा प्राप्त होती है | अत: पाणिनि के मत में 
उस का नाज्भलौ सूत्र द्वारा प्रतिषेध आवश्यक हैं। इससे स्पष्ट है 
कि आपिशल व्याकरण में उक्त सूत्र नहीं था । 
झापिशलि के प्रकीर्ण उद्धरण 

पूर्वोदूघुत सूत्रों के प्रतिरिक्त आपिशलि के नाम से अनेक वचन 
. प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यथा-- 

१- अनन्तदेव भाषिकसूत्र की व्याल्या में लिखता है- 

बथापिशलिनोक्तम--ऋवणंलुवर्ण पोर्दोघा [न] भवन्‍्तोति ।' 

२-कविराज ने भ्रापिशलि का तिम्न मत उईू किया है-- 

एकवर्णकार्य विकारः, प्रनेक वर्णकार्यमावैश इत्यापिशलीयं सतस्‌ । 

३-कातन्त्रवुत्ति की दुरगंविरचित टीका में आपिशलि का निम्न 
इलोक उद्घृत है-- 

तथा खापिशलीय: इस्नोंकः -- 
ग्रादेशस्तु प्रसंगेन लोपः सर्वापकर्षणात्‌ ॥। 


शिमला... _जम्यसभ्र॑व बा 








कि 3 42078 22027 
१. काशी के छपे हुए यजु:प्रातिशास्य के भध्रन्त प्रें; पृष्ठ ४६६। शतपभ्र 
. सायणभाष्य भाग (, पृष्ठ ३ १८ पर कोष्ठ में निदिष्ट 'नः पद मूल में छपा है | 
२. कातस्त्रटीका ३।३॥३३॥ तुलना कदो--'विकारों नाम वर्णात्मक 
ग्रादेश: ! शब्दकौस्तुभ, पृष्ठ ३४४ । ३. कातन्त्रवृत्ति पृष्ठ ४७९ ॥ 57 
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. ४--भाषावृत्ति के व्याख्याता सुष्टिघर ने भ्रापिशलि का निम्न 
हढ़ श्लोक उद्घृत किया है-- 
तथा चापिशलि:-- 
वन्त्योष्ठयत्वाद्‌ वकारस्य वहुव्यघब॒धां न भष | 
उद्दृटी भवतों यत्र यो वः प्रत्यवस्तन्धिज: । 
प्रस्तत्यं तं विजानोयाच्छेषों बंगोय उच्यते ॥" 
५--जगदीश तर्कालड्भार ने अपनी दाब्दक्षक्तिप्रकाशिका में 
ध्रापिशलि का निम्न मत उद्धृत किया हैं-- 
सदृदत्व॑ तणादोनां भन्यकमंण्णनुक्तके । 
द्वितीयावच्चतुर्ध्या पि बोध्यते बाधित यवि | 
इत्यापिवालेमं तम॒ ।।* 
६, ७--उणादिसूत्र का वृत्तिकार उज्ज्वलदत्त आपिशलि के 
निम्त दो वचन उद्घृत करता हैं-- 
ध्रापिश लिस्तु-स्पड्भो नेंच्भावं शाहित म्थाझुव चर्म ।* 
स्वघा पितृतृप्तिरित्यापिशलि: ।* 
८-भानुजी दीक्षित ने भपनी प्रमरकोषटीका में भ्रापिशलि का 
निम्न वचन उद्धृत किया हैं-- 
दाइबदभी कण नित्यं सदा सततमजल्भिति सातत्यें इत्पव्यय- 
प्रकरण झ्रापिशलि: ।* 
४--कालन्त्रवृत्ति की दुर्गंटीका में आपिशलि का निम्न श्लोक 
उद्घृत है-- 
धापिशलीयं मं तु-- 
पादह्त्वर्थ त्माप्तिया ज्ञेपों वृत्तस्प वा पुनः । 
सान्रिकस्य चतुर्भागः पाद इत्यभिधोयते ॥' 


[- भाषावृत्ति की भूमिका पृष्ठ १७ । २. पृष्ठ ३७४, काशी सं० । 

३. उणाविवृत्ति पृष्ठ ११ | तुलना करों--श्यड्धोस्तु पूर्व प्रकृतैजागमस्या- 
स्युदयाज़ुतां स्मरन्ति | ययाहुः--वद्धीोः प्रतिषेधार््याडु वम्‌ इति | वाक्यपदीय 
बृधभदेवटीका भाग १, पृष्ठ ४५ ॥ विशेष देखो, पूर्व पृष्ठ २७,२८ | 

४. उणादिवृत्ति पृष्ठ १६१ | ४, प्रमरटीका १।१।६६ पृष्ठ २७। . 

६. कातन्त्र पृष्ठ ४६६ | कांतन्ज परिभाषा वृत्ति 6०-परिभाषासंग्रह 
(पूरा) पूंष्ठ ६४। 
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इनमें प्रथयं उद्धरण का संबन्ध आपिशल-शिक्षा कै साथ हैँ । 
षष्ठ उद्धरण निशत्रय ही आपिशल व्याकरण का है। द्वितीय, तृतीय, 
चतुर्थ और पञचम उद्धरणों का सम्बन्ध यद्यपि प्रापिशल व्याकरण 
से है तथापि इनके मूल पग्रापिशल सूत्र नहीं हैं । सम्भव है उसकी 
किसी वत्ति से ये बचन उद्घृत किये हों। सप्तम, भ्रष्टम सौर नवम 
उद्धरण उसके किसी कोश से लिये गए होंगे । 

चतुर्थ उद्धरण की विशिष्टता--इईस उद्धरण में बन्त्योष्ठ्य वकार 
का परिगणन कराया है। वन्त्र के उच्चारण दोष से संदेह उत्पन्न 
होना स्वाभविक है; उसकी निवृत्ति के लिये उक्त वचन पढ़ा गया है। 
प्रथर्व परिशिष्टों में भी एक द त्योष्ठ्नविधि नाम का भ्रत्त है । इस 
का भी यही प्रयोजन हैं। इस भ्रकार के प्राचीन प्रयासों से ज्ञात 
होता है कि व-ब सम्बन्धी उच्चारण दोष अ तिपुरातन हैं । 


ग्रापिशल और पाणिनीय व्याकरण की समानता 


प्रापिशलि के जो सूत्र ऊपर उद्घुत किये हैं, उन से यह स्पष्ट है 
कि आपिशल और पाणिनीय व्याकरण दोनों परस्पर में बहुत समान 
हैं । यह समानता न केवल सूत्र रचना में है, प्रनेक संज्ञा, प्रत्यय झौर 
प्रत्याहार भी परस्पर सदुश हैं | 

संज्ञाए--उपरि निदिष्ट सूत्रों में द्विवचन, विभाषा, गुण और 
सावधातुका, संज्ञाओं का उल्लेख है । प [णिनीय व्याकरण में भी ये है! 
संज्ञाएं हैं। कंवल सार्वधातुका टाबन्त के स्थान में पाणिनि ने सातवें- 
घातुक स्‍झकारान्त संज्ञा पढ़ी हैं। 

प्रश्यय--पूर्व उद्धृत सूत्रों में टाप्‌. ठन्‌ धौर शाप प्रत्यय पढ़े हैं। 
ये ही प्रत्यय पाणिनीय व्याकरण में भी हैं । 

प्रत्याहार--सुष्टिधर ने उपरिनिदिष्ट भ्रा पिशलि का जो डेह 
इलोक उद्धुत किया हैं। उसके 'बहव्यघबुधां न भष्‌' चरण में भष 
प्रत्याहार का निर्देश मिलता है। पा णिनि ने भो यही प्रत्याहार 
बनाया है | 

इन के अतिरिक्त भ्रापिह्ालि के धातुपाठ झोर गणपा5 के जो 
उद्धरण उपलब्ध हुए हैं वे भी पाणिनीय घातुपाठ और गणपाठ से 
बहुत समानता रखते हैं । प्रापिशलि के व्याकरण में भी पाणिनीय 


(४४ '. पझंस्कृत व्याकरण-शास्त का इतिहास 


व्याकरण के सदृक्ञ आठ हो प्रध्याय ये, यह हम पूर्व लिख चुके हैं. ॥' 
इतना ही नहीं, ्रापिशलकिक्षा और पाणिनीयशिक्षा के सूत्र परस्पर 
बहुत सदृश हैं, दोनों का प्रकरणविच्छेद भी सर्वथा समान है । इंस 
अत्यन्त सादुश्य से प्रतीत होता है कि पाणिनीय व्याकरण का श्रधान 
उपजीव्य प्रापिशल व्याकरण है। पदमडझ़्जरीकार हरदत्त तो इस 
बात को मुक्तकण्ठ से स्वीकार करता है| वह लिखता है - 

क्थ पुनरिदमाचार्यण पाणिनिनावगतमेते साधव इति ? ब्रापि- 
शलेन पूर्वव्याकरणंन ।* 

पाणिनिरपि स्वकाले शब्दान्‌ प्रत्यक्षपन्नापिशलादिना पृथस्मि- 
न्‍्तपि काले सत्तामनुसन्धत्ते, एक्सापिशलिरपि ।* 

ग्रन्य भ्रन्ध 

१ धातुपाठ--इसके उद्धरण महाभाष्य, काधिका, न्यास और 
पदमज्जरी झादि कई ग्रस्थों में मिलते हैं। इसका विशेष वर्णन धातु- 
पाठ के प्रकरण में किया हैं।" 

२. गणपाठ--इसका उल्लेख भंतूं हरि ने महाभाष्यदीपिका में 
किया है ।* इसका विशेष वर्णन गणपाठ के प्रकरण में देखें ।' 

३. उणादिसूत्र--हमारा विचार है कि पञ्चपादी उणादिसूत्र 
आपिदशलि विरचित हैं। इस विषय पर उणादिप्रकरण में विस्तार 
से लिखा है ।* 

४. दिक्षा - आपिशलशिज्ञा का उल्लेख पाणिनीय- शिक्षा में 
साक्षात्‌ मिलता है |" तैत्तिरीय प्रातिशाख्य को वैदिकाभरण टीका में 


..-ज->मकाक, 


१. देखों पूर्त पृष्ठ १३८ । २. पदमण्जरी भाग ।, पृष्ठ ६ । 

३. पदमडजरी भाग |, पृष्ठ ७ | 

४. द्र०--भाग २, झ्ध्याय २०, झापिशल घातुपाठ | ४. इह त्यदादी- 
स्थापिशलै: किमादीन्यस्मत्पय॑न्यानि पूर्वोपराघरेति-** *। पृष्ठ २६७, हमारा 
हस्तलेख । तुलना करो-- त्यदादीनि पढित्वा गणै कैडिचत्‌ पूर्वादीनि पठितानि । 
कंयट, भाध्यप्रदीः १।!।३३॥।| ६. द्र०--भांग २, अष्याप २३ | 

७. द्र०--भाग २, भ्रध्याय २४, 'प्रापिशल उणादिपाठ । 

८. स्‌ एवपापितते: पर्व शश्षमेंदास्या बर्ण॑ वर्मा भवसन्ति । पाणितीयशिक्षा 
बढ़-पाठ (हमारा संस्करण) धरृत्र 5२६ । स्वामी दयावरर सरस्वती द्वारा 
उपलब्ध कोश में ८ वां प्रकरग लगभग सारा ही चूढित था । 
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प्रापिशलि का एक यूत्र उद्धृत है ।' राजशेखरप्रणोत काव्यमीमांसा' 
प्रौर वृषभदेवविरचित वाक्यपदोय की टीका* में भी इसका निर्देश 
है। इस के भष्टम प्रक॒रंण के २३ सूत्रों का एक लम्बा उद्धरग हेस वन 
ने प्रपने हैम शब्दानुशासन को स्वोपज् बुहृद्वत्ति में दिया है ।* 

इस शिक्षा के दो हस्तलेख अडियार (मद्रास) के पुस्तकालय में 
हैं। यह भेहरचन्द लक्ष्मणदास भूतपूर्व लाहौर द्वारा प्रकाशित वेदिक 
स्टडीज पत्रिका में छप चुकी है। इंसका सम्पादन डाक्टर रघुवोरजी 
एम०ए० ने किया है। पाणिनोय झौर चान्द्र शिक्षा के साथ इस 
शिक्षा में पागितोय शिक्षा के समान ही प्राठ प्रकरण हैं । मैंने भो 
प्रापिशल-शिक्षा का एक सुन्दर संश्करण प्रकाशित किया है। उस में 
प्रापिशलशिक्षा के सूत जित-जित प्रल्वों में उद्यूतर हैं उतका निदेश 
नीचे टिप्पणी में कर दिया है । 

५. कोश-यह भ्रप्राप्य हैं । भानुजी दीक्षित के उपरि निर्दिष्ट 
आठवें उद्धरण से स्पष्ट हैं कि प्रापिशलि ने कोई कोश भी रचा था | 
संख्या ७ और € का उद्धरण भी कोश से ही लिया गया है । 

६. प्रक्षरतस्त्र--इस प्रन्य में सामगात सम्बन्धी स्तोमों का वर्णन 
हैं । इस का प्रकाशन पं० सत्यत्रत सामअ्रम्ों ने कलकृता से 
किया था ।* 

७ साम-प्रातिज्ञास्य-धातुवत्ति (मेंसूर संस्करण) के सम्पादक 
महादेव शास्त्री ने सामप्रातिशाख्य को ग्रा पिशलि-विरचित माना है ।' 
पर यह चिन्त्य है| द्र०--सं० व्या० इतिहास, भाग २, अध्याय २५, 
प्तामप्रातिशाख्य प्रकरण । 


१. 'शेषाः स्थानकरणा:' इत्यापिशलिशिक्षावचनात्‌ । तै७ प्रा० २। ४६, 
पूछ ६० । २. शिक्षा प्रापिशलीयादिका । काज्यमी० पृष्ठ हे । 

३. तयेत्वापिशली पशिक्षादश नम्‌ । वाक्यवदीय वृषमदेव टीका भाग १, 
पृषड है०४। वृष॒मरेत जिसे ग्रापिशलि सूत्र कहता है वह मुद्रित प्रल्थ में कुछ 
भद से मिलता है। सम्मव है भरत हरि ने उमका प्रर्थतः धनुवाद किया हो | 

४. तथा चापिशलिः शिक्षामधीते-'नाभिप्रदेशात्‌ “***'“बाह्यः प्रत्यत्न 
इति पृष्ठ ६, १० | ५६ द्र०--मं ० व्या० इतिहास, अध्याय २८ । 

६. धातुत॒त्ति की भूमिका पृष्ठ से । 


१४६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


२--काश्यप (३००० वि० पूर्व ) 

पाणिनि ने अधष्टाध्यायी में काश्यप का मत दो स्थानों पर 
उद्घुत किया है ।' वाजसनेय प्रातिशाख्य ४।५ में शाकटायन के साथ 
काश्यप का उल्लेख मिलता है ।' अतः भअ्रष्टाध्यायी और प्रातिशाख्य 
में उल्लिखित काश्यप एक व्यक्ति है, इस में कोई सन्देह नहीं । 

परिचय 

काइयप दाब्द गोत्रप्रत्ययान्त है। तदनुसार इस के मूल पुरुष का 

नाम कश्यप है । 
काल 

पाणिनीय शब्दानुशासन में काश्यप का उल्लेख होने से इतना 
: स्पष्ट है कि यह उससे पूर्ववर्ती है । वातिककार कात्यायन के मता- 
नुसार भ्रष्टाध्यायी ४!३॥१०३* में काश्यप कल्प का निर्देश है।* 
पाणिनि ने व्याकरण और कल्पप्रवक्ता का निर्देश करते हुए किसी 
विज्येषण का प्रयोग नहीं किया, इस से प्रतीत होता है कि वेयाकरण 
झग्यौर कल्पकार दोनों एक हैं। यदि यह ठीक हो तो काश्यप का काल 
भारत युद्ध के लगभग मानना होगा, क्योंकि प्रायः शालाश्रवक्ता 
ऋषियों ने ही कल्पसूत्रों का प्रवचन किया था, यह हम वात्स्यायन- 
भाष्य के प्रमाण से पूर्व लिख झाये हैं ।* 

काइ्यप व्याकरण 

काएयप व्याकरण का कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ | इस के मत 
का उल्लेख भी केवल तीन स्थानों पर उपलब्ध होता है । शुक्ल यजू: 
प्रातिशाक्य के अन्त में निपातों को काश्यप कहा है ।' हम इस के 
व्याकरण के विषय में इस से अधिक कृछ नहीं जानते । 


3 0 कक न ३ --ल+ मकान मम जन सलन कल नन न + मल 
१. तृषिमृषिक्ृषे: काश्यपस्य । प्रष्टा०११२।२५॥। नौदात्तस्वरितोंदयमगाग्य 

काक्यपगालवानम । अष्टा>० ८।४॥६७॥ 

२. लोप॑ काइयपशाकटायनौ । 3३. कार्यपकौशिकास्यामुपिष्यां णिनि:। 

४. काइयपकौशिकग्रहर्ण कल्पें नियमार्थम्‌ | महांभाष्य ४॥२।६६।। 

५. पूर्व पृष्ठ १६-२२ | ६. निपातः काइयपः स्मृतः । झ्व० ८ सूत्र 
५१ के झ्रागें। मद्रास संस्करण के संस्कर्ता ने इन्हें प्रमाद से टीकाप्रस्थ के 
शन्तगगंत छापा है । 
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द ग्रन्य ग्रन्थ 

१. कल्‍ल्प--वातिककार कात्यायन के मतानुसार अध्टा ध्यायी 
४।३।९०३ में किसी काश्यप कल्प का उल्लेख है ।' 

२. छन्दज्ासज्च-आचार्य पिज्धल ने अपने छन्दःशास्त्र ७। ६ में 
काक्ष्यप का एक मत उद्धृत किया है ।* इस से विदित होता है कि 
काश्यप ते किसी छन्दःशास्त्र का प्रवचन किया था। फूलमण्डी 
(भटिण्डा-पंजाब) के वैद्य श्री अमरनाषजी नें १९।१।६२ के पत्र में 
लिखा है कि काश्यप का छन्‍्द:सूत्र उन के मित्र सरदार नन्दसिहजी 
के पास है। बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्होंने दिखाना स्वीकार नहीं 
किया । विद्या के क्षेत्र में ऐसी संकुचित वृत्ति प्रन्थों के नाश में प्रमुख 
कारण होता है। क्‍ 

३. झायुवेद संहिता-संवत्‌ १६६४ में भायुवंद की काश्यप संहिता 
प्रकाशित हुई है। इस नष्टप्राय: कौमा रभृत्य-तम्त्र के उद्धार का श्रेय 
नैपाल के राजगुरु पं० हेमराज शर्मा को है। उन्होंने महापरिश्रम 
करके एक मात्र त्रुटित ताडपत्रलिखित प्रन्थ के प्राधार पर इस का 
सम्पादन किया है | प्रन्थ की अन्तरज़ परीक्षा से प्रतीत होता है कि 
यह चरक सुश्रुत के समान प्राचीन भाष॑ ग्रन्ध है । 

४, दिल्प शास्त्र- कश्यप प्रोक्त शिल्प शास्त्र प्रानन्दाश्रम पूना 
से सन्‌ १६२६ में प्रकादित हो चुका है। 

४५. झ्रलंकार शास्त्र--काश्यप के भ्रलड्भार शास्त्र का निर्देश भी 
अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है ।* 

६. पुराण-चान्द्रवृत्ति ३३३।७१ तथा सरस्वतीकण्ठाभरण ४। 
३ । २२६ की टीका में किसी काश्यपीय पुराण का उल्लेख मिलता 
है ।* वायुपुराण ६१।५६ के अनुसार वायुपुराण के प्रवक्ता का नाम 





१, पूर्व पृष्ठ १४६ दि० ३,४ | २. सिहोन्नला काइबपस्य ॥। 

३ पूर्वोषां कादयपयररुचिप्रभतीनामाचार्याणां ज्क्षणशास्त्राणि पंहृत्य 
पर्यालोच्य ****'। काश्यादर्श, हृदयज्भूमा टीका | काब्याव्श को शुतपाल 
की टौका में भी निर्देश मिलता है। ०--काब्यप्रकाश हरिदत्त एकादशातीबे 
कृत हिन्दी टीका का प्रारम्भ | 

४. कल्पं चेति किम? काइयपीया पुराणसंहिता । 


ऐडड संस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


प्रकृतत्रण काध्यप था ।' विष्णुपुराण की श्रीघर की टीका पृष्ठ ३६६ 
में पुराण प्रवक्ता अकृतब्रण को काइयप कहा है। 

७. काध्यपोय सुत्रन-उद्योतकर अपने ग्यायवातिक में कणादसूत्रों 
को काश्यपीय सुत्र के नाम से उद्घुत करता है ।' सम्भव है कणाद 
कश्यप गोत्रीय हो । 

व्याकरण, कल्प, छन्द:शास्त्र, आयुर्वेद, शिल्पशास्त्र, अलंकार- 
शास्त्र, पुराण भ्रौर कणाव्सूत्रों का प्रवक्ता एक ही व्यक्ति है वा 
भिन्न-भिन्न, यह अज्ञात है । 


३>-गाग्य (३१०० बि० प्‌वं ) 
पाणिनि ने भ्रष्टाध्यायी में गाग्य का उल्लेख तीन स्थानों पर 
क्या ।* गाग्य के भ्रनेक मत ऋयप्रातिशास्य" झौर वाजसन्य-प्राति- 
शाख्य* में उपलब्ध होते हैं। उनके सूद्म पर्यवेक्षण से बिद्ित होता 
हैं कि गागये का व्याकरण सर्वाज्िपूर्ण था । 
परिचय 
गाग्य पद गोत्रप्रत्ययान्त है, तदनुसार इसके मूल पुरुष का नाम 
गगे था । गगे पृर्व निदिष्ट वेयाकरण भरहद्ााज का पुत्र था। इससे 
प्रधिक इसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं । 
प्रन्यत्न उल्लेख-- किसी नेरुक्त गाग्यं का उल्लेख यास्क ने अपने 
निरुक्त में किया है।' सामवेद का पंदपाठ भी गार््यविरचित माना 
जाता है ।” बृह्हवता १।२६ में यास्क और रथीतर के साथ गाग्य 


है. प्रात्नें व: सुमतिर्धषॉमान काश्यपो5द्याकृतक्ण: | २. तेथा कोइझपीणम- 
प्षामान्य-प्रत्यक्षाद्‌ विशेषस्मृतेश्च संदाय इति | न्‍्यायवात्िक १।२।२३ पृष्ठ ६६ । 
णह वेश्ेषिक (२'२।१७) का सुत्र है। व्द्योतवर विक्रम की प्रथम दाताब्दो का 
प्रन्यकार हैं| देखो, श्री पं० भगवदृत्तजी कृत भारतवर्ष का इतिहास ट्वि० सं ० 
पृष्ठ ३४३ ॥ ३. ग्रड्ध गाग्यंगालवैयों: । अ्रप्टा० ७३६ ६। प्रोतो गाग्य॑स्य । 
६।३॥२०॥ नोंदात्तस्वरितोदयमगाग्यंकाइयपंगाज़वानाम्‌ । झप्टा० ८४)६७॥। 

४, व्याडिशाकह्यगाग्या: ।0३॥३॥ ॥। ४, हवयांते।! खयोँ कशौ गाग्य 
पवम्योक्श्य मुक्स्य वऊ मे । ६. तेवर नामानि संब प्यास्यात गानीति शाक- 
टायनों नैरुत्तरुमयरुच न सर्वाणीति ॥र्ग्यों वैधाकरणानां चैंके । निरू० ॥॥/+॥! 
प्रस्यत्त निदक्त | ३॥ ६३॥३ १॥। ७- वह व॒चानाँ मेंहना इत्येक पदम्‌, 
छम्दोंगानां त्रीष्येतानि पदानि म-+इहं+ नास्ति । तदुभय॑ पश्यता भाध्यकारेणो- 
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का मत उद्धृत है।' ऋषप्रातिशाख्य भौर वाजस नेय प्रातिशाख्य में 
गार्ग्य के अनेक मतों का निर्देश हैं । चरक यूज॑स्थान १॥१० में गाग्यं 
का उल्लेख है। नैदक्त गाग्ये और सामवेद का पदकार एक ही व्यक्ति 
हैं, यह हम अनुपद लिखेंगे। बृहहेवता १।२६ में निदिष्ट गाग्य 
निश्चित ही नैरुक्त गाग्य है । प्रातिशाख्यों में उद्धृत मत बैयाकरण 
गाग्ये के हैं, यह उन मतों के प्रवलोकन से निश्चित हो जाता है | 
पद्ञपि नैरुक्त गांग्य और वैयाकरण गाग्यं की एकता में निश्चायक 
प्रमाण उपलब्ध नहीं, तथापि हमारा विचार है दोनों एक ही हैं । 

एक दुप्त बालाकि गाग्य शतपथ १४।५।१।१ में 5द्घृत है। है रि- 
वंश पृष्ठ ५७ के ग्रनुसार शैधिरायण गाग्य त्रिगर्तों का पुरोहित था । 
प्रश्नोपनिषद्‌ ४।१ में सौर्यायणि गागय का उल्लेख मिलता है। ये 
निश्चय ही विभिन्‍न व्यक्ति हैं। यह इनके साथ प्रयुक्त विशेषणों 
से स्पष्ट है । 

काल 

अष्टाध्यायी में गाग्यं का उल्लेख होने से यह निश्चय ही पराणिनि 
से प्राचोन है। गाग्ये का मत यास्क्रीय निरुक्‍त में उद्धृत है। यदि 
नैरेंकत भौर वेयाकरण दोनों गाग्य एक ही हों तो यह यास्क्र से भी 
प्राचीन होगा | यास्क का काल भारतपयुद्ध के समीप है। अतः गाग्ये 
विक्रम से लगभग ३१०० वर्ष प्राचीन है | सुश्रुत के टीकाकार डल्हण 
ने गार्ग्य को घन्वन्तरि का शिष्य लिखा है, और उसके साथ गालव 
का निर्देश किया है। पाणिनीय व्याकरण में भी दो स्थानों पर 
गाग्ये और गालव का साथ-साथ निर्देश मिलता है। क्‍या इस साहचर्य 
से वैथ गाग्ये गालव और बैयाकरंण गार्ग्य गालव एक हो सकते हैं ? 
धदि इन की एकता प्रमाणान्तर से पुष्ट हो जाय तो गांग्य गालव का 
काल विक्रम से लगभग ५५०० वर्ष पूर्व होगा । 


भयो: शाकल्यगार्ग्ययोरभिप्रायावत्रावविहितो । दुर्गेवृत्ति ४४४॥ मेहना एकमिति 
शाकल्पः, चरीणीति गाग्य: | स्कत्दटीका ४।३॥ 
१. चतुभ्य॑ इति तत्ाहुर्यास्कगार्ग्यरबीतरा: । प्राशिषोध्थार्थव रूप्पादू वाच: 
कर्ण एव च | २, देखो पूर्व १४८ पृष्ठ की टि० ४.५ | 
३. प्रभतिप्रहणास्तिमिका छायनंगाग्यगालवा: ।१।३।। 
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गाग्यं का व्याकरण 

ग़ार्ग्य के व्याकरण का कोई सूत्र प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध नहीं 
होता । प्रष्टाध्यायी झौर प्रातिशाख्य में गाग्य॑ के जो मत उद्घृत हैं 
उनसे विदित होता है कि गार्ग्य का व्याकरण सर्वाज़पूर्ण घा । यदि 
सामवेद का पदकार ही व्याकरणप्रवक्‍ता हो तो मानना पड़ेगा कि 
गाग्य का व्याकरण कुछ भिन्‍न प्रकार का था | सामपदपाठ में मित्र 
पुत्र" आदि अनेक पदों में भ्रवग्रह करके श्रवान्तर दो-दो पद दर्वाए 
हैं, जो पाणिनीय व्याकरणानुसार (घातु प्रत्यय के संयोग से) एक 
ही पद हैं | सम्भव है शाकटायन के सदृ्ष गाग्य ने भी एक पद की 
अनेक धातुओझ्रों की कल्पता की हो । गारग्य और झ्याकटायन का विरोध 
निरुक्‍त की दुगगंवत्ति १।१३ में उपस्थापित किया है । 

ग्रन्य ग्रन्थ 

प्राचीन वाइह्मय में गाग्यंविरचित निम्न ग्रन्थों का उल्लेख 
मिलता है-- 

१. निरकत-यास्क ने अपने निरुक्त में तीन स्थान पर गाग्यं का 
मत उद्धृत किया है।' बृहहेवता १॥२६ का मत भी निरुक्‍्तश्षास्त्र- 
विषयक है |” गाग्यं के निरुक्‍त के बिषय में श्री पं० भगवहुंत्तजी 
विरचित वँदिक वाहइमय का इतिहास भाग १ खण्ड २ (संहित'ओं 
के भाष्यकार ) पृष्ठ १६८ देखें । 

२, सामवेद का परदपाठ--सामवेद का पदपाठ गार्ग्यक्ृत माना 
जाता है। निरुक्त के टीकाकार दुर्ग झौर स्कन्‍्द का भी यही मत है ।' 
वाजसनेय प्रातिशाख्य ४।१७७ के उच्बट-भाष्य में गाग्यंकृत पदपाठ- 
विषयक एक प्राचीन नियम उद्धृत है- 

: पुनरक्तानि लुप्यन्ते पदानोत्याह शाकृल: । 
झलोप इति गांग्येस्थ काण्वस्यार्थंवशादिति || 

इस नियम के प्रनुसार गार्ग्य के पदपाठ में पुनरुबत पदों का लोप 
नहीं होता | शाकल्य झौर माध्यन्दिन के पदपाठ में पुनरुकत पदों का 
लोप हो जाता है। हमने इस नियम के प्ननुसार सामवैद के पदपार्ठ 





१. मि न्र्॒, पृष्ठ १. मन्त्र ५ | पृत्‌ चरस्य, पृष्ठ (८८, मस्त पृष्ठ १, मन्त्र ५। पृत्‌ अस्य, पृष्ठ १८८, मस्त २७... 
२. पूर्व पृष्ठ १४८ टि०-६। ३. पूर्व पृष्ठ १४६ टि० १। 
४, पूर्व पृष्ठ १४८ टि० ७ | 
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को देखा । उस में पुनशकत पदों का पाठ सबंत्र मिलता है। प्रतः 
सामवेद का पदपाठ गाग्य कृत ही है, इस में कोई सन्देह नहीं । 

गाग्यकृत पदपाठ के विद्येष नियमों के परिज्ञान के लिये हमारा 
सम्पादित माध्यन्दिनसं हिताया: पदपषाठ: के आरम्भ में पृष्ठ २४- 
२६ देखें । 

श्री पं० भगवद्दत्तजी ने अपने सुप्रसिद्ध वैदिक वाहमय का इति- 
हास भाग १, खण्ड २, पृष्ठ १४४ में सामवेंदीय पदपाठ के कुछ पदों 
की यास्कीय निवंचनों से तुलना की है। तदनुसार उन्होंने नैरुक्त 
ओऔर पदकार दोनों के एक होने की सम्भावना प्रदर्शित की है। हमने 
भी वैदिक यम्त्रालय भ्रजमेर से सं० २००६ में प्रकाशित सामंवेद के 
षष्ठ संस्करण का संशोधन करते समय सामवेदीय पदपाठ की अन्य 
. प्रदपाठों श्लौर यास्कीय निर्वंचनों के साथ विशेषरूप से तुलना की । 
उस से हम भी इसी परिणाम पर पहुंचे कि सामवेदीय पदकार झौर 
नेसक्‍त गाग्य एक है । 

३. शालाक्य-तन्त्र-सुश्रुत क॑ टीकाकार डल्हण के मतातुसार 
गार्ग्य घन्वत्तरि का दिष्य है|" उसने शालाक्य तन्‍्त्र की रचना की 
थी । संभवत: वंद्य गाग्य श्रौर वेयाकरण गाग्य दोनों एक व्यक्ति हैं, 
यह हम पूर्व लिख चुके हैं। एक गाग्ये चरक सूत्रस्थान १।१० में 
भी स्मृत है । 

४. भू-वर्णत- गाग्य ने भूवर्णणन विषयक कोई ग्रन्थ लिखा था, 
उसी के झनुसार वायुपुराण ३४।६३ में 'मेबकणिका'-वर्णन प्रकरण 
में उसे 'ऊध्बंवेणीकृत' दर्शाया है । 

४५. तक्ष-शास्त्र-आपस्तम्ब नें प्रपनें शुल्बसूत्र में एक श्लोक 
उद्घत किया है। टीकाकार करविन्दाधिप के मत में वह श्लोक 
गाग्यं के तक्षशास्त्र का है ।* 

६. लोकायत-शास्त्र--गणपति शास्त्री नें अर्थशास्त्र की किसी 
प्राचीन टीका के भ्रनुसार अपती व्याख्या में लिखा है--लोकायतं 
न्यायज्ञास्त्र, ब्रह्मगारग्यप्रणीतम्‌ | भाग १, पृष्ठ २७ । 


एप क्कक हक र क्ककेलनक पमज७ 
श्यत्वात्‌ तक्षवास्त्रे गाग्यगस्त्यादिभिरदगुलिसंस्योक्त रथपरिमाणइल्नोक- 
मुदाहरन्ति---प्रथावि' ' "। मैसूर संस्क० पृष्ठ ६६ । 
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७.-वेबषि-चरित-महाभारत शान्तिपव २१०२१ में गाग्य को 
देवषिचरित का कर्ता कहा है |" द 

८. साम-तन्त्र-पं ० सामब्रत सामश्नमी ने अ्रक्ष रतन्त्र की भूमिका 
में गाग्य को सामतन्त्र का प्रवक्‍ता लिखा है। किमी हुरदत्तविरचित 
सर्वानुक्रमणी में सामतन्त्र को औदब्रजि प्रोक्‍्त कहा है ।* 

इन में निरुक्‍त, सामपदपाठ निएचय ही वैयाकरण गार्ग्य कृत हैं, 
क्षेपर प्रन्थों के विषण में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते । 





४--गालव (३१०० वि्पू० ) 

पाणिनि ने श्ष्टाध्याथी में गालव का उल्लेख चार स्थानों में 
किया है ।'पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति ६।१।७७ में गालव का व्याकरण 
संबन्धी एक मत्र उद्घत किया है।' इनसे विस्पष्ट है कि गालव ने 
कोई व्याकरणणास्त्र रचा था । 

परिचय 

गालव का कुछ भी परिचय हमें प्राप्त नहीं होता । यदि गालव 
शब्द ग्रन्य वैयाकरण नामों के सदृश तद्धितप्रत्ययान्त हो तो इसके 
ता का नाम गलव वा गलु होगा। महाभारत क्षान्तिपव ३४२॥ 
१०३,१०४ में पाड्चाल बा अव्य गालव* को क्रमपाठ श्लौर शिक्षा 
का प्रवक्‍ता कहा है ।' शिक्षा का संबन्ध व्याक णशास्त्र के साथ है। 





१. देवधिचरित गाग्य:। चित्रश्ञाला प्रेस पूना । 

२ पूर्व पृष्ठ ६८ । तथा इसी प्रन्थ का दूसरा मांग ध्र० २८ । 

३, इको हुस्वोंःडव्यों गालवस्थ | क्‍़्नब्टा ० ६।३।६१॥ तृतीय्रादिषु भाषित- 
पुस्क॑ पु खदू गालवस्य । प्रष्टा० ७।१॥७४॥ भड्‌ गाग्यंगालवपो: । प्रष्ट"० ७ 
3५६६) नोदा तस्वरितोदय पगाग्यकाइयपगालबानाम । प्रष्टा० ८ ४॥६७॥। 

४. इका यणुमिव्यंवघानं व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ | दध्रियत्र, दष्यत्र ; 
प्रधुवत्र, मध्चज । ५, कई बाच्ेब्य पार्चाल बोर गालव को पृथक्‌ मानते 
हैं। परन्तु हमारा मत है कि ये तीनों शब्द एक ही व्यक्ति वें लिए भ्रयुक्त हैं। 
विशेष ट्र० वैदिक बाहमय का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १९०-१६२(द्विण्स ०) । 

६, पाञचालेन कम: प्राप्तस्तत्माद भूतात्‌ सनातनात्‌ । बाध्नब्यगोंत्र: स 
ब॒मृब प्रथमं॑ क्रमपारग: ॥ नार/यणादू वर लब्घ्वा प्राप्य योगमुत्तमम्‌ | क्रम 
प्रणीय शिक्षा च प्रणयित्वा सर गालवे: ॥ 
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प्रसिद्ध वैयाकरण आपविशलि, पणिनि प्रौर चन्द्रगोमी ने भी शिक्षा- 
ग्रन्थों का प्रवचन किया है | तदनुसार यदि शिक्षा का प्रणेता पाञज्चाल 
बाञव्य गालव ही व्याकरणप्रवक्‍ता हो तो गालव का बा भ्रध्य गोत्र 
होगा झौर पाव्चाल उसका देश । सुश्ुत के टीकाकार डल्हण ने 
गालव को घन्वन्तरि का दिष्य कहा है।' यदि यही गालव 
व्याकरण प्रवक्‍ता हो तो गालव का एक आचार्य घन्वन्तरि होगा | 

प्रन्यन्न उत्लेख--निरुक्‍त' वृहदेवता,' ऐतरेय आरण्यक" झोर 
बायु-पुराण* में गालव के मत उदृघृत हैं। चरक संहिता के प्रारम्भ 
में भी गालव का उल्लेख है।' 

काल 

अष्टाध्यायी में गालव का उल्लेख होने से निश्चित है कि वह 
पाणिनि से प्राचीन है। हमारे मत में महाभारत में उल्लिखित पाञ्चाल 
बाश्नव्य गालव ही शब्दानुशासन का प्रवक्ता है। यही निरुक्त-प्रवकता 
भी है। ग्रतः उसका काल शौनक और भारत-युद्ध से प्राचीन है । 
बृहदेेवता १।२४ में गालव को पुराण कवि कहा है । यदि घन्वन्तरि 
शिष्य गालव ही दाब्दानुशासन का प्रवक्‍ता होवे तो गालव का काल 
धन्वन्तरि छिष्य गाग्ये के समान ([द्र० पृष्ठ १४६) विक्रम से 
लगभग साढे पाँच सहस्न वर्ष पूर्व होगा । 

गालव व्याकरण 

हम पूर्व (पृष्ठ १५२) गालव का एक मत उद्घृत कर चुके हैं- 
हुका यण्मिव्यवधानं व्याडिगालवयोरिति वक्‍तव्यम । यह वचन 
पुरुषोत्त मदेव ने भाषावत्ति ६।१।७३ में उद्घृत किया है । तदनुसार 
लोक में 'दघ्यत्र मध्वन्न' के स्थान में 'दधरियन्न मधुवच्न' प्रयोग भी 
साधु हैं। यह यण्व्यवधानपक्ष भ्राचार्य पाणिनि से भी प्रनुमोदित है । 
पाणिनि ने 'भूवादयों घातव:' सूत्र में वकार का व्यवधान किया है । 
हम इस विषय पर पूर्व विस्तार से लिख चुके हैं ।* 


१. पूर्व पृष्ठ १४६ दि० ३। २. शितिमांसतों मेदस्त इति गालबः ।४]३॥| 





३. है।२४॥। ५।३६| ६।४३॥ ७।३८।। ४. नेदमेक स्मन्नहूनि 
समापयेदिति जातुकर्ण्य:। समापयेदिति गालबः | ५। ३॥ ३ ॥। 
४. शराबं चैंव गालबः | ३४ | ६३ ॥। ६. सूजस्थान है । १० ॥ 


७. नवष्य इति नैदक्ता: पुराणा. कवयइच ये । मधुक: ध्वेतकेतुइच गालव- 
इचैव मन्यते ॥ ८. प्रष्टा० १।३।१॥। ९. देखो पूर्ज पृष्ठ २६,२७ ॥ 
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ग्रन्य ग्रन्थ 

१, सेहिता-शै शिरि-शिक्षा के प्रारम्भ में गालव को शौनक का 
शिष्य भ्ौर शाखा का प्रवर्तक कहा है ।" शिक्षा का पाठ अत्यन्त 
अ्ष्ट है। 

२, ब्राह्मण-देखों पं० भगवद्दत्तजी झत बैंदिक वाडूमय का 
इतिहास भाग २ पृष्ठ ३० | 

३. क्रम्न-पाठ--महाभा रत शान्तिपरव ३४२।११३ में पाव्चाल 
बाअव्य गालव को क्रमपाठ का भ्रवकता कहा हैं।' ऋक्‍प्रातिशार्य 
११।६५ में इसे प्रथम क्रमप्रवक्ता लिखा है ।* 

४. शिक्षा-महाभारत श्ञान्तिपर्व ३४२।१०४ के झनुसार गालव 
ने शिक्षा का प्रणयन किया था । 

५. निदक्त-यास्क ने अपने निरुक्त ४।३ में गालव का एक निवं- 
चनसंबन्धी पाठ उद्‌घुत किया है ।* उसस्ते प्रतीत होता है कि गालब 
ने कोई निरक्त रचा था। इस विषय में श्री पं० भगवद्तत्तजी विर- 
चित वैदिक वाइुमय का इतिहास भाग १ खण्ड २ ह८5 १७६-१८० 
देखें | 

६, बैडत प्रस्थ-बूहद्वेवता में चार स्थान वर गालव का मत 
उद्धृत है ।' उनमें से १। २४ में गालव को पुराण कवि कहा है ।* 
यह मत निवंचनसंबन्धी है | शेष तीन स्थान पर ऋचाझ्रों के देवता 
संबन्धी मतों का निर्देश है । उनसे प्रतीत होता है कि गालव ने स्व- 
प्रोक्त संहिता के किसी अनुक्रमणी ग्रन्थ का मी प्रवचन किया था । 

















१. मुदुगलो गालवो गाग्य: शाकल्यः शैशिरिस्तथा | पहने शौनकशिष्यास्ते 
शासाभेदप्रवतंका: । बैंदिक वाइ, मय का इतिहास भाग है, पृष्ठ १८७, (द्वि० 
सं०) पर उद्घृत | श्री पं० भगवदत्तजी ते श्रनेक पुराणों के झाधार पर पाठ 
का संशोधन करके इसे शाकल्य का शिष्य माना हैं । बैं० वा० इ० भाग ह 
पूृ० हैं८७ (द्वि० सं०) ॥। २. पूर्व पृष्ठ १५३ टि० ६ । 

३, इति प्र बाश्रव्य उवाच क्रम क्रमप्रवक्ता प्रथमं शशंस च | इसकी व्या- 
हया में उब्बट ते लिखा है--वा जव्यो बच्नपुत्रो भगवान्‌ पाल्चाल इति | 

४, पूर्व पृष्ठ १५२ टि० ६ | ५, पुव॑ पृष्ठ १५३ दि० ७ । 

६. पूर्व पृष्ठ १५३ टि० हे । ७: पूर्व पृष्ठ १४३ टि० ७॥ . 
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७. शालाक्य-तन्त्र--धन्वन्तरि शिष्य गालव ने शालाक्य-तन्त्र की 
रचना की थी । सुश्रुत के टीकाकार डल्हण ने इसका निर्देश 
किया है ।' 

८. फामसुत्र--वात्स्यायन कामसूत्र १।१।१० में लिखा है पावचाल 
बाश्नव्य ने सात भ्धिकरणों में कामझास्त्र का संक्षेप किया था ।* 

९, भू-बर्णन--वायुपुराण ३४।६३ में मेरुकणिका के वर्णन में 
गालव का मत उल्लिखित है | तदनुसार उसके मत में मेरुकणिका 
का आकार “शराव' के सदुश है--शराबं चेब गालव: | इस से प्रतीत 
होता है कि गालब का कोई भूवर्णन भी था। भूवर्णन ज्योतिष का अंग 
है । अतः सम्भव हैं गालव ने कोई ज्योतिष संहिता लिखी हो | 


५--चाक्रवर्मण (३००० वि० पूव॑ ) 
चाक्रवर्मण आचाय॑ का नाम पाणिनीय अष्टाध्यायी' तथा उणा- 
दिसूत्रों' में मिलता है| भट्टोजि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में इसका एक 
मत उद्धृत किया है ।* श्रीपतिदत्त ने कातन्त्रपरिशिष्ट के 'हेतो वा' 
सूत्र की वृत्ति में चाक्रमंण का उल्लेख किया है। इनसे इस का 
व्याकरणप्रवक्तृत्व विस्पष्ट है। 
परिचय 
बंदा--चाक्रवर्मण पद अपत्यप्रत्ययान्त है। तदनुसार इस के पिता 
का ताम चक्रवर्मा था ।' गुरुषपद हालदार ने वायुपुराण के अनुसार 
चक्रवर्मा को कश्यप का पौत्र लिखा है |” 
काल 
यह आचार्य पाणिनि से प्राचीन है इतना निश्चित है । पव्चपादी 
उणादि-सूत्र आपिशलि की रचना है, यह हम उणादि-प्रकरण में 
लिखेंगे । हम ऊपर लिख चुके हैं कि उणादि (३॥१४४) में चाक- 
... ॥. पूब॑ पृष्ठ है पूर्व पृष्ठ १४६ टि० ३॥ २. सप्तभिरधिकरणै्बा भ्रव्य: पष्चालः 
संचिह्षेप । 
३६. ई चाक्रवर्मणस्य । प्रष्टा० ६।१।१३०॥ ४. कपश्चाक्यर्मणस्यथ | पह्च० 
उ० ३।१४४।॥ दशु ० उ० ७॥३१ है।। ४. १।१।२७, प्रगले पृष्ठ की टि० १। 
६. काशिका ६।४|१७०॥ ७. व्याकरण दर्शनेर इतिहास पुष्ठ ४१६ | 
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वर्मण का उल्लेख है। झतः इस का काल आपिशलि से भी प्बे 
प्र्थात्‌ विक्रम से तीन सहख्र वर्ष पूर्व अवश्य मानना होगा । 
चाक्रवर्मण-व्याकरण 

इस व्याकरण का अभी तक कोई सूत्र उपलब्ध नहीं हुआ | 

द्य की सर्वनाम संज्ञा-पाणिनीय मतानुसार 'द्य' पद की सर्वे- 
नाम संज्ञा नहीं होतीं। भट्टोजि दीक्षित ने माघ १२॥१३ प्रयुक्त 
धुधेषाम' पद में चाक्रवर्मण व्याकरणानुसार सब्वनामसंज्ञा का उल्लेख 
किया है । और 'नियतकालाः स्मृतय:' इस नियम के अनुसार उसका 
प्रस्ताघ॒त्व प्रतिपादन किया है ।' इससे प्रतीत होता है कि चाक्रवमंण 
प्राचाय के व्याकरणानुसार द्वय पद की सर्वनाम संज्ञा होती थी । 

ग्राघुनिक वैयाकरण 'नियतकाला: स्मृतयः इस नियम के अनुसार 
पाणिनि झादि मुनिश्रय के मत से शब्द के साधुत्व-असाघुत्व की 
व्यवस्था मानते हैं। यह मत वस्तुत: चिन्त्य है। यह हम पूर्व संकेतित 
कर चुके हैं ।* महामभाष्य भ्रादि प्रामाणिक ग्रन्थों में भी इस प्रकार 
का कोई वचन नहीं मिलता । 

नियतकाला: स्मृतयः का श्रप्रामाण्य--पाणिनीय वेयाकरण सब 
दाब्दों को नित्य मानते हैं।' ऐसी अवस्था में प्राचीनकाल में साधु 
माने हुए दव्द को उत्तर काल में प्साघु मानना उपपन्न नहीं हो 
सकता। हाँ, यदि शब्दों को प्ननित्य मानें तों देश काल और 
उच्चारण भेद से शब्द के विकृत हो जाने पर उक्त व्यवस्था मानी 
जा सकती है, परन्तु ऐसी कल्पना करने पर दो दोष उपस्थित होते 
हैं। एक वैयाकरणों को अपने शब्दनित्यत्वरूपी मुख्य सिद्धान्त से 
हाथ घोना पड़ता है भौर विकृत शब्दों को साधु मानना पड़ता है । 
अतः इस प्रकार के नियमों को कल्पना करने पर सब से प्रथम स्व- 


१. यत्तु कश्चिदाह चाकवर्मणब्याकरणे हृयपदस्थापि सर्वतामताम्युपगमातु 
तद्गीत्या प्य॑ प्रयोग इति, तदपि न । मुनिज्यमतेनेदानी साध्वसाधुविभागः । 
तस्वैवेहानीतनशिष्टैबेंदाज़ुतया परियुद्दोतत्वात्‌ । दृश्पन्‍्ते हि. नियतकालाः 
स्मृतयः । यथा कलौ पाराशरी स्मृतिरिति । शब्दको ० १।१।२७॥ 

२. पूर्व पृष्ठ रेड टि० रे | ३. सिद्ध शब्दार्थसम्बन्धे । महामाष्य 
झा० है पा० है प्रा० १॥ सर्वे सबंपदादेशाः दाक्षिपुन्रय पाणितें: | एंकदेश- 
विकारे हि नित्यत्यं नोपपद्यते । महाभाष्य १।१॥२०॥। 
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सिद्धान्त की हानि तथा विक्वत हुए शब्दों की साधुता स्वोकार करनी 
होगी । यदि 'नियतकाला: स्मृतय:' के नियम से प्रयोग की व्यवस्था 
मानी जाय अर्थात्‌ श्रमुक शब्द अमुक समय में प्रयोगाह है अमुक 
समय में नहीं, तो यह भी ठीक नहीं । वर्योंकि इस व्यवस्था के मानने 
पर 'गप्रस्त्यप्र्युक्‍त:" के उत्तर में महाभाष्यकार नें जो विस्तार से 
एाब्द के महान्‌ प्रयोग विषय का उल्लेख किया है,' वह उपपन्न नहीं 
हो सकता । प्रतः नवीन लोगों का इस प्रकार के नियमों का बनाना 
चिन्त्य है । 

वस्तुतः नियतकाला: स्मृतय नियम घर्मशास्त्र विषयक हैँ । 
क्योंकि देश काल के झ्रनुसार सामजिक नियमों में परिवर्तन होता 
रहता है। अत: तदनुसार स्मृतियों में भी कुछ-कुछ परिवर्तेत होना 
स्वाभाविक है | 

प्रव रहो द्य पद की सर्वेताम संज्ञा । महाभाष्यकार नें 'हुये 
प्रत्याया विधीयन्ते तिड: कृतइच'” इस वाक्य में द्यय पद की. सर्वनाम 
संज्ञा मानी है। यद्यपि यहां दय पद को स्थानिवज्भाव से तयप्पत्य- 
यान्‍्त मानकर 'प्रथमचरमतयास्‍्पार्थ ०" सूत्र से जसूविषय में इस को 
विकल्‍प से सर्वनाम संज्ञा मानी जा सकती है, तथापि झ्राघुनिक 
बैयाकरणों के 'यथोत्तरं मुतीनां प्रामाण्यम्‌“ इस द्वितीय नियम से 
'प्रथमचरम०' सूच से द्य शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं हो सकती, 
क्योंकि महाभाष्यकार ने 'द्य' पद में होने वाले 'प्यच' को स्व॒तन्त्र 
प्रत्यय माना है' न कि तयप्‌ का ग्रादेश । अतः यहां 'प्रथमचरम० 
सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । महाभाष्यकार के मत में हुयथ पद 
की सर्वेनाम संज्ञा होती है यह पूर्व उद्धरण से व्यक्त है । इसी लिये 
चन्द्रगोमी ने अपने व्याकरण में 'प्रथमचरम० सूत्र में 'अय' अंश का 
प्रक्षप करके 'प्रथमच रमतयायालपार्थ* ऐसा न्यासान्तर किया है | 


१, महा माष्य ध्र० १ पा० १ ध्ा० १॥ २. 'महान्‌ हब्दस्य 
प्रयोगविषय:' झादि प्रन्थ । महाभाष्य प्र० है पा० १ प्रा० है ॥| 

३. महामाष्य २।३१६४॥ ६।२॥१३६।। ४. झष्टा० १॥(।३ ३॥! 

४. भाष्यपदीपविवरण 3]१।८5०"!| ६ प्रयच्‌ प्रत्ययाल्तरम्‌ । महामाध्य 
है (।४४,५६॥। ७. चान्द्र व्याक० २।१।१४॥ऑैम चन्द्र ने भी झय॑ का 
पृधपप्रहण किया है। उदाहरण में त्रय शब्द की भी बिकल्य से सर्वताम संज्ञा 
मानी है। देखों हैम बहुद॒वृत्ति १।४॥१०॥ 


(४८ संस्कृत व्याकरण-दशास्त्र का इतिहास 


यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌' इस नियम में भी वे ही पूर्वोक्त दोष 
उपस्थित होते हैं, जो 'नियतकाला: स्मृतय:' में दर्शाएं हैं। आधुनिक 
वैयाकरणों के उपयुक्त दोनों नियम ज्ञास्त्रविरुद्ध होने से अशुद्ध हैं, 
यह स्पष्ट है। ग्रत: किसी भी शिष्टप्रयोग को इन नियमों के अनुसार 
ग्रशुद्ध बताना दुःसाहसमात्र है। नवीन वंयाकरणों के इस मत की 
ग्रालोचना प्रकियासवंस्व के रचयिता नारायण भट्ट ने 'अपाणिनीय- 
प्रामाणिकता' नामक लघु ग्रन्थ में भले प्रकार की है। वैयाकरणों 
को यह ग्रन्थ भ्रवश्य देखना चाहिये ।' 

प्राचीन आप वाइमय में शिष्ट-प्रयुक्त वाब्दों के साधुत्व ज्ञान के 
लिए हमारा “प्रादिभाषायां प्रयुज्यमानानाम्‌ प्रपाणिनीयपदानां 
साधुत्व विवेचनम' निबन्ध' देखिए | 

६--भारद्वाज [ ३००७ वि० पूर्व ) 

भारद्ाज का उल्लेख पाणिनीय तन्‍त्र में केवल एक स्थान पर 
मिलता है।* प्रष्ठाध्यायी ४४॥२॥१४५४ में भी भारद्वाज शब्द पाया 
जाता है," परन्तु काशिकाकार के मतानुसार वह भारद्वाज पद देश- 
वाची है, आचार्यवाची नहीं ।* भारद्वाज का व्याकरणविषयक मत 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य १७।३' और मेंत्रायणीय प्रातिशास्य २।५४॥६ 
में मिलता है | | 

परिचय 

भारद्वाज के पूर्व पुरुष का नाम भरद्वाज हैं। सम्भवतः यह 
भरद्वाज वही है जो इन्द्र का शिष्य दी घंजीवी प्रनूचानतम भरद्वाज था । 

चतुर्बंदाध्यापी-- न्यायमजजरी में जयन्त भारहाज को चतुर्वेदा- 
ध्यायी कहता है | 

झनेक भारहाज-प्रण्नोपनिषद्‌ ६।१ में सुकेशा भारद्वाज का 
उल्लेख है, यह हिरण्यनाभ कौसल्य का समकालिक है। बृहदारण्यक 

१. यह ग्रन्थ 'ब्रह्मचिलास मठ पेररकाडा टिवेषण्ड्म्‌' से प्रकाशित हुम्ना है । 

२. द०-- बेंदबाणी, ज्ष (४, झजछ्ू १,२,४,४ | 

३. ऋतो भारद्वाजध्य । प्रष्टा० ७४२।६३॥ ४. क्ृकर्णपर्णाद्‌ भारदाजे । 

४, भारद्वाजपाब्दोषपि देशवचन एवं, न गोजरश्नब्द: | काशिका ४॥२॥१४५॥।। 

६. प्रनुस्वारेडण्विति भारदाज:ः । ७. चतुर्वेदाष्यायी भारद्वाज इति ॥ 
पृष्ठ २५९, लाजरस प्रेस काशी । 


अ्रष्टाध्यायी में स्मृत आचार्य १्घ्६ 


उपनिषद्‌ ४।१।४ में ग्दभीविषीत भारद्वाज का निर्देश है, यह याज्ञ- 
वल्क्य का समकालिक है | कृष्ण भारद्वाज का उल्लेख काश्यप संहिता 
सृत्रस्थान २७।३ में मिलता है। द्ोण भारद्वाज द्रोणाचार्य के नाम से 
प्रसिद्ध ही है। कौटिल्य अर्थज्ञास्त्र में भी भारद्वाज के अनेक मत 
उद्घृत है।' टीकाकारों के मतानुसार वे मत द्रोण भारद्ाज के हैं । 

भारहाज वेश--काशिकाकार जयादित्य के मतनुसार अष्टा- 
घ्यायी ४।२।१४५ में भारद्वाज देश का उल्लेख है। वायुपुराण 
४५।११६ में उदीच्य देशों में भारद्वाज देश की गणना की है ।' 

काल 


हम ऊपर भनेक भारद्वाजों का उल्लेख कर चुके हैं। प्रष्टा- 
ध्यायी में केवल गोत्रप्रत्ययान्त भारद्वाज शब्द से निर्देश किया है । 
ग्रतः जब तक यह निर्णीत न हो कि वह कौन भारद्वाज है तब तक 
उसका कालज्ञान होना कठिन है | हमारे विचार में यह भारद्वाज 
दीर्घजीवीतम अनचानतम वेयाकरण भरद्वाज बाह “पत्य का पुत्र द्रोण 
भारद्वाज है । द्रोणाचार्य की झायु भारतयुद्ध के समय ४०० वर्ष की 
थो, ऐसा महाभारत में स्पष्ट लिखा है ।* पुनरषि पाणिनीय अष्टक 
में भारद्वाज का साक्षात्‌ उल्लेख होने से निश्चित रूप से कहा जा 
सकता है कि यह विक्रम से ३००० वर्ष प्राचीन अवश्य हैं । 


भारदहाज व्याकरण 

इस व्याकरण के केवल दो मत ही प्राचीन ग्रन्थों में उपलब्ध 
होते हैं। उनसे इसके स्वरूप और परिमाण आादि के विषय में कोई 
विशेष ज्ञान नहीं होता | वाजसनेय प्रातिशाख्य भ्र०८ के प्नन्त मे 
झ्राख्यातों को भारद्वाज-दृष्ट कहा है। उसका अभिप्राय मृग्य है । 

उल्ज भारद्वाज बातिक-महाभाष्य में बहुत स्थानों पर भारद्ाजीय 

तिकों का उल्लेख मिलता है ।' वे प्राय: कात्यायनीय वातिकों से 
मिलते हैं झौर उनकी अपेक्षा विस्तृत तथा विस्पष्ट हैं। हमारा 

१, १।७॥ १। १४।॥ १। १६ ॥ ४५। ६।। ८ | है | 

२. बरयसा5शौतिपज्चक: (८० > ५८-४००) | द्रोण पर्व १२५७३, 
॥१६२।६४॥ बिधेष द्वी०--भारतवर्ष का बुहदू इतिहास, भाग १, एष्ठ १५० 
(द्विग्तं०) । ३. पश्रातंयाइच भरद्ाजा: प्रस्थलाइच कसेहका: । 

४, महामाष्य १।[।२०,४५६।। ३॥१॥६८।॥। इत्यादि । 





१६० पंम्ज्त व्याकरण-शाह्त्र का इतिहास 


विचार है ये मारद्वाजीय वारतिक पाणिनीय ग्रष्टाध्यायी पर लिखे 
गये हैं । इसके कई प्रमाण वातिककार भारद्वाज प्रकरण में लिखेंगे । 

५ ग्रन्य ग्रन्थ 

प्रायुवेंद संहिता-भारद्वाज ने कायचिकित्सा पर एक संहिता 
रची थी | इसके अनेक उद्धरण आायुवेंद के टीकाग्रन्थों में उपलब्ध 
होते हैं । 

झ्रथ॑शास्त्र-चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भारद्वाज के अनेक 
परत उद्घृत किये हैं ।' टीकाकारों के मतानुसार वे द्रोण भारद्वाज के 
हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं । 





७--शाकटायन (३००० वि० पूर्व) 

पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शाकटायन का उल्लेख तीन बार 
किया है ।' वाजसनेयप्रातिशाख्य! तथा ऋवप्रातिशाख्य' में भी इस का 
अनेक स्थानों में निर्देश मिलता है। यास्क ने भपने निरक्त में वँया- 
करण द्वाकटायन का मत उद्धृत किया है ।* पतंडजलि ने स्पष्ट 
शब्दों में द्ाकटायन को व्याकरणशा सत्र का प्रवक्ता कहा है ।' 

परिचय 

बंध-महाभाष्य ३।३।१ में गाकटायन के पिता का नाम शकट 
लिखा है ।" पाणिनि ने शकट शब्द नडा दिगण | में पढ़ा है। वैयाकरणों 
के मतानुसार दकट उस के पितामह का नाम होना चाहिये, परन्तु 
वैयाकरणों की गोज्राधिकार की वर्तमान व्याख्या सम्पूर्ण प्राचीन 
इतिहास गोत्र-प्रवराध्याय से न केवल विपरीत ही है अपितु गोत्रा- 

१. पूर्व पृष्ठ १४६ टि० १। २. लड़ः शाकटायन/यँव । प्रष्टा० 
३॥४) ११ १॥ व्योर्लघुप्रयत्वतर: शाकठायनस्य | भ्रष्टा० ६।६।६८।। त्रिप्रभुतिषु 
झाक टायनस्य | प्रष्टा० ८5।४5।५४०।| ै 

३. ३।६;:१२,८७ ॥ इत्यादि ॥ ४. १६॥ १३।३६॥ 

५. तत्र नामान्याख्यातजानीति शाकटायनो नैरक्तस पयक्च । निरु० १।१२॥ 

६. ध्याकरणे शकटस्य च॑ तोकम्‌ । महाभाष्य ३।३।१॥ वैयाकरणानां 
दशाकटायनो'"" **"। महामाष्य ३।२।११५॥। ७ व्याकरण शकटस्प च॑ 
तोकम्‌ । ८, नडादिभ्यः फक | प्रष्टा० ४॥१।६६॥ 





२१ पाणिनीय प्ष्टाष्यायी में स्मृत प्राचार्य १६! 


धिकार प्रत्ययों का अनन्तरापत्य में दृष्ट प्रयोगों की उपपत्ति में 
बिलष्ट कल्पना करनी पड़ती है प्रतः यह व्याख्या त्याज्य है। गोता- 
घिकार विहित प्रत्यय अनन्तर भअपत्य में भी होते हैं, और पौन्र- 
प्रभृति अपत्यों के लिए इन्हीं गोत्राघिकार विहित प्रत्ययों का प्रयोग 
होता है, अन्य प्रत्ययों का नहीं | इतना ही शास्त्रकार पाणिनि का 
अभिप्राय है ।' 

वर्धभान ने शकट का अर्थ शकटमिव भारक्षमः किया है ।* 

शाकटायन झौर काण्ब--प्रनन्तदेव ने शुक्लयजु:-प्रातिशाख्य ४। 
१२६ के भाष्य में पुराण के अनुसार शाकटायन को काण्व का धिष्य 
कहा है और पक्षान्तर में उसे ही काण्व बताया है ।* पुन: शुक्लयजु:- 
प्रातिशास्य ४।१६१५ के भाष्य में लिखा हैं कि दाकटायन काण्व 
पर्याय है मत युक्त नहीं है।” संस्काररत्नमाला में भट्ट गोपीनाथ ने 
गोच्रप्रवर प्रकरण में दो श्ञाकटायनों का उल्लेख किया हैं। एक वाध्ाच- 
हववंधश्य” और दूसरा काण्ववंश्य ।' इन से इतना निश्चित हैं कि 
शाकटायन का संबन्ध काण्व वंश के साथ ग्रवश्य है। हमारा विचार 
है शुवलयज:प्रातिशाक्य और प्रष्टाध्यायी में स्मृत शाकटायन काण्व- 
वंश का है। यदि यह बात प्रमाणान्तर से और पुष्ट हो जाय तो 
शाकटायन का समय निश्चित करने में बहुत सुगमता होगी । 

मत्य्य पुराण १६६।४४ के निर्देशानुसार कोई शाकटायन गोत्र 
आहज्िरस भी हैं| 

ग्राचायं--हम ऊपर लिख चुके हैं कि प्रनन्तदेव पुराणानुसार 
शाकटायन को काण्व का शिष्य मानता है। परल्तु शेशिरि शिक्षा के 


१. इस का सोपपत्तिक वर्णन हम अष्टाध्यायी की वैज्ञानिक व्याक्ष्या में 
करेगे । २. गणरत्नमहोंदधि पुष्ठ (४६ । ३. झसौ पदस्थ वकारों 
न लुप्यते झससस्‍्थाने स्वरें परे छाकटायनस्याचायंस्थ मतेन । काण्वशिष्यः स्त:, 
. पुराणे दर्शनात्‌। तेन शिष्याचार्ययोरेकमतत्वात्‌ काणष्वमतेनाप्ययमेव । यद्वा 
शाकटायन इति काण्वाचार्यस्यैव नामान्तरम॒दाह रणम्‌ । 

४, यद्वा सुपदेश्शाकटायनः इति भअ्प्रइलेषेण सूत्र व्याह्यायते | नेद॑काण्व- 
मतमिति कंश्चिदुक्तम्‌, शाकटायन इति शब्दस्य काप्वपर्यायत्वात 'परिण इति 
शाकटायन:' (वा० प्र० ३।८६७) इत्यादौ तथा दुष्टत्वादिति निरस्तम्‌ । 

४. संस्काररत्नमाला पृष्ठ ४३०७ । ६, संस्काररत्नमाला पृष्ठ ४३७ | 


१६२ संस्कृत व्याकरण-शआास्त्र का इतिहास 


प्रारम्भ में उसे शैशिरि का शिष्य कहा है-- 
बैशिरस्प तु विष्यस्य शाकटायन एवं च ।' 

यद्यपि इस ण्लोकांश और एतत्सहपठित भ्रन्य इलोंकों का पाठ 
बहुत अष्ट अशुद्ध है, तथापि इतना व्यक्त होता हैं कि शाकटायन 
शैशिरि या उस के दिष्य का दिष्य था | इन श्लोकों की प्रामाणिकता 
प्रभी विचारणीय है। तथा इस में किस शाकटायन का उल्लेख है 
यह भी झज्ञात है | 

पुजअ--वामन काशिका ६।२।१३३ में 'शाकटायनपुत्र उदाहरण 
देता है। यही उदाहरण रामचन्द्र झौर भट्टोजि दीक्षित ने भी 
दिया है । 

जीवन की विज्ञिष्ट घटना-शाकटायन के जीवन की एक घटना 
महाभाष्य ३४२।११४ में इस प्रकार लिखी हैं-- 

झयवा भवति वे कश्चिद्‌ जाप्रदषि बर्तमानकालं नोपलभते । 
तहाथा--बैणकरणानां शाकटायनों रथमार्ग प्रासीनः दाकटसार 
पन्तं नोपलेमे । 

प्र्थात्‌-जागता हुआ भी कोई पुरुष बतंमान काल को नहीं 
ग्रहण करता । जैसे रथमार्ग पर बैठे हुए वैयाकरणों में श्रेष्ठ शाक- 
टायन ने सड़क पर जाते हुए गाड़ियों के समूह को नहीं देखा । 

महाभाष्य में इस घटना का उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि 
शाकटायन के जीवन की यह कोई महत्त्वपूर्ण भौर लोकपरिज्ञात 
घटना है। प्रन्यथा इसका उदाहरण रूप से उल्लेख न होता । 

श्रेष्वत्व- काशिका १।४।८६ में एक उदाहरण हैं--'प्रनुशाक- 
टापनं वैयाकरणा:' भ्रर्थात्‌ सब वैयाकरण शाकटायन से हीन हैं । 
काशिका १।४|८८ में इसी भाव का दूसरा उदाहरण 'उपजाकटायन 
बैंधाकरणा:' मिलता है | 

श्रेष्ता का कारण--निरुक्त १।१२ तथा महाभाष्य ३॥३॥१ मे 
विदित होता है कि वैयाकरणों में शाकटायन आचार्य ही ऐसा था जो 
सम्पूर्ण नाम शब्दों को भ्राख्यातज मानता था । निश्चय ही शाक- 

१. मद्रास राजकीय हंस्तलेख संग्रह सूंचीपत्र जिल्द ४, भाग ! सी, सन्‌ 

१६२८, पृष्ठ १४६, ६६ | 

३. तत्र नामान्याख्यातजानीति क्लाकटायनों नैदक्ततमयश्च । निझक्त । नाम 
ब घातुजमाह निदक्ते व्याकरण शकटल्य च तोकम्‌ । महाभाष्य । 


'>.8977, अम्यजिकी तक 


पाणिनीय प्रष्टाष्यायी में स्मृत प्राचार्य १६३ 


टायन ने किसी ऐसे महत्त्वपूर्ण व्याकरण की रचना की थी, जिस में 
सब दाब्दों की धातु से व्युत्पत्ति दर्शाई गई थी। इस महत्त्व पूर्ण ग्रन्थ 
के कारण ही श्ाकटायन को वैयाकरणों में श्रेष्ठ माना गया। 

शाकटायन के मत की प्यालोचना- गाग्ये को छोड़कर सब नैदक्त 
आचाये समस्त नाम शब्दों को आख्यातज मानते हैं। निरुक्त १।१२५ 
१३ के अवलोकन से विदित होता है कि तात्कालिक वेकाकरण शाक- 
टायन झौर नैरुक्तों के इस मत से असहमत थे। उन्होंने इस मत की 
कड़ी प्रालोचना की थी । निरक्त की व्याख्या करते हुए दुग ने शाक- 
टायनोइलिपाण्डित्याभिमानात्‌ ऐसा लिखा है| यास्क ने उन वैया- 
करणों की झ्ालोचना को पूर्वपक्षरूप में रख कर उसका युक्तियुक्त 
उत्तर दिया है।' पूर्वपक्ष में झाकटायन के सत्य* दाब्द के निवेचन को 
व्यज़ूरूप से उद्घृुत किया है।” इसका समुचित उत्तर करते हुए 
पास्क ने लिखा है--यह शाकटायन की निर्वेचनपद्धति का दोष नहीं 
है, अपितु उस व्यक्ति का दोष है जो इस युक्तियृक्त पद्धति को भले 
भ्रकार नहीं जानना ।* 

प्रस्यत्न उल्लेख- वाजसनेयप्रातिशाख्य और ऋष्प्रातिशाख्य में 
शाकटायन के मत के मत उद्घुत हैं यह हम पूर्व लिख चुके । छौनक 
चतुरध्यायी २२४ और ऋकतन्त्र ११ में भी शाक्टायन के मत 
निदिष्ट हैं । 

चतुरध्यायी के चतुर्थ प्रध्याय के आरम्भ के कौत्सीय पाठ में 
लिखा है-- 

समासावग्रहविग्रहान्‌ पदे यथोवाच छम्दर्ि । 
शाकटायनः, तथा प्रवक्ष्यासि चतुष्टयं पदसम्‌ ॥।* 





१. देखो निरक्त १॥१४॥। २. दुर्गंमतानुसार । स्कर्द की व्यास्या 
दुर्गाचार्य से भिन्न है | स्कन्‍्द की व्याल््या युक्त है। ३. प्रथानन्बिते5प्रादेशिफे 
विफारे पदैभ्यः पदेतराधात्‌ संचस्कार छाकटायनः | एतेः कारित च यकारादि 
चान्तकरणमस्ते: शुद्ध च सकारादि च। निरक्त १॥।१३।॥॥ 

४, योष्नन्वितेत्यें संचस्कार स तेन गहाँ:, सैधा पुरुषगर्हा न शास्त्रगर्हा । 
निरक्त !।१४। तथा इसकी दुर्ग झौर स्कन्दब्यास््या । 

५. द्र०--यू इण्डियन एण्टिकवेरी, सितम्बर (१६३८, पृष्ठ ३६१॥ 


१६४ पंस्कृत व्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


. बृहद्देवता में शाकटायन के मतों का उल्लेख बहुत मिलता है।॥ 
वे प्रायः दैवतविषयक हैं| बृहद्देवता २।६५ में शाकटायन का एक 
उपसगंविषयक मत उद्धृत है। बृहद्देवताकार ने कहीं कोई भेदक 
विज्येषण नहीं दिया । अतः उसके ग्रन्थ में उद्घृत सब मत निश्चय ही 
एक शाकटायन के हैं। केशव ने अपने नानार्थागवर्सक्षेप में शाकटायन 
को बहुत उद्घत किया है। उसने एक स्थान पर झाकटायन का 
विद्ोषण श्यादिज्ञाब्दिक दिया है ।* हेमाद्विकृत चतुंगचिस्तामणि में 
भी शाकटायन का एक वचन उद्धुत है।* चतुवगचिन्तामणि के 
अतिरिक्त सर्वत्र निर्दिष्ट शाकटायन एक ही व्यक्ति है यह निश्चित 
है । बहुत सम्भव है हेमाद्वि द्वारा स्मृत शाकटायन भी भिरन व्यक्ति 
नहों। 

काल 
यास्क ने शाकटायन का नामोल्लेखपूर्वक स्मरण किया है| यास्क 
का काल विक्रम से लगभग तीन सहस्र वर्ष पूर्व निश्चित है | यदि 
शाकटायन काण्व का दिष्य हो वा स्वयं काण्वशाखा का प्रवक्ता हों 
तो निश्चय ही इप्त का काल विक्रम से लगभग ३६०० वध पूर्व 
होगा । ३००० वि० पूर्व तो अवश्य है । 


शाकटायन व्याकरण का स्वरूप 


शाकटायन व्याकरण अनुपलब्ध है। भ्तः वह किस भ्रकार का 
था, यह हम विशेषरूप से नहीं कह सकते । इस व्याकरण के जो मत 
विभिन्‍न ग्रन्थों में उद्धुत हैं, उन से इस विषय में जो प्रकाश पड़ता 
है वह इस प्रकार है-- 

लौकिक वैदिक पदान्वाल्यान--निरुक्‍त, महाभाष्य श्ौर प्राति- 
शाख्यों के पूर्वोक्त प्रमाणों से व्यक्त हैं कि इस व्याकरण में लौकिक 
बैदिक उभयविध पदों का प्रन्वाख्यान था। चतुरध्यायी के पूव॑- 
निदिष्ट (पृष्ठ १६३) कौत्सीय पाठ से विदित होता है कि शाक- 


१. बृहद्देवता २।१,६५॥ ३।१५६॥ ४॥१३८।)। ६।४३॥ ७।६६॥ ८।११, 
६०।॥।. २. शाकटायनसूरिस्तु व्याचपष्टे स्मादिश्ञाब्दिक: ॥ ६२ || भाग रे, 
पृष्ठ ६... ३. यतुक्तबिडद्धाथं शाकटायनवचनम्‌--“जलास्निश्यां विपस्नानां 
पंन्‍्यासे वा गुहे पथि | श्राद' न कुर्वीत तेषां वे वर्जयित्वा चतुर्देशीम्‌ इति । 
चतुर्वंगंचिस्तामणि श्राद्धकल्प पृष्ठ २१५, एश्ियाटिक सो» संस्क० । 





पाणितीय प्रष्टाध्यायी में स्मृत झ्ाचाय॑ १६१५ 


टायन ने पदपाठस्थ अवग्रह झादि निदर्शक प्रातिशाख्यसदृश् कोई 
छन्द:सम्बन्धी ग्रन्थ रचा था । 

नागेश की मूल-नागेश भट्ट ने महाभाष्यप्रदीपोद्योत के प्रारम्भ 
में लिखा है--शाकटायन व्याकरण में केवल लौकिक पदों का प्न्वा- 
झ्यान था ।' प्रतीत होता है उसने ग्रभिनव जेनहाक्टायन व्याकरण 
को प्राचीन झ्रार्ष शाकटायन व्याकरण मान कर यह पंक्ति लिखी है । 
तागेश के लेख में स्ववचनविरोध भी है| वह महाभाष्य ३।३।१ के 
विवरण में पतञ्चपादि उणादि सूत्रों को शञाकटायन प्रणीत कहता 
है ।' पञ्चपादी उणादि में अनेक ऐसे सूत्र हैं जो केवल वैदिक शब्दों 
के व्युत्पादक हैं।' इतना ही नहीं, प्रातिशार्यों में शांकटायन के 
व्यकरणविषयक पगझ्ननेक ऐसे मतों का उल्लेख है” जो केवल वेद- 
विषयक हैं | अतः शाकटायन व्याकरण में केवल लौकिक पदों का 
ग्रन्वाल्यान मानना नागेश की भारो भूल है। पद्चपादी उणादिसूत्र 
शाकटायनविरचित हैं वा नहीं, इस विषय में हम उणादि प्रकरण 
में लिखेंगे ।* 

शब्द निर्वचनप्रका र- निरुक्त १।१३ के 'एते: का रितं व बका- 
रादि चाम्तकरणमस्ते: शुद्ध च सकारदि च' के दुर्गाचायं कृत 
व्याख्यान से विदित होता है कि शाकटायन ने सत्य शब्द को 
निरक्ति “इण्‌ गतौ' तथा 'प्रस्‌ भुव' इन दो घातुओं से की थी । 
दुर्गाचार्य इसी प्रकरण में लिखा है--शाकटायन आचार्य ने कई पदों 
की सिद्धि प्रनेक घातुओं से की थी प्रौर कई पदों की एक एक 
घातु से ।' 


१, कि लौकिकशाब्दसात्र शाकटायनादिशास्तमधिकृतम्‌ | नवाह्िक पुष्ठ 


६, कालम !१, नि्णयसागर संस्क० । २. एवं चल कृस्या 'कृबापा दृत्युणा- 
दिसुनत्नाणि शाकटायनस्येति सुचितम्‌ । ३. १।२॥ रे।८६०,५७,१०१, (९ ३. 
११६७ ३268 6ै।॥॥ डे २०, १४7, १४७, १७०,-४२१।। * ऋक्पग्राति- 
शर्म १।१६॥ [३।३8॥ वाज० प्रांति० ३।६.१२ ८८।। ४॥५,१२६,१६१॥॥। 

४५. हमने गवर्नमेष्ट संस्कृत कालेज बतारस से प्रकाशित दशपादी-ठंणादि- 
वृत्ति के उपोद्घात में भी इस विषय पर विशेष विचार किया है । 

६. शाकटायनाच यो इनेकइच घातुभिरेकेममिघानमनुविहितवान्‌ एकंच 
चैकम्‌ । निदक्त टीका १।१३॥ निरक्त के इस प्रकरण की दुर्ग व्याख्या खींचा- 
तानीं पूर्ण है। सम्भव है उसने यह ध्याख्या उपनिषदीं में भ्रवक्ृत्‌ निरिष्ट 





१६६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


स्कनद की व्याख्यानुसार द्ांकटायन ने “इण्‌ छण्तु से का ग्ति 
(--णिच्‌ -- इ ) प्रत्यय भर “अस्‌' के सकार से केबल स्‌ (- सु-प्रथमे- 
कवचन ) और सकारादि सन्‌ आदि प्रत्ययों की कल्पना की थी । 

नेक धातुप्ों से व्युत्पत्ति--ताम पदों की अनेक धातुप्रों से 
ब्युत्पत्ति केबल शञाकटायन आचार्य ने न हीं की, भ्रपितु गाकपूरणि 
ग्रादि अनेक प्राचीन नैरक्त भ्राचार्य इस प्रकार की ब्युत्पत्ति करते 
ये।' ब्राह्मण झारण्यक ग्रन्थों में भी इस प्रकार की अनेक व्युत्प' 
त्तियाँ उपलब्ध होती हैं। यथा-- 

हृदय- तदेतत्‌ ध्यक्षरं हृदयमिति | हृ इत्येकमक्षरम, #रा्त्यर मे 
स्वाइचान्ये च च एवं बेद | द इत्येक्मक्षरम, दवन्त्यस्मे रबाइचाम्ये 
च य एवं वेद | यमित्येकमक्ष रम, एति र बर्ग लोक य एवं वेद ।" 

भगे- भ इति भासयतीमॉल्लोकानू, र इति रणछ्जयतीम! नि 
मृतानि, ग इति गच्छन्त्यस्मिग्तागच्छन्त्यस्मा दमा: प%जा: । तस्माब्‌ 
भरगत्वाद भय: ।” 

दबब्दों का त्रिविधत्व-न्यासकार जितेन्द्र बुद्धि ३३ १ में 
लिखता है-- । 

तदेवब॑ निरक्तकारशाकठायनदर्शनेन त्रयी द्वाब्दानां शभ्रवृत्ति:। 
जातिशब्दाः गुणशब्दा: क्रियादब्दा इति।' 

अर्थात्‌ श्ञाकटायन के मत में शब्द तीन प्रकार के हैं । जातिणब्द, 
गुणशब्द और क्रियाद्षाब्द। यद्च्छा शब्द उसके मत में नहों हैं। 
महाभाष्यकार ने यदृच्छा शब्दों की सत्ता स्वीकार करके भी 
सिद्धान्त रूप से न सबन्ति यदुच्छादब्दा: स्वीकार किया है ।* 
मीमांसक भी यदुच्छा शब्दों को स्वीकार नहीं करते । द्व ०-- 
लोकवेदाघिकरण १।३। अधि० १० | 


____ _॒ ॒ ॒ ऑ अशकफतिअखखअशचखचखिसति३झ?तिआत- न 
सत्दे त्रीष्यक्षराणि पाठ से आ्ञान्त होकर का होगी । निरक्त के इस प्रकरण की 
दहौक व्याख्या स्कन्द स्वामी ने की है, वह द्रध्टव्य है ॥ दुगे की व्याल्या में तो 
निरुक्त-पदों का भ्रर्थ भी स्पष्ट नहीं होता । है. प्ग्नि:- जिभ्य झ्रोंख्या- 
तेम्यो जायत इति शाकपू्णि: इतादक्ताद दग्घाद्दा नीतातू । स खल्वेतेरकामादत्तें, 
गकारमनक्तेवा दहते्वा, तीं: पर: | निशक्त ७8४॥ २. पत० १४॥६।५।१॥ 
३. मैज्जायण्यारण्यक ६।७॥ ४. तुलना करों--प्रक्रिया कौमुदी भाग 

२, पुष्ठ ६०० के पाठ के साथ । ४. 6०-- ऋलूक सूतचभाष्य | 
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२३ उपसग--२० उपसर्ग प्रायः सब प्राचार्यों को सम्मत हैं। 
पर-तु छ्ाकटायन प्राचाये 'अच्छ अ्रदु' और 'भन्तर्‌' इन तीन को 
४ उपसग्ग म/नता है। इस विषय में बृहद्ेवता २। ६५ में दौनक 
लिखता है-- 

प्रशछछ अदन्तरित्येतानू श्राचाबः शाकटायन:। 
उपसर्गात्‌ क्रियायोगान्‌ भेने ते तु त्रयो5धिका: ॥ 

वाणिनि ने 'अच्छ' 'श्रतु' और “अन्तर्‌' की केवल गति संज्ञा 
मानी है। कांत्यायन ने 'श्रत्‌' और “अन्तर्‌ दान्द को उपसगे संगा 
का भी विधान किया है।' 

शाकटानन के भन्य ग्रन्थ 

१, दैवत प्रन्‍्थ--हम पूर्व लिख चुके हैं कि गौनक ने बृहद्देवता में 
शाकटायन के देवता विषयक बनेक मत उद्‌वृतत किये हैं। भ्रत: 
प्रतीत होता है शाकटायन ने ऋग्वेद की किसी शाखा की देवता- 
नुक्रमणी सदृश कोई ग्रस्थ रचा था। 

२. निरक्त--इस के लिए कौण्ड भट्ट कृत वैयाकर गभूषणसार 
की काशिका व्याख्या पृष्ठ २६२ देखना चाहिए | 

३. कोष--केदाव ने अपने नाना धधार्णवसंक्षेप में शाकटायन के 
कोषविषयक अनेक उद्धरण दिये हैं, जिन से विदित होता है कि 
हाकटायन ने कोई कोष प्रन्थ भी रचा था। 

४. ऋक्तन्त्र- नागेश भट्ट लघुशब्देन्दुशेखर के प्रारम्भ में ऋक्तन्त्र 
को शॉक्टायन-प्रणीत कहता है ।' सामवैदीय सर्वानुक्रमणी के 
रचयिता किसी हरदत्त का भी यही मत है ।* भट्टोजि दीक्षित गौर 
प्राचीन पाणिनीय शिक्षा के दोनों टीकाकार ऋछक्तन्त्र को आचार्य 
आऔदब्जि-विचित मानते हैं । | 

५. लघु-ऋक्तन्त्र-किन्हीं के मत में यह शाकटायनप्रणीत है, 
परन्तु यह ठोक नहीं हैं। इस में पृष्ठ ४६ पर पाणिति का उल्लेख 


२, प्रच्छब्दस्योपसंस्यानम । महामाष्य है | ४ । ४५ | प्रन्त दाब्दा- 
स्याखिविधिसमासणत्वेषृपसंख्यानम्‌ । महाभाष्य १ | ४। ६४ ॥। 

३, एवखू: इवशुरयोपिति ॥ पितृस्वसारस्त्वस्यार्थ व्याचष्टे शाकटाबन: । 
भांग है, पुष्ठ ९६ ॥ इत्यादि । ४. देखो पूर्व पृष्ठ ५८ टि* २ । 
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मिलता हैं। पाणिनीय प्रष्टाष्यायी के अनुसार श्ाकटायन पाणिनि 
से प्राचोन है | 

६ सामतन्ज्न--कई इसे शाकटायन कृत मानते हैं,' कई गाग्य 
कृत*” । सामवेदानुक्रमणी का कर्ता हरदत्त इसे ओऔदब्नजिविरचित 
प्रानता है। 

७. पञ्चपादी-उणा दिसूत्र--श्वेतवनवासी' तथा नागेश भट्ट 
प्रादि कतिपय ग्रर्वाचीन वैयाकरण पञचपादी उणादि को शाकटायन- 
विरचित मानते हैं। नारायण भट्ट श्रादि कतिपय विद्वान्‌ इसे 
पाणिनीय स्वीकार करते हैं | 

हम ऊपर लिख चके हैं कि शाकटायन अनेक धातुग्नों से एक पद 
की व्युत्पत्ति दर्शाता है, परन्तु समस्त पथ्चपादी उणादि में एक 
भी शब्द ऐसा नहीं है, जिस की भ्रनेक धातुओं से ब्युत्पत्ति दर्शाई हो । 
ग्रत: ये उणादि सूत्र शाकटायन-प्रणीत नहीं हैं। इस पर विशेष 
विचार उणादि के प्रकरण में किया हैं! 

शआ्रा्धकल्प-हेमाद्वि ने चतुर्वेगेचिन्तामणि में शाकटायन के श्राद्ध- 
कल्प का एक वचन उद्धृत किया हैं ।* यह ग्रन्थ इस समय अभप्राप्य 
है । अंत: इस के विषय में हम कुछ विद्येष नहीं जानते । 

इन ग्रन्थों में से प्रथम दो ग्रन्य वैयाकरण छाकटायन विरचित 
प्रतीत होते हैं। शेष ग्रन्थों का रचयिता सन्दिग्ध है । 





२--शाकल्य (३१०० वि० पूर्व ) 
वाणिनि ने श्ाकल्य भ्राचार्य का मत अष्टाध्यायी में चार वार 
उद्घृत किया है ।' शौनक” झौर कात्यायन” ने भी अपने प्रातिशाख्यों 
में शाकल्य के मतों का उल्लेख किया है। 'ऋषकप्रातिशास्य में शाकल 





१. देखो पूर्व पृष्ठ ६६ टि० ४ ।. २. येय शाकटायनांदिभिः पञ्चपादी 
विरचिता | उणाविवृत्ति पृष्ठ १ै,२ | ३. पूर्व पृष्ठ १६५ टि० २ | 

४. अकारमुकुरस्त्यादौ उकार ददूु रस्प च | वभाण पाणिनिस्तों तु ब्यत्य- 
वेनाह भोजराद | उणाविवृत्ति पुष्ठ १० । ५. पूर्व पृष्ठ १६४ टि० ३ । 

६. सम्बुद्धों शाकस्यस्पेतावनाएं | झ्रष्टा० १॥१।१६॥ इकोक््सवर्ण शाक- 
ल्यस्य ह्ुस्वदच । प्रष्टा ६।१।१२७।। लोपः कशाकल्यस्य । प्रष्टा० ८।३।१६॥ 
सर्वत्र शाकल्यस्य ।८।४।४ १॥ ७. ऋषप्राति० ३॥(३,२२॥ ४॥४१३॥। 
इत्यादि | 5, वाज० प्राति० ३।१०॥। 


कुक क्ष्प "ॉजनष्यिटटएर७ ३ २ ७ 
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के नाम से उद्घृत समस्त नियम शाकल्य के ही हैं।' महाभाष्यकार 
ने ६।१। १२७ में शाकल्प के नियम का शाकल नाम से उल्लेख 
किया है । लक्ष्मीघर ने गाहुंस्थ्य काण्ड पृष्ठ १६९ में शाकल्य के 
किसी व्याकरण संबन्धी नियम की ओर संकेत किया है ।* 

शाकल्य का शाकल नामान्‍्तर से भी क्वचित्‌ उल्लेख मिलता है।' 
इस नाम में 'शकल' से ऑत्सगिक 'अण्‌' प्रत्यय जानना चाहिये | 

परिचय 

शाकल्य पद तद्धितप्रत्यायान्त है, तदनुसार शाकल्य के पिता का 
नाम शकल था | पाणिनि ने शकल पद गर्गादिगण* में पढ़ा है । 

ब्रनेक शाकह्य-- संस्कृत वाहमय में शाकल्य,' स्थविर शाकल्य 
विदग्ध शाकल्य” और वेदमित्र (देवमित्र) दहाकल्य* ये चार नाम 
उपलब्ध होते है । पाणिनीय सूत्रपाठ में स्मृत शाकल्य और ऋग्वेद 
का पदकार वेदमित्र दाकल्य निश्चय ही एक व्यक्ति है, क्योंकि 
ऋक्पदपाठ में व्यवहृत कई नियम पाणिनि ने शाकल्य के नाम से 
उद्घृत किये हैं।” ऋषप्रातिशाब्य पटल २ सूत्र ८१, ८पर की 
उव्वट व्याख्या के झनुसार शाकल्य झौर स्थविर शाकल्य भिन्‍न 


भिन्‍न व्यक्ति प्रतीत होते हैं। जिस विदग्ध शाकल्य के साथ याज्ञ- 


१. ऋक्‍)याति० ६।१४,२०,२७ इत्यादि । २. सिन्लित्यसमासयो: 
शाकत्षप्रतिषेधो वक्‍तव्यः। इस वातिक में झष्टा ६।॥!।१२७ में निर्दिष्ट 
धाकहएय मत का प्रतिषेष किया है। 

३. हारीत सूत्र जातपुत्रायाघानम्‌' को उद्घत करके लक्ष्मीघर लिखता 
है- जातपुत्रायाधानमित्यत्र जातपुत्रवा'द: प्रथमाव्रहुवचनान्त: शाकल्यमता* 
श्रयेण यकारपाठ: | अर्थात्‌ 'जातपुत्रा: प्राधानम्‌' में शाकतल्य मत से. विज्नर्गं 
को यकार होगया हैं । ४, पुनश्क्तानि लुप्यन्ते पदानीत्याह शाकल: । 
कांत्या० प्रति० ४ । १७७, १८१ टीका में उद्बृत प्राचीन इलोक । 

४. गर्गादिश्यों यंत्र । भ्रष्डा« ४ | १ | १०५ ॥। 

६, देवों यही पृष्ठ १६६ श्टि3 ७ । ७. ऋषपग्राति० २।८१॥ 

८. पातपथ १४।६।६।| १॥।। 8. ऋषप्राति० १।५१॥ वायुपुराण 
६२।६३ पूना सं ० । विष्णु पुराण ३।४॥२०॥। ब्रह्माण्ड पुराण ३५।१॥ बंबई 
पंतक० । १०, प्रष्टा० १।१।१६,१७,१८ के नियम । 

११, तासां शाकल्यस्य स्थविरस्य मतेन किश्चिदृच्यते । ऋबप्राति० टीका 
४।८१॥ इतराउस्माक घाकलानां स्थिति: | ऋक्‍ष)धप्राति० टीका २॥८३॥। 
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वल्वय का जनकसभा में शास्त्रार्थ हुआ था वह भी भिन्न व्यक्ति है । 
वायु (अ० ६०।३२) आदि पुराणों में वेदमित्र (देवमित्र) शाकल्य 
को याज्वल्क्य का प्रतिद्वन्द्री कहा गया हैं। कई शाकल्य को ऐदत्तरेय 
महीहास से भी पूर्ववर्ती मानते है। यह ठीक नहीं है (द्र० पृष्ठ 
१६८) । 
शाकल्य और शौनकों का संबन्ध 

पांणिनि ने कातंकौजपादि गण (६।२।३७) में शाकलशुनकाः 
पद पढ़ा है | काशिकाकार के मतानुसार यहां शाकल्य के श्विष्यों 
और शनक के पुत्रों का इन्द्र समांस है। इस उदाहरण से विदित 
होता है कि शाकल्य दिष्यों और शुनक पुत्रों (शौनकों) का कोई 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । सम्भव है इसी कारण शौनक ने ह्ाकल चरण 
का प्रातिशाख्य तथा अनुवाकानुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, हन्दोनु- 
क्रमणी ग्रादि १० अनुक्रमणियां लिखी हों । 

काल 

पाणिनि ने ब्रह्मज्ञाननिधि गृहपति शौनक को उद्घृत किया है।' 
शौनक ने ऋक्‍षप्रातिशञाख्य में शाकल्य तथा उस के व्याकरण के मत 
उद्घृत किये हैं।' शोनक ने महाराज अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल 
में नेमिषीयारण्य में किये गये किसी द्वादशाह सत्र में ऋषकष!)ष्ातिशास्य 
का प्रवचन किया था।”* प्रतः शौनक का काल विक्रम से लगभग 
२६०० वर्ष एवं निश्चित है। तदनुसार शाकल्य उससे भी प्रा चीन 
ध्यक्ति है। महाभारत पअ्रनुशासनपर्व १४ में सूत्रकार शाकल्य का 
उल्लेख है, वह वैयाकरण छााकल्य प्रतीत होता है। शाकल्य ने शाकल 
चरण तथा उसके पदपाठ का प्रवचन किया था । 

महिदास ऐतरेय ने ऐतरेय ब्राह्मण का प्रवचन किया है। अष्टा- 
ध्यायी ४३।१०५ के 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेष सूत्र की 
काशिकादि वृत्तियों के प्रनुसार ऐतरेय ब्राह्मण पाणिनि को दृष्टि में 
पुराणप्रोक्त है । इस की पुष्टि छान्दोग्य उपनिषद्‌ और जैमिनीय 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण से भी होती है । छान्‍्दोग्य ३।१६।६ में लिखा है-- 
'एतड्ध सम वे तहिद्वानाह महिदास ऐतरेय:'““स है घो डद् वर्ष श्त- 


आन न मत न-नकत----- न नन-ब न शमलन न 
१. शौनकादिभ्यछन्दसि । प्रष्टा० ४।३ै।६०६॥ २. पूर्व १६८ पृष्ठ, 
टि० ७। ३. बैंदिक बाइमय का इतिहास भाग १, पृष्ठ ३७३ (द्वि० सं०) । 
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। अआ< अाओं। 
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धजीवत्‌' | जे|मनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ४॥२।११ में भी लिखा है-- 
एतद्ध तहिद्वान ब्राह्मण उवाच महिदास ऐतरेय:'“'"“'स ह घोडदा- 
वर्षशतं जिजीब' । इव उद्धरणों में 'प्राह' 'उबाच' झौर 'जिजोब' 
परोक्षभूत को क्रियाझ्रों का उल्लेख है। इन से प्रतीत होता है कि 
महिदास ऐतरेय छान्दोग्य उपनिषद्‌ और ज॑मिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
के प्रवचन से बहुत पूर्व हो चुका था। छान्दोग्य उपनिषद्‌ और 
जैमिनीय उपनिषद्‌ का प्रवचन विक्रम से लगभग ३१०० वध हुआ 
धथा। अतः महिदास ऐतरेय विक्रम से ३५०० वर्ष पूर्व अवश्य हुआ 
होगा । ऐतरेय ब्राह्मण १४।५ में एक पाठ हैं-- 
यदस्य पूर्वभपरं यह्वास्यापरं तद्वास्य पूर्वम । प्रहेरिष सर्पणं 
दधाकलस्य न विजानन्ति । 
इस वचन के आधार पर शाकल्य का काल महिदास ऐतरेय से 
प्राचीन मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐतरेय गआ्लारण्यक के पंचम 
प्रपाठक के समान ऐतरेय ब्राह्मण की झ्नन्तिम दो पड्जिकाए अर्वाचीन 
हैं। उन्हें शौनक प्रोक्त माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐतरेय 
ब्राह्मण का वर्तमान प्रवचन भी शौनक द्वारा परिष्कृत है। भ्रतः जब 
तक किसी दुढ़त्तर प्रमाण से यह प्रमाणित न हों जावे कि ऐतरेय 
ब्राह्मण का उक्त पाठ ऐतरेय का ही प्रवचन है, परिष्कर्ता शौनक का 
नहीं, तब तक इस वचन के प्लाधार पर शाकल्य को ऐत्तरेय से 
प्राचीन नहीं माना जा सकता । 
ऐतरेय ब्राह्मण के बचन का प्रर्थ-सायण ने ऐतरेय ब्राह्मण के 
उपयुं क्त वचन का भर्थ न समक कर लिखा है-शाकल शब्द सर्प 
विशेष का वाची है | शाकल नाम के सर्प की ज॑सी गति है बसे ही 
परग्तिष्टोम की है।' षडगुरुशिष्य का भी यही भाव है।* ये दोनों 
प्याख्याएं नितान्‍्त प्रशुद्ध हैं। यहां उक्त वचन का अभिप्राय इतना ह्दी 
है कि शाकल चरण के आदि और पक्‍्नन्त अर्थात्‌ उपक्रम और उप- 





१. गज़ानाथ झा ने षोडशदातम्‌ का धर्थ १६०० वर्ष किया है। यह 
झणशुद्ध हैं। इस का कारण संस्कृतमभाषा के बाग्व्यवहार को न जानना है | छुद्ध 
प्रध॑ ११६ वर्ष है । 

२. शाकल्यशब्दः सर्पविशेवाची । शाकल्नाम्नोश्हें: सपंविशेषस्य यथा 
धरपणं गन तथैवायमग्निष्टोम: । हे. सर्प: शाकलनामा तु बाल दृष्ट्वा दुब 
पुखे । चक्रव्मण्डली भूत: सर्पनहि; १रिदुश्यते ॥। 


७२ धंस्कृत ब्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


संडार के समान होने से उस की गति प्रर्थात्‌ आद्यन्त की प्रतीत नहीं 
होती | शाकल चरण के प्रथम मण्डल में १६१ सूक्त हैं और दद्यम 
मण्डल में भी १६१ सूक्त हैं। यही उपक्रम और उपसंहार की 
समानता यहां ग्रग्निष्टोम से दर्शाई है । 

हमारे विचार में ञ्राचार्य शाकल्य का काल विक्रम से ३१०० वर्ष 
पूर्व है । 

शाकल्य का व्याकरण 

पाणिनि झौर प्रातिशाख्यों में उद्घृत मतों के अनुशीलन से प्रतीत 
होता हैं कि द्ाकल्य के व्याकरण में लौकिक वैदिक उम्यविध छाब्दों 
का अन्वाख्यान था । 

कवीन्द्राचायं के पुस्तकालय का जो सूचीपत्र बड़ोदा की गायक- 
वाड़ ग्रन्थमाला में प्रकाशित हुग्ना हैं, उसमें शाकल व्याकरण का 
उल्लेख है ।' सम्भव है वह कोई भ्र्वाचीन ग्रन्थ हो । 

कई विद्वानों का मत है कि शाकल्य ने कोई व्याकरणशास्त्र नहीं 
रचा था। पाणिनि आदि वैयाकरणों ने शाकल्यकृत ऋक्‍क्पठपाठ से 
उन नियमों का संग्रह किया है। यह मत अयुक्त हैं। पाणिनि आदि 
में शाकल्य के कई ऐसे मत उद्धृत किये हैं जिनका संग्रह पदपाठ से 
नहीं हो सकता। यथा-इकोप्सवर्ण शाकल्पस्य हृस्वश्च', कुमारी 
प्रश्न | यहां संहिता में प्रकृतिभाव तथा ह॒स्वत्व का विधान है। 
पदपाठ में संहिता का प्रभाव होता है। ग्रत: ऐसे नियम उसके 
व्याकरण से ही संगृहीत हो सकते हैं । 

अन्य ग्रन्थ 


धाकल चरण--पुराणों में वेदमित्र शाकल्य को शाकल चरण 
की पांच शाखाओं का प्रवक्ता लिखा है।* ऋवप्रातिशाख्य ४।४ में 
शौनक ने 'विपाटछतुद्री पयसा जबेते आदि में श्रुयमाण छकारादेश 
का विधान शाकल्य के पिता के नाम से किया है।” इससे स्पष्ट है 
कि शाकल्य ने ऋग्वेद की प्राचीन संहिता का केवल प्रवचन मात्र 


३. पृष्ठ ३ । २. प्रष्ठा० ६ । १। १२७ || 
३. वैदमित्रस्तु शाकल्यों महात्मा द्विजसत्तमः | चकार संहिता: प>ूच बुद्धिमान्‌ 
पदर्वित्तम: ॥ बायुपुराण ६० | ६३ ॥ ४. ऋ० मे) दे३। है ॥। 


५. सर्वे: प्रथमेंझपषधीयमाने: शकार: शाकल्यपितुइछका रम्‌ । 
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किया है, परिवर्तन नहीं किया। अन्यथा इस नियम का उल्लेख 
उसके पिता के नाम से नहीं होता । 

पदपाठ--शाकल्प ने ऋग्वेद का एक पंदपाठ रचा था। उस का 
उल्लेख निरुक्त ६।२८ में मिलता है ।' वायुपुराण ६०।६३ में वेद- 
मित्र शाकल्य को पदक्षित्तम कहा है ।' इस से स्पष्ट हैं कि शाकल 
चरण प्रवतंक ने ही पदपाठ की रचना की है | ऋग्वेद के पदपाठ में 
व्यवहृत कुछ विशिष्ट नियम पाणिनि ने 'संबुद्धो दाकल्पस्थैताबनाएं, 
जन्म: ऊँ" सूत्रों में उद्घृत किये हैं। भ्रतः वैयाकरण शाकल्य झौर 
शाकल चरण तथा उसके पदपाठ का प्रवक्ता निस्संदेह एक व्यक्ति है । 
शाकल्यकृत पदसंहिता का उल्लेख महँ।भाष्य १।४॥८४ में मिलता 
है ।* शाकल्यक्त पदपाठ का एक नियम शुक्‍्लयजु:प्रातिशाख्य के 
व्याख्याकार उव्वट ने उद्घुत किया है" 

चरणव्यूह परिक्षिष्ट के व्याख्याता महिंदास के मतानुसार 
शाकल्य ने ऋग्वेद के संहिता, पव, क्रम, जटा घौर दण्ड-पाठ का 
वात्स्यादि शिष्यों के लिये प्रवचन किया था |” क्या वायुपुराण ६०। 
६३ में कही गईं पांच संहिताएं ये ही हैं ? संदेह का कारण यह है 
इन पाठों के लिये भी पद-संहिता, ्रम-संहिता आदि का प्रयोग 
होता है । 

साध्यन्दिन पदपपाठउ--इस पदपाठ का प्रवचन भी शाकल्यकृत 
है । ऐशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता के पुस्तकालय में एक माध्यन्दिन 
पंहिता के पदपाठ का हस्तलेख विद्यमान है। उसके अन्त में उसे 
शाकल्यकृत लिखा है। प्रन्य साक्ष्य के प्रभाव में अनुसंधाता लोग 
हसे प्रमाद पाठ मानकर उपेक्षा करते रहे । परन्तु जब हमें सं ० 
२०२० में हमारे मित्र श्री पं० मदनमोहन व्यास (केकड़ी-राजस्थान ] 

नें वि० सं० १४७१ का लिखा संपूर्ण पदपाठ हमें दिया तब हमें यहे 

१. था इति च य इति च चकार शाकल्य:, उदात्त त्वेवमाख्यातममविष्यत्‌ । 

२. पूर्व पृष्ठ १७२, टि० ३ । 

३. वायो इति १।२।१॥ ऊँ इति १।२४॥३॥ ४. प्रष्टा० १।१।१६-१८॥ 

५, शाकह्येन सुछृतां संहितामनुनिशम्य देवः प्रावर्षत्‌ । 

६. देखों पूर्व पृष्ठ १५०.) . ७; ज्ञाकल्य: संहिता-पद-क्रम-जटा-दण्डरूप 
व पञ्चघा व्यास कृत्वा वात्स्पमुदूगलशालीयगोंसत्यशिश्षिरेश्यो टदौ। चौछ्षस्वा- 
सीरीजमुद्वित शुकल्पजु:प्रातिशाख्य के अन्त में । पृष्ठ ३ । 


(छोड संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


देख कर अत्यन्त आण्चर्य हुआ कि उसके प्रा तम १० अध्यायों के 
अन्त में श्ञाकल्थकुृते का स्पष्ट निर्देश विद्यमान है। यह पदपाठ 
कुछ अवान्तर नियमों में भिन्‍नता रखता है । हमने माध्यन्दिन 
संहिता के पदपाठ का जो संशोधित संस्करण छापा है उस में इस 
विषय-पर विस्तार से विवचना को है। हमारा मत है कि माध्य- 
न्दिन पदपाठ भी शाकल्य कृत है । 
३--सेनक (२६४० बि० पूर्व ) 

पाणिनि ने सेनक आचार्य का उल्लेख केवल एक सूत्र में किया 
है ।' अष्टाध्यायी से श्तिरिक्त इस आ्राचार्य का कहीं उल्लेख नहीं 
मिलता । अत: इसके विषय में हम इससे प्रधिक कुछ नहीं जानते । 





१०--स्फोटायन -- भऔदुम्बरायण (२६४५० वि० पूर्व ) 

बाचार्य स्पोटायन का नाम पाणिनोय अष्टाध्यायी में एक स्थान 
पर उदघुत है।' इस के ग्तिरिक्त इस का कहीं उल्लेख नहीं 
मित्ञता | 

परिचय 

पदमञ्जरीकार हरदत्त काशिका ३।१।१२३ की व्याख्या में 
लिखता है-- 

स्फोटोड्यनं॑ परायणं पस्य स हफोटायन:, एफोटप्रतिपादनपरों 
वैयाकरणाचार्य: | ये स्वौकारं पठन्ति ते नडादिषु अश्वादिषु था 
(स्फोटशब्दस्थ) पाठं सन्पम्ते ।* 

इस व्य स्या के अनुसार प्रथम पक्ष में यह आचार्य वेयाकरणों 
के महत्त्वपूर्ण स्फोट तत्त्व का उपज्ञाता था। श्रत एवं वह बंयाकरण- 
निकाय में स्फोटायन नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस का वास्तविक नाम 
प्रव ज्ञात हो चुका है वह है। झोदुम्बरायण | अत: यह पक्ष चिन्त्य है ! 
द्वितीय पक्ष (स्फौटायन पाठ) में इस के पूर्वज का नाम स्फोट था। 
स्‍्फोट या इफौटायन का उल्लेख हमें किसी प्राचीन ग्रन्थ में नहीं 
मित्रा । 





१, गिरेदच सेनकस्य । झष्टा० ५ ॥ है । ११ ॥ 
२. आवक _ईफोटायनस्य | भ्रष्टा० ६ । ६ | १९३ ॥ 
३: पैदेमेअरी भाग २, पृष्ठ ४८४ ॥ 


है . ऑन दम... नीली शशि... धनी की बी आ 
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धाचार्य हेमचन्द्र अपने ग्रभिघानचिन्तामणि कोश में लिखता 
टै--स्फोटायने तु कक्षोबात्‌ | इसी प्रकार केशव भी नानार्थाणं- 
बसंक्षेप में--'हफो टायनस्तु कक्षोवान्‌ लिखता है। इन उद्धरणों से 
इतना व्यक्त होता है कि स्फोटायन कक्षीवान्‌ का नाम था। क्या 
यहां कक्षीवान्‌ पद से उशिक-पुत्र कक्षीवान्‌ प्रभिप्रेत है 

नास का निदुचय-हेम चन्द्र भौर केशव के उद्धरणों में प्रतीत 
होता है कि इस प्राचार्य का स्फोटायन नाम ठीक है, न॑ कि 
स्फौटायन । 

वैसानिक-प्राचार्य-भरद्वाज आचार्य कृत यन्त्रसवेस्व अन्तर्गत 
बैमानिक प्रकरण के प्रकाश में झाने से स्फोटायन भी विमानशास्त्र- 
विशेषज्ञ के रूप में प्रकट हुए हैं। भरद्वाज का एक सूत्र है- 

चित्रिण्येबेति स्फोटाय्न: । 

इस की व्याख्या में लिखा है-- 

तदुक्त' शाक्तिप्रव॑स्वे-वे प्रानिकगतिवैचिश्या विद्वात्रिशति क्रिया योगे 
एकंब चित्रिणी दबत्यलमिति शास्त्रे निर्णोतं भवति इत्यनुभवतः 
दास्त्राच्च सन्यते स्फोटायनाचार्य: ।* 

इस सूत्र और व्याख्या से स्पष्ट है कि स्फोटायन आचाये एक 
पहान्‌ वैज्ञानिक प्राचाये था। 

काल 

पाणिनीय अष्टाध्यायी में स्फोटायन का निर्देश होने से यह 
आचार्य विक्रम से २६५० वर्ष प्राचीन हैं, यह स्पष्ट है | यदि हेमचन्द्र 
और केशव का लेख ठीक हो शभ्रौर कक्षीवान्‌ स्रे उशिक्‌:युत्र 
कक्षीवान्‌ उ्भिप्रेत हो तो इसका काल इस से कुछ 
प्रधिक प्राचीन होगा । भरद्वाजीय विमानशास्त्र में 
सस्‍्फोटायन का उल्लेख होने से भी स्फोटायन का काल 
प्राचीन सिद्ध होता है। भरतमिश्र ने स्फोट-तत्त्व के प्रतिपादक का 
नाम प्रौदुम्ब्रागण लिखा है।' वया कक्षीवान्‌ भौर औदुम्बरायण 

१. पृष्ठ ३४०७ ॥ २. पृष्ठ ८३, लोक १३६ । 

३. बुहुृदू विमानशास्त्र, श्री स्वामी ब्रह्मम॒ति सम्पदित, पृष्ठ ७४ ॥ 

४, भगवदौदुस्वरायणाद्य पदिष्दाखण्डभावमपि** **भ्रपलपितम्‌ । हफोट- 
स्रिद्धि पृष्ठ ६ | 











(७६ ध॑ल्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


का परस्पर कुछ संबन्ध सम्भव हो सकता है ? यास्क ने ग्पने निदक्त 
(२ में श्रौदुम्बरायण का मत उद्घृत किया है।' वहां टीकाकारों के 
मतानुसार प्रौदुम्बरायण के मत मे शब्द का अनित्यत्व दर्शाया गया हैँ; । 
परन्तु वाक्यपदीय २।३४३ से ज्ञात होता है कि औदुम्बरायण आचाय॑े 
शब्द नित्यत्ववादी है। वह एक भ्रखख्ड वाक्य उफोट का प्रति- 
परादन करता है। इस दृष्टि से निरुक्‍त में प्रदर्शित दोष अखण्ड 
वाक्य स्फोट में भी त्दवस्थ ही रहते हैं। अतः भतृ हरि के मतानुसार 
निरुकत टीकाकारों की व्याख्या ग्रशुद्ध जाननी चाहिये। भतृ हरि का 
एतद्विषयक वचन दस भ्रकार है-- 
वाइयस्य बुद्धों नित्यस्‍्वर्थयोग च॒ धाश्वतस्‌ । 
दृष्ट्वा चतुष्ट्वं नास्तीति वार्ताक्षौदुम्बरायणों ॥ 
वाक्य० २।३४३।॥। 
इस सिद्धान्त का विश्वद प्रतिपादन प्रथमवार डा० सत्यकाम बर्मा 
ने अपने "संस्कृत व्याकरण का उद्भव और विकाप्त' नामक ग्रन्थ 
में (पृष्ठ ११६-१२२) किया है। 
स्फोट-तत्त्व 


यदि हरदत्त की प्रथम व्याख्या ठौक हो तो निश्चय ही वैयाकरणों 
के फोटतत्त्व का उपजाता यही आचार्य होगा। स्फोटवाद वैया- 
करणों का प्रध।नवाद है | उनके णब्द नित्यत्ववाद का यही आधार 
है । महा भाष्यकार पतज्जलि के लेखानुसार स्पोट द्रब्य है, ध्वनि 
उस का गुण है। नंयाथिक और मीमांसक स्फोटवाद का खण्डन 
करते हैं | स्फोंटवाद अत्यन्त प्राचीन है । भागवत पुराण १७।७४।६ 
में भी स्फोट का उल्लेख मित्रता है। 

भरहाजीय विमान ज्षास्त्र में स्फोटायन श्राचार्य का मत निदिष्ट 
होने से हमें इसमें सन्देह होता था कि स्फोटायन नाम का कारण 
वेयाकरणीय स्फोट पद्मार्थ है। हमारा विचार था कि पह नाम विमान 
के किसी विद्विष्ट प्रकार के स्फोट से उत्पन्न अयन --गति का उपज्ञाता 
होने के कारण उबत नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा | भर्थात्‌ उसने बिमानों 
“-++++5--__्लड न मम ला 

१५ इन्द्रियनित्यं वचनमौदुस्वरायण: । 

९. एवं तह स्फोट: शब्द, ध्वनि: शब्दगुणः | १। १। ७० ॥ 
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की गति विशेष के लिए किसो विशिष्ट प्रकार के स्फोट अथवा 
स्फोटक द्रव्यों का प्रथमतः प्रयोग किया होगा । 

यह हमारा अनुप्तानमात्र था, परन्तु अब भतृ हरि के ऊपर 
उद्घृुत वचन से यहू स्पष्ट सा हो गया है कि आचार्य स्फोटायन 
सम्भवत: शाब्दिकों में प्रसिद्ध स्फोट तत्त्व का भाद्य उपज्ञाता था । 

ग्रध्याय का उपसंहार 

इस अध्याय में पाणियीय तन्त्र में स्मृत १० दश् आचारयों का 
बण्णन किया है। पूर्व प्रध्याय में वणित आचार्यों को मिलाकर 
पाणिनि से प्राचीन २६ छबीस वैयाकरण आ्ाचायों का उल्लेख 
प्राचीन घंस्कृत वाहुमय में उपलब्ध होता है । 

अरब भगले अध्याय में भारतीय वाह्मय में सुप्रसिद्ध प्राचार्य 
पाणिनि और उसके शब्दानुशासन का वर्णन करेंगे । 


पांचवां अध्याय 
पाशिनि और उसका शब्दानुशासन 
( २६०० विक्रम पूर्व ) 
संस्कृत भाषा के जितने प्राचीन झार्ष व्याकरण बने, उन में 
सम्प्रति एकमात्र पाणिनीय व्याकरण साज़ोपाज़ रूप में उपलब्ध 
होता है | यह प्राचीन झा्ष वाइमय की एक अनुपम निधि है । इस 
से देववाणी का प्राचीन और श्र्वाचीन समस्त वाडुमय सूर्य के 
प्रालोक की भांति प्रकाशमान है। इस की भ्रत्यन्त सुन्दर, सुसम्बद्ध 
और सूक्ष्मतम पदार्थ को द्योतित करने की क्षमतापूर्ण रचना को 
देखने बाला प्रत्येक विद्वान्‌ इसको मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करने लगता 
है। भारतीय प्राचीन आचार्यों के सूक्ष्मचिन्तन सुपरिपक्व ज्ञान भौर 
अदभुत प्रतिभा का निदर्शन कराने वाला यह अनुपम ग्रन्थ हैं। इस 
से देववाणी परम गौरवान्वित है। संसार भर में किसी भी इतर 
प्राचीन अथवा अर्वाचीन भाषा का ऐसा परिष्कृत व्याकरण आज 
तक नहीं बना । 
परिचय 
पाणिनि के बामान्तर--त्रिकाण्डशेष में पुरुषोत्तमदेव ने पाणिनि 
के निम्न पर्याय लिखे हैं!-- 
(१) पाणिन, (२) पाणिनि, (३) दाक्षीपुत्र, (४) शालडि, 
(५) ज्ञालातुरीय, (६) प्राहिक। 
इल्लोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के याजुष-पाठ में (७) पाणिनेय 
ताम भी उपलब्ध होता है। यशस्तिलक चम्पू में (८) पणिपुत्र' 
शब्द का भी व्यवहार मिलता हैँ । 
१. पाणिनिस्स्वाहिको दाक्षीपुन्र: शालद्धिपाणिनौ । “८ फडदप्राश इकफ सलकूलातनो | जालोत्तरीय: न + # ३७००, ४ है 
तुलना करों-- सालातुरीयको दाक्षीपुत्रः पाणिनिराहिक: | वैजयन्ती, पृष्ठ ६५ । 
२. दाक्षीपुत्र: पाणिनेयों येनेद व्याहत भुवि । पृष्ठ $८॥ 
३. पणिपुत्र इब पदप्रयोगेषु। प्राश्वास ३, ६5 २३६ १ 
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१. पाणिन--इस नाम का उल्लेख काशिका ६।२१४ तथा 
चान्द्रवृत्ति २२।६८ में मिलता है।' यह पणिन्‌ नकारान्त शब्द से 
अपत्य प्र्थ में प्रण्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्त होता है। इस का निर्देश 
प्रष्टाध्यायी ६।४॥१६४ में भी मिलता है ।* 

'पाणिनीय' शब्द की मूल प्रकृति भी पाणित भकारान्त शब्द हैँ । 
उस से 'छ' (ईय) प्रत्यय होकर 'पाणिनीय प्रयोग उपपन्‍न्न होता 
है ।* प्रतः महाभाष्य में निर्दिष्ट पाणिनिना प्रोबतं पाणितीयम्‌ वचन 
प्र्थ प्रदर्शन परक है, विग्रह प्रद्शक नहीं हैं। इकारान्त पाणिनि शब्द 
से इजइ्ल (४॥२।११२) के नियम से प्रोक्तार्थ में प्रण्‌ प्रत्यय होकर 
वाणिन छाब्द उपपन्न होता है। यथा झापिशलि और काशकृत्स्ति 
शब्दों से 'आपिशलम्‌' शौर 'काशकृत्स्तम्‌' शब्द उपपन्न होते हैं।' 
भट्टोजिदीक्षित ते 'पाणिनि' शब्द से 'पाणिनीय' की उपपत्ति दर्शाई 
है, वह चिन्त्य है। तुलना करो-- 

पाणिन (छ) "-पराणिनीय, पाणिनि (भ्रण्‌ व्न्पाणिन । 

आपिशल (छ)--झ्लापिशलीय, ग्रापिशलि (अण्‌ | 55 धापिशल । 

काशकृत्स्त (छ)5"-काशकृत्स्नीय, काशकृत्स्नि (अण्‌ ) 5८ 
कादाकृत्स्त । 

२. पाणिनि--यह ग्रस्थकार का लोकविश्लुत नाम है। इस नाम 
की व्युत्पत्ति के विषय में वैयाकरणों में दो मत हैं-- 

(क) 'पणिन्‌' से प्रपत्यार्थ में अप होकर 'पाणिन', उस से पुनः 
प्रपत्यार्थ में 'इञ्र' होकर 'पाणिनि' प्रयोग निष्पन्न होता है ।* 





१, णणिनोपकज्ञमकालकं वध्याकरणम्‌ | तुलना करों--पाणिनों भक्तिरस्य 
पाणिनीयः । काशिका ४।६।८६/॥।। २. गाथिविद्थिगरणिण्णिनएच । 

३, पाणिनोयमिति--पांणिनशब्दात्‌ वृद्धाच्छः: (४॥२।११४) इति छः । 
न्‍्यास ४।व। ६० १!। . ४. प्रापिदाल काषाकृ तस्नमिति--आपिशक्षलिकाण- 
कत्स्तिशब्दाम्यासिजच) (४२।१-२) हत्यण्‌ । न्यास ४।३॥१०१)॥ इस पर 
विशेष विचार कादाहत्सन के प्रकरण में (पृष्ठ १०७) कर चुके हैं। प्रापि- 
शलीयम', 'काशकइत्स्नीयम्‌' शब्द प्रकारान्त झापिशल झौर काशकृत्स्त से 
निश्पग्न होते हैं | ५. पणिनो5पत्यमित्यण्‌ पाणितः । पराणिनस्यापत्य॑ 
परवेति इत्र पाणिनि: | कैयट, महाभाव्यप्रदीप १॥१।७३॥ पणिनों गोनापत्य॑ 
पाणिन:, तस््यापत्य॑पाणिनि:। बालमलोरमा भाग है हड ३६२ 
(लाहौर संस्करण) | 


है ८० घंस्कृत ब्याकरण-क्षासत्र का इतिहास 


(ख) 'पणिन्‌' नकारान्त का पर्याय 'पणिन' प्रकारान्त स्वतनत्र 
शब्द है। उस से ह्त इञ्च (४।१।६५ ) के नियम से 'इज्‌ होकर 
पार्णिन छाब्द उपपन्न होता है ।' पाणिनि के लिए भ्रयुक्त 'पणिपृत्र' 
शब्द भी इसी का ज्ञापक है कि पाणिनि 'पणिन्‌! (नकारान्त "का 
अपत्य है, 'पाणन' का नहीं। “पशिन्‌' नकारान्त से भी बल्लादि 
(४।१।६६) भाकृतिगणत्व से इन्न प्रत्यय सम्भव है । 

हमारे विचार में द्वितीय मत अधिक युक्‍त है| वर्षोंकि गोत्र- 
प्रकरणों में पाणिन और पाणिनि दोनों ही नाम गोत्ररूप में स्मृत हैं ।' 
प्रथम पक्ष मानने पर 'पाणिन' गोत्र होगा झऔर “'पाणिनि युवा । 
यदि ऐसा होता तो युवप्रत्ययान्त 'पाणिनि' का गोत्ररूप से उल्लेख 
न होता । 

यदि 'पाणिन! 'पाणिनि! को क्रमशः गोत्र और युव भ्रत्ययान्त 
माने तब भी प्राचीन व्यवहार के अनुसार माता पिता के जीवित 
रहते हुए युव प्रत्ययान्त नामों से व्यवहृत होते हैं, किन्तु उन के 
स्वर्गवास के पश्चात्‌ गोत्र प्रत्ययान्त का ही प्रयोग होता है । यही प्रमुल 
कारण है कि एक व्यक्ति के युव-गोत्र प्रत्ययान्त दो-दो नाम प्राचीन 


प्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। यथा- कात्यायन कात्यस । 

३. पाणिनेय--हृप्त का प्रयोग इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा के 
पाजुष पाठ में ही उपलब्ध होता है, और वह भी पाठान्तर रूप में । 
इस दिक्षा की शिक्षाप्रकाश नाम्नी टीका में लिखा है-- 

पाणिनेय इति पाठे शुश्षावित्व॑ कल्प्यम्‌ | 
प्र्धात्‌-पाणिनेय प्रयोग की सिद्धि शुज्नादिम्यक्च (४११२३ ) 
पत्र निरदिष्ट गण को प्राकृति गण मानकर करनी चाहिए ।* 

४, पणिपुत्न-इस का प्रयोग यशस्तिलंक चम्पू में मिलता है । 

१. पणितः सुनिः॥ पराणिनिः परणिन: पुत्र:। काशइठसल घातुव्याख्यान 
१॥१२०६ | तथा यही ग्रन्थ १॥४८०॥॥ दोनों स्थानों पर प्रकारन्‍्त पाठ भशुद्ध 

»शरतीत होता है । २, इस पर विद्येष विचार प्रनुपद हीं किया जायगा। 

३, दर ०--चकारो<्नृक्तसमुच्चयार्थ झाकृतिगणतामस्य बोघयति-- गाजू पः 

वाण्डवेक इत्येवमादि सिद्ध मत | कोशिका ४।१।६२ रै।॥॥ 





पराणिनि गौर उसका शब्दानुशान !८! 


४६ दाक्षीपुत्रन- इस नाम का उल्लेख महाभाष्य , समुद्रगुप्तविर- 
चित कृष्णचरित' और इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा? में मिलता है | 

६. शालड्ू--यह पितृव्यव्यपदेशज नाम है ऐसा म० म० १० 
शिवदत्त दार्मा का मत है ।* पाणिनि के लिए इस पद का प्रयोग कोश 
ग्रन्थों से प्रम्यत्न हमें उपलब्ध नहीं हुआ । पैलादिगण (२।४।६६ ) में 
डालड्ूि' पांठ सामथ्यं से शलडूकु को शलडूु भादेश और इश्न्‌ 
होता है ।* 

पैलादि गण २।४॥ ५६ में पठित शालख्ूि पद का पाणिनि 
के साथ संबन्ध है प्रथवा नहीं, यह हम निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते, 
परन्तु इतना निश्चित है कि वह प्राग्देशीय गोत्र नहीं था। महा- 
भाष्य ४।१।६०, १६५ में शालडू यू नइछात्रा: शालज्ाः पाठ उपलब्ध 
होता है । यहां छालड्ि पद ग्रष्टाध्यायी २।४।५६ के नियम से 
शालडि के भ्रपत्य का वाचक है। शालज् का अप्त्य था ड्ायन 
और उसका गपत्य शालड्भायनि कहा जाता है। ऐसा काशक्ृत्स्न 
घातुपाठ के टीकाकार चन्नवीर कवि का कथन है |” काशकृत्स्न 
घातुपाठ में झ़लकि [-जू) स्वतन्त्र धातु पढ़ी है । श्ालख्छायन-प्रोक्त 
ग्रन्थ के अध्ययन करने वाले शालद्भायनियों का निर्देश लाटबायन 
श्रौत में उपलब्ध होता है । 

एक शालड्ुयन गोत्र कौशिक भ्रन्वय में भी है ।* इस गोत्र के 


व्यक्ति राजन्य हैं ।“ कशिका ४।|३।१२४ तथा ६।२।३० में बाश्नव्य- 


१, सर्वे सर्वपदादेक। दाक्षीपुत्रस्य वाणिने! १।१॥२०॥॥ 

२, दाक्षीपुत्रवचोव्यास्यापटू मी मॉस काग्रणी: । मुनिकविवर्णन इल्ोक १६ | 

४, शांकर: शांकरों प्रादाद्‌ दाक्षीपुत्राय घीमते । इलोक ५६ । 

४. महाभाष्य नवाहिरू, निर्णयसागर संस्क० भूमिका पृष्ठ १४। 

४, पैलादिपाठ एवं ज्ञापक इत्रों मावस्य । काशिका ४॥१।६६/॥ 

६. प्रन्ये पैलादय इअन्तास्तेभ्य: 'इम: प्राचाम्‌' इति लुकि सिद्ध 5प्राग्थ : 
बाढ़: | काशिका २।४।४६॥ इसी प्रकार तत्त्ववोधिनी में भी लिखा है । 

७, शलकू--बअहाण: पुत्र: । शालडिः--शलझुस्प पुत्र: । धात हवा का 
धलकुूँ: पुत्र: । शालखुयनि:--शालझ्कायनस्य उुतः (काश ० थघातुब्याह्यानम्‌ 
१ै४६४॥ ८ कद्ा० घातु० १।४६४।। 

: ६. छलइकु शलडू चेत्यश्र पठयतै'* 'गोत्रविशेषे कौशिके फक स्मरन्ति । 


 क्राधशिका:४ै।१॥१६॥ ... १०. शालद्ूाग्रना राजन्या: | काशिका ४।३। ११ ७।। 


॥८ २ धंस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


शालड्भायनिका उदाहरण द्वारा बाअब्यों और शालद्भायनियों का 
विरोध प्रदिशत कराया है। बाभ्व्य भी कौदिक प्रन्वय में हैं।' 
प्रत: ये शालदडायनि कौशिक हो होंगे । काशिका ५॥१।५८ में शाल- 
द्भायनियों के तीन विभागों का निर्देश मिलता है।' 

७. ज्ञा (सा)लातुरीय-पाणिनि के लिए इस नाम का निर्देश 
वलभी के प्र वसेन द्वितीय के संवत्‌ ३१० के ताम्नरशासन, भागमह 
के काव्यालंकार," काशिकाविवरण-पण्जिका (न्यास) तथा गण« 
रत्तमहोदधि' में मिलता है । 

८. झाहिक--इस नाम के विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं और न 
ही इस का प्रयोग कोश से भ्न्यत्र हमें उपलब्ध हुझा । 

बंध-- हम पूर्व लिख चुके हैं कि पं० शिवदत्त शर्मा ने पाणिनि 
का दाल ि नाम पितृ-व्यपदेशज माना हैं भर पा णिनि के पिता का 
नाम घालडूः लिखा है|” गणरत्नांवली में यज्ञेश्वर भट्ट ने भी शालडि 
के पिता का नाम शलझू ही लिखा है। कैयट* हरदेत्त' श्ौर 
वर्धमान"" दालदड्धि का मूल शलइक्‌ मानते हैँ । 423/ मई अ 

हरदत्त ने पाणिनि पद की व्युत्पत्ति इस प्रकार दर्दाई है-- 

वणोइस्पास्तीति पणी, तस्मापत्यं पाणिन:, पाणिनस्थापत्य॑ 
पणिनों घुबा पाणिनिः ।" 

यही ब्युत्यत्ति कैयट आदि अन्य व्याख्याता भी मानते हैं।! 

वैधाकरणों की भूल-उत्तरकालीन कंयट हृरदत्त ग्रादि सभी 
वैयाकरण लक्षणैकचक्ष्‌' बन गए । उन्होंने यथाकथमपि लक्षणानुसार 
शब्दसाघुत्व बताने की ही चेष्टा की, लक्ष्य पर उन्होंने कोई ध्यान 








292: 07 असर टन कक 
१. मधुबस्तो्बराहिणकौशिक्यो: । प्रष्टा० ४॥ १।१०६॥। 

२. त्रिका: शालझु/यना: । ४. राज्यसालातुरी यतन्त्रयोरभयोरपि 
निष्णात: | ४, सालातुरीयपदमेतदनुक्रमण । ६। ६२ |॥ 

५. शालातुरीगैण प्राक्‌ ठ्मेपछ इति नोत्त म्‌ । न्‍्णमस ४॥१॥१॥ भाग ३, 
पृष्ठ वे ॥| ६, शाल्लातरीयस्तञ मवान्‌ पाणिनि: | पृष्ठ १॥। 

७. भूमिका, महा० नवा० निर्णयसागर संस्क०, पृष्ठ १४ | 

८, हमारा हंप्तलेख, पृष्ठ (२ | 8. महाभाष्य-प्रदद्वीप ४॥ १।६०४ 

१०. पदमझ्जरी रा४ड।४६॥. गणरत्नमहींदथि, पृष्ठ ११४५ | 

१२. पंदमझ्जरी भाग २३, पृष्ठ १४ | ११. इष्टड्य पूर्व पृष्ठ १७६, टि०५। 
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नहीं दिया । हम पूर्व लिख चुके हैं कि पाणित और पाणिनि दोनों 
नाम एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं ।' ऐसी अवस्था में पाणिन 
को पाणिनि का पिता बताना साक्षात्‌ ऐतिह्यविरुद्ध है। इतना ही 
नहीं, जिस पाणिनि छाब्द को ये वैपाकरण युवप्रत्ययान्त कहते हैं वह 
तो गोत्रप्रवर प्रकरण में गोत्ररूप से पठित है।' इसलिए पाणिनि का 
पिता पाणिन नहीं, अपितु पणिन्‌ ही है और इसी का दूसरा छूप 
पणिन प्रकारान्त हैं।, 

पतञ्जलि ने महामाष्य १।१।२० में पाणिनि का दाक्षीपुत्र नाम 
पे स्मरण किया है।* दाक्षी पद गोतप्रत्ययान्त 'दाक्षी का स्त्रीलिज़ु 
रूप है। इस से व्यक्त होता है कि पाणिनि की माता दक्ष-ऊुल की थी। 

मातुबन्धु--सं प्रहकार व्याडि का एक नाम दाक्षायण है। तद- 
नुसार वह पाणिनि का मामा का पुत्र -ममेरा भाई होना चाहिए। 
परन्तु काशिका ६।२६६ के कमारीदाक्षा: उदाहरण में दाक्षायण को 
ही दाक्षि नाम से स्मरण किया है। झ्तः प्राचीन पद्धति के भ्रनुसार 
दाक्षि और दाक्षायण दोनों ही नाम संग्रहकार व्याडि के हैं । इसलिए 
संग्रहकार व्याडि पाणिनि की माता का भाई गौर पाणिनि का मामा 
ही है, यह निश्चित हैं। व्याडि पद ऋक्रौडयादि गण (४।१।८०) में 
पढ़ा है, तदनुसार व्याडि की भगिनी दाक्षी का नाम व्याड्या भी 
है । पाणिनि की माता दाक्षी के लिए व्याडधा का प्रयोग भन्यत्र 
उपलब्ध नहीं हुमा । इसी नाम परम्परा के अनुसार पाणिनि के नाना 
अर्थात्‌ दाक्षी के पिता का नाम व्यड था। 

प्रनुज-- पिद्धल--का त्यायनीय ऋक्‍सर्वानुक्रणणी के वृत्तिकार 
पड़ुगुरुशिष्य ने वेदार्थदी पिका में छन्द:शास्त्र के प्रवक्ता पिडज्ुल को 
पाणिनि का अनुज लिखा है ।* श्लोकात्मक पाणिनीय की शिक्षा- 
प्रकाश नाम्नो व्याख्या के रचियता का भी यही मत है।' 

है. द्रष्टठ्श पुर्वे पृष्ठ १७८-१८० । २. देखिए इसी प्रकरण हम 7 पा देशिए इंच पकरण के 

पाणिनि गौत्र, पृष्ठ हैद८ | ३. दाक्षीपुजनस्य पाणिने: । १। १॥ २९ !। 

४. शोभना खलु दाक्षायणधघ्य संग्रहस्य कृति: | महा० रे | हे । ६६ ।| 

५. तथा व सूझ्यते भगवता पिज्ुलेन पाणिन्यनुजेन 'बवचिन्तवकाइचत्वार: 
(६७) इति परिभाषा | पृष्ठ ७०७ | ६ ज्येष्ठअ्ातुभिविहितों ब्याकरणे- 
ज़ेजस्तत्र भगवान्‌ पिज्ुलाआर्यस्तन्मतमनुभाव्य शिक्षां वक्‍तु प्रतिजानीते । 
शिक्षासंग्रह, काशी संस्क० पृष्ठ ३०४५ | 


(८४ पंस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


इस प्रकार पाणिनि के पूरे वंश का चित्र दस प्रकार बनतां है-- 


च्पड्ध 
| 








हिए  जआआ95 0%) 
पणिन्‌ +दाक्षी (व्याड्दा) दाक्षि (व्याडि) 
! 

्््त्ड । 

पाणिन-पाणिनि पिद्भुल 
शाद्रार्य-पाणिनि ने अपने छब्दानुशासन में दो स्थानों पर 

बहुवचनानन्‍्त ग्राचाय पद का निर्देश किया है ।' हरदत्त का मत हैँ कि 
वाणिनि बहुवचनान्त प्राचाय पद से अपने गुर का उल्लेख करता 
है ।* ऐतरेय आरण्यक, शालायन आरण्यक,' हारोत घर्मसृत्र/ 
यास्कीय निरक्त,' तैत्तिरीय प्रातिशाब्य,” ऋक्तन्त्र, पातज्जल महा- 
प्राष्य,६ कौटल्य अर्थशास्त्र,” वात्स्यायन कामसूत्र और कामन्दकीय 
नीतिसार"* झादि में बहुवचनान्‍्त प्राचाये पद का. व्यवहार दा 
मिलता है, परन्तु वह भ्रपने गुरु के लिये व्यवहृत हुआ है यह अनि- 
श्वत है महाभाष्य में एक स्थान पर कात्यायन के लिये और तीन 
स्थानों पर पाणिनि के लिये बहुवचनास्त प्राचार्य पद भ्रयुक्त हुझा 
है £ कथासरित्सागर भ्रादि के अनुसार पाणिनि के गुरु का नाम 


| 
* 
। 


ताला मना 


न नए जद परत उ 7े 
१. झष्टा० ७/३।४६।) ८।१।४२॥ २. ग्राचार्यस्यथ प्राणिनेये 
णाचाय: स इहाचायं:, गुरत्वाद्‌ बहुबचनम्‌ | पद० भाष २, प्रष्ठ ५९ है 

बे. बे । २॥ ६ ॥| ४. नान्तेव्सिने ब्र॒यात्‌ ““**““तातजवकत 
इत्मा|चाया: | 5 | ६११ |॥ हैँ श्ाहारणुद्धो पत्त्वशुद्धिरित्याचार्या: || 
उद्घृत कृत्यकल्पतरु, ब्रह्मचारीकाण्ड, पृष्ठ ११६ । 

६. मध्यममित्याचार्या: । ७ | २९ ।। ७. झ्ाविरत्योदात्तसम 
इत्याचार्या: | १ ४६ ॥ ८. वायु प्रकृतिसाचार्या: | पृष्ठ १। 

६ नहमाचार्या: सूत्राणि इृत्वा निवर्तयत्ति | १ । १ | भा० ९ ॥| तदेतद 
त्थन्त॑ सन्दिग्ध॑ व्तते झाचार्याणम्‌ । है। १ ॥ झा० ९ | इहेज़ितेन चेष्टितेन 
महता या सूत्रप्रबन्धेनाचार्याणा मभिप्रायों लक्ष्यते ।६।१।३७॥ ८।२।१॥ 

१०, १ । ४ ॥ २। ६ ॥ है । ४ ४, ७ इत्यादि ३६ स्थानों पर । 

११. १४२२१॥ १॥३॥७ इत्यादि १० स्थानों पर । १६६ छ। ४८ |॥ 





४ वाणिनि धौर उसका एब्दानुष्ान ८५ 
वर्ष! था।' वर्ष का अनुज “उपवर्ष' था। एक उपबर्ष जेमिनीय 
सूत्रों का वृत्तिकार था । एक उपवर्ष घमंशास्त्रों में स्मृत है।* 

हमारे विचार में जैमिनोय पूत्र-वृत्तिकार और घमशास्त्रों में 
स्मृत उपवर्ष एक ही है | यह्‌ उपवर्ष जैमिनि से कुछ ही उत्तरकालीन 
है। प्रवन्तिसुन्दरीकवासार में वर्ष प्रौर उपवर्ष का तो उल्लेख है, 


, परन्तु उसमें पाणिनि का उल्लेख नहीं है। भ्र्वाचीन वैयाकरण 


महेदवर को पाणिनि का गुरु मानते हैं, परन्तु इस में कोई प्रमाण 
नहीं है। कथासरित्सागर की कथाएं ऐतिहासिक दृष्टि से पूरी 
प्रामाणिक नहीं हैं । झतः पाणिनि के आचाये का नाम सन्दिग्ध है। 
हां, यदि कथासरित्सागर में स्मृत उपवर्ष भी प्राचीन जैमिनीये 
बत्तिकार झोर घमंशास्त्रों में स्मृत उपवर्ष ही हो प्रौर उसी का भाई 
वर्ष हो तो उसे पाणिनि का आचार्य माना जा सकता है। उस 
प्रवस्था में कथासरित्सागरकार का इन वर्ष उपवर्ष को ननन्‍्द्रकालिक 
लिखना अआआान्तिमूलक मानना पड़ेगा। कई पश्ाधुनिक विद्वान्‌ भी 
पाणिति का काल नन्द से प्राचीन मानते हैं। 

दिष्प5-कौत्स - पातञझजल महाभाष्य ३।२। १०८ में एक 
उदाहरण है-उपसेदिवान कौत्स: पाणिनिम । इसी सूत्र पर 
कांशिका वृत्ति में दों उदाहरण और दिये हैं--प्रनूषिंवान्‌ कोत्सः 
वाणिनिम्‌, उपशुअषिवान्‌ कोत्स: पाणिनिम्‌ | इन उदाहरणों से 
व्यक्त होता है कि कोई कौत्स पाणिनि का शिष्य था । जैनेन्द्र भ्रादि 
ध्याकरण की वृत्तियों में भी गुरु-शिष्यसम्प्रदाय का इस प्रकार 
उल्लेख मिलता है। एक कौत्स निरुक्त ११४ में उद्घृत है ।* 

१. झ्रथ णालेन वर्षस्थ क्षिष्यवर्तो महानभूत्‌ । तत्रेक: पाणिनिनाम 
जडवुद्धितरोहभवत्‌ | कथा० लम्बक १, तरज् ४५ इलोक २० | 

२. शावरभाष्य १ । १। ४५।॥ केशव, कौषिक॒सृत्र टीका, पृष्ठ ३०७ । 
पघायण, ब्रयर्य भाष्योण्ेद्धात पृष्ठ ३४ । प्रपञ्चहूदय पृष्ठ ३े८ | 

३. तथा च्‌ प्रवरमज्जरीकार: शिष्ट्सम्पतिमाह-छशुद्धाजिरो गर्गमये 
कपय: पटिता पश्रपि। झ्राचार्येरुपवर्शाद्य मरह्ाजा: ह्परेव ते । द्विविधानपि 
एऐगॉस्तानुपवर्षों शहासुनि: | प्रतुक्रस्य ध्ववेवबाहान्‌ भरद्वाजतया जगौ। वीर- 
मित्रोदय, संस्कारप्रकाधा, पृष्ठ ६१३, ६१४ में उद्घत । 

४. जैनेन्द व्या० महानन्दिवत्ति २। ३२। ८५७, ६६ ॥ 

४, यंदि मन्त्ार्थप्रत्यायनायानेघकों भवतीति कौत्स: । 


१८६ मंहकृत ध्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


गोभिल गह्मसूत्र,' आपस्तम्ब- धमंसूत्र'' आयुर्वेदीय कद्यपसंडिता” 
प्रौर सामवेदीय निदानसूत्र" में भी किसी कौत्स का उल्लेख मिलता 
है। प्रथवंवेद की शौनकोय चतुरध्यायो भी कौत्सकृत मानी जाती 
है | एक वरतन्तुष्िष्य कौत्स रघुवंश ५।१ में निरदिष्ट है ।' पाणिति 
शिष्य कौत्स इनसे भिन्‍न है। क्योंकि रघुवंश के अतिरिक्त जित 
प्र्थों में कौत्स स्मृत हैं, वे सब पाणिनि से पृव॑भावी हैं । 

कात्यायन--नागेश के लघुशब्देन्दुगोखर से ध्वनित होता है कि 
कात्यायन पाणिनि-का साक्षात्‌ शिष्य है। प्रतञ्ूजलि के साक्षात्‌ 
दिष्य न होने से उसने हिस्ुनि उदाहरण को चिन्त्य यहा है. झ्रथवा 
प्रकारान्तर से उपपत्ति दर्शाई है ।! हमारा भी यही विचार है कि 
वातिककार वररुचि कात्यायन पाणिनि का साक्षात्‌ शिष्य है। इस 
विषय पर विशेष काह्यायन के प्रकरण में लिखेंगे । 

प्रनेक शिष्य--क्राशिका ६॥२।१०४ में पाणिनि के शिष्यों को 
दो विभागों-में बांटा है--पुर्वपाणिनीयाः; भ्रपरपाणिनीया: । महा 
भाष्य १।४।१ में पतञ्जलि ने भी लिखा है- उभमयथा ह्याचायण 
शिष्या: सूत्र प्रतिपादिता:, केचिदाकडारादेका संज्ञा इति, केचित्‌ 
प्रावकडारात्‌ पर कार्य मति । इस से भी विदित होता है कि पाणिनि 
के अनेक शिष्य थे और उसने अपने शब्दानुशासन का भी भनेक बार 
प्रवचन किया था 

देश-पाणित्ति का एक नाम शालातुरीय है | जेनलेखक वर्धघमान 
गणरत्नमहोंदधि में इस की व्युर्त्पत्ति इस भ्रकार दर्शाता है-- 

शलातुरो नाम प्रामः, सो5भिजनो5स्पास्तोति शालातुरोयः ततन्र 

घान पाणिनिः: । 
प्र्थात्‌ृ- शलातुर ग्राम पाणिनि का अभिजन था । 
/ पाणिनि ने प्रष्टाध्यायी ४।३।६३ में साक्षात्‌ शलातुर पद पढ़ 

कर अभिजन अर्थ में शालातुरीय पद की सिद्धि दर्शाई है। भोजीय 
सरस्वतीकण्ठाभरण ४।३।२१० में 'सलातुर' पद पढ़ा हैं । 


7 7३। १०७४॥... २- ११६४ १२८।१॥ . ३. पृष्ठ ११४ 
४. २॥१,३१०॥ ३े।११॥. ८१० ॥.. 8. पूष पृष्ठ ६८, टि० दे । 
६. कौत्स: प्रपेदे वरतन्तुशिष्यः॥।. ७. प्रव्ययोभाव प्रकरण में “संख्या 


बंदब्ैल' सूत्र की व्यार4/ मु: ;:: ... 5« गण» पहों० पृष्ठ | | 
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प्रभिजन और निवास में भेंद--महामाष्य ४।३।६० में प्रभिजन 
भौर निवास में भेद दर्शाया है-- _ 


प्रभिजनों ताम यत्र पुर्वदंषितम्‌, निवासो नाम प्रन्र संप्रत्युष्यते । 


इस लक्षण के अनुसार शलातुर पराणिनि के पूर्वजों का वास 
स्थान था, पाणिनि स्वयं कहीं अन्यत्र रहता था। पुरातत्त्वविदों के 
प्रतानुसार पश्चिमोत्तर-सीमा प्रान्तस्थ पटक समीपव्तों वतमःव 
'लाहुर' ग्राम प्राचीन शलातुर है । 


ग्रष्टाध्यायी के 'उदक च बिपाशः,' बाहीकग्रामेम्पइुच इत्यादि: 
सूत्रों तथा इनके महाभाष्य से प्रतोत होता है कि पाणिनि का' 
बाहीक देश से विशेष परिचय था। अत: पराणिनि वाहीक देश वा 
उसके अतिसमीप का निवासो होगा । 


तपःस्थान--स्कन्द पुराण में लिखा है कि पाणिनि ने गोपवंत पर 
तपस्या की थी और उसी के प्रभाव से वंयाक रणों में प्रमुखत्ता प्राप्त 
की थी ।* 


सम्पन्तता- पराणिनि का कुल अत्यन्त सम्पन्त था। उसने श्रपने 
षब्दानुशासन के भ्रध्ययन करने वाले छात्रों के लिये भोजन का 
प्रबन्ध कर रक्‍खा था। उसके यहां छात्र को विद्या के साथ-साथ 
भोजन भी प्राप्त होता था। इसी भाव को प्रकट वाला “श्रोदन 
पाणिनौयाः उदाहरण पतज्जलि ने महाभाष्य १।१।७३ में दिया है ।. 
कादिका ६।२।६६ में वामन नें पूर्वपदान्तोदात 'ओदनपाणिनीया:' 
पह उदाहरण निःदार्थ में दिया है। इसका ग्रर्थ है--'भ्रोदन प्रधाना 
पाणितीया:' अर्थात्‌ जो श्रद्धा के विता केवल प्रोदनप्राप्ति: के लिये 
पाणिनीय शास्त्र को पढ़ता है, वह इस प्रकार . निन्दावचन को 
प्राप्त होता है.। द 
म॒त्यु-पाणिनि केःजीवन का किड्चिन्मात्र इतिवत हमें ज्ञात॑ 
नहीं । पथ्चतन्न्न में प्रसंगेवश किसी प्राचीन भ्रन्थ से एक एलोक उद्देधघत 
क्रिया; है, जिसमें पाणिनि जैमिनि और फिजूल के मत्यु-कारणों का 


' - ३. ब्रष्टा ० वे र्‌ ।७9४ | २. प्रष्टा० ४ । ९। ११७ ॥ 5 
! ॥. गौपबतरधमिति स्थान शाम्मीः प्रद्यापित पुरा ।। यत्र पाणिनिता लेसे . 
दैयाकरणिकाप्रता ॥ प्रषणाचल माहात्म्य, उतरार्ध २। ६८, वगवासी संस्क० । 


पद पंस्कत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


उल्लेख है। वह श्लोक इस प्रकार है-- 

सिहों व्याकरणस्थ कतु रहरत्‌ प्राणान प्रिषात पाणिने:, 

पीभांसाकृतसुस्मभाथ सहता हस्ती मुनि जेमिनिस । 

छम्दोज्ञाननिधि जघान मकरो बेलातदे पिज्जेलम, 

प्रज्ञानावतचेतताम तिरषां कोईर्थस्तिरइतां गुण: ॥' 

इससे विदित होता हैं कि पाणिनि को सिंह ने मारा था। वेया- 
करणों में किवदन्ती है कि पाणिनि की मृत्यु त्रयोदशी को हुई थी। 
मास झौर पक्ष का निश्चय न होने से पाणिनीय वैयाकरण प्रत्येक 
ब्रयोदशी को प्रनध्याय करते हैं । यह परिपाटो काशी आदि स्थानों 
पं हमारे ग्रध्ययन काल तक वरतंमान थी । 

प्रनुज-- पिड़ूल की मृत्यु--पञ्चतन्त्र के पुवं उद्घुत श्लोक के 
तृतीय चरण में लिखा है--पिज़जुल को समुद्रतट पर मगर ने निगल 
लिया था । 

पाणिनि की महत्ता-भझ्ाचाये पाणिनि की महत्ता इसी से स्पष्ठ 
है कि उस के दोनों पाणिनि झौर पाणिन नाम गोजरूप से लोक में 
प्रसिद्ध हो गए। प्रर्थात्‌ उप्तके वंशजों ने अपने पुराने गोत्र नाम के 
स्थान पर इन नए नामों का व्यवहार करने में अपना अधिक 
गौरव समझा । 

पाणिनि गोत्र-बौघायन श्रौत सूत्र प्रवराष्याय (३) तथा 
मत्स्य पुराण १६७ । १० के गोत्रप्रकरण में पाणिनि गोत्र का 
निर्देश है ।* 





१. पज्चतन्त्र, मित्रसंप्राप्ति इलोक ३६, जीवानर्द संस्क० । चक्रदत्तविर- 
चित चिकित्सासंप्रह का टीकाकार निषचुलकर (प्ं० ११६७-११७३५३८- सन्‌ 
१११०-११२७) इस इलोक को इस प्रकार पढता है--' तदुक्तम्‌-छम्दोज्ञाननि- 
थि जघान मकरों वेलातटे पिजूलम्‌, सिहों व्याकरणस्थ कत्तु रपहरत ध्राणानु 
प्रियान्‌ पाणिने: । मीमांसाकुतम्ुः्मणाथ तरसा हस्ती वने जैमिनिम्‌, झज्ञानावृ- 
तवेतसामतिरुषां को<यंस्तिरदयां गुण: ॥ इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टली जून 
१६९४७ पृष्ड १४२ में उद्घृत । 

२. पैजलायता: बेहीतरपः,-'*'''काशकृत्स्नाट, पाणितिवल्‍ल्थीकि'* 
प्रापिशलय: । बौ० भ्रौ० ॥ पाणितिश्चैज्व व्याषेंया: स्र्व॑ एते प्रकीतिता: | 
भल्स्य पुराण ॥ 
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पाणिनि प्रौर उसका शब्दानुशासन' (८९ 


वाणित गोत्र--वायु पुराण ६१।६६ तथा हरिवंश १।२७।४६ में 
पाणिन गोत्र स्मृत है ।' 

वाणिनि की प्रतिप्रसिद्ध-काशिकाकार ने २।१॥६ की वृत्ति में 
इतिपाणिनि, तत्पाणिनि और २।१।१३ की वृत्ति में प्राकुमारं यश्ञः 
वाणिने: उदाहरण दिए हैं। इन से स्पष्ट है कि पाणिनि की यशः 
पताका लोक में सर्वत्र फहराने लग गई थो।' 

पैड़लोपनिषब्‌- पिज्ूल नाम से सम्बद्ध एक पैज्जलोपनिषद्‌ भी 
है, परन्तु हमें वह नवीन प्रतीत होती है । 

पेज़ूली कल्प- यह कल्प शाकटायन व्याकरण ३।१।१७४ की 
प्रमोधा और चिन्तामणि वृत्ति में स्मृत है । 

पेड्लायन गोत्र-बौघायन श्रौत प्रवराध्याथ ३ में पैड़लायन 
गोत्र का भी निर्देश उपलब्ध होता है।” यह गोत्र पाणिनि-प्रनुज 
पिज्जल के पुत्र से प्रारम्भ हुआ अथवा किसी प्राचीन पैज्लायन से, 
यह विचारणीय है। 

पैडुलायनि-ब्राह्मण-बोौघायन श्रीत २७ में पैजुलायनि 
ब्राह्मण का पाठ उद्धृत है ।' वह किसी प्राचीन पेज लायन प्रोक्त है । 
इस में णिनि प्रत्यय* होकर पैज़ूलायनि-ब्राह्मण प्रथोग निष्पन्न हुप्मा 
है। पुराण-प्रोक्त पैज्जुेलीकल्प का हम ऊपर निर्देश कर चुके हैं | 
पाणिनि-अनुज पिड्डुल के पौत्र तक ब्राह्मणग्र था का प्रवचन होता 
रहा, इस में कोई प्रमाण नहीं है। जहाँ तक व्यास के दिष्यों प्रशिष्यों 
द्वारा वेद की अन्तिम शाखाओं झौर बाह्ाण ग्रन्थों के प्रवचन क। प्रश्न 


है, वह अधिक से अधिक भारत युद्ध से १०० वर्ष पूर्व से १०० वर्ष 
धन अर ----न---म 


. १. बच्नवः पाणिनइचैब ध।नजप्यास्तथैव च। वायु । यहाँ 'घानक्जय स्तर 
पाठ शुद्ध प्रतीत होता है । २. काशिकाकार ने प्रथम उदाहरणों का 
प्र्ष किया है- पाणिनिशब्दों लोके प्रकाशते | प्रन्तिम वदाहरण का प्र्थ नहों 
किया । कई विद्वानों का विचार है कि इस का प्र्य 'वालकों ग्यस्त पाणिनि 
का यश व्याप्त हो गया, ऐसा है । हमारा विचार है “प्राकुर्भार्या प्राकुगरम्‌' 
घर्वात्‌ 'दक्षिण में कुमारी प्रन्तरीप पयंन्‍्त पाणिनि का यश्ष पहुंच गया होना 
धाधिक संगत है | ३, देखो पूर्व पृष्ठ १८८ टि० २। 

४, द्प्येकां गाँ दक्षिणां दह्यादिति पैंज्जुलायनिब्राह्मणं भबति । 
५. पुराणप्रोक्‍्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु । भ्रष्टा० ४ । ३ । (६०४ ४ 


(६० पंस्कृत व्याकरणन्वारुत़ का इतिहास 


पकचात्‌ तक माना जाता है| भ्रतः ' बौधायन श्रौत में स्मृत पैज़ूला- 
पनिब्राह्मण पिज्ुूल पोन्र पेज्जल्ायनि प्रोक्त नहीं हो. सकता बहू 
स्पष्ट है । 
काल पद 
भारतीय प्राचौन झाष वाहमय शौर उसके अतिप्राचीन इतिहीस' 
को ग्रधिक से अधिक अर्वाचीन सिद्ध करनेःके लिए बद्धपरिकर 
पांश्चात्य विद्वानों' ने पाणिनि का समय ७ वीं शञती ईसा पूर्व से 
लेकर ४ थी शती ईसा पूर्व अर्थात्‌ ६४७ ४त्ि७ पूर्व से २५८ विक्रम 
पूर्व तक माना है । पूर्व सोमा गोल्डस्टुकर की है ओर अच्तिम सीमा 
बंवर झौर कीथ द्वारा स्वीकृत है। भाद्धतीय प्रात्नीन इतिहास के. 
में पाइचात्य मत, जिसकी मूल भित्ति सिकन्द२" और चनर्द्रगुप्त मोये 
को काल्पनिक समकालीन मानना हैं, को अपरोक्षितकारक के समान 
प्रांख मुद कर मानने वाले अंग्रेजी पढ़े अनेक भारतीय भी स्वोकार 
करते हैं। पाणिनि के काल निर्णय के लिए पाश्चांत्य भौर उन के 
भारतीय प्नुयायी जिन प्रमाणों का उल्लेख करतें है, उनमें निम्न 
प्रमाण मुख्य हैं-- 
१--आयंमम्जुश्री मुलकल्प में लिखा है--महापतद्य नन्‍्द का मित्र 
एक पाणिनि नाम का माणव था। ५ 
२- कथासरित्सागर में पाणिति को महाराज ननन्‍्द का सम- 
बाग लिक कहा है । 
३--बौद्ध भिक्षुओं के लिए प्रयुक्त होने वाले श्रमण,- शब्द का 
निर्देश पाणिनि के कृमारः अ्रमणादिभिः (२। १।७०) सूत्र में 
मिलता है | 
* ॥, इध्त का प्रधान कारण यहुदी ईसाईमत का पश्षपात है । इस के लिये 
देखो पं० भगवद त्त कृत 'फट्डालाग 0०026 ; ह 5009 ॥0 %(0/ए6५ 
| “२, सिकनदर का झाक्रमण चन्द्रगुप्त मौर्य के समय नहीं हुआ इस दोनों” 
की संमकालीनता श्रममुलक है। मैगस्थनीज के अंबंशिष्ट इनिवत्त से भी 
इनकी समकालोनता कर्थाञुचत भी सिद्ध नेहीं होती, भ्रपितु इस्का विरोध 
विस्वष्ट है। इस तथ्य के परिज्ञानार्ष देलिए पं० भगवद्धत्तनी कृत “भारतव्ध 
का बृहृद्‌ इतिहांस' भाग है, पृष्ठ २४८-२६८, द्वि० स० | 7 
४. तस्याप्यन्यतमः सछ्यः पाणित्िनाम माणवः | कि पि 
४ कधाण लम्बक हैं, तरंज है| (5 जता 
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4. “छ--बुद्धकालिक मंखलि:गोसाज़ नाम काम के आचाये के लिए 
प्रयुक्त संस्कृत मस्करो शब्द का साधुत्व पाणिति ने मस्करमस्करिणो 
बेणप रिव्ाजकगों: (६१ १५४ ) सूत्र में दर्शाया है । ं 
४--सिकन्दर के साथ युद्ध में जूमने वाली और ; उसे पराजित 
कर के वापस लौटने को बाध्य करने वालो. क्षुद्रक मालवों की सेना 
का उल्तेख पाणिनि ने खण्डिकादि गण (४।२।४५) में पठित क्षृद्र- 
कमालवात सेनाप्तज्ञायास्‌ गणसूत्र में किया है, ऐसा बेबर का मत है 4 
| &- प्रष्टाध्यायो ४ । १। ४६ में पवन शब्द पदित है। उपके 
प्राघार पर कीथ लिखता है # पा णिनि जिकन्दर के भारत प्राक्रमण 
के पीछे हुआ । है 4 का कप 
. ७-राजशेखर ने काव्यमीमांसा में जिस प्रनुश्रुति का उल्लेख 
किया है उसके प्नुसार पाटलिपुत्र में होते वाली शास्त्रकार-परोक्षा 
में उत्तीणं होकर वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिज्भल भौर व्याडि ने 
यश्ञोलास प्राप्त किया था ।' पाटलिपुत्र की स्थापना महाराज उदयी 
ने कुसुमघुर के नाम से को,थी.।.. .. । 
ये हैं संक्षेप ते कतिपय मुख्य हेतु! जिन के आघार पर पाणिति 
का काल ४ थी छाती ईसा पूर्व तक खींच कर स्थापित किया 
. जाता है |. 
प्रब हम संक्षेप से इन हेतुपों को परीक्षा करते हैं-. ... 
. १--बौद्ध ग्रःथों के भ्रध्ययन से यह विस्पष्ट प्रतीत होता है कि 
उस समय व्यक्तिगत विशिष्ट नामों के स्थान पर प्रायः गोत्र नामों 
का व्यवहार करने का परिचलन था| हम पूर्व (पृष्ठ १८८) लिख 
चुके हैं कि पाणिनि भी एक गोत्र है।. प्रत: मज्जु श्रोमूलकल्प पे 
किसी पाणिनि नाम वाले माणव का, महापद्य के सखा रूप में उल्लेख 
मात्र से बिना विशिष्ट विशेषण के यह केसे स्वोकार किया जा 
सकता है कि यह प्राणिनि श्ञास्त्रकार पाणिनि ही है । 


/.8554..: < 5 63:24 ४-८3 + 5 अमल की, 3 की -अलि की जम 
१, श्रपते च॑ पाटजिपुत्रे शास्त्रकार-परीक्षा - भन्नोपवर्षबर्धाविह पॉणिनि 
पिजुलाजिह व्योडि: । वररुचिपतेज्जली हद परीक्षिता: क्याति- 
मुपजग्मु: । झ० है० | #॥४४8,/8703 ; 
२. बायु पुराण ६६।३१८। विशेष पतज्जलि के प्रकरण में देखें । 
, ३. पाइचात्प-मत-में दिएजाके।व/ले हेतुप्रों के. लिए ढा०., धासदेवशरण 
प्रशवाल का !पाणिनि कालीज़ भारत़बर्फ | झकुषाय ८ देखें । क्र 


ऐ६२ घंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


प्रचीन परिषाटी को विना जाने ऐसी ऊटपटांग कल्पनांग्रों के 
आधार पर अनेक व्यक्ति बौद्ध ग्रन्थों में गोत्र नाम से भ्रभिहिंत 
प्राश्मयलायन भ्ादिकों को ही वेदिके बाहमय के विविध ग्रन्थों के 
रचयिता कहने का दुस्साहस करते हैं। इसके विपरीत बौद्ध ग्रन्थों में 
प्रनेक स्थानों पर तथागत बुद्ध के साथ धर्मचर्चा करने बाले वेद- 
वेदाड़ः पारग विद्वानों का जो वर्णन उपलब्ध होता है, उससे तो 
बेदाज़ों की सत्ता तथागत बुद्ध के काल मै बहुत पूर्व स्थिर होती है। 
२- कथासरित्सागर के रचयिता को भी बौद्धकालिक गोत्र नाम 
व्यवहार के कारण भ्रान्ति हुई है भौर इसीलिए उसने पाणिनि और 
बरझाच को नन्‍द का समकालिक लिख विया है। इस भ्रान्ति की 
पुष्टि वातिककार वररुचि को कौशाम्बी निवासी लिखने' से भी 
होती है। कौशाम्बी प्रयाग के निकट है। पतडजलि महाभाष्य में 
वातिककार को स्पष्ट शांब्दों में दाक्षिणाश्य कहता है।' इस विरोध 
से स्पष्ट है कि कथासरित्सागर को कथाझों के आधार पर किसी 
इतिहास की कल्पना करना निताम्त चिन्त्य है । 
इतना ही नहीं, पाश्चात्य ऐतिहासिकों ने तो महापद्य ननन्‍्द का 
काल भी बहुत अर्वाचीन बना दिया है। भा रतीय पौराणिक काल 
गणनानु०र, जो उत्तरोत्तर शोध द्वारा सत्य सिद्ध हो रही है. नन्‍्द 
का काल विक्रम से पन्द्रह सोलह सौ वर्ष पूर्व है। 
३-यदि श्रमण शब्द का व्यवहार बौद्ध साहित्य में ही, झौर 
बह भी वे वल बौद्ध परिब्राजकों के लिए होता तो उस के आधार पर 
कथंचित पाणिनि को बौद्ध काल में रखा जा सकता था, परन्तु भ्रमण 
शब्द तो तथागत बुद्ध से सेंकड़ों वर्ष पूर्व प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण १४। 
७।१।२२ तैत्तिरीय भर रण्यक २।७।१ में भी उपलब्ध होता है। सभी 
व्यास्याकारों ने श्रमण शब्द का अर्थ परिब्राट्‌ सामान्य किया है। 
ग्रष्टाध्यायी (२'१।७०) में निर्दिष्ट कुमारक्रमण: में कुमार शब्द 
बालक का वाचक नहीं है; अपितु अकृत-विवाह (कु बारे) का वाचक 
है। जैसे वृद्धकुमारी में कुमारी शब्द कु वारी के लिये प्रयुक्त है। भ्रतः 
क्ुमारक्षमण वे परिव्राजक कहते हैं जो ब्रह्मचयं से ही संन्यास ग्रहण 
करते हैं । 
१. लम्बक ९, तरज्ू ४। २. जिय्तेड़िता दाक्षिणात्या: | महः० है । 
| भा० | । ६. द्र०--बुंडकुमारी न्याय, महाभाष्य' ८। २।३॥ 
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* ४--यदि तुष्यतु दुर्जनः न्याय से अध्टाध्यायी में प्रयुक्त मस्करी 
शब्द को मंखलि शब्द का संसक्ृत रूप मान भी लें तो मस्करिन्‌ में 
प्रयुक्त मत्त्वथंक इनि-प्रत्यय का कोई अर्थ न होगा और न उस का 
मूलभूत वेणवाचक मस्कर शब्द के साध कोई संबंध होगा | इतैनां 
ही नहीं, यदि पाणिनि की दृष्टि में मस्करी शब्द मंखलि गोसाल का 
ही वाचक था तो उस. के अथनिर्देश के लिए पाणिनि ने सामान्य 
परिब्राजक पद का निर्देश क्यों किया. ? 

वस्तुत: मस्करी शब्द का संबन्ध वेण॒वाचक मस्कर शब्द के साथ 
ही है। इसीलिए पाणिनि से पू्ववर्ती ऋक्तत्वकार ने मस्करों बेण:ः 

((४॥७६) सूत्र में मस्कर शाव्द का ही निर्देश किया और उसी से" 
मस्कर को गतारय॑ माना । पतञ्जलि को मा कृत कर्माणि' व्याख्या 
मस्करी ग्रहण के आनर्ध॑वय' के प्रत्याख्यान के लिए प्रोढिवाद मात्र 
है | यदि इस ब्याख्यां को प्रामाणिक भी माना जाए, तब भी मस्करी 
को मूल वेण॑वाचक मस्कर शब्द ही होगा। उस का भ्र्थ भी है-- 
सो किपतेपनेनेति ।* जिस से अनर्थ रूप कर्मों का निषेध होता है वह 
मस्कर वैण ग्रर्धात्‌ दण्ड | और इसी मा कर-"-मसस्कर निर्वेचन को 
मानकर पाणिनि ने सुडांगम का विधान किया है। वस्तुतः मस्कर 
प्लौर मस्करो दोनों पद मस्क गतो" धातु से निष्पन्न है ।* 

वास्तविक स्थिति तो यह है कि मस्करी को मंखलि का संस्कृत 
रूप मानना ही अ्रान्तिमुलक है। महाभारत में निदिष्ट .मच्चू ऋषि' 
के कुल में उत्पन्न होने से ही माद्धूल का मंखलि उपश्रंश बता है। 








+ १. माकृत कर्माणि शान्ति: खेंयसी । महाभाष्य ६। ११४ "| 
२. मस्करियग्रहणं शवयमकर्तु म्‌ । कथ्थ मस्ूरी परित्र/जक. इति ? इनिनेव 
मत्त्य्थीयिन शिद्धम | मस्करो/त्यास्तीति मस्करी | 
, $. क्षीर॒बामी, प्रमरटीका २। ४ । १६१ || 
४, गह धातु पाणिनीय घातुपाठ के प्राच्य उदीच्य श्रादि सभी पाठों में 
पढित है।..' ५८ मेस्क-+ बाहुलकादू भर: | वाब्दकल्पढ़द्र, मं, भाग रे, 
पृष्ड:६४१॥ इसी प्रकार 'झरिनि प्रत्यय होकर मस्करिन्‌ । यदहा--मस्कतें 
इतिः मस्कः भ्च्‌ । तह्मात्मत्वर्थीयों रः, मस्करः, पुनस्तस्मान्मत्वर्थीय इनिः 
प्स्करिनु। ६. मद्धि ऋषि की कथा महामारत श्ान्तिप प्र० १७७ में । 
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भत एवं भगवती सूत्र (१४) भ्रादि में मंख़लि को मंख का पुत्र 
कहना' युक्त है। ज॑नागमों में गोसाल को मंखलिपुत्ता भी है कहा ।' 

५- बंबर के मत की प्रालोचना तो प्राश्चात्यमतानुगामी डा» 
वासुदेवशरण प्रग्रवाल ने ही भले प्रकार कर दी है,' भ्रतः उस का 
पहां पुनः लिखना पिष्टपेषणवतत्‌ होगा । 

६--'यवनानी शब्द पर लिखते हुए डा० वासुदेवशरण श्रप्रवाल 
में भी स्पष्ट लिखा है कि भारतीय सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व भौ 
पवन जाति से परिचित थे ।* 

यवन जाति के विषय में हम इतना भौर कहना चाहते हैं कि 
पवन जाति मूलत: झभारतीय नहीं है। यवन महाराज ययाति के पुत्र 
के बंशज हैं । महाभारत के स्पष्ट लिखा है-- 

पदोस्तु पादवा जातास्तुवंसोस्तु पथना: ह्मृता: ।" 

पह तुत्रसु की सन्‍्तति बृहत्तर भारत की पद्चिमोत्तर सीमा पर. 
निवास करती थो । ब्राह्मणों के श्रद्शन भौर घम्ंक्रिया के लोप के. 
कारण ये लोग स्लेच्छ बन गए ।* ये लोग यहीं से प्रवास करके 
पश्चिम में गए झौर इन्हीं के यवन नाम पर उस देश का नाम भी 
पवन -- यूनान पड़ा । 

इस ऐतिहासिक तथ्य को स्वीकार न करके किसी भी प्राचीन 
प्रन्थ में यवन शब्द के प्रयोग मात्र से उसे सिकन्दर के झाकरमण से 
पीछे का बना हुआ कहना दुराग्रह मात्र है। 

७--भवब दैष रहती है राजशेखर द्वारा उद्घृत अनुश्रुति । अनु- 
श्रुति इतिहास में तभी तक प्रमाण मानी जाती हैं, जब तक उत्तका 

प्रत्यक्ष बलवत्‌ प्रमाण से विरोध न हों। विरोध होने पर अनुश्नुति 


है. पाणिनि कालीन भारतवर्ष, पृष्ठ ३७६ | 

३. पार्णिति कालीन भारतवर्ष, पृष्ठ ४७६ । ३. पाणिति कालीत 
प्रारतवर्ष, पृष्ठ ४७४-४७६ । ४, श्ादि पे १३६ ॥ २; कुम्मघोण सं० । 

४. मनु १०।४४६,४४॥ इस्हीं यवनों के एक प्राततामी राजा "काल्यबन' 
का वध श्रीकृष्ण ने किया था। इस के विषय ऐं प्रल्वेझतो लिखता है-- 
'हिम्दुओं में कालंयवत नाम का एक संवत्त्‌ प्रचलित है ।'***“"दे इसका 
झारम्म गत दापर के झग्त में मानते हैं । इस यवन ते इनके धर्म प्रौर देगा 
ब्र बढ़ें ग्रस्याचार किये थे । 
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भनुश्रु तमात्र रह जाती है। इस के साथ ही यह भी ध्यान रहे कि 
राजशेखर प्रति-पझ्र्वाचीन ग्रन्थकार है। उच्त काल तक पहुंचते- 
पहुंचते प्रनुश्नुति का रूप हो परिवर्तित हो गया । उस के लेखानुसार 
तो प्रतञ्जलि भी पाणिनि का समकालिक बन जाता है।' अतः 
राजशेख र की अनुश्ुति अप्रमाण है । 

अब प्रोष रह जाता है महाराज उदयी के द्वारा पाटलितुत्र का 
बसाना । इस के विषय में हम पतञ्जांल के प्रकरण में विस्तार ते 
लिखेंगे । 

डाक्टर वासुदेवशरण प्रप्रवाल ने पाणिनि कालीन भारतवष में 
ऐोल्डस्टुकर झ्ादि के मतों का प्रत्याव्यान करके पाणिनि का समय 
नन्‍्द के काल में ईसा पूष ४ थी छाती माना है। अब हम उसकी 
विवेचना करते हैं-- 

१. पहले हम उप्र प्रमाण को लेते हैं जिस का निर्देश स्वमत से 
विरुद्ध होने के कारण पाघ्रचात्य विद्वानों भौर उनके अनुयाधियों ने 
जान बूक कर उपस्थित नहीं किया । वह है पाणिनि द्वारा 
निर्वाणोप्वाते (८।१।५० ) सृत्र में निदिष्ट निर्वाण पद। वेयाकरण , 
इस सूत्र का उदाहरण देते हैं-- 

निर्षाणो$ग्नि:, निर्वाण: भ्रदीप:, निर्धाणों भिक्षु: । 

इन में निर्वाण पद का प्रर्थ है--'शान्त होना ॥ 

पाश्चात्य मतानुसार यदि पाणिनि तथागत बुद्ध से उत्तरकालीन 
होता तो बौद्ध साहित्य में निर्वाण दाब्द का जो प्रसिद्ध मोक्ष अर्थ है; 
उस का वह उल्लेख भप्रवश्य करता। जो पाणिनि मंखलि गोसाल 
व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त 'मस्करों शब्द का उल्लेख कर सकता 
है (पाधश्चात्यमतानुसार ), वह बौद्ध साहित्य में प्रसिद्धतम निर्वाण 
पद वें. भ्रथ का निर्दश न करे, यह कथमपि सम्भव नहीं । इसलिए 
पाणिनि द्वारा बोद्ध साहित्य मे प्रसिद्ध निर्वाण पद के पभ्र्थ का उल्लेख न 
होने से पावचात्यसरणि-अनुसार ही यह सिद्ध है कि पाणिनि तथागत 
बुद्ध से पूव॑वर्ती है । 

कालविवेचन में बाह्मसाक्ष्य अपना का स्थान होता ही है तथापि 
अन्त:साक्ष्य का महत्त्व सर्वोपरि होता है धौर यह महत्त्व उत्त 


४. पूव पृष्ठ १९॥ ० ॥ देखिए । 
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प्रवस्था में भ्ौर भी बढ़ जाता है जब बाह्यसाक्ष्य ग्रौर' प्रन्तःसादये 

में विरोध हो । भ्रन्तरड्भ बलोयो भवति यह न्याय प्रसिद्ध ही है। अत 

हम पाणिनि के काल निणय के लिये अंन्तःसाक्ष्य उपस्थित करते हैं। 
बचत साक्ष्य 

ग्रव पाणिनि के काल-विवेचन के लिए अष्टाध्यायी के उन पश्रन्तः- 
साक्ष्यों को उद्धृत करते हैं, जिनका निर्देश श्राज तक किसी भी 
व्यक्ति ने नहीं किया । यधा-- 

२, यह पसवंवादी सम्मत है कि तथागत बुद्ध के काल में संस्कत 
भाषा जनसाधारण को भाषा नहीं थी | उस समय जनसाधरण में 
पालि भौर प्राकृत भाषाएं ही व्यवहृत होती थीं। इसीलिए तथागते 
बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने मतों के प्रचार के लिए संस्कृत के 
स्थान में पालि और प्राकृत भाषाओं का ग्राश्नय लिया | इसके विप- 
रीत पाणिनीय अधष्टाध्यायी में दातश:. ऐसे प्रयोगों के साधुत्व का 
उल्लेख मित्रता है, जो नितान्त ग्राम्य जनता के व्यव्हारोपयोगी हैं। 
यथा- 

: क्--शाक बेचने वाले कज़ड़ों द्वारा विक्रय के लिए मूली; 
पॉलक, मेथी, घनियां, पोदीना आ्ादि-प्रादि की बांधी गई मुट्ठी 
प्रथवा गड्डी के लिए प्रयुक्त होने वाले घुलकपण:, श्ाकपण;:, आझादि 
शब्दों के साधुत्वबोधन के लिए एक सूत्र है-- 

नित्यं पण: परिमाणे। ३। ३ । ६६ ॥ द 

. इस सूत्र से बोधित शब्द विशुद्ध दैनन्दिन के व्यवह्वारोपयोगो हैं, 
सांहित्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द नहीं हैं । 

: ख--वस्त्र रंगने वाले रगरेजों के व्यवहार में आने वाले मासण्जि* 
ुठम काषायम लाक्षिकम आदि दाब्दों के साघुध्व ज्ञापन के लिए 
पाणिनि ने निम्न सूत्र पढ़े हैं-- 

तेन रक्त रागात्‌ | लाक्षारोचनाटटक्‌ । ४। २। १, २ ।। 

ग़--पाचकों के (जो कि पुराकाल में छुद्र ही होते थे') व्यवहार 
में ग्रेने वाले दाधिकम झौदश्वित्कम लवण: सुप॑: आदि प्रयोगों के 
लिए पाणिनि ने ४।२।१६-२०- तथा ४४।२२-२६ दस सूंचों/का 
विंघान किया है । डे 


..__ ३, झ्ार्याधिष्ठिता वा शूद्रा: सस्कर्तारः रु: । झ्राप० घ॒म्मंह २।२'ह ४, _ ॥, ब्लार्याधिष्ठिता वा शूद्ा: सस्कर्तारःस्थुः॥ भाष० घरम्नं> शारराह। 





हक , आर भला शक). 


पाणिनि प्लौर उच्तका बाब्दानुशासन हे 


( ब- कृषकों के व्यवहारोपयोगी बिभिस्न प्रकार के घान्योपयोगी 
क्षेत्रों के वाचक प्रेयड्भबीनम्‌, बहेपम्‌, यव्यम्‌, तिल्यम, तेलीनम पग्रादि 
क्ष्योगों के लिए ५। २। १-४ चार सूत्रों का प्रवचन किया है । 

ह कु.शुद्रों के प्रमिवादन प्रत्यभिवादन के नियम का उल्लेंखे 
द।२।६२ में किया हैं। 


इन तथा एतादणश ग्रन्य भ्रनेक प्रकरणों से स्पष्ट है कि पाणिनि 
के काल में संस्कृत लोकव्यवहायं जनसाधारण की भाषा थी । 

£ क्रय की सत्योक्ति- कीथ ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहांप् 
मैं प्रष्टाध्यायी के उपयुक्त जनसाधारणोपयोगी दाब्दों का निर्देश. 
करके यह स्वीकार किया है कि पाणिनि के समय संस्कृत बोल-चाल 
की भाषा थी ।' 


३. पाणिनि की प्रप्टाध्यायी से तो यह भी पता चलता है कि. 
सुंस्क्ृत भाषा, केवल जनसाधारण की ही भाषा नहीं थी, अपितु 
ज॑नसाधारण बेदिक भाषावत्‌ लोकभ्ांषा में भी उदा त्त झनुदात्त, 
स्वैरित स्वरों का यंथावत्‌ व्यवहार करते थे । पाणितीय॑ प्रष्टाध्यांयी 
के वे सब स्वर- नियम भ्रौर स्वरों की. दृष्टि मे प्रत्ययों में सम्बद्ध 
घनुबन्ध, जिन का संबन्ध केवल बैदिक भाषा के साथ ही नहीं है, 
इस तंथ्य के ज्वलन्त प्रमाण हैं।पुत्तरपि हम पाणिनि के दो ऐसे. 
सूत्र उपस्थित करते हैं, जित का सम्बन्ध एक सात्र लोकभाषा से 
है।यया- ..  - द 
 क्वू--विभाषा भाषायाम्‌ | ६ | १। १८१॥। क 
इस सूत्र के अनुसार भाषा भ्र्थात्‌ लौकिक: संस्कृत के पञ्वसि: 
सप्तभि: तिसुनिः चतसुभिः आदि प्रयोगों में. विभक्ति तथा विभक्ति 
पे पृव झच्‌ को विकल्प से उदात्त बोला जाता था। ह;४६ 
5 खौ--उदक च विपांशः | ४। २। ७४ || 4 
* इस सूत्र द्वारा विपादान्नव्यास नदी के उत्तर कूल के छुपों के... 
लिए प्रयुक्त होने वाले दात्त: गोप्त: प्रयोगों के लिए प्ग्न अत्यय. का; ; 
, १०आं०₹-कीध के प्रंन्य कापडा० मजूलदेव  दास्भी इत मोषानुबाद पृष्ठ - 
११-१३ । इसके विपरीत भारतीय विद्वान्‌ शर्ी तक यही लिखते हैं कि संस्कृत 
कभी बोलचालें की व्यावहारिक भाषा नहीं सी । हर०--बा क्त्पति गौरेखा कृत 
संस्कृत/साहित्य का' इतिहास पृष्ठ:४०।/सच्त्‌ १६६६ ):। ४७«७३० ०३224 








[ईै८ संस्कत ध्याकरण-बास्त्र का इतिहास 


विधान किया है। दक्षिण कूल के क़पों के लिए भी दात्त: गौप्तः 
धादि पद ही भश्रयुक्त होते हैं, परन्तु उनमें झ्रुण प्रत्यय होता है । प्ज््‌ 
धौर ब्रण अ्त्ययों का प्रथक्‌ विधान कैवल स्वरभेद की दुष्टि से ही 
किया गया है। उत्तर कूल के वात्तः गौष्क: प्रयोग श्रादुदात्त प्रयुक्त 
होते थे । अत: उनके लिए पाणिनि ने प्रत्र॒ प्रत्ययः का और दक्षिण 
कूल के द्ात्त: भौष्त: अन्तोदात्त बोले जाते थे, इसलिए उनके लिए: 
प्रण्‌ प्रत्यय का विधान किया | 

यदि पाणिनि के समय उदात्तादि स्वरों का जनसाधारण की 
भाषा में यथार्थ उच्चारण प्रचलित न होता तो पाणिनि ऐसे सूक्ष्म 
नियम' बनाने की कदापि चेष्टा न करता । पाणिनि के उत्तर काल 
में लोकभाषा में स्वरोच्चारण के लोप हो जाने पर उत्त रवर्ती 
बैयाकरणों ने स्वरविशेष की दृष्टि से पाणिनि द्वारा विहित प्रत्पयों 
के वैविध्य को हटा दिया । 

हमने वैदिक-स्वर-मीमांसा ग्रन्थ के 'स्वरों का लोप' प्रकरण में 
लिखा है कि कृष्ण द्वैपायन के शिष्य प्रशिष्यों क ध्लासख्र/प्रवचन काल 
में स्व॒रोच्चारण में कुछ-कुछ शैथिल्य आने लग गया था ।' अत: लोक 
भाषा में ब्यर्वाह्ययमाण स्वरों का यथावत्‌ सूक्ष्म दृष्टि से विधान 
करने वाले आचाय पाणिनि का काल प्रन्तिम शाखा प्रवचन काल से 
भ्रनतिदूर ही होना चाहिए । प्रन्तिम शाखा प्रवचन काल प्रघिऋ से 
झधिक भारत युद्ध (३१०० वि० पूर्व) से १०० वर्ष उत्तर तक है| 
प्रत: पाणिनि का काल भारत युद्ध से २०० वर्ष मे अधिक भ्र्वाचीन 
नहीं हों सकता । 

४--पाणिनि के काल पर प्रकाश डालने वाला एक सूत्र हैं-- 

योगप्रमाणे च तदभावे5दर्शन स्पात्‌ । २। १॥ ५६ ॥ 

इंस सूत्र का भप्रभिप्राय यह है यदि पण्चाला: झ्ज़ाः बडा: 
भगधा: प्रादि देशवाची शब्दों की प्रर्वात्त का निमित पञ्चाल भड्ू 
वज्भू मगघ नाम वाले क्षत्रिय हैं भर्थात्‌ इन नाम वाले क्षत्रियों के 
निवास के कारण उस उस प्रदेश के ये नाम प्रसिद्ध हुए, ऐसा पूर्वा- 
चायाँ का मत माना जाए तो इन नाम वाल क्षत्रियों के उस उस 





“7 क्र क्करः । रहती सुकशशिका बतंते सूभकारत्य ॥ कालिका- 
४३४॥। ७४ ॥ ३. वैडिक-स्वर-पीमांसा पृष्ठ ५१, ४२; हिं+ ७ ॥ 





के 
हर 


पाणिनि प्रौर उसका शब्दानुशासन !१४१ 


प्रदेश में अभाव हो जाने पर उन उन क्षत्रियों के निवास के कारण 
उन उन देश्ञों के लिये व्यवहार में भ्राने वाले पंञ्चाल श्रादि शब्दों 
का व्यवहार भी समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि जब उन उन 
नाम वाले क्षत्रियों का उने उन प्रदेशों से संबन्ध ही न रहा, तक 
तत्संबन्धनिमित्तक द्ाब्दों का प्रयोग भी न होना चाहिए | परन्तु उन . 
उन ताम वाले क्षत्रियों के नाश हो जाने पर भी तत्तत्‌ प्रदेशों के 
लिए पश्चाल झ्ादि शब्दों का प्रयोग लोक में होता है। प्रत: इन 
देशवाची शब्दों को तत्तत्‌ नाम वाले क्षत्रियों के निवास के कारण 
नहीं मानना चाहिए। अपितु इन्हें रूढ संज्ञा शब्द स्वीकार करना 
चाहिए । 

भागर्तीय इतिहास एवं प्राचीन व्याकरण ग्रन्थ जिन की ओर 
पराणिनि का संकेत है। इस बात क॑ प्रमाण हैं कि पश्चाला: ध्ड्डाः 
बड़ा: आदि देश नाम तत्तात्‌ क्षत्रिय वंक्षों के .निवाप्त के कारण हीं 
प्रसिद्ध हुए थे। 

प्रव॒ हमें पाणिनीय उक्ति के आधार पर यह देखना होगा कि 
भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसा काल कब कब भाया, जब क्षत्रियों 
का बाहुल्येन उन्मूलन हुआ । इतिहास के अवलोकन से स्पष्ट है कि 
झत्रियों का इस प्रकार का उन्मूलन तीन बार हुप्ा । प्रधम बार 
दाशरथि राम प्षे पूर्व जामंदग्ल्य परशुराम द्वारा, द्वितीय वार सर्व- 
क्षत्रान्तकृत्‌ भारत युद्ध' द्वारा ध्ौर तृतीय वार सर्वेक्षत्रान्तकृतू नन्‍दं 
द्वारा । 

हन में से प्रथम बार की स्थिति की शोर पाणिनि का संकेत 
नहीं नहीं हो सकता, क्योंकि पाणिनि निश्चय ही भारत युद्ध काल 
का उत्तरवर्ती है। तृतीय वार सर्व क्षत्रों का विनाश नन्‍्द ने किया 
पा, यह उस के सर्वक्षत्रान्तकृत्‌ विशेषण से ही स्पष्ट है। डा० वासु- 
देवशरण भध्रग्रवाल इसी नम्द काल में पाणिनि को मानते है। प्रव 
विचार ना चाहिए कि यदि पाणि'न के काल में ही नन्‍्द ने पञ्चालादि 
क्षत्रियों का उन्मूलन किया हो तो पाणिनि उसी काल में उक्त सूत्र 


की रचना नहीं कर सकता, क्‍योंकि क्षत्रविनाश के समकाल ही तस्य 


१. कृष्ण दैपस्पन व्यास ने भारत-पुद्ध के लिये .._ १. कृष्ण दैपस्पन व्यास ने भारत-युद्ध के लिये 'सर्वक्षत्राल्तकृत्‌' शब्ब 
का प्रयोग किया है। 
२. नम्द को भी इतिहास में प्रवंक्षन्तकृत्‌ माता गया है । 


२९९ पंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


तिवास: प्रादि संबन्घ-ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता ।. उस सम्बन्ध: 
ज्ञान के प्रभाव.के लिए न्यूनातिन्यून दो तीन सौ वर्ष का काल भ्रपक्षित 
है. । जिस के द्वारा पञुचाल आदि देशों से उत्सत्न हुए क्षत्रियों का उस 
देश, के साथ तस्य तिथासः रूप सम्बन्धज्ञान मिट जाए । ऐसी श्नवस्था, 
में. पाणिनि को. लत्द से स्यूनातिन्यून २०० वर्ष पश्चात्‌ मानता 
होगा। ऐसा. सानने पर पाश्चात्य विद्वानों द्वारा खड़ा क्रिया. गग्मा: 
ऐतिहाप्तिक प्रासाद लड़खड़ा,जायगा.4. अत: यह काल उन्हें भी .. इष्टः 
नहीं दो सकता । हम पूर्व. लिख चुके हैं. कि पाणिनीय प्रध्टाध्यायी के; 
अनुसार पाणिति के. काल में न.कंवल संस्कृत भ्राषा ही जनंसाप्रास्णा 
ही भाषा थी, अपितु उस में उदात्त श्रादि स्वरों का सूक्ष्म उच्चारण 
भी होता था | नगद प्रथवा उस से उत्तर काल में पाणिनि द्वार। बोधित 
पसस्‍्कृत भाषा की ५ स्थिति नहीं थी, उस समय जतस|धारण में प्राकृत, 
भाषाओं का हो बोलबाला था। अत: पाणिनि नन्‍्द का समकालिक, 
कदापि नहीं हो सकताँ। यदि हंठधर्मा से यही मन्तव्य स्वीकार, 
किया जाए तो पाणिनि के अन्तःसाक्ष्य से महान्‌ विरोध होगा | 

 श्रब रह जाता है द्वितीय वार का सर्वक्ष त्र-विनाश, जो भारतयुद्ध 
हांरा हुआ था | तदनुसार भारतयुद्ध के अनन्तर लगभग २००-३००.. 
वर्ष के मध्य पाणिनि का समय माना जा सकता है. । भारतयुद्ध से. 
लगभग २५० व॑ष पण्चात्‌ पञ"ुचाल आदि क्षत्रिय पुनः ध्पनीं पूर्व. 
स्थिति को प्राप्त करते हुए इतिहास में दृष्टिगोचर होते हैं। इसलिए 
वाणिनि का काल भारतयुद्ध से २०० वष पूर्व से भ्रधिक अवाचीन 
नहीं हो सकता । पाणिनि झ्ञास्त्र के उरपरि निर्दिष्ट अन्तःसाह्ष्यों से भी 
इसी काल की ही पुष्टि होती है। इस काल तक संस्बृत भाषा जन- . 
साधारण में बोली जाती रही और उस में उदात्तादि स्व॒रों का . 
उचंचारण पर्याप्त सीमा तक सुरक्षित रहा है इस के पश्चात्‌ जन- 
साधारंण में अपभ्रष्ट भाषाओं का प्रयोग बढ़ने लगा झौर संस्कृत : 
केवल शिष्टों की भाषा रह गई. कंकाल 7 हर 

५ प्रब.हम प्राचीन वाडमय से कतिपग् ऐसे साक्ष्य उपस्थित करते :« 
हैं जिन से पाणिति के काल के विषय: में प्रकाश पड़ता: द्है। 

_पाणिनि के समकालिक श्राचार्य-हम अपनी _ उपयुं क्त स्थापना 

की सिंद्धि कं लिए पहले पाणिनि के समकालिक वा कुछ ,'पूबंब्ती .. 
ाचार्यों का संक्षेप से उल्लेख करते हैं: / -: ॥ +« + 8 








२६ पराणिनि और: उसका छन्‍्दानुशासन २०१ 


१- गृहपति क्लोनक ऋषषधातिशाख्य' तथा बहुद्देव्रता' में. पार्क 
को बहुधा उद्घत करता है। 

२>०पाणिन्ति का अनुज पिड्ुल 'उरोबृहती-यास्कस्य सूत्र में 
पास्क का स्मरण करता हु । 

..  इ"-यास्क-निरुक्त ?'9 में कौत्स का उल्लेख करता है। महाभाष्य 
३।२।१०८ के अनुसार एक कोत्स पाणिनि का शिष्य वा ।* 

७ -४ै- यासक झपनोी तत्तिरीय अ्रनुक्रमणी में ऋकषप्रातिज्ञाख्य के 
प्रवक्ता शौनक का निर्देश करता है।* 

“. 6 ४--पिज्जुल का-नाम- पाणिनीय गणपाठ ४॥ ११ ६६, १०५ में 
मिलता:है। त 

६-प्राणिनि “शौनकादिश्यथवछन्दरसि' सूत्र «में शाखाप्रवक्ता 
शौनक का उल्लेख करता है । 

७- शौनक शाखा का प्रवक्ता गहपति शौनक" ऋष"षप्रातिशाख्य 
के अनेक सूत्रों में व्याडि का निर्देश करता है।* व्याडि का ही दूसरा 
नाम दाक्षायण है । वह पाणिनि काः मामा था, यह हम पूर्व लिख 
चुके हैं । 

८--व्पाड़ि नाम पाणिनीय गणपाठ '४।१।८० में, तथा वाक्षायण 
नाम गणपाठ ४५२५४ में मिलता है । 


7 ३. ने दाशतस्येकपदा काचिब्स्तीति वै यास्क:। १७। ४२॥ 
२. बृहहँचता १।६६॥ २१११,१३२,११७॥ ३॥७६,१००,११२ इत्यादि । 
३. छन्द:शाम्त्र ३॥३०॥॥ ४, उपसेदिवान्‌ छौत्स: पाणिनिम | 
हाबइशिनस्त्रयोहटाक्षरांस्व जगती ज्योतिष्मती । साषि त्रिष्टुबिति 
शौतक: ॥ बेदिक वाहमय का इतिहास, वेंदों के भाष्यकार भाग, पृष्ठ २०१ 
पर उद्घृत । तुलना करो ऋषप्रातिशार्य १३।७०।। 

६. प्रष्टा० ह।४|१०६।। मुण्डकोपतियद्‌ १।१।३ में शौनक 
को; 'महाशाल' जहा है । शांकर ने इस का प्र्थ 'महागृहस्थ: किया है । वह 
चिन्त्य है । महाद्याल का मुख्य प्र्थ है महती पाटशाला वाज़ा | जिस की क्षात्रा 

प्ें सहत्नों विद्यार्थी प्रध्ययत्न करते हों॥ गृहपति का जो लक्षण घमंद्षास्तों में 
लिख है; तदनुसार दस सहूस्त विदयाथियों का भरणपोषण करते ६० विद्यादातः 
धाचार्य 'गृहपति कहाता है । 


5. ऋषशग्रातिक २॥ २१३ शृ८ ॥ ६: ४३ ॥| १३ ॥। ३१,३६७ ॥॥ 


३०२ प्स्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


8--सामवेदीय लघु-ऋत्तन्त्र व्याकरण में पाणिनि का साक्षात्‌ 
उल्लेख मिलता है|" 

१०--बौघायन श्रौतघूत्र प्रवराष्याय (३) में पराणिनि का 
साक्षात्‌ निर्देश उपलब्ध होता है। यथा-- 

भगुणासेबादितो व्याध्यास्थामः'“““““पैड्रलायनाः,' वैहीनरयः 
“-“कावाकृत्स्ता:'““पाणिनिर्वाल्मीकि'* “'झापिशलयः । 

११--मत्स्य पुराण १६७।१० में पाणिनि गोत्र का उल्लेख 
मिलता है ।* 

१२--वायु पुराण €१।६६ में पाणिन शोत्र का निर्देश किया है । 
पाणिन और पाणिनि एक ही हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं ।* 

१३--बहावैवर्तपुराण प्रकृति खण्ड प्र० ४ इलोक ६७ में पाणिनि 
को साक्षात्‌ ग्रन्थकार कहा हैं ।' 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यास्‍्क, शीनक, व्याडि, पाणिनि, 
पिजूल और कौत्स भादि लगभग समकालिक हैं, इन में बहुत स्वल्प 
पौर्वापर्य है । यदि इन में से किसी एक का भी निश्चित काल ज्ञात 
हो जाए, तो पाणिनि का काल स्वतः ज्ञात हो जायगा । झ्मत: हम 
प्रथम शौनक के काल पर विचार करते हैं-- 

हौनक का काल-महाभारत झादि पर्व १।१ तथा ४॥१ के 
प्रनुसार जनमेजय (तृतीय) के सर्पंसत्र के समय शौनक नेमिषारण्य 
में द्वादश वाधिक सत्र कर रहा था । विष्णु पुराण ४।२१।४ में लिखा 
है कि जनमेजय के पुत्र शतानीक नें शौनक से झात्मोपदेश लिया था, 
झ्रौर मत्स्य २५।४,५ के अनुसार झौनक ने शतानीक को ययातिचरित 
सुनाया था। वायु पुराण १॥११२,१४,२३ के अनुसार अधिसीम क्ृष्ण 
के राज्यकाल में कुरुक्षेत्र में नैसिषारण्य के ऋषियों द्वारा किये गये 

१. ऐचो बृद्धिरिति प्रोक्त' पाणितीयानुसारिभिः । पृष्ठ ४६ | 

२. पैज्जलायनप्रोक्त ब्राह्मण बौघायन श्रौत २। ७ में उदघृत है--भप्येकां 
गां दक्षिणां दद्यादिति पैजूलायनिम्नाह्मणं भवति । 

३, पाणिनिश्च व ज्यार्षयाः सर्व एते प्रकीतिता: । 

४. बच्चवः पाणिनइचैव घानजप्यास्तथेव च॑ | यहाँ 'घातव्जयास्तवैव' 
शुद्ध पाठ चाहिए । ४. पूर्व पृष्ठ १७८-१७६९ । 

६, कणादों घौतमः कण्जः पाणिनिः शाकटायनः । प्रस्थं चकार““**"॥ 
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दोध॑सत्र में सर्वशास्त्रविशारद गृहपति शोनक विद्यमान था । 
ऋक्यपातिशास्य के प्राचीन वृत्तिकार विष्णुमित्र -ने शास्त्रावतार 
विषयक एक भ्राचीन श्लोक उद्घृत किया है। वह लिखता है -- 
तस्मावादों शास्त्राबतार उच्यते-- 
शौतको सहपतिर्य नेमिषीयेस्तु दीक्षितें: । 
दीक्षासु चोदितः प्राह सन्ने तु द्वावशाहिके॥ 
इति श्ास्त्रावतारं स्मरन्ति । 
इन प्रमाणों से बिदित होता है कि गृहपति शौनक दीर्घायु था। 
बह न्यून से न्यून ३०० वर्ष प्रवश्य जीवित रहा था। धतः शौनक 
का काल सामान्यतया भारतगुद्ध से लेकर महाराज भ्रधिसीम कृष्ण 
के काल तक मानना चाहिये । ऋकक्‍प्रातिशाख्य की रचना भारतयुद्ध 
के लगभग १०० वर्ष पद्चात्‌ भ्रर्थात्‌ ३००० विक्रम पूर्व हुई थी । 
ऋष्प्रातिशारूप में स्मृत व्याडि भी इसी काल का व्यक्ति है। व्याडि 
वाणिनि का मामा था, यह हम पूर्व कह चुके ।* अतः पाणिनि का 
समय स्थूलतया विक्रम से २६०० बर्ष प्राचीन है । 
पास्क का काल--महाभारत शन्तिपवें झ० ३४२ इलोक ७२, 
७३ में यास्क का उल्लेख मिलता है। वह इस प्रकार हैं- 
पास्को भासुषिरव्यप्रों नेकयज्ञेप्‌ गोतवान्‌ । 
ह्तुत्वा मां शिपिविष्टेति यास्क ऋषिरदारधी: ॥ 
निरक्त १३॥१२ से विदित होता है कि यास्क के काल में ऋषियों 
का उच्छेद होना प्रारम्भ हो गया था।* पुराणों के मतानुसार 
ऋषियों ने प्रन्तिम दीघंसन्र महाराज अधिसीम कृष्ण के राज्यकाल 
में किये थे।' भारतयुद्ध के प्रनन्तर दाने: शने: ऋषियों का उच्छेद 
आरम्म हो गया था | शौनक ने झपने ऋषषप्रातिशाज्य और बृहद्देवता 
में मास्क का ह्मरण किया है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।* अतः 
महाभारत तथा निरुक्त के ग्न्त:साक्ष्य से विदित होता है कि यास्क 
का काल भारतयुद्ध के समीप था । 
| १. ग्रधिसीमफ़ष्णे विक्रास्ते राजस्येब्नुपत्विषि । धर्मक्षेत्रे कुरक्षेत्रे दीछंक्षेत्र 
- हु ईजिरे । तहस्मिन्‌ सब्र गृहषरति: सर्वेश/स्त्रविशारद: । 
२. पूर्व पृष्ठ १८६॥ ३. मनुष्या वा ऋषिष॒त्कामत्सु देवानम्र बन्‌ 
को न ऋषि विष्यततीति । ४. वायु पुराण १। १२-१४ ॥ ६६ । 
२४७-२४६ ॥ है. पूर्व पृष्ठ २०१, हि० है, रे | 


४७४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र काः इतिहाल 


इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि यास्क,शौनक, पाणिनि; पिज्न्न प्रोर 
कौत्स लेगंभग समंक्लिक व्यक्ति हैं, भ्र्थात्‌ इनका प्रौर्वाप्य बहुत- 
स्वह्प है| प्रतः पाणिनि का काल भारतयुद्ध से लेकर अधिसोम कृष्णा 
के काल तक लगभग २५४० वर्षो के मध्य हैं । 
पाणिनि का साक्षान्निदेश-ऊंपर उद्घृत प्रमाण संख्या ६-१३ 
में पाणिनि का साक्षान्निदेश है। बौधायन श्ौतसूत्र के प्रंवराषध्याय में 
पाणिनि गोत्र का उल्लेख है । इस की पुष्टि मत्सथें शौर वायु पुराण 
के प्रमाणों से दोती हैं।' बौघांयन ग्रादि श्रौतसूत्रों की रचना ' तत्तत्‌ 
शाखाओं के प्रवचन के कुछ अनन्तर हुई है ॥ श्रौत, धर्म ब्रादि: कल्प 
सूत्रों के रचयिता प्रायः वे ही आचार हैं, जिन्होंने शाल्लाओं काः 
प्रवचन किया था, यह हम ग्याय-भाष्यक्रार वात्स्यायन और पूव्वे- 
मीमांसाकार जैमिनि के प्रमाणों से पूर्व, दर्शा चुक्रे हैं।* भागुरि ऐतरेयः 
प्ादि कुछ पुराण-प्रोक्त ज्षाखाश्रों के भ्तिरिक्त सब शाखा ओों का! 
प्रवचन-काल लगभग भारतयुद्ध से;एक/द्ाताब्दी पूष सेलेकर एक 
शताब्दी पदचात्‌ तक हैं। वतमाच- में: उपलब्ध शाखा, ब्राह्मण, 
प्रारण्यक, उपनिषद्‌, श्रौत-गृह्मय-घर्म आदि-कल्पसृत्र, दर्शन, आयुवेद, 
निरक्त, व्याकरण प्रादि समस्त उपलब्ध बे दिक आये वाडूसय ग्रधिक-. 
तर इसी काल के प्रवचन हैं । ' 
एक पग्रन्य प्रमाण-युवानच्बाड्‌ ने अपने भारत, भ्रमण में 
पाणिनि के प्रकरण में लिखा है--'ब्रह्मदेव भौर देवेन्द्र ने आवश्यकता- 
नुसार कुछ नियम बनाये, परन्तु विद्यार्थियों को >उनका ठीक प्रयोग: 
करना नहीं आता था | जब मानवी जीवन १०० वर्ष की.सीमा तक, 
घट गया, तब पाणिनि का जन्म हुप्ला। «८ + "५ #« ४४ 
धरायुवेंदीय चरक संहिता भारतयुद्ध कालीन' बैशम्पायन अपर 
नाम चर क द्वारा प्रतिसंस्कृत है। उस में ग्रन्थसंस्का र काल (भारत 
युद्ध काल) में: १०० वर्ष मानव जीवन की सीमा कही है--वर्षशर्त 
छल्वायुषः प्रमाणस्मिन्‌ काले ( शारीरस्यथान ६।२६) । + 
. इस प्रकार पाणिनीय ग्रन्थ के भ्रन्त:साक्ष्यों और अन्य प्राचीन 
प्रमाणभूत वाहमय के' बाह्य साक्ष्यों के आधार पर यह स्वया- 
सुनिश्चित हो 'जाता है कि पाणिनि का काल लगभग भास्तयुद्ध से 


न्नडि-मैननञम-_यृि नी ि।»9। सी ऑ 


६. पू्वे पृष्ठ २०४ टि०: ३, ४ में उद्घुत पांठव. २- पूरई पृष्ठ २०१-रेर। 
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२४७ बैंचपण्चात्‌ अर्थात्‌ २६०० विक्रम पूववे'है । किस्ती भी अवस्था, 
में पाणिनि भारतयुद्ध से ३० ०-वर्ष से भ्रधिक उत्तरवर्ती नहीं है । 

डा० सहत्यकाम वर्मा ने ग्रपना 'संरक्ृत ध्याकरण का. उद्भव्रः 
और विकास' प्रस्थ प्रभी-अभी प्रकाशित किया है ।. उन्होंने! प्राणिनि 
का काल पराश्चात्य इतिहास परम्परा के अनुसार ही स्वीकार किय। 
है। हमें प्राश्चर्य इस बात पर है कि हमने पाणिनि के काल निर्णय 
के लिये जो प्रन्त:साध्य उपस्थित किये उन पर उन्होंने कुछ भी 
नहीं लिखा । उन जैमे विद्वान्‌ को इन पर कम से कम ग्रपनें विचार 
तो अवबय प्रस्तुत करने चाहिये थें। वंस्तुत: गतानुगतिकों लोकों 
न लोक: पारपाथिफ: कहावत को हीं उन्होंने चरितांथ किया है। 
तात्त्विक चिंतन का उन्होंने प्रयत्ल ही नहीं किया । 


पाणिनि की महत्ता 


पाणिनीय शब्दानुश्ञासन का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने से विदित 
होता है कि पाणिनि न केवल शब्दशास्त्र का परिज्ञाता था, प्रपितु 
समस्त .प्राचोनत वाइमय में उसकी प्रप्रतिहत गति थी। बैदिक 
वाइमय' के झ्तिरिक्त भूगोल इतिहास, मुद्राशास्त्र और लोकवब्यवंहार 
आदि का भी वह अद्वितीय विहान्‌ था। उसका धब्दानुशासन ने 
केवल दाब्दज्ञान के लिये अपितु प्राचीन भूगोल भौर इतिहास के ज्ञान 
के लिये भी एक महान्‌ प्रकाशस्तम्भ हैं।' वह अतिप्राचीन और 


प्राचीन कॉल को जोड़ने वॉलों मेहान्‌ सेतु है। महामाष्यकार 
पतडजलि पाणिनि के विषय में लिखता है-- ै 
प्रसाणभरूत आंचायों दर्भपवित्रपाणि: शुच्ाववकाशे प्राइसुख्त 
उपबिद्वय मह॒ता प्रयसस्‍्नेन सूत्राणि प्रणयति सम । तत्राशवयं वर्णनाप्य- 
तर्थकेंन भवितुम्‌, कि पुनरियता चूत्रेण । ' 
: अर्धातु-दर्भपविज्रपाणि प्रामाणिक आचाय॑े ने. शुद्ध एकान्त 
स्थान में प्राहमुल्ल बैठकर एकाभ्रचित्त होकर बहुत प्रयत्नपूर्वक सूत्रों 


# कि 





5.३5 क्षाकल्य: पाणिनिर्यास्क इति ऋगर्थपरास्त्रयः | बेडुटमाघव मस्वा्थानु- 
क्रणी ऋग्भाष्य दा के प्रारस्म में । २. पाणिनीय ब्याकरण में उल्लि- 
खित प्राचीन वाहूमय का: वर्णन हम झ्रगले अध्याग्र में करंगे.। 

है. महाभाष्य है । | 4 ९ पृष्ठ ३६ । 


२०६ घंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


का प्रणयन'--प्रकरण विद्वेष में स्थापन किया है। भ्रतः उस में एक 
वर्ण भी प्रनर्थंक नहीं हो सकता, इतने बड़े सूत्र के प्रानथेक्य का तो 
क्या कहना ! 

पुनः लिखा है-- 

सामर्थ्ययोगान्नहि किचिदस्मिन पद्यासि शास्‍्त्रे यदनर्थकं स्थात्‌ ।* 
प्र्धातू--सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्धरूपी सामर्थ्य से मैं इस 
शास्त्र में कुछ भी भ्नर्थक नहीं देखता । 

प्रयोषशे मुषी- सम्पन्न तकंप्रवण पतश्जलि का पराणिनीय कश्षास्त्र 
के विषय में उक्त लेख उसकी भत्यन्त महत्ता को प्रकट करता है। 

जयादित्य 'उदक च बिपाशा: सूत्र की वृत्ति में लिखता है-- 

महतो सुक्ष्मेक्षिका बतंते सुत्रकारस्य । 
प्र्यात्‌-सूत्रकार की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। वह साधारण से स्वर 
को भी उपेक्षा नहीं करता। 

प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वा,नसांग लिखता है- ऋषि ने पूर्ण मन से 
शब्दभण्डार से दब्द चुनने प्रारम्भ किये, भौर १००० दोंहों में सारी 
ध्युत्पत्ति रची | प्रत्येक दोहा ३२ अक्षरों का था ।" इसमें प्राचीन 
तथा नवीन सम्पूर्ण लिखित ज्ञान समाप्त हों गया । शब्द धौर अक्षर 
विषयक कोई भी बात छूटने नहीं पाई ।* 

१२ वीं शताब्दी का ऋग्वेद का भाष्यकार वेड्ूटमाघव लिखता 
है--श्ाकल्यः पाणिनिर्यास्क दत्युगर्थपरास्त्रय: ।' अर्थात्‌ ऋग्वेद के 
ज्ञाता तीन हैं- शाकल्य, पाणिनि स्‍ध्रौर यास्क | वेड्रूटमाघव का यह 
लेख सवंथा सत्य हैं। वेदार्थ में स्वरज्ञान सब से प्रधान साधन है। 
पाणिनि ने स्वरश्षास्त्र के सुक्ष्मविवेचन की दृष्टि से न केवल प्रत्येक 


१. तुलना करों-- धरगिन प्रणयति' 'प्रप: प्रणयन्‌' ध्ादि श्रीतप्रयोग । इसी 
दृष्टि से पतज्जलि ने 'पाणिनीयं महत्‌ घुविहितम्‌ का उल्लेश्व किया है 
(महा ० ४।२।६६) । २. ६।[।७७॥ ३. प्रष्टा ४॥२।७४॥ 

४. हा नसांग के लेख से यह भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये कि पाणिनीय ग्रन्थ 
वहिकिछन्दोवठ था । प्रस्थपरिमाणं दर्शाने की यह प्राचीन शैली है | 

४. हा नप्तांग वाटसे का भनुवाद, भाग है, पृष्ठ २२१ ॥ 

«६. मन्जार्थानुक्रमणी, ऋग्भाष्य ८, १ के झारम्म में | 





पाणिनि भौर उसका पाब्दानुशासन २०७ 


: प्रंत्यय तथा भादेश के जित्‌, नितू, चित्‌ प्रादि प्रनुबन्धों पर विशेष 
ध्यान रक्‍्खा है भ्रपितु लगभग ४०० सूत्र केवल स्वर-विशेष के परि- 
.. ज्ञान के लिये ही रचे | इससे पाणिनि की वेदज्ञता विस्पष्ट है । 

पाणिनीय व्याकरण झौर माहेद्वर सम्प्रदाय--शिव --महेश्वर ने 
भी वेदाज़ों का प्रवचन किया था, यह हम पूर्व (पृष्ठ ६२ में) लिख 
चुके हैं । पाणिनीय व्याकरण का सम्बन्ध शेव--माहेश्वर सम्प्रदाय के 
साथ है। यह बात प्रत्याहार सूत्रों को माहैश्वर सूत्र कहने से ही 
स्पष्ट है । प्रद्धोरवत्‌ के शिलालेख में भी एक दोव- 
व्याकरण का निर्देश मिलता है। यहां भारत के सपान यह किवदन्तों 
भी प्रसिद्ध है कि शिवजी के डमरू बजाते ही व्याकरण के शिवसूत्र 
प्रकट हो गये । द्र०--बुहत्तर भारत पृष्ठ ३३२ | 

पाणिनीय व्याकरण झौर पाश्चात्य विद्वान्‌ 

.. अब हम पाणितीय व्याकरण के विषय में आधुनिक पाइचात्य 
विद्वानों का मत दशति हैं"-- 
. १. इज्लेण्ड देश का श्रो० मोनियर बिलियम्स कहता है-- 
'संस्कृत व्याकरण उस मानव मस्तिष्क की प्रतिभा का प्राश्चर्यतम 
नमूना है, जिसे किसी देश ने अब तक सामने नहीं रक्‍्खा' । 

२. जर्मन देदज प्रो० मेक्समुलर लिखता है-- हिन्दुओं के व्या- 
करण प्रन्वय की योग्यता संसार की किसी जाति के व्याकरण 
साहित्य से चढ़ बढ़ कर है । 

३. कोलब्रक का मत है--'व्याकरण के नियम अत्यन्त सतकंता 
में बनाये गये थे, और उन की शैली अत्यन्त प्रतिभापूर्ण थी' । 

४. सर ४४.५४. हुण्टर कहता है--'संसार के व्याकरणों में 
पाणिनि का व्याकरण चोटी का है। उसकी वर्णंशुद्धतां, भाषा का 
घात्वन्वय सिद्धान्त और प्रयोगविधियां प्रद्वितीय एवं अपूर्व हैं ।*'*** 
यह मानव मस्तिष्क का प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्राविष्कार है । 

अर. लेनिनग्राड के प्रों० टी० शेरवात्सकी ने पाणिनीय॑ व्याकरण 
का कथन करते हुए उसे 'इन्सानीं दिमाग की सब से बड़ी रचनाझ्रों 
. पं से एक' बताया है।* 


..._ ]. हम ने झपले ४ उद्धरण 'महान्‌ भारत' पृष्ठ १४६, १४० से उद्घुत 
..._ किये हैं। २. १० जवाहरलाल लिखित 'हिन्दुस्तान की कहानी पृष्ठ १३१ । 





«८ : पस्कत व्यॉकरण-श्वास्त्र का इतिहास 


क्यों कॉ्यायने भ्ौर पतञ्जलि पॉणिनि का खेण्डन करते हैं? 

महाभाष्य को यत्किचित्‌ अध्येयेने करने व।लि भ्रोर वह भी प्रनाषे 
बुद्धि से, कहते हैं कि कात्यायन और पंतञ्जलि पा्णिनि के शंतशों: 
पूत्रों और सूंत्रांशों का खण्डन करते हैं। इसी के: भ्राघार पर इन 
प्रांषजान-शुन्य लोगों ने येथोत्तरसुनोनां प्रामाण्यम्‌" ऐसा वचन प्रो 
घड़ लिया हैं। वस्तुत. भ्र्वाचोनों का यह मत स्वधा अयुक्त है। यदि 
क्रात्यायन और पतञ्जलि पोणिनि के ग्रंन्थ में इतनी अशुद्धियाँ 
समभते, तो न कात्यायन अष्टाध्यायी पर बातिक लिखता और न 
पतंझजलि महाभाष्यं, तथां न पतञजलि यह कहते कि इस दारस्त्र में 
एक बर्ण भी अनर्थक नहीं है।* इस से मानना होगाः कि कात्यायन 
प्रौर पतञझ्जलि ने उन सूत्रों वा सूत्रांशों का खण्डन नहीं किया, अपितु 
प्रपने वुद्धिचातुर्स से प्रकारान्तर द्वारा प्रयोग-सिद्धि का निदशनमात्र 
कराया है। इसी दुष्टि से बधमान गणरत्नमहोदधि में लिखता है-- 

ह्िदीयतृतीयेत्या दिसुत्च॑बृहत्तन्त्रे व्यर्थ । गणसमाभ्रयणमेव 
धेष: | पृष्ठ ७६ । >& 5 

प्रथधत्‌- बृहत्तन्त्र (पाणिनीय तन्त्र) में ट्वितीपत॒तीय (२॥२।३ ) 
मूत्र व्यर्थ है। उसका गणपाठ में आश्रयण करना भ्रच्छा है । 

' कात्यायन और पतड्जलि द्वारा प्रदर्शित प्रकारान्तर-निर्देश से 
उत्तरवर्ती चुन्द्रगोमी प्रभृति आचार्योने बहुत लाभ उठाया है। यह 
उत्तरवर्ती व्याकरण ग्रन्थों की सुलता से स्पष्ट है। ४ ए- 

कृष्णचरित के रचयिता समुद्र गुप्त वी सम्मत्ति 
महाराज समुद्रगुप्त ने अपने कृष्णचरित के आरम्भ में मुनिक वि- 
बर्णन में वातिककार के लिये लिखा हैं-- 42 
म केवल व्याकरण पुपोष दाक्षोसुतस्येरितवातिकर्य: । 

१. महाभाष्यप्रदीपोद्योत ३॥१।८०॥| नहि भाष्यकारमतमनादुस्य सूजन 
कारस्य कदचना भिप्रायों ब्णमितु' युज्यते । सूत्रकारवातिककाराश्यां, तस्यैव प्रामा- 
ध्यदर्शतात्‌ू ॥ तथा चाहू:- चतुष्क१ञचकस्थानेपूत्तरोत्तरतो आधष्यका रस्यैव 
* प्रामाण्यमिति | तन्त्रप्रदीप ७१, १३ धातुप्रदीप मूमिका पृष्ठ २ में उद्घृत । 
हमका पूर्व झाग सर्वधा इतिहास विदद्ध है । मैत्रेया क्षित का उक्त कथन तभी 
सम्भव हो सकता है, जब पाणिनि कात्यायन घोर पतञ्जलि समकालिक हों । 
८- - २. महांभाष्य १५१४॥ तथा 'सामध्यंग्रोगान्तहि किल्चिदस्मिनू: पदयामि 

शास्ते यवनयथकंसस्पातु' | महामाष्य १॥१॥७७9।) | 


| २७ पाणिनि झौर उप्तका दब्दानुशासन २०६ 


अर्थात्‌--कात्यायन ने अपने वातिकों द्वारा पाणिनीय व्याकरण 
को पुष्ट किया था । 

इससे भी स्पष्ट है कि अर्वाचीन भ्राषंज्ञान-विहीन वैयाकरणों का 
कात्यायन झऔर पतल्जलि हारा पाणिनीय व्यांकरंण के खण्डन का 
उद्धोष सवंथा पज्ञानमूलक हैं। 

ध्राधुनिक भारतोयों द्वारा प्राणिति को आ्लालोचनना--जिस 
पाणिनीय तन्त्र की प्रशंसा महाभाष्यकार पतज्जलि जैसे पदवाक्य- 
प्रमाणज्ञ विद्वान्‌ करते हैं, और कतिपय प्राश्चात्य विद्वान्‌ भी पाणिनि 
की सूद्षमेक्षिका का वर्णन करते हुए नहीं अघाते, उस पाणिनि को 
कतिपय विद्वान्‌ भज्ञानी कहने में अपना गौरव समभते हैं । 
. बट कृष्ण घोष ने इण्डियन हिस्टोरिकल क्वाटलीं भाग १० में 
लिखा हैं--पाणिनि ऋक!ष)!प्ातिशास्य को बिना समझे नकल 
करता है ।' 

पं० विश्वबन्धु घास्त्री ने भी पब्रथर्व प्रातिशाख्य के झारम्भ में 
शुक्ल याजुष प्रातिशाख्य के एक सूत्र की पाणिनि के सूत्र के साथ 
तुलना करके लिखा है--यहां पाणिनि के व्याकरण में न्‍्यूनता रह 
गई है | द्र० त पृष्ठ ३४। -: 
.... अस्तुतः इन महानुभावों ने न प्रातिशास्यों को समझा है, और न 

पाणिनीय श्ञास्त्र को । अपने ज्ञान के दपे में ग्रे पाणिनि को अज्ञ या 
अल्पन्न सिद्ध करने की. चेष्टा करते हैं। वस्तुत; दोनों स्थानों पर 
पाणिनि के निर्देश में कोई दोष नहीं है। | 
- प्राणिनीय तन्त्र का आदि सूत्र 

कयट प्रादि वेयाकरणों का कथन है कि 'प्रथ दाब्दानुशासनम:ः 
वचन भाष्यकार का है।' पाणिनीय तन्‍्त्र का आरम्भ वदिरादेच' 
सूत्र से होता है । यह कथन सर्वथा अयुक्त है। प्राचीन सूत्रग्रन्धों की 
रचताशल्री के अनुसार यह वचन पाणिनीय ही अ्रतीत होता है । 
महामाष्य के प्रारम्भ में भगवान्‌ पतज्जलि ने लिखा है-- 

-भ्रधेति शब्दो5धिका रा: प्रयुज्यते । दब्दानुज्ञासन॑ नाम शास्त्र- 
.. सबिकृत बेदितव्यमू। 





१. निर्णयसागर मुद्रित महाभाष्य भाग १ पृष्ठ ६ | पदमण्जरी भाग हर 
पृष्ठ ३ | 
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इस वाक्य में 'प्रयुज्यते' क्रिया का कर्ता यदि पाणिनि माना जाय, 
तब तो इसकी उत्तरवाक्य से संगति ठीक लगती है। अन्यथा 
'प्रयुज्यते! क्रिया का कर्त्ता पतल्‍जलि होगा, और “प्रधिकृतम्‌' का 
पाणिनि । क्योंकि द्षा।स्त्र का रचयिता पाणिनि दी है। विभिन्‍न कर्त्ता 
मानने पर यहां एकवाक्यता नहीं बनती । 

अब हम 'प्रथ 5 ब्दानुदासनम्‌' सूत्र के पाणिनीय होने में प्राचीन 
प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 

९. अष्टाध्यायी के कई हस्तलेखों का प्रारम्भ इसी सूत्र से 
होता है ।' 

२. काशिका झौर भाषावत्ति में प्रन्य सूत्रों के सदुश इस की भी 
व्याख्या की हैं, प्र्थात्‌ उन्होंने पाणिनीय ग्रन्थ का प्रारम्भ यहीं से 
माना है | 

३. भाषा वृत्ति का व्याब्याता सृध्ठिघराचार्य लिखता है- 

व्याकरणशज्ञास्त्रमारभमाणों भगवान्‌ पा णिनिमुति:ः प्रयोजननामनी 
व्याधिस्यासु: प्रतिजानीते--अथ दाब्बानुशासनर्मिात ।' 

प्र्थात्‌-व्याकरणश्षास्त्र का प्रारम्भ करते हुए भगवान्‌ 
पाणिनि ने शास्त्र का प्रयोजन शौर नाम बताने के लिये 'प्रथ 
शब्दानुशसनभ्‌' सूत्र रचा है| 

४. मनुस्मृति का व्याख्याता मेघातिथि इस को पाणिनीय पुत्र 
पभानता है । वह लिखता है-- 

पौरुषेयेष्व वि ग्रन्थेष नेव सर्वेषु प्रयोजनाभिधानमाद्रियते | तथा 
हि भगवान्‌ पार्णिनरनुक्तंव प्रयोजनस्‌ “भ्थ शब्दानुज्ञासनम्‌ इति 
सूत्रसन्‍्दर्भभार भते ।* 

, ॥: स्वामी दयानन्द सरस्वती के संग्रह में प्तं० १६६२ 
लिखी पु"तक । यह इस समय श्रीमती परोपकारिणी सभा प्जजमेर के संग्रह 
में है। दयानन्द ऐंग्लों वैदिक कालेज जाहौर के लाल्चश्द पुस्तकालय की 
एक लिखित पुस्तक । सं० १६४४ विक्रम में प्रों० बोटलिक द्वारा मुद्वित 
ग्रष्टाष्यायी । देखो, प्रों० रघुतीर एम० ए० द्वारा सम्पाध्ति स्वामी दबानन्द 
सरस्वती विरतजित ग्रष्टाध्यायी-भाष्य, भाग है, पुष्ठ १ ॥ 

२. भाषावत्त्यथंविवृत्ति के प्रारम्भ में । ३े. मनुस्मुति टीका १।१। पृष्ठ १ । 
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प्र्यात्‌ू-सब पोरुषेय प्रन्थों में भी प्रन्थ के प्रयोजत का कथन 
नहीं होता । भगवान्‌ पाणिनि ने अपने शास्त्र का प्रयोजन विना 
. कहे 'झ्थ वाब्दानुज्ञासनम' इत्यादि सूत्रसमूह का आरम्म किया है । 
...._ 2. न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि काशिका ३।४।२६ की व्याख्या में 
.. लिखता है-- 
दाब्दानुशासनप्रस्तावादेव हि. शब्डस्येति सिद्ध शब्इप्रहणं यत्र 
._दाब्दपरों निरदेशस्तत्न सब छूपं गह्यते, नाथपरनिदंश इति ज्ञापनाथंस ।' 
प्र्थात्‌-शब्दानुशा सन के प्रस्ताव से ही शब्द का संबन्ध सिद्ध 
. है | पुनः 'स्वं रूप दाब्वस्पावाब्दसंज्ञा" सूत्र में शब्दग्रहण इस बात का 
.ज्ञापक है कि जहां शब्दप्रधान निर्देश होता है, वहीं रूपग्रहण होता है, 
, ध्रथ॑प्रधान में नहीं । 
द यहां न्‍्यासकार को शब्दानुशासनप्रस्ताव से 'प्रथ दाव्दानुशासनम्‌ 
. पृत्र ही प्रमिष्रत है| 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि 'प्रथ दाब्यानुत्ञ!सनम' सूत्र पाणिनीय 
ही है। प्रत एब स्वामी दयानन्द सरस्वती ने प्रपने भअ्रष्टाध्यायी- 
भाष्य के प्रारम्भ में लिखा है-- 

इृवं सूत्र पाणितीयम्रेव ' प्राचीनलिखितपुस्तकेषणु श्रादा विदमेवा- 
. स्ति।' दुध्यन्ते च॒ सर्वेष्वाषंष प्रन्थेष्वादौ प्रतिज्ञासूत्राणीदृशानि। 
.._ कंयट आदि ग्रन्थकारों को 'वद्धरादंच" सूत्र के 'मड्भलार्ष॑ 
 बुद्धिवाब्दमा दितः प्रयुडबते' इस महाभाष्य के वचन से भ्रान्ति हुई है । 
.. और इसी के आधार पर भर्वाचीन वेयाकरण प्रत्याहारसूत्रों को भी 


._अपाणिनीय मानते हैं। 





क्या प्रत्पाहारसुत्र प्रपाणिनोय हैं ? 
भतृ हरि से लेकर भट्टोजि दीक्षित पर्यन्‍्त पाणिनीय वैयाकरणों 
का मत है कि प्रत्याहारसूत्र महेश्वरविरचित हैं,” अर्थात्‌ अपाणिनीय 


है, स्यास्त भाग १, पृष्ठ ७४४५ | २६ भप्रध्टा० है । १ | ६८ ॥| 

३. द्र०--पृष्ठ २१०, टि० १६ ४. ग्रष्टा० १॥ १। १॥ 

। ४. तत्कथं शिवसमुदाये कार्यम्राजिनि उक्‍्रवयवा ने लक््यन्ते । महाभाष्य 
. द्वीपिका, पृष्ठ १७५ | इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादिसंज्ञार्थथानि। पििद्धान्त 
._क्ौपूदी के प्रारम्भ में । 
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हैं। यह मत सर्वथा अयुक्त है। इनको अपाणिनीय मानने में नन्दिके 
स्‍्वरक्त काश्िका के अतिरिक्त कोई प्राचीन सुदृढ़ प्रमाण नहीं है। 
प्रत्याहार॒सूत्र प्राणित्तीय हैं, इस विषय में अनेक प्रमाण हैं। वर्तमान 
समय में प्तब से प्रथम स्वामी दयानत्द सरस्वती ने इस झोर विद्वानों 
का ध्यान पग्राकृष्ट किया है। उन्होंने अष्टाध्यायीभाष्य में. महाभाष्य 
का निम्न प्रमाण उपस्थित किया हैं++' . 

१. हेयबरह' सूत्र पर महाभाष्यकार ने लिखा है--. थे 

एबी ह्याचायस्यथ शैली लक्ष्यते--यत्तल्यजौयास्तुल्यजातीयरेष- 
पदिश्ञति--अचो5क्ष हलो हल्षु । 

महाभाष्य में प्राचायं पद का व्यवहार केवल पाणिनि और 
कांत्यायन दो के लिये हुआ है | यहां ग्राचार्य पद का निर्देश 
कात्यायन के लिये नहीं हैं, प्रतः प्रध्याहार॒सूत्रों का रचयिता पाणिनि 
ही है । 

२. वद्धिरादेख्‌ सूत्र के महाभाष्य में वृद्धि श्ौर भ्रादेचू पद का 
साधुत्व प्रतिपादन करते हुए पत॒ञ्जलि ने लिखा है-- 

क्ृतसनयों: साधुत्वमू, कथसम्‌_?  वृधिरस्मायविद्येषेणोषविष्ट: - 
प्रकृतिपाठे, तस्मात क्तिन्‌ प्रत्ययः । प्रार्देचोंः्प्यक्ष रसमासम्ताय 
उपदिष्टा: | 

इस वाक्य में 'कृतम्‌ तथा 'उपदिष्टा:' दोनों क्रियाओं का 
बता रहा है कि वृध धातु क्तिन्‌ प्रत्यय और आ्रादैच्‌ प्रत्याहार इन _ 
सब का उपदेश करने वाला एक ही व्यक्ति है| 

३. संवत्‌ ६८७ के लगभग होने वाला स्कन्दस्वामी निदृक्त १।१ 
की टीका में प्रत्याहारसूत्रों को. पाणिनोय लिखता है-- | 

नापि 'झइउण” हृति पाणित्रीयप्रत्याहा रससास्तायवत्‌:**।' 

४. सं० ११०० के लगभग होने वाला" झ्राश्चयमज्जरी का कर्ता 
कुलशेख रवर्मा प्रत्याहारसूत्रों को पाणिनिविरचित मानता है-- 

पाणिनिप्रत्याहार इब महाप्राणरषाशिलष्टों भषालंकृतइच-- 
(समुद्रः ) ।" 

१. भाग है, पृष्ठ १९ ॥ ३ प्रत्याहारसत ५ | 

३. भ्रष्टा० ( । १॥ १ ॥ ४, निदक्त टीका भाग ह, पृष्ठ ८ । 

५. सं० सा० का संक्षिप्त इतिहास; पृष्ठ ४०१ ॥ 

६. प्रमरटीकासर्वस्व भाग है, पृष्ठ १८६ पर उद्धृत । 
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५-६. पुरुषोत्तमदेव, सुष्टिधराचार्य, मेघातिथि, न्यासधकार और 
जया दित्य के मत में 'ग्रथ शब्दानुशासनम सूत्र पाणिनीय है, यह हम 
पूंष लिख चुके हैं।' अतः उन के मत में प्रत्याहा रसूत्र भी पाणिनीय हैं, 
यह स्वय॑ंसिद्ध है | 

(० ग्रष्टाध्यायी के अनेक प्राचीन हंस्तलेखों में 'हुल्‌' सूत्र के 
प्रनन्तर इंति प्रध्याह।रसुत्राणि' इतना ही निर्देश मिलता है। 

इन उपयु क्त प्रमाणों से प्रिद्ध है कि प्रत्याहारसूत्र पाणिनीय हैं । 

भ्रान्ति का कारण-- इस भ्रम का कारण अत्यन्त साधारण है। 
महाभाष्यकार ने 'वद्धिराइंच्‌” सूत्र पर लिखा है-माड्ूलिक 
ध्राचायों महतः श्ास्त्रौघस्य मज्भूलार्थ बृद्धशब्वमादित: प्रयुडक्ते । 

अर्थात्‌-पभ्राचार्य पाणिनि.मज़ूल के लिये शास्त्र के प्रास्म्भ में 
व॒द्धि शब्द का प्रयोग करता है । 

महाभाष्य की इस पंक्ति में 'ग्रादि' पद को देख कर प्रर्वाच्चीन 
वैयाकरणों को भ्रम हुआ है कि पाणितोय श्षास्त्र का प्रारम्भ 'बृद्धि 
राबंच' से होता है, भ्र्थात्‌ उससे पूर्व के सूत्र. पाणिनीय नहीं हैं । 

पर विचार करने से पूर्व ग्रादि मध्य श्रौर अन्त शब्दों के . 
व्यवहार पर ध्यान देना प्रावश्यक है। महाभाष्यकार ने “मूबादयों 
घांतव॑:” सृत्र पर लिखा है-- 

माडूलिक प्राचार्यो महुतः शास्त्रोधस्प मद्भलार्थ वक्ारागस 
प्रयुडक्ते । मड़ालादीनि सज्भलसध्यानि सद्भलान्तानि श्ञास्त्राणि 
प्रथन्ते । 

इस पद्क्ति में. पाणितीय श्षास्व्रान्त्गंत प्रादि मध्य और अन्त 
के तीन मड्ूलों कीओर संकेत किया है, और 'मुवादयों घातव: सूत्र 
के बकारागम को शास्त्र का मध्य मूल कहा- है । 

काशिकाकार 'नोवात्तस्वरितोदयम्‌” इत्यादि सूत्र की व्याख्या 
में लिखता है-- 

उदात्तपरह्मेति वक्तव्ये उदयग्रहणं मज्भलायम | 





१. पूर्व पृष्ठ २१०-२६११। २. प्रत्याहारसूत्र [४ । 
३. प्रष्टा० है ।  । ६ ॥ प्रष्टा० १ ।३। १॥ 
है. अष्टा० ८ । ४ | ६७ ॥ 


र्‌(ड धंस्कत ध्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


यह शास्त्र के अन्त का मजूल है । 

इन उद्धरणों में प्रयुक्त ग्रादि मध्य और अब्त शब्दों पर ध्यान 
देने से विदित होगा कि मध्य और प्रन्त शब्द यहां अपने मुख्यार्थ में 
प्रयुक्त नहीं हुए हैं। यह विस्पष्ट है, क्‍योंकि 'सुवादयों धांतव:' शास्त्र 
के ठीक मध्य में नहीं है। इसी प्रकार 'नोदात्तस्वरश्तोदयम' सूत्र भी 
सर्वान्त में नहीं है, अन्यथा शास्त्र वें: अन्तिम सूत्र अ्रश्न' को 
झपाणिनीय मानना होगा । महा माष्यकार ने 'अइउण” सूत्र पर 'भ्र 
भ' को पाणिनीय माना है ।* झ्रत: महाभाष्य के उपयुक्त उद्धरणों 
में आदि मध्य और प्रन्त शब्द सामीप्यादि सम्बन्ध द्वारा लक्षणाथ में 
प्रयुक्त हुए हैं, यह स्पष्ट है। 

ग्रादि श्ौर ग्रन्त शब्द का इस प्रकार लाक्षणिक प्रयोग प्राचीन 
ग्रन्थों में प्रायः उपलब्ध होता है। नैरुक्तसम्प्रदाय का प्रामाणिक 
झ्राचायं वररुचि अपने निरुत्त समुच्चय के प्रारम्भ में लिखता है-- 

मन्त्रार्थज्ञानर्प शात्त्रादौ प्रयोजन्सुक्तम--योर्थज्ञ इत्सकलं 
भद्मइनुते नाकमेति ज्ञानविघतपाप्सा इति ।* 

शास्त्रान्ते च--यां यां देवतां निराह तस्याह्तस्यास्तादुभाव्यमनु- 
भवतीति ।* 

इन दोनों उद्धरणों में क्रमछः निरुक्त १!१८ भौर १३।॥१३ के 
पाठ को निरुक्त के ग्रादि और प्रग्त का पाठ लिखा हैं। क्‍या इससे 
आचार्य वररुचि के मत में निरक्‍त का प्रारम्भ 'योउर्थज्ञ से माना 
जायगा ? वररुचि ने भपने प्रन्थ में निसकत १।१८ से पूर्व के प्रनेक 
पाठ उद्घृत किये हैं।' 

ग्रत: ऐसे वचनों के आधार पर इस प्रकार के भ्रमपृर्ण सिद्धान्तों 
की कल्पना करना सर्वथा अयुकत है । इसलिये पूर्वोकत प्रमाणों के 
धनुसार पाणिनीय शास्त्र का प्रारम्भ 'प्रथ दाब्दानुशासनम्‌' से 


१. ग्रष्टा० ८।४।६६८॥ २. प्रत्याहारसूत्र है । 

३. यदयम्‌ "प्र झ्र' इत्यकारस्य विवतस्य संवतताप्रत्यापत्ति शास्ति । 
४. निरत्तसम्‌च्चय (हमारा संस्करण ) पृष्ठ १॥ 

५, निरक्तसमुच्चय (हमारा संघ््करण ) पृष्ठ १ | 

६, निदक्तसमुच्चय (हमारा धस्करण) पृष्ठ १,३,३ इत्यादि । 


४ 
क 
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समभाना चाहिये. झौर प्रत्याहारसूत्र भी पाणिनीय ही मानने चाहियें । 
यही युक्तियुक्त है | 

इसी प्रकार की एक भूल कात्यायनकृत वातिकपाठ के सम्बन्ध 
में भी हुई है। इसका निर्देश हम कात्यायन के प्रकरण में करेंगे 

पाणिनीय और प्मापिशल 'शक्षा के प्रकरणविच्छेद के साथ 
अध्टाध्यायी के भ्रध्यारों की तुलता की जायें, तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि जैग दोनों की शिक्षाप्रों में प्रथम स्थान प्रकरण से पूर्व 
पठित सूत्र उसके उपोद्धात रूप हैं. और आठ प्रकरणों से बहिभू त होते 
हुए भी विक्षा के भ्रज् हैं, उ॒मी प्रकार अप्टाध्यायी के प्रथमावध्याय 
का आरम्भ 'बृद्धिर|।देख' से होने पर भी “श्रथ दाब्द। नुशासनम' गौर 
प्र याहारसुन्न अध्यायविच्छेद से बहिभूंत होते हुए भी अष्टाध्यायी 
के अज्भु और पाणिनि द्वारा ही प्रोक्‍त हैं। 

। अष्टाध्यायी के पाठान्तर 

पहले हमारा विचार था. कि पाणिनि के खिल ग्रन्थों" में ही 
पाठान्तर अधिक हुए हैं, भ्रष्टाध्यायी का पाठ प्राय: सुरक्षित रहा 
है । परन्तु शतशः ग्रन्यों का पारायण करने पर विदित हुग्रा कि 
पृत्रपाठ में भी पर्याप्त पाठान्तर हो चुके हैं। हां, इतना टीक है कि 
प्रग्य प्रन्थों की अपेक्षा इस में पाठान्तर स्वल्प हैं। हमने व्याकरण के 
सब मुद्रित ग्रन्थों और अन्य विषप के विविध प्रस्थों का पारायण 
करके सूत्रपाठ के लगभग डेढ़ सौ पाठान्तर संगृहीत किये हैं।' 

पाठान्तरों के तीन मेद--पाणिनीय सूत्रपांठ के जितने पाठान्त/ 
उपलब्ध होते हैं, उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। यथा-- 

१- कुछ पाठान्तर ऐसे हैं, जो पाणिनि के स्वकोय प्रवचनभेद 


से उत्पन्न हुए हैं। यथा-उभयथा" हाचायंण छिष्पा: सृत्र॑ प्रति- 


१. घालुपाठ, गणपराठ, उणादिसूत्र श्लौर लिजू/नुगासन ये प्रष्टाध्यायी 
के खिज़ प्र्धात्‌ परिशिष्ट मानते जाते हैं । देखो काशिका है।३॥२॥॥ 

२, रामलाल कपूर टुस्ट से मुद्रित प्रष्टाध्यायी के विशेष संस्करण (सप्॑« 
२०२८) में हमने ये सब पाठमेद दे दिये हैं । 

व. काशिका ६।२।१०४ में उदाहरण हैं--पूर्षपाणिनीयाः, भप्रपरपाणि- 
मीया: । इन उदाहरणों से मी स्पष्ट है कि पाणिनि ने बहुघा प्रष्टाध्यायी का 
बवचल किया या । 


04 धस्केत ध्याकरण-प्ास्त्र का इतिहास 
पाविताः। केबिवाकडारावेका संज्ञा इति, केचित्‌ प्रावकडारात पर 
कार्यमिति ।' 
शुज्भाशब्दं स्त्रीलिजूमन्ये पठन्ति | ततो ढक प्रस्युवाहरन्ति 
झौड्धेय इति | हृयमपि चेतत्‌ प्रमाणमु-उभयथा सून्नप्रणयनात्‌ । 
२--वृत्तिकारों की व्याख्याप्रों के भेद से | यथा-जरड्िरित्यपि 
पाठ: केनचिदाचार्येण बोधितः।* 


काण्डेविश्विस्प-इस्यन्ये पठन्ति ।" 
सम्भव है ये पाठभेद भी आचार्य के प्रवचन-भेद से हुए हों, और 
वृत्तिविधेषों में सुरक्षित रहे हों | 


३-लेखक आदि के प्रमाद से । यथा--एवं चटकावबैरगित्येतत्‌ 
सृत्रमासीत्‌ | इृद्दानों प्रभावात्‌ चटकाया इति पाठ: 
प्रन्थकार के प्रवचनभेद से उत्पन्न पाठान्तर अत्यन्त स्वत्प हैं। * 
वृत्तिकारों के व्याख्याभ्ेद ओर लेखकप्रमाद से हुए पाठान्तर प्रध्िक 
है. 
क्या सूत्रों में वातिकाँशों का प्रक्षेप काशिकाकार का है ! 
बौयट* हरदरत्ता झांदिः वैयाकरणों का मंत है कि जिन जिन सूत्रों - 
में वातिकांशों का पाठ मिलता है; वह काशिकाकार का प्रक्षेप है।' 
परन्तु हमारा विचार है कि ये प्रक्षेप काशिकाकार के नहीं हैं, अपितु 
उससे बहुत प्राचीन हैं। हमारे इस विचार में निम्न कारण हैं-- ४“ 
पाणिनि का सूत्र है-अरध्यायन्यायोद्यावसंहाराइच ।” हस पर - 
महाभाष्य' में वांतिक पढ़ा है--घरञविधाववहा राधाराबायानामुप- 


है. महामाष्य है । ४ | है ॥। २. काशिका ४ । है ॥ ह७॥ 
देखों इस सूज का न्‍्यास--“उभयथा हां तत्‌ सूत्रमाचार्येण प्रणीतम्‌ । 

६. पदमञ्जरी २।१।६७ भाग !, पृष्ठ ३८४ 

है. पदमज्जरी ४।१।5६१॥ भाग २, पृष्ठ ७०-॥ ४ स्यास ४॥३१॥६२८॥ 

६, पं ० रामशंकर भद्गाचार्य ने हमारे द्वारा संगृूहीत तथा स्वयं संग्रहीत्त 
्रष्टाध्यागी के पाठान्तरों का- संकलन 'सारस्व॒ती सुषमा' (का सं० वि० 
वि०) के चैत्र सं० २००६ के प्र्दू (७।१) सें प्रकाक्षित किया है। 

७, व] ३। १ २१।। ८. पदमण्जरी भाग है, पृष्ठ २२१, ६६४ | 
माग २, पृष्ठ १२०, ४७३, शैषरे।.... है+ दीक्षित; ग्ाब्दकोस्तुअ ४॥४।|१७, « 
पृष्ठ १०७ । १०, अष्टा० ३।३।१२२॥ 


रे८ पराणिनि प्रौर उसका शब्दानुशासन २१७ 


संख्यानस ।' काशिकाकार ने 'प्रध्पायन्यायोद्यावसंहारा धारा- 
बायाइच पाठ मानकर चकार से झवहार प्रयोग का संग्रह किया 
है । यदि वातिकान्तगंत 'झाघार' ओर 'आबाद' पदों का सूत्रपाठ में 
ब्रक्षेप काशिकाकार नें किया होता, तो बह वातिक-नि्दिष्ट तृतीय 
'प्रबहार' पद का भी प्रक्षेप कर सकता था| परन्चु वह उसका प्रक्षेप 
न करके चकार से संग्रह करता हैँ । 

२-पाणिनि के 'प्रासुयुवपिरपित्रपिचमह्च' सूत के विषय में 
महाभाष्य में वातिक पढ़ा है--लपिद्िम्यां च ।' काह्षिकाकार ने 
झ्रासुयुवषिर पिलपिन्नपिच्महच * सूत्रपाठ माना है, और 'वास्प् 
प्रयोग की सिद्धि चकार से दर्शाई है। यदि सूत्रपाठ में 'लपि का 
प्रक्षेप काशिकाकार ने किया, तो 'द्ि' का क्यों नहीं किया ? भतः 
'दाभ्यम' प्रयोग की सिद्धि के लिये सूत्रपाठ में 'द्मि' का पाठ न करके 
चंकार से संग्रह करना इस बात का ज्ञापक है कि इस प्रकार के प्रक्षेप 
कोशिकाकारे के नहीं हैं । 

/ ३-जाक्षारोंचनादुक्‌' सूत्र परे वातिक है- ठक्प्रकरणे शकल 
कर्दमाम्यासुपसंख्यानस । काशिकाकार नें लाक्षा रोचना शकलकरदे - 
साहुक्‌” सूत्र मात कर लिखा हैं“ 'शकलकदंस | स्थामणपीष्यते 
शाकलम्‌, कार्दमम्‌। काश्षिकाकार से प्राचीन चान्द्र व्याकरण में 
'डकलकर्दमाद्दा ऐसा सूत्र पढ़ा हैं। य दि सूत्रपाठ में शकल कर्दम 
का प्रक्षेप् जयादित्य ने किया होता, तो वह “शकलकदंसाम्पामण- 
पीष्यते' ऐसी इष्दि न पढ़ कर सीधा 'शकलकदंमाद्दा सूत्र बनाकर 
प्रक्षेप कर्ता । 

७-. काशिकाकार ७।२।४६ पर लिखता है--'केचिदत्र भरकज्ञपि- 
सनितनिपतिदरिद्राणामिति पठल्ति' 





अर्थात्‌-कई वृत्तिकार इस सूत्र में तन्नि, पति; दरिद्रा ये तीन 
घातुएं अधिक पढ़ते हैं । इससे स्पष्ट है कि किन्‍्हीं प्राचीन वृत्तियों में 
इस सूत्र का बृहत्‌ पाठ विद्यमान होने पर भी वामन ने उस पाठ को 


३, झ० ३।३।१२१॥ २, काशिका ३।३।१२२॥ 

३. घष्ट० हे | (| १२६ ॥॥ ४, झष्टा० ६३। ६ १९४॥ . 
५. काशिका दे | है। १२६ || ६, प्रष्टा० ४ । २। २॥। 

७. म्रहाभाष्य ४ ॥ २। २ ॥ ८. काशिका ४ ॥ २। २ ॥। 


६, चान्द्र ३।६१२॥ जैनेख शब्दाणेव-चन्द्रिका २।२।२ में भी यही पाठ है। 


३१८ संस्कृत ध्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


स्वीकार नहीं किया | यदि उसे प्रक्षेप करना इष्ट होता, तो वह यहां 
भी इन घातुओं का प्रक्षेप कर सकता था। इससे यह भी स्पष्ट हैं 
कि काशिकाकार जहां जहां बृहत्‌ पाठ को पाणिनीय मानता था, 
वहीं वहीं उसने उसे स्वीकार किया है। 


काशिकाकार पर श्रर्वाचीनों के ग्राक्षेप 

जिस प्रकार काशिकाकार पर प्राचीन वैयाकरणों ने पाणिनीय 
सूत्रपाठ में वातिकांशों के प्रक्षेप का आक्षेप किया है, उसी प्रकार 
प्राचीन लोग भी चन्द्रगोमी के वेश्षिष्ट्य और उस के सूत्रपाठ को 
पाणिनीय पाठ में सन्निविष्ट करने का आक्षेप काशिकाकार पर 
लगाते हैं । 

प्रो० कीलहाने कहते हैं--'कादिकाकार ने चन्द्रगोमी की सामग्री 
का अपनी वृत्ति-रचना में पर्याप्त उपयोग किया है । इसलिए 
कात्यायन के वातिकों के झ्राधघार पर रचित चन्द्रगोमी के कुछ सूत्रों 
को भी काशिकाकार ने पाणिनि के मौलिक सूत्रों के स्थान पर 
प्रतिष्ठित कर दिया ।" 

प्रो० बेल्वाल्कर लिखते हैं- 'च-द्रगोमी द्वारा प्रस्तुत किए गए 
सम्पूर्ण संशोघनों को पाणिनोय सम्प्रदाय में प्रस्तभू त करके उपस्थित 
करना ही काशिकाकार का उद्देश्य था ।* । 

हमारे विचार में काशिकाकार पर लगाए गए ये प्राक्षेप नितान्त 
प्रसत्य हैं। काशिकाकार ने कहीं पर भी चान्द्र सत्रपाठ को पाणिनीय॑ 
सूत्रपाठ में प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न नहीं किया। अपनी इस 
स्थापना के लिये हम उपरि निर्दिष्ट सूत्रों को ही उपस्थित करते हैं। 

१--पाणिनि का 'प्रध्यायन्यायोद्याव०' सूत्र चान्द्र व्याकरण में है 
ही नहीं । इस सूत्र ओर इस के वातिक में पढ़ें कतिपय शब्दों का 

।३।१०१ की वृत्ति में बहुलाधिकार द्वारा साधुत्व कहा है | प्रत: उक्त 

पाणिनीय सूत्र का काशिकाकार का पाठ चान्द्र पाठ पर आश्रित 
नहीं है, यह स्पष्ट है । 

२--पाणिनि के प्रासुयुवपिरपि० सूत्र का चान्द्र पाठ है-प्रासुयुब- 

पिरपिलपित्रपिच्रमिदम:ः (१।१।१३३) | इस पाठ से तो यह विदित 


..._ १. 'सं» व्याकरण में गणपाठ की परम्परा धोर आचाय पाणिनि' में पष्ठ १. 'सं० व्याकरण में गणपाठ की परम्परा धौर श्राचार्य पाणिनि' में पृष्ठ 
८०१, ८े पर उद्धुत | २. वही, पृष्ठ १०० पर उद्घुत । 
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होता है कि चन्द्र के सन्‍्मुख पाणिनि का काश्षिकाकार संमत 
प्रासुपुबपिरपिलपित्रपिचम्च पाठ ही विद्यमान था, उसी में उसने 
वातिकोक्त दि अंडा का प्रक्षेप चम के भ्रन्‍्त में किया । यदि उसके 
पास पाणिनि का लघु प्रासुपरुवषिर पिज्रपिचमइच सूत्रपाठ होता, तो 
वह वातिकोक्त लपिदभि धातुओं को इकट्ठा एक स्थान में ही सन्नि- 
विष्ट करता, न कि लपि को मध्य में और दक्षि को प्रन्त में । इतना 
ही नदीं, यदि काशिकाकार यहां चन्द्र का अनुकरण कर रहा है, तो 
उप्त ने द्मि का प्रक्षेप क्‍यों नहीं किया ? इससे दो बातें स्पष्ट हैं, एक 
तो काशिकाकार ने चन्द्र का प्रनुकरण नहीं किया, दूसरा चन्द्र के 
पास भी इस सूत्र का काशिकाकार सम्मत बृहत्‌ पाठ ही पाणिनीय 
सूत्र के रूप में विद्यमान था । 

. ३--काशिकाकार का लाक्षारोचनाशकलकर्दसाटठक्‌ सूत्रपाठ 
यदि चान्द्र पाठ पर आश्रित होता, तो काशिकाकार चन्द्रगोमी के 
प्रत्यक्ष पठित वाकलकर्दमाद्वा सूत्र के होते हुए उसी रूप से प्रक्षेप न 
करके शकलकद्द माम्यामणपीष्यते ऐसी इष्टि न पढ़ता | यह दृष्टि 
पढ़ना ही बताता है कि काशिकाकार ने चान्द्र सूत्र पाठांण को 
पाणिनीय पाठ में प्रक्षिप्त नहीं किया | हां, उसके मत को दृष्टि के 
रूप में संगहीत कर दिया । 

४- काशिकाकार ने ७।२।४९ पर लिखा है- 'केचिदत्न भरज्षपि- 
समितनिपतिदरिद्राणामु इति पठनण्ति'। चन्द्रगोमी का सूत्र है-- 
सनिवस्तर्घ - ज्ञपिसनितनिपतिवरिव्र: (५।४॥११६) | यदि काशिका- 
कार ने अन्यत्र च।नद्र सूत्रांशों का पाणिनीय सूत्रपाठ में प्रक्षेप किया 
होता, तो वह यहां पर सीधा प्रक्षेप करके केचित्‌ पठन्ति का निर्देश 
न करता | 

इन उदाहरणों से ही स्पष्ट है कि काशिकाकार पर प्रो० 
कीलहान और डा० बेल्वाल्कर के लगाए गए आतक्षेप सर्वथा निमूल 
हैं। इस विवेचना से इतना तो व्यक्त है कि काशिकाकार ने स्ववृत्ति 
की रचना में जहां पाणिनितन्त्र की प्राचीन वृत्तियों से सहारा लिया, 
वहां चान्द्र आदि प्राचीन व्याकरणों भौर उन की वृत्तियों से भी 
उपयोगी अंश स्वीकार किये। परन्तु काशिकाकार ने पाणिनीय 
सूजपाठ में वातिकांशों का अथवा चान्द्र सूत्रांशों का प्रक्षेप किया, 
यह श्राक्षेप सर्वथा निमुल है। काशिकाकार के संमुख पाणिनीय 
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प्रष्टाध्यायी के लघु श्ौर बृहत्‌ दोनों पाठ थे। उन में से उसने 
पाणिनि के बुहृत्‌ पाठ पर अ्रपनी वृत्ति रची, और वह बृहत्‌ पाँठे 
प्राच्य पाठ था, हम यह अनुपद लिखेंगे । 

हमारे द्वारा इतने ह्पष्ट प्रमाण उद्धृत करने पर भी डा० सत्य- 
काम वर्मा ने काशिका में विद्यमान पाठभेंदों का उत्तरदायित्व 
काशिकाकार पर डालने की कंते चेष्टा की, यह हमारी समभ में 
नहीं आता। क्‍या इस का कारण कैयट आदि भारतीय तथा 
पाएचात्य विद्वानों के मत का विवेचना विना किये स्वीकार कर लेना 
नहीं है ! 

ग्रष्टाध्यायी का त्रिविध पाठ 

पूर्व पृष्ठ २१५,२१६ पर हमने पतड्जलि झौर जयादित्य जेसे 
प्रामाणिक झाचायों के उद्धरणों से यह प्रतिपांदन किया है कि आचोये 
पाणिनि ने अपने शास्त्र का भ्नेक बार झौर अनेकधा प्रवचन किया 
है। इस की पुष्टि काशिका ६।२।१०४ के पूर्वषा णिनीया:, झ्पर- 
पाणिनीया: उदाहरणों से भी होती है । उस प्रवचनभेद से ही मूल 
शास्त्र में भी कुछ भेद होगया है। आचार्य ने जिन शिष्यों को जेसा 
भी प्रवचन किया, उन की शिष्य-परम्परा में बही पाठ प्रचलित 
रहा। अष्टाध्यायी और उस के खिल पाठ (घातुपाठ, गणपाठ, 
उणादिपाठ) के विविध पाठों का सूक्ष्म अन्वेक्षण करके हम इसी 
निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भ्राचाय पाणिनि के परज्चाडु व्याकरण का 
ही त्रिविघ पाठ है। वह पाठ सम्प्रति भ्राच्य उदीच्य झौर दाक्षिणात्य 
भेद से त्रिघा विभकत है । 

प्राचय पाठ--अष्टाध्यायी के जिस पाठ पर काशिका वृत्ति है, वह 
प्राच्य पाठ है । 

उदीच्य पाठ--क्षी रस्वामी आदि कश्मीरदेशीय विद्वानों से 
ग्राश्नीयमाण पाठ उदीच्य पाठ है| 

दॉक्षिणात्य पाठ--जिस पांठ पर कांत्यायन ने अपने वारतिक 
लिखे हैं, वह दाक्षिणात्य पाठ है । 

बद्ध लघु पाठ--ये तीन पाठ दो विभागों में विभक्त हैं-वृद्ध पाठ 
प्रौर लघुपाठ । प्राच्यपाठ वृद्धपाठ है, भ्ौर उदीच्य तथा दाक्षिणात्य 
पाठ लघुपाठ हैं। उदीच्य और दाक्षिणात्य पाठों में भवान्तर भेद 
ग्रति स्वल्प है । 
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धातुपाठ, गणपाठ और उणादिपाठ के उवत पाठवैविध्य का 
बर्णन हम ने उन उन प्रकरणों में यथास्थान किया है। इस के लिए 
(द्वितीय भाग में ) पाठक तत्ततुप्रकरण देखें । 

प्रन्य शास्त्रों के विधिध पाठ- यह पाठ्वैविध्य प्रनेक प्राचीन 
शास्त्रों में उपलब्ध होता हैं। किसी के वृद्ध लघु दो पाठ हैं, तो किसी 
के बृंद्ध मध्यम भौर लघु तीन पाठ । यथा-- 


१--निदक्त की दुर्ग और स्कन्द की टीकाएं लघुपाठ पर हैं, गौर 
सायण द्वारा ऋग्भाष्य में उद्घृत पाठ वृद्धतआठ है। निरक्त के दोनों 
पाठों के द्विविध हस्तलेख अद्ययावत्‌ उपलब्ध होते हैं । 

२--मनु और चाणक्य के साथ बहुत्र वृद्ध विशेषण देखा जाता हैं। 
बवुद्धमनु के अनेक वचन वर्तमान मनुस्मति में उपलब्ध नहीं होते । 
बतमान मनुपाठ लघ्‌ पाठ है। चाणक्यनीति के वृद्ध भ्रौर लघु पाठ 
प्राज भी उपलब्ध हैं । 
. . ३-हारिद्रवीय गृह्य के महापाठ का एक वचन कौषोतकि गृह 
की भवत्रात टीका पृष्ठ ६६ पर उद्घृत हैं। 

४--भरत-नाटअज्ञास्त्र के १८००० पएलोकों का वृुद्धपाढ, 
१२००० श्लोकों का मध्यपाठ झौर ६००० इलोकों का लघुपाठ था । 
बत॑मान नांट्चज्ास्‍्त्र का पाठ लघुपाठ है। बड़ोदा के संस्करण में 
क्हीं-कहीं [|] कोष्ठान्तगंत मध्य अथवा वद्धपाठ भी निर्दिष्ट हैं । 


डा७ सत्यकाम वर्मा को अष्टाध्यायी के लधु भौर बृहत्‌ पाठ पर 
आपत्ति है। उन का कहना है कि- क्या भ्रष्टाध्यायी का बृहत्‌ृपाठ 
स्वीकार करते हीं पातञ#जल महाभ्राष्य हा प्रधिकांश विचार 
निरर्थक नहीं रह जाता ? और सब से बड़ी बात तो यह है कि 
जो बात पतञजलि और कात्यायन सदृश पाणिनि के निकटवर्ती _ 
बैयाकरणों को ज्ञात नहीं थी, उसे उन से भी आठ नौ सदी बाद 
आनेवालें वृत्तिकार जयादित्य वा वामन कैसे जान पाये ? ' (पृष्ठ 
१४५) । 

इस पर हमें यही कहना है कि ढा० सत्यकाम वर्मा का लेख उन 
के स्वलेख के ही विपरीत है । वे इस से पूर्व पृष्ठ १४४ पर लिखते 
हैं--'इन दिष्यों में से कुछ ने पहले सृत्रपांठ को पढ़ा और प्रामाणिक 
माना होगा, जब कि कुछ ने दूस ३ को | यदि इसे स्वीकार कर लिया 
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जाये, तो उन को पृव॑ पध्ापत्ति स्वयं समाहित हो जाती है | कात्यायन 
प्स सम्प्रदाय के भ्नुयायी थे, जिस को हम लघुपाठ कहते हैं । 
उन्‍होंने उप्ती पाठ पर अपने वातिक लिखे। भाष्यकार ने कात्यायन 
के वातिकपाठ पर ही भाष्य, रचा | बहत्‌॒पाठ अन्य परम्परा में 
सरक्षित रहा | उस पर जयादित्य वा वामन ने अपनी वत्ति लिखी । 
/म लिख चुके हैं कि दाक्षिणात्य और प्रौदिज्यपाठ लघुपाठ हैं। 
क॒ त्यायन भी दाक्षिणात्य है, भ्रतः उसकी परम्परा में लघुपाठ हीं 
प्रचलित था । 
पाणिनीय शास्त्र के नाम 

पाणिनोय क्षास्त्र के चार नाम उपलब्ध होते हैं-अ'्टक, प्रध्टा- 
ध्यायी, दाब्दानुझ्लासन और वृत्तिसूत्र । 
- झष्टक, प्रष्टाध्यायी - पांणिनीय प्रन्ध प्राठ ग्रध्यायों में विभक्‍त 
है, अत: उसके ये नाम प्रसिद्ध हुए | इन में श्रष्टाध्यायी नाम सर्व्ोक- 
विश्वुत है । 

शब्दानुशासन - यह नाम महाभाष्य के झ्रारम्भ में मिलता है। 
वहां लिखा है-श्रयेति दराब्दो5धिकारार्थ: प्रधुज्णते । शाब्दानुशासन 
नाम शास्त्रपथिकृतं वेदितव्यम । 

ग्राचाय हेम चन्द्र के काव्यानुशासन और योगानुशासन भी तत्तदू 
विषयक ग्रन्थों के नाम हैं । 

वृत्तिसुत्रू-- पाणिनीय सूत्रपाठ के लिये 'बृत्तिसूत्र' पद का प्रयोग 
महाभाष्य में दो स्थानों पर उपलब्ध होता है।' चीनी-यांज्री इत्सिग 
ने भी इस नाम का निर्देश किया है। जयन्तभट्टकृत न्‍्यायमजण्जरी 

अंउद्घृत एक एलोक में वृत्तिसूत्र का उल्लेख मिलता है।' नागेश्न ने 

महाभाष्य २।१।१ के प्रदीपविवरण में लिखा है-- 

पाणिनीयसूत्राणां वृत्तिसद्भावाब्‌ वात्तिकानां तवभावाच्च तयो- 
वेंषम्यबों घनापेदम । 


१, महाम'ण्य की प्रथम पंक्ति । २. महामाष्य २५१। १, पृष्ठ ३७१ | 
२। २। २४, पृष्ठ ४२४ । ३. इत्सिंग की मारतयात्रा, पृष्ठ २६८ | 

४, वृत्तिसूत्न तिला साया: कपन्री क्रोद्वीदलम्‌ । प्रजड़ाय प्रदातब्यं जडी- 
करणमुत्तमम ॥ पृष्ठ ४१८ | पं ० गुरुपट हालटदार ने लिखा है-भाष्य के शभ्ाति 
दिक्ति 'वृत्तिसुज' शब्द का प्रयोग नहीं मिलता (व्या० द० इ० पृष्ठ ३६४) । 
गह लेख ठीक नहॉं | 


पाणिनि गौर उसका शब्दानुशासन २२३ 


अर्थात्‌ पाणिनीय सूत्र पर वृत्तियां हैं, बातिकों पर नहीं । प्रतः 
दोनों में भेद दर्शाने के लिये पाणिनोय सूत्रों के लिये वत्तिमूत्र पद का 
प्रयोग किया है । 

नागेश का “बातिकानां तदभावबात' हेतु सर्वथा ठीक है । भतृ हरि 
ने महाभाष्यदी पिका में दो स्थानों पर वारतिक के लिये 'भाष्यसूत्र पद 
का व्यवहार किया है ।' इससे स्पष्ट है कि वातिकों पर भाध्य ग्रन्थ 
ही लिखे गए. वृत्तियां नही लिखी गई । पाणिनीय सूत्रों पर वृत्तियां 
ही लिखी गई, उन पर सीधे भाष्य ग्रन्थों की रचना नहीं हुई । 

प्रन्‍्य कारण- वृत्तिसूत्र नाम का एक अन्य कारण भी सम्भव है। 
यास्क ने लिखा है-- ह 

संशयवत्यों वृत्तयों भवनति । २ | १ !! 

यहां वृत्ति का भ्रर्थ व्याकरणजश्ञास्त्र है । 

पूज्यपाद ने भो सर्वार्थसिद्धि ६।२२ की स्वोपज्ञ वत्ति में 
लिखा है-- 

....._ बिदेषणं विशेष्येण इति बृत्ति: । 

यहां विज्येषणं बिशेष्येण यह पूज्यपाद के जैनेन्द्र व्याकरण १।३े। 
भर का सूत्र है । 

इस ग्राघार पर वृत्तिसूत्र का अर्थ होगा व्याकरणसूत्र । 

झपर कारण--वृत्ति दब्द का अर्थ पतण्जलि ने शास्त्रप्रवत्ति 
किया है।* बैयाकरणों में ब्याकरणश्ास्त्रीय खुप्‌ कत तिड झादि 
पांच वृत्तियां भ्रथवा प्रवृत्तियां प्रसिद्ध हैं। तदनुसार ब॒त्तिसूत्र शब्द 
का अर्थ होगा सुप्‌ प्रादि वृत्तियों के शास्त्र-प्रवृत्तियों के बोधक सूत्र । 

पं० ग्रुरुषद हालदार ने 'वृत्तिसूत्र' पद का भर्थ न समझ कर 
विविध कल्पनाएं की हैं”, वे चिन्त्य हैं। 

--गाग्य गोपालयज्वा अपनी तैत्तिरीय प्रातिशाख्य की 
टीका में पाणिनीय श्ञास्त्र का निर्देश मूलशास्त्र के नाम से करता है । 
पथा-- 

क-मूलक्षास्त्रे त्वव्णपूर्वस्थापि कस्यचित्‌ 'रोरि' इति लोपः 
स्मयते ।" 

१ महामाष्यदीपिका पृष्ठ २८१. २८२ | २. महाभाष्य ११, भा० 
१ के भ्न्‍्त में । ६४, ब्या० द० इतिहास, पृष्ठ ३६४ । ४. ते» प्रा० द। 
१६, मैसूर सं०, पृष्ठ २४। | 


श्र्४ां प्स्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


ख- तबुकतं मुलझास्त्रे 'ग्रोपभ्यावाने' श्रच: प्लुत इति ।' 

गोपालयज्वा का पाणिनीय शास्त्र को मूलझास्त्र कहने में क्या 
प्रभिष्राय है, यह हमें ज्ञात नहीं | हो सकता है वह प्रातिशास्यों को 
प्रथवा तंत्तिरीय प्रातिशास्य को पाणिनीयमुलक समभता हो। यदि 
उप्तका यही प्र॑भिष्राय हो, तो यह उसकी श्रान्ति है। ते० प्रा० 
पाणिनीय शास्त्र से निश्चित ही प्राचीन है। 

झष्टिका-पा णिनीयाष्टक का एक नाम प्रष्टिका भी है |" 


पाणिनीय शास्त्र का मुख्य उपजीब्य 
पाणिनीय भ्रष्टाध्यायी एवं पाणिनीय शज्िक्षा में जिस प्रकार आठ 
प्रध्याय एवं भ्राठ प्ररुरण हैं, उप्ती प्रकार पाणिति से पृवंभावी झआपि- 
गलि के शब्दानुग्ासन एवं शिक्षा में भी श्रार्ठ अध्याय झौर आठ प्रकरण 
हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।” दोनों ग्राचार्यों के दोलों ग्रन्थों में 
बतंमान यह समानता यह इज्ित करती है कि पाणिनीय तन्त्र का 
मुल्य उपजीव्य प्रापिशल-तन्त्र हैं। इतना ही तहीं, पदमण्जजरीकार 
तो इसे और भी स्पष्टरूप में कहता है-- 
बर्थ पुनरिंदमाचायंण पा|।णनिनाः5वगतमेते स्ताधव इति ? शझ्ापि- 
इलेन पूर्वव्याकरणेन। आपिश्ञलिना राह कफेनावगतम्‌ ? ततः 
लव 
पाणिनिरपि स्वकाले शब्दान्‌ प्रत्यक्षपन्ता पिशला दिला पूर्व स्मिस्न पि 
काले सत्तामनुसन्धत्ते; एवस्ापिश्ञलि:' ।* 
पांणिनीय तन्‍त्र की विशेषता 
आचार्य चन्द्रगोमी अपने व्याकरण २।२।६८ की स्वोपज्ञ-वत्ति 
में एक उदाहरण देता है- पाणिनोपज्ञमकालक व्यांकरणम । 
काशिका,' सरस्वतीकण्ठाभरण” भ्रौर वामनीय लिड्ानुशांसन 


वृत्तियों में 'पाणिन्युपन्नमकालक व्याकरणम्‌' पाठ है | 


१. त०प्रा० १५ | ६, मंमूर सं०, पृष्ठ ४४७ | - 5. अ्रष्टिका 
पाणिनीयाष्टाष्यायी | बालमनोरमा | भाग, १, पृष्ठ ५१४ (लाहौर) । 

३, झापिशल व्याकरण का परिमाण, पृष्ठ १३८, झापिषाल-शिक्षा पृष्ठ 
१४४ | ४, पदमड्जरी, भाग |, पृष्ठ ६ । 

४ पदमज्जरी, भाग !, पृष्ठ ७ । ६ काशिका २।४।२१॥ 

७. दण्डनाथ व॒त्ति ३। ३। १२६ ॥। ८, पृष्ठ ७ । , 


५ 9 0 अल अअीय  , अत > ते अल न शी अल अजीज शीमीजिनी सी की 


२६ पराणिनि झौर उसका शब्दानुशासन श्र 


इन उदाहरणों का भाव यह हैं कि कालविषयक परिभाषाओ्रों से 
रहित व्याकरण सर्वप्रथम पाणिनि नें ही बनाया ।* प्राचीन व्याकरणों 
में भूत भविष्यत्‌ भ्रनद्यतन आदि कालों की विविध परिभाषाएं 
लिखी थीं। पाणिनि ने लोकप्रसिद्ध होने से उन्हें छोड़ दिया । इस 
विषय को पाणिनि नें स्वयं निम्न सूत्र से दर्शाया है--कालोपसजंने 
सच हुल्यम्‌ । १ । २ | ५७ ॥ 

इसका भाव यह है कि काल भौर उपसर्जन संज्ञाएं अशिष्य हैं, 
प्र्थ के भ्रन्य”-लोक के प्रमाण होने से | अर्थात्‌-काल की विविध 
संज्ञाओं के अर्थ लोक-विज्ञात होने से शास्त्र में परिभाषित करने की 
ग्रांवदयकता नहीं हैं। 

इस के अतिरिक्त पाणिनीय तनन्‍्त्र में पूर्व व्याकरणों की प्रपेक्षा 
कई सूत्र अधिक हैं, यह हम पूर्व काशकृत्स्न के प्रकरण में लिख चुके 
हैं। जिन सूत्रों पर महामाष्यकार ने आानर्थक्य की आशा उठाकर 
उनकी प्रयत्नपूर्वक आवश्यकता दर्शाई है, वे सूत्र निश्चय ही 
पाणिनि के स्वोपज्ञ हैं, उससे पृवंकालिक तन्‍्त्रों में वे सूत्र नहीं थे ।* 

पाणिनीय तनन्‍त्र पूर्व तन्त्रों से संक्षिप्त 

हमारे भारतीय वाड्मय के प्रत्येक क्षेत्र में देखा जाता है कि 
उत्तरोत्तर ग्रन्थों की भ्पेक्षा पूर्व-पूर्व प्रन्थ भ्रधिक विस्तृत थे, उनका 
उत्तरोत्तर संक्षेप हुआ | व्याकरण के वाइमय में भी यही नियम 
उपलब्ध होता है। पाणिनीय व्याकरण के संक्षिप्त होने में निम्न 
प्रमाण हैं-- 

१. पाणिनि ने "'भ्रधानप्रत्ययार्थवचनमर्थस्थान्यप्रमाणत्वात्‌,' 
कालोपसर्जने चर तुल्यम्‌' इन सूत्रों से दर्शाया हैं कि उसने अपने 
ग्रन्थ में प्रधान, प्रत्ययार्थवचन, भूत, भविष्यत्‌, अनद्यतन आदि काल 
तथा उपसर्जन प्रादि अनेक विषयों की परिभाषाएं नहीं रचीं । 
प्राचीन व्याकरणों में इनका उल्लेख था, परन्तु पाणिनि ने इनके 
लोक प्र सिद्ध होने से इन्हें छोड़ दिया । यही पाणिनीय तन्त्र की पूव 
तन्त्रों से उत्कृष्टता थी, यह हम ऊपर दर्शा चुके हैं । 


१. प्रकालकमिति कालपरिभाषारहित मित्यर्थ: । न्यास ४ ।३। १५४॥ ६। ४१४४ ॥ 


पाणिनिता प्रथम॑ कालाधिकाररहितं व्याकरणं कतु शाकक्‍्यमिति परिज्ञातम्‌ । 
वामनीय लिज्भरानुशासन, पृष्ठ ७ । २. पूर्व पृष्ठ ११२, ११३ ॥ 
३. अष्टा० १ै। २। ५६ ॥। ४. पझ्रंष्टा० है । ३। ४७ ॥॥ 


२२६ संस्कृत व्याकरण-शाह्त्र का इतिहास 


२. माघवीय-घातुवृत्ति में 'क्षिणोति ऋणोणि तृणोति' भ्ादि 
प्रयोगों में घातु की उपधा को गुण का निषेघ करने के लिये झ्रापिशल 
व्याकरण के सत्र उद्धृत किये हैं ।' पाणिनीय व्याकरण में ऐसा कोई 
नियम उपलब्ध नहीं होता । 

प्र्वांचीन वैयाकरण 'यथोौत्तरं सुनीनां प्रासाण्यम्‌ इस कल्पित 
नियम के भ्रनुसार 'क्षेणोति श्र्णोति तर्णोति' प्रयोगों की कल्पना 
करते हैं, जो सर्वथा अयुक्त है । वैयाकरणों के शाब्दनित्यत्वं पक्ष में 
ध्ययोत्तरं घुनौनां प्रामाण्यम्‌ की कल्पना उपपन्न हीं नहीं हों सकती, 
यह हम पूर्व लिख चुके हैं। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिये 
कि 'क्षेणोति झर्णोति तर्णोति' पदों का व्यवहार सम्परति उपलम्य- 
मान संस्कृत वाहमय में कहीं नहीं मिलता, परल्तु 'क्षिणोतति 
ऋणोति” आदि प्रयोग उपलब्ध होते हैं ।" 

३. चाक्रवर्मण व्याकरण के अनुसार 'हुय! पद की सर्वनाम संज्ञा 
होती थो, यह हम पूर्व लिंख चुके हैं।” पाणिनोय व्याकरण के 
प्रनुसार केवल जस्‌ विषय में विकल्प से इसकी सर्वेनाम संज्ञा 
होती है। 

हमारे विचार में पाणिनीय व्याकरण के संक्षिप्त होने के कारण 
उप्तमें कुछ नियम छूट गये हैं। महामाष्यकरा: पतञ्जलि ने स्पष्ट 
लिखा है ह | | 

: तैकसुदाहरण योगारम्भं प्रयोजयति | 

ग्रर्थात्‌ एक उदाहरण के लिये सूत्र नहीं रचे गए । 

४. राजशेखर ने काव्यमी मांसा. में लिखा है-- 

... तड़ि ज्ञास्त्रप्रायोबादो यबुत तद्धितसूढा पाणितीया: ।* 


कस फयकक का उददणं को मल तक 

' +॥. धातुवृत्ति, पृष्ठ ३५६, २१७ | २. महा ३३े। 
१ | ८० ३. देखों पृष्ठ १४, टि० ३, पृष्ठ १४५-१५५ । 

. ४. क्षिणोति, रघुवंश २। ४० ॥। क्षिणोमि, यजुः १६९। 5) !! ऋणोति, 
बजुः ३५ । २४५ ॥ ऋ० १। ३१५ । ६ ॥| दुर्ग होत॑ क्षिणोल्टेव पस्तर श्ञास्त्र- 
मिवाबुधम्‌;। चरक सिद्धि० १९।$५।॥ ५४. पूर्व पृष्ठ ३४, १४४ | 

- ६. महाभाष्य- ७१ हैं ॥ £६ ॥- तुलना करो८“ तैक॑ प्रयोजन योगारधभ्मं 
प्रयोजयति ५:महाभाष्य है । १। २, ४९ ॥/ ३ | ॥ ५६७ ॥ 

७. काह्यमीमांसा प्र० ई | 


न्‍ 
है 


| | 
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प्र्थात्‌-शास्त्रों में यह प्रायोवाद हैं कि पाणिनीय तद्धित में मूढ़ 
होते हैं । 

यद्यपि राजशेखर नें पाणिनीयों के तद्धितमुद्त्व में कोई कारण 
उपस्थित नहीं किया, तथापि प्राचीन वाहमय के अध्ययन से हम. इस 
निष्कषं पर पहुंचे हैं कि पाणिनि का तद्वित प्रकरण यद्यपि दो 
अध्याय घेरे हुए है, तथापि वह ग्रत्यन्त संक्षिप्त है । उस के द्वारा 
प्राचीन गआर्ष ग्रन्थों में प्रयुक्त सहस्नों तद्धित प्रपोग गताय नहीं होते ।' 
अर्थात्‌ पाणिनि ने तद्धित प्रकरण में अत्यधिक संक्षेप किया हैं । 

५. महाभारत का टोकाकार देवबोध माहेन्द्र-ऐन्द्र व्याकरण 
को समुद्र से उपमा देता है, पौर पाणिनीप तन्त्र को गोष्पद से ।* 
धर्थात्‌ ऐन्द्र तन्‍्त्र की अपेक्षा पाणिनीय तन्‍त्र ग्रत्यन्त संक्षिप्त है । 

६, पाणिनीय तन्‍त्र के सूत्रों में लगभग १०० ऐसे प्रयोग हैं, जो 
पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध नहीं होते । यथा--ज तिकतु :' 'तत्पयों- 

' घुराण, सर्वनाम और प्रन्यवाची ब्राह्मण शब्द ।' झ्रत एवं महा- 
भाष्यका र ने पाणिनि के अनेक सूत्रों में छान्दस वा सौत्र कार्य माना 
हैं ।* इसी प्रकार पाणिनि के जाम्बवतीधविजय काव्य में भी बहुत से 
प्रयोग ऐसे हैं, जो उप्तके व्याकरण के अनुसार नहीं हैं। इसका कारण 
केवल यही है कि पाणिनि ने इन ग्रन्थों में उस समय की व्यवहृत लोक 
भाषा का प्रयोग किया है, परन्तु उस का व्याकरण तात्कालिक भाषा 
का संक्षिप्त व्याकरण है। इसीलिये ये प्रयोग उप्तके व्याकरण से 
सिद्ध नहीं होते । 

इसका यह ग्रभिप्राय नहीं कि पाणिनि ने केवल प्राचीन व्याकरणों 
का संक्षेप किया है, उसमें उसकी ग्रपनी ऊहा कुछ नहीं। हम पूर्व 
लिख चुके हैं कि पाणिनि ने अपने व्याकरण में प्रनेक नये सूत्र रचे 


हैं, जो प्राचीन व्याकरणों में नहीं थे। वे उसको सूक्ष्म पर्यवेक्षण- 


१. तुलना के लिये महाभारत के पराण्डवेय श्रादि तद्धित प्रयोग तथा 
निरक्त के 'दण्डघः ****“दण्डमहँतीति वा दण्डेन सम्पद्मत इति वा (२॥२) 


धादि तद्धितार्थक निर्वेचत देखे जा सकते हैं । 
२. प्रगले पृष्ठ में उदध्ियमाण इलोक । ३ पूर्व पृष्ठ ३२, प्रकरण ८ | 
४, पूर्व पृष्ठ ३६ की टि० १ । ५ महाभाष्य १॥ १-३१ ॥ 


4। ४] में ।। मैं | हैं । ६०७, ६४ ॥। 
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बुद्धि के द्योतक हैं। लाघव करने के कारण कुछ नियमों का उल्लेख 
न होना स्वाभाविक है। उसे दोष मानना अपनी अज्ञता बोधन 
करना है | 
इस से यह भी सिद्ध है कि जो पद पाणिनीय व्याकरण से सिद्ध 
नहीं होते, उन्हें केवल झपाणिनीय होते के कारण अपशब्द नहीं कह 
सकते | प्राचीन आप वाइमय में शतशः ऐसे प्रयोग हैं, जो पाणिनीय 
व्याकरण से सिद्ध नहीं होते।' भ्रत एवं महाभारत के टी काकार 
देवबोध ने लिखा है-- 
न दृष्ट इति वैयासे शाब्दे सा संज्य कृथाः । 
झ्रज्रज्ञातमित्येब पदं॑ नहिं न विद्यते ॥ ७ || 
याग्युज्जहार माहेन्द्राव्‌ व्यासों व्याकरणाणबात्‌ । 
पदरध्नानि कि तानि सस्ति पाणिनिगोष्पदे | ८ | 
महाभाष्यका र ने भी अष्टाध्यायी का प्रयोजन शिष्ट-प्रयोगों के 
ज्ञान का मार्ग-प्रदशन कराना ऐसा लिखा है--शिष्टप रि ज्ञानार्था 
प्रष्टाध्यायी ६।३॥१०६॥ इतना ही नहीं सुघाकर नामक वैयाकरण 
का कहना हैं कि यदि लक्षण शिष्ट-प्रयोगों का प्रनुगमन नहीं करता, 
तो वह लक्षण ही नहीं है-'दिष्टप्रयोगोपगीतनाम्न: शब्दरावरनाभ्पणे 


प्रधानविरोधाल्लक्षणस्पालक्षणत्व॑ माभूत्‌ ।दैवम्‌, पृ० ५५,हमारा सं०। 
ग्रष्टाध्यायी संहितापाठ में रची थी 

पाणिनि ने संपूर्ण श्रष्टाध्यायी संहितापाठ में रची थी। महा- 
भाष्य १। १ | ५० में लिखा है-- 

यथा पुनरियमम्तरतमनिव्‌ त्तिः सा कि प्रकृतितों भवति-- 
स्थानिन्यन्तरतने षष्ठीति। प्राहोस्विदावेशत:--स्थाने प्राप्यमाणा- 
नामन्तरतम प्रावेश्ञो भवतीति । कुतः पुनरियं विचारणा ? उभयया हि 
तुल्या संहिता 'स्थानेन्तरतम उरण्‌ रपर: इति | 

महाभाष्यकार ने अन्यत्र कई स्थानों में प्राचीन वृत्तिकारों के 
सूत्रविच्छेद को प्रामाणिक न मानकर तये-नये सूत्रविच्छेद दर्शाये हैं । 
यथा-- 

तैबं विज्ञायते--कज्क्वरपों यत्रवचेति | क्य तहि ? क्क्वरपो- 
ध्यजइचेति ।* 

१. देखो पुर्वे पृष्ठ २६-३६ । २. महाभारत टीका के प्रारम्भ में । 

३. महाभाष्य ४ै॥। है | ९६ || हि 


शत 3 हे 3 नयी न जप 


की. आय ही है की है 


# पी लि है ह की 
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इन प्रमाणों से विष्पष्ट है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी संहिता- 
पाठ में रची थी । यद्यपि पाणिनि ने प्रवचनकाल में सूत्रों का विच्छेद 
झ्रवद्य किया होगा (क्योंकि उसके विना सूत्रार्थ का प्रवचन सम्भव 
नहीं ), तथापि महाभाष्यकार ने उसके संहितापाठ को ही प्रामाणिक 
माना है | | 

सूत्रपाठ एकश्न_तिस्‍्वर में था' 

महाभाष्य के अध्ययन से विदित होता है कि पाणिनि ने समस्त 
सृत्रपाठ एकश्रृतिस्वर में पढ़ा था। टीकाकार कहीं-कहीं स्वर्विशजेष 
की सिद्धि के लिये विशिष्टस्वर-युक्‍त पाठ मानते हैं। केयट ने कुछ 
प्राचीन वैयाकरणों के मत में प्रष्टाध्यायों में एकश्रुतिस्वर हीं 
माना है।' 

नागेदाभट्ट सूत्रपाठ को एकश्रुतिस्वर में नहीं मानता । वह पपने 
पक्ष की सिद्धि में चतुरः शसि” सूत्रस्थ महाभाष्य को “आश्वुवात्त- 
निपातनं करिष्णते' पंक्ति को उद्धुत करता है ।" परन्तु यह पंक्ति ही 
स्पष्ट बता रही है कि सूत्रपाठ सस्वर नहीं था, एकश्रुति में था । 
अन्यथा महाभाष्यकार 'करिष्यते' न लिख कर “कृतर्म पद का 
प्रयोग करता , इतना ही नहीं यदि ग्रष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने 
सस्वर की होती, तो वह भ्रस्थिदधिसक्ध्यक्षणामनड्‌ उदात्त: (७।१। 
७५) में साक्षात्‌ उदात्त पद का निर्देश न करके 'अनड्‌ के प्रकार को 





किला 


ही उदात्त पढ़ देता । प्त: सूत्रपाठ की रचता एकश्रुतिध्वर में 
७ सजब- 5नननक कमर ज कलर नरा मकर 





१. झमेदका गुणा इत्येव न्यास्यम्‌ | कुत एतत््‌ ? यह्यम्‌ 'प्रस्थिदरघिसमध्य- 
क्यामनडुदात्त: इत्पुदात्त प्रहणं करोति, तत्‌ ज्ञापयत्याचाय उमेदका गुणा इति | 
यदि हि भेदका गुणा: स्थु:, उदात्त मेवौच्चारयेत । महाभाष्य १। १॥। १ ॥। 
एकश्रुतिनिर्देशात्‌ सिद्धमं | महाभाष्य ६। ४ । १७२ ॥ 

२. प्रस्गे त्वा हुः-- एकश्ुत्या सूत्राणि पठ्चन्ते इंति। भाष्यपप्रदीयोद्योत है | 
११ पृष्ठ १४३, निर्णयसागर संस्क*॥। है, घष्टा० | हैं। १६८ ॥।॥। 

४, नन्वेबमपि चतश्षर्याद्यदात्ततिपातनसामर्थ्पाच्चतल्नर इत्यत्र चतुरः शसि' 
इत्यस्पाप्रवत्ति रिति भाष्योक्तमनुपप्रनम्‌ '"'*'। सम्पुर्णाष्टाध्यायी झाचारयेंणैक- 
श्रत्या पटितेत्यव न सानम । क्वचित्कस्यचित्‌ पदस्वैकश्र॒ुत्या पाठों यथा 
दाष्डितायनादिसुत्रे ऐश्दाकेति, एताबदेव भाष्याल्‍लप्यते। भाष्यप्रदीपोद्योत 
१।१।१। पृष्ठ १४३, निर्णयस्तागर संस्क०.। परिभाषेन्दुशेखर में प्रभेदका 
गुणा:' परिभाषा (११८ ) के व्याख्यान में भी यही लिखा है । 
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मानना युक्त है । यह दूसरी बात है कि कहीं-कहीं इष्ट स्वर की 
पसिंद्धि के लिये व्याद्याकार सूत्रस्थ दाव्दविशेष में स्वरविशेष का 
निर्देश स्वीकार करते हैं । येथा--सत्यावदापणे (५।४॥६६) में 
संत्य शब्द के यत्प्रत्यवान्त होने से आद्य दात्तत्व की प्राप्ति (द्र०-- 
६।१।२०७] में अन्तोदात्तत्व की सिद्धि के लिये 'सत्य' शब्द का 
अन्तोदात्त स्वर से. निर्देश मानते हैं ।' 

प्रतिज्ञापरिशिष्ट' में लिखा है--तान एबाज्भोपाड्भानाम्‌ | 
अर्थात्‌ अद्ध और उपाज् ग्रन्थों में तान प्र्थात्‌ एकश्रुतिस्व॒र ही है।* 
क्षय सस्वर॒पाठ का एक हस्तलेख 
7 भुतयुवं डी० ए० वी० कालेज लाहोर के लालचन्द पुस्तकालय 
में भ्रध्टाध्यायी का नं० ३१११ का हस्तलेख था | उस हस्तलेख में 
प्रष्टाध्यायी के केवल प्रथमपाद पर स्वर के चिह्न हैं।वे चिह्न 
स्वरशास्त्र के नियमों के झ्नुसार शत प्रतिशत भ्रशुद्ध हैं । हमारे प्रास 
भी प्रष्टाध्यायी के कुछ हस्तलिखित पत्रे हैं। इन्हें हमने काशी में 
अध्ययन करते हुए संवत्‌ १६६१ में गंगा के जलप्रवाह से प्राप्त 
किया था | उनके साथ कुछ अन्य ग्रन्थों के पत्रे भी थे। प्रष्टाध्यायी 
के उन पत्रों में सृत्रपाठ के किसी किसी अक्षर पर खड़ी रेखा भप्रद्धित 
है.। हमने ग्रपने कई मित्रों को वे पत्रे दिखाए, घरन्तु उस चिह्न का 
प्रभ्िप्राय समंक में नहीं आया । प्रतीत होता है नागेश भादि के 
उपयुं क्त कथन को ध्यान में रखते हुए किसी स्वरप्नक्तिया से अनभिन्ञ 
लेखक ने मनमाने स्वर-चिह्न लगाने की घृष्टता की है, अन्यथा ये 
चिह्न सर्वथा अशुद्ध न होते । 

ग्रष्टाध्यायी में प्राचीन सूत्रों का उद्धार 

पाणिनि ने अपनी रचना श्रृत्रों में की है। कई आचारये सूत्र शब्द 

की ब्युत्पत्ति, 'सूचनात्‌ सूत्रम्‌“ अर्थात्‌ संकेत करने वाला संक्षिप्त 





४. ४५ -- ऋगैद सायण भाष्य १।६।४।॥। २. प्रतिज्ञा-परिश्षष्ट दी प्रकार 
का है-- एक प्रोतिशाह्ृ्य का परिशिष्ट है | दूसरा श्रौतसूत्र का। ३. चोख्म्बा 
सीरिज (काशी) महद्वित यजुप्रातिश्ञाख्य के प्रन्त में मुद्रित । ४, हमारे 
वास निरुक्त के हंस्तलेख के कुछ पन्ने हैं, जिन में निरुक्त के कुछ वाक्यों पर 
स्वश्चिन्न है । निरुक्त निश्चय ही सम्वर था। इस के लिए देखिए हमारा 
'बैंदिक-स्वर-मोमांतता' ग्रन्थ, पृष्ठ ३६, ४० [प्र० सं०) । 

४. सूचनांत्‌ सूत्रणाच्चव “/*“सूत्रस्थानं प्रचक्षते | सुश्रुत सूतस्थान ३ । 


“जब आिक-3ै3 34 >जां+ 46 52% #के 


पाणिनि भौर उसका शब्दानुशासन २३१ 


बचन करते हैं। पाणिनि ने कई स्थानों पर बहुत लाबव से काम 
लिया है। उसी के प्राधार पर भ्र्वाचीन वेयाकरणों में प्रप्तिद्ध, है-- 
प्रधंभात्रालाघवेन पुत्रोत्सव॑ मन्यन्ते बंघाकरणा: ।' सूचरचना में गुरु- 
लाघवविचार का प्रारम्भ काशकृत्स्न प्राचार्य से हुआ था ।* पाणिनि 
ने शाब्दिक लाधव का ध्यान रखते हुए अर्थकृत लाघव को प्रधानता 
दी है। ञझत एवं उस के व्याकरण में दि, धु झ्रादि अल्पाक्षर 
संज्ञाओं के साथ सर्वनाम और सर्वेनामस्थान जैसी महती संज्ञाएं भी 
उपलब्ध होती हैं। ये सब महती संज्ञाएं उसने प्राचीन ग्रन्थों से लो 
हैं, क्योंकि वे लोकप्र सिद्ध हो चुकी थीं। स्वशास्त्रीय विभाषा संज्ञा 
होने पर भी उसने कई सूत्रों में 'उभयथा, प्रन्यतरस्याम! आदि शब्दों 
से व्यवहार किया है, जो कि लोकविज्ञात होने से भ्र्थला धब की दृष्टि 
से युक्त हैं। इसी दृष्टि से पाणिनि ने अपने शास्त्र में अनेक 
सूत्र श्रक्षरशः प्राचीन व्याकरणों के स्वीकार कर लिये हैं, 
कहीं-कहीं उनमें सस्‍्वल्प उचित परिवतंन भी किया है। 
यही निरभिमानता ऋषियों को महत्ता और परोपकार-बुद्धि की 
ल्लोतिकां है। अन्यथा वे भी अर्वाचीन वेयाकरणों के सदृश सर्वथा 
नवीन छाब्द-रचना करके प्रपने बुद्धिचातुर्य का प्रदर्शन कर सकते थे, 
परन्तु ऐसा करने से पाणिनीय व्याकरण प्रत्यन्त क्लिष्ट हो: जाता, 
भौर छात्रों के लिये ग्रधिक लाभकर न होता । 


पाणिनीय व्याकरण में कई स्थानों में स्पष्ट प्राचीन व्याकरणों 
के प्लोकांशों की कलक उँपलब्ध होती है । यथा-- 


१२ ॥ सूचयत्ति सूते सूत्यति वा सूचम । दुर्गसिह, कातन्वव॒त्तिटीका, परिशिष्ट 


पुष््ध ४०६ .॥। सूत्र सूचनकृत्‌, सूध्यते ग्रध्यते इति सूत्र॒म्‌, सूचनादा । हैस प्रभि० 
बिन्ता० पृष्ठ १०८ | वायुपुराण ४६ । १४२ में सूत्र का लक्षण इस प्रकार 
किया है--प्ल्पाक्तरमसन्दिः्ध॑े सारवदू विष्वतों मुखम्‌ | प्रस्तोभमतवद्य व 
सूत्र सु्नविदों विदुः ।। १. परिभाषेन्द्शेखर, परिभाषा १३३ । 

४. देंखों पूर्व पृष्ठ [१६ | ३. ननु च॒ पूर्वाचार्या प्रपि वैयाकरण- 
त्वाल्लाघबरमभिलषन्तः किमिति गरीबसी: स्वरादिसंज्ञा: प्रणीतवन्त: ! सत्यम्‌, 
प्रन्वधंत्वात्‌ तासाम्‌ । भ्रयमर्थ:--द्विविध॑ हि लाघवं मवति-आब्दक्ृतमर्थकृतं व । 
तजार्थकृतमेव लाधव प्रधान परार्थप्रवृत्तत्वात्तेपाममीष्टम्‌ । जिलोचतटीका, 
कातन्त्र परिविष्ट, पृष्ठ ४७२॥ 


२११ पंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


९. पक्षिमत्स्यमुगान्‌ हन्ति, परिपन्‍्य च तिष्ठति ।' अनुष्टुप्‌ के 
दो चरण । 

२. तदस्मे दीयते युध्षतं श्राणामांसौदनाद्टिठन्‌ ।* प्नुष्ट्प्‌ के दो 
चरण । 

३. नोवात्तस्व॒रितोदयम्‌ । अनुष्टूप्‌ का एक चरण | 

४. बृद्धिरादैजदेड गुण: ।' भनुष्टुप्‌ का एक चरण । 

प्रथम उद्धरण में अष्टाध्यायी के क्रमशः दो सूत्र हैं, उन्‍हें मिलाकर 
पहने पर वे अनुष्ट्प्‌ के दों चरण बन जाते हैं। उत्तर सूत्र में चकार 
से 'हन्ति' प्र का समुच्चय होता है। भतः पाणिनीय पद्धत्यनुसाद 
सूत्ररचना 'तिष्ठति च' ऐसी होनी चाहिये | काशिकाकार ते लिखा 
हैं“चकारो भिन्‍नक्रम:* प्रत्यपार्थ सघुच्चिनोति | प्रतीत होता है 
पाणिनि ने ये दोनों सूत्र इसी रूप में. किसी प्राचीन छन्दोबद्ध व्या- 
करण से लिये हैं। छन्दोरचना में चकार को यहीं रखना आवश्यक 
है, अन्यथा उन्दो भज़ हो जाता है । द्वितीय उद्धरण में पाणिनीय सूत्र 
के 'नियुक्त' पद में से 'नि' का परित्याग करने से दो सूत्र भनुष्ट्प्‌ के 
दो चरण बन जाते हैं। तृतीय उद्धरण पाणिनीय सूत्र का एक देश है । 
यह झनुष्ट्पू का एक चरण है । इस में उदय शब्द इस बात का स्पष्ट 
द्योतक है कि यह अक्षररचना पाणिनि की नहीं हैं। अन्यथा वह 
'नोदात्तस्वरितयों:' इतता लिखकर कार्यनिर्वाहू कर सकता “7 | 
ऋषप्रातिशाख्य ३।१७ में पाठ है-स्वर्यतेषन्तहित न चेदुदात्तस्व रि- 
तोदयम्‌ । सम्भव है पाणिनि ने इसी का प्रनुकरण किया हो । चौथा 
उद्धरण भी पाणिनि के दों चूत्रों का है, जो भनुष्टुपू का एक चरण 
है। इलोकबद्ध रचना के कारण ही वृद्धि शब्द का पूर्व प्रयोग 
हुआ है, जब कि अन्यत संज्ञी के निर्देश के पश्चात्‌ संज्ञों का निर्देश 
किया जा सकता हैं |” 
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2, अध्टा ० ४ | ४ ॥ के३, बै5 |! २. ह०- प्रष्टा० ४।४॥६६,६७ | 


६. झष्टा० ८ | ४ ॥ ६७ | है. पघहष्टा० है॥ है। १, २ ॥| 
:. हू, तुलना करों--ऋगैप्रातिशास्य है । रे५६ |! उब्बटभाष्य-चका रो 
जिस्नकमः समुच्चया्थीय: । ६. ग्रत एवं चान्द्रव्या० दे | ४ | दे ३ में 


'वरिप्न्य तिष्ठात व पोठे है। ऐसा ही जैन क्ाकटायन ३॥२॥२३ हें मी 
पाठ है । ७. तदेतदेकमाचार्यस्य मंगलार्थ मृष्यताम्‌ (११६११) भाध्यवचन के 





_&« ४६ | 3-3 डी; 


३० पांणिति झौर उम्तका शब्दानुश्ञासन २३३ 


ऐसे श्लोकबद्ध सूत्रांश पाणिनीय घातुपाठ में भी मिलते हैं। इन 
का निर्देश २१ वें अध्याय में किया है । 

प्रापिशलि के कुछ सूत्र मिले हैं, वे पाणिनीय सूत्रों से बहुत 
मिलते हैं। पाणिनीय शिक्षासृत्र भी प्रापिशल शिक्षासूत्रों से बहुत 
समानता रखते हैं। पाणिनीय शिक्षा का वृद्ध पाठ श्रधिक समान है । 

पाणिनि से प्राचीन कोई व्याकरण इस्त समय उपलब्ध नहीं । 
प्रातिशाख्यों और श्ौतसूत्रों के झ्नेक सूच पाणितीय सूत्रों से समानता 
रखते हैं। बहुत से सूत्र प्रक्षरश: समान हैं। इस से प्रतीत होता है 
कि पाणिनि ने अपने पृव॑वर्ती ग्रन्थकारों के अनेक सूत्र अ्रपने ग्रन्थ में 
संगृहीत किये हैं। हमारा विचार है कि यद्यपि पाणिनि ने सम्पूर्ण 
प्राचीन व्याकरण वाइुमय का उपयोग किया है, पुनरपि उस का 
प्रधान उपजीव्य आपिशल व्याकरण है ।' 


प्राचीन सूत्रों के परिज्ञान के कुछ उपाय 


पाणिनीय तन्‍्त्र में कितने सूत्र वा सूत्रांशा प्राचीन व्याकरणों से 
संगृहीत हैं, इस का कुछ परिज्ञान निम्न कतिपय उपायों से हो 
सकता है-- 

१- एक सूत्र अथवा प्ननेक सूत्र मिलकर अथवा सूत्नांश जो 
छन्दों रचना? के अनुकूल हो | यथा -- 

वृद्धिरादेजदेड्गुण:'-- श्रनुष्टुप्‌ का दूसरा चरण । 

हग्यणः सम्प्रसारणम्‌*-- 

तडानावात्मनेपदम्म' -- ७ वा या के आ 

कृत्तद्धतसमास्ताइच”-- ,, ,, प्रथम ,, 


२--एक सूत्र में अनेक चकारों का योग | तुलना करो -- 


हक ध्रक है है ॥ 








प्राघार 'अपुकक्‍त एकालूप्रत्यय: को कैयट प्लादि संज्ञासूज न मानकर परिभाषासूत्र 
मानते हैं । यह उनकी भूल हैं। सभव है यह भी किसी प्राचीन इलोकबद्ध 
व्याकरण का प्रंश हो । उसी के ग्नुरोध से संज्ञा का पूर्व प्रयोग हो | 
१. शिक्षा के वुद्ध भ्ौर लघु दो पाठ हैं। २. देखो पूर्व पृष्ठ १४३ | 
३- विशेष द्रष्टव्य 'मज्जूधा पत्रिका, (कलकत्ता) वर्ष ५, भू ४, 
पृष्ठ ११७, ॥१८॥ ४, पअ्रष्टा० १॥१।॥,२॥।। भू. प्रष्टा० १।१।४५॥ 
६. झाषटा 6 | | ४ ॥ हैं७७ || ७. अपष्टा ७ है ॥ व्‌ | ४7 |॥ 


... "जाई 
4 

ता 
। 


रे३४ पंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


भ्रवर्णो हस्वदीघप्लुतत्वाच्च त्रेस्वर्योपनयेत च॒ प्रानुनासिक्य 
भेदाच्च संख्यातोए्टादशात्मक: । 


इस पाणिनीय शिक्षासूत्र की आपिशल शिक्षा के-- 

हृस्वदीघंप्लुतत्वाच्च त्रेस्वर्योपनयेन च॑ । 

झानुनासिक्यमेदाच्च संस्यातों ऋटादशात्मक 

सूत्र के साथ। पाणिनि नें प्रापिशलि के ्लोकबद्ध सूत्र में ही 
'गरबर्ण” पद और जोड़ दिया। इससे वह गद्य बन गया। परस्तु 
ग्रापिशल दिक्षा में छन्‍्दोनुरोध से पठित अनेक चकार उसके सूत्र 
में बैसे ही पड़े रह गए ।* द 

३-चकार का प्रस्थान में पाठ ॥ यथा-- 4 
पक्षीमत्स्यमगान्‌ हन्ति परिपन्थं च॒ तिष्ठति ।' | 
४-प्राचीन प्रत्यय आदि के प्रयोग | यथा-- 
झ्राड्टि चाप: ।* झोड झाप:' । 
प्--प्राचीन संज्ञाओं का निर्देश | यथा 
उभयथक्ष ।* प्रन्यतरस्थाम्‌ । 
गोतो णित्‌ ।* यूस्च्याख्यों नदी 
१. सृत्नात्मक पाणिनीय शिक्षा का लघुपाठ, प्रकरण ६ ॥। 

२. ग्रापिदाल शिक्षा, प्रकरण ६।॥ __ ३« इसी प्रकार प्राचीन इलोकात्मक 
सूत्रों से पाणिनीय सूत्रों में प्राए हुए निष्प्रयोजन चकार को दुष्टि में रखकर 
पतञजलि ने कहा है--एवं तहि सर्व चकारा: प्रत्याक्यायस्ते । महा० १॥ 
३॥।४६३ ॥ ४. झष्टा० ४ । ४। ३४, ३६ | द्र० पूर्व पृष्ठ २३३ । इसी 
प्रकार चकार का प्रस्थान में प्रयोग पाणिनीय धातुपाठ में भी मिलता है । 
यथा “चते चंदे थे याचने (क्षीरतर्राज्रणी १ | ६०५) ) इस पर विशेष 
विचार के लिये क्षीरतरज़िणी के उक्त पाठ पर हमारी टिप्पणी, तथा इसी ग्रन्च 
का दितीय भाग पृष्ठ ६४-६७ द्रष्टव्य हैं।. ४. प्रष्टा० ७ | ३ | १०५॥ 

६, झंष्टां ०5 ७ | १। ९१८ ॥ 9. झष्टाण ८ | है | ८ ।। 

८. प्रष्टाध्यायी में बहुत प्रयुक्त | ६. अष्टा ७० ७ । १। ६० ॥ इस 

सूत्र में श्लोकारान्तों की 'गो' संज्ञा प्राचीन प्राबार्षों की है। द्र० पूद पृष्ठ ७६। 
१०. प्रष्टा० ४ ४ | ३ ।॥ तदील्‍अंक्षा प्राचीन श्ाचायों की है। दर० 
पुरवेपृष्ठ ७६ ॥ .. /“- 








नी शी नल की मी लक «, हक कक के जार 
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६--प्राचीन धात्वादि का निर्देश | यथा-- 

बनसो रहलोप:' घूत्र में आपिशल स भुवि' का । 

७--कार्याी का पषष्ठी से निर्देश करने के हथान में प्रथमा से 
निर्देश । यथा-, 

प्रह्लोपो5नः' में प्रत्‌। ति विशतेडिति* में ति । 

व्याख्याकारों ने ब्रत्‌ और ति को पूर्व॑सूत्र निर्दशानुसार-तपु सक- 


लिग में प्रधंभा का रूप न समझकर अविभक्त्यन्त माना है, वह 
चिन्त्य है। 


सकआका। अशआायी यायी. के पादों की संज्ञाए 

प्रष्टाध्यायी के प्रत्येक प्राद की विभिन्‍न संज्ञाएं उस उस पाद के 
प्रथम सूत्र के झ्राधार पर रकखी हैं। विक्रम की १५ वीं शताब्दी से 
प्राचीन ग्रन्थों में इन सेंज्ञाओं का व्यवहार उपलब्ध होता है। सी रदेव 
की परिभाषावत्ति से इन संज्ञाओं के कुछ उदाहरण नीचे लिखते हैं। 
यथा-- 

गाइकुटादिपाद: (१।२)  परिभाषावृत्ति पृष्ठ ३३ 


मुपाद: (१।३) मो ७ रे 
द्विगुपाद: (२।४) ॥! श>ज 3६ 
सम्बन्धपाद: (३।४) हे 07 दे 
अद्भपाइ (६।४) ४ १३५ 


रावणाजु तीय काब्य का रचयिता भीम भट्ट भी अपने ग्रन्थ में 
सत्र 'गाइकटाविपादे' 'मभूवादिपादे' श्रादि का ही व्यवहार 
करता है | 
पाणिनि के भ्रन्य व्याकरण ग्रन्थ 
पाणिनि ने अपने शब्द नुशासन की पूर्ति के लिये निम्न प्रन्धों का 
का प्रवचन किया हैं |" 


१. प्रष्टा० ६ । ४ । है१॥। २« ६।४।११॥ . २. सकारमात्रमस्तिघातुमापिशलिरा- 


चाय: प्रतिजानीते ।तथाहि न तस्य पाणिनिरिव 'प्रस्‌ भुवि इति गणपाठा | 
कि तहिं 'सभुवि' इति स परठति | न्यास १। ३ | २२ ॥ ३. पृवेब्या- 
करणे प्रथमया कार्यी निदिश्यते | कैयट, महामाष्य-प्रदीप ६। १। १६३ ॥। 
पुना वही ८५। ४ ।.७ पर लिखता है--पूर्वाचार्या: कार्यभाजानू पष्ठया न 
निरदिक्षन । ४. प्रष्टा० ६। ४।॥३१४॥ ४५ पभ्रष्टा ६। ४ । १४२॥ 

६. झडियार पुस्तकालय के व्याकरण-विभाग के सूचीपत्र में संख्या दे८४ 
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१. घातुपाठ २- गणपाठ 
३. उणा विश्लृत्र ४. लिझ्लानुशासन 

ये चारों प्रन्‍्थ पाणिनीय ज्ञाब्द।नुशासन के परिद्िष्ट हैं। प्रत एव 
प्राचीन प्रन्धकार इनका 'ख़िल' शब्द से व्यवहार करते हैं।' इन 
ग्रन्थों का इतिहास द्वितीय भाग में लिखा गया है, वहां देखिए । 

५. प्रष्टाध्यायी की बृत्ति--पाणिनि ने भ्रपने छाब्दानुद्ञासन का 
स्वयं बहुधा प्रवचन किया था। प्रवचनकाल में सृत्रार्थपरिज्ञान के 
लिये वृत्ति का तिर्देश करना आवश्यक है। पाणिनि ने अपने ग्रन्थ की 
कोई स्वोपज्ञ वृत्ति रची थी, इसमें भ्रनेक प्रमांण हैं। इसका विशज्येष 
वर्णन 'भ्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में किया जायगा । 

पाणिनि के भ्रन्य ग्रन्थ 
१. शिक्षा 

पाणिनि ने शब्दोच्चारण के यथार्थ परिज्ञान के लिये एक छोटा 
सा सूत्रात्मक शिक्षाग्रन्थ बनाया था। इसके भ्रनेक॑ सूत्र व्याकरण के 
विभिन्‍न ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। जिस प्रकार आचार्य चन्द्रगोंमी 
ने पाणिनीय व्याकरण के प्राघार पर प्रपने चान्द्र व्याकरण की 
रचना की, उसी प्रकार उसने पाणिनीय शिक्षासूत्रों के आधार पर 
अपने शिक्षासूत्र रचे। अर्वाचीन इलोकात्मक पाणिनीय शिक्षा का 
मूल ये ही शिक्षासूत्र हैं। इलोकात्मक पाॉणिनीय शिक्षा का विशेष 
प्रचार हो जाने से सूत्रात्मक भ्रन्थ लुप्तप्रायः हो चुका है। 

शिक्षासृत्रों का उद्धार-पाणिनि के मूल शिक्षाग्रन्थ के पुनरुद्धार 
का श्रेय श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती को है। उन्होंने महान्‌ परि- 
श्रम से इसे उपलब्ध करके “वर्णोच्चारण-द्षिक्षा' के नाम से संवत 
१६३६ के अन्त में प्रकाशित किया था ।* छोटे बालकों के लाभार्थ 


पर निदिष्ट गणपाठ के हस्तलेखे के ग्रादि में लिखा है--प्रष्टक॑ं गणपाठदइच 
धातुपाठ्स्तथैव च। लिज्ञानुशासनं शिक्षा पाणिनीया अभ्रमी क्रमात्‌ ॥ उणादि- 
सूत्र भी पाणिनीयं है, इसे के लिये देखिए इसी ग्रन्थ का भाग २, पृष्ठ १७२- 
१७७॥ है. उपदेश: शास्त्रवाक्‍्यानि सूत्रपाठः खिलपाटइब | काशिका १।३।२॥। 
नहि उपदिशन्ति खिलपाठे (उणादिषाठे)। भर्तहरिकृत महांभाष्यदीपिका, 
पृष्ठ १४६ ॥ . २. इसका विक्षेष वर्णन हमने 'स्वामी दंयानन्द के प्रस्थों का 
इतिहास नामक ग्रन्थ में किया है। दर ०--पृष्ठ १४४-१४८ | 
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मूत्रों का माषानुवाद भी साथ में दिया है। स्वामी दयानन्द सरंस्वतो 
के १० जनवरी सन्‌ १८८० के पत्र से ज्ञात होता है कि उन्हें इस 
ग्रन्थ का हस्तलेख सन्‌ १८७६ के प्न्त में मिला था। वर्णोच्चा रण- 
शिक्षा की भूमिका में स्वामी दयानन्द सरस्वती तें स्वयं लिखा है-- 

'हेसे ऐसे श्रमों की निवृत्ति के लिये बड़ परिश्रम से पाणिनि- 
मुनिकृत शिक्षा का पुस्तक प्राप्त कर उन सुत्रों की श्रुगम भाषा में 
व्याख्या करके वर्णोच््चारण विद्या की शुद्ध प्रत्तिद्धि करता हूं ।' 

पाणिति से प्राचीन आपिशलकशिक्षा का वर्णन हम पृष्ठ १४४-१४५ 
पर कर चुके हैं। उसके साथ पाणिनीय शिक्षा की तुलनां करने से 
प्रतीत होता है कि स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती को पाणिनीय शिक्षा- 
स॒त्रों का जो हस्तलेख मिला था, वह अपूर्ण झौर अव्यवस्थित था ' 
जैसे झ्रापिशल व्याकरण के सूत्र पाणिनीय व्याकरण के सूत्रों से 
मिलते हैं, और दोनों में प्राउ-झ्राठ अ्रध्याय समान हैं, उसी प्रकार 
आपिशल शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा के सूत्रों में भी अत्यधिक 
समानता है, और दोनों में आठ-प्राठ प्रकरण हैं। 

शिक्षासूत्रों के दों पाठ--पाणिनीय शिक्षा- सूत्रों के अष्ठाध्यायी 
के समान ही लघु झौर बुहत्‌ दो प्रकार के पाठ हैं। स्वामी दयाननन्‍्द 
सरस्वती ने जिस हस्तलेख के झाघार पर शिक्षासूत्रों को प्रकाशित 
किया था, वह लघु पाठ का था (झौर वह ख णिडित भी था) | इस का 
दूसरा एक बुद्ध पाठ भी है, जिस में कुछ सूत्र और सूत्रांश अधिक हैं । 
इन दोनों पाठों को हमने सम्पादित करके शिक्षा-सत्राणि में प्रकाशित 
किया है । 

क्या पॉणिनीय शिक्षासूत्र कल्पित हैं-डा० मनोमोहन घोष 
एम० ए० ने कलकत्ता विश्वविद्यालय मे सन्‌ १६३८ में [श्लोका- 
त्मिका] पाणिनीय शिक्षा का एक संस्करण प्रकाशित किया है । 
उस की भूमिका में बड़े प्रयत्न से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया हैं 
कि स्वामी दंयानन्‍द सरस्वती ने जिन शिक्षासूत्रों को पाणिनि के 
नाम से प्रकाशित किया है, वे उनके द्वारा कल्पित हैं । 








१. देखों श्री पं० भगवद्त्तजी द्वारा सम्पादित 'महँषि दंयानन्द के पत्र 
और विज्ञापन! पृष्ठ १७८- (द्वि० सं०)। यह ग्रन्थ रामलाल कपूर द्स्ट 
प्रमतसर से प्रकाशित हुआ है । 
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हमने 'मूल पाणिन्नीय शिक्षा शीर्षक लेख में डा० मनोमोहन घोष 
के लेख की सप्रमाण आलोचना करते हुए ग्रनेक प्रमाणों को उप- 
स्थित करके यह भिद्ध किया है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा 
प्रकाद्यित पाणिनीय शिक्षासूत्र उनके द्वारा कल्पित नहीं हैं, अपितु 
दे वास्तविक रूप में पाणिनीय हैं, और अनेक प्राचीन प्रन्थकारों 
द्वारा. उद्घुत हैं । हमारा यह लेख 'साहित्य' पत्रिका (पटना) के 
वर्ष ७ अचू ४. (सन्‌ १६५७) में प्रकाशित हुआ है। इस लेख के 
पदचात्‌ पाणिनीय किक्षासूत्रों का एक कोश झोर उपलब्ध हो गया । 
उस से यह सर्वथा प्रमाणित हो गया कि स्वामी दयानन्द सरस्वती 
द्वारा प्रकाशित शिक्षासूत्र वास्तविक हैं. काल्पनिक नहीं। 
+ हुमोरा संस्करण- हमने सन्‌ १६४६ में पाणिनीय शिक्षासूत्रों 
का. एक पाठ आपिशल ओर चानरद्र शिक्षासत्रों के साथ प्रकाशित 
किया था| वह पाठ स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित ही था। 

तया संस्करण- तत्पश्चात्‌ पाणिनीय शिक्षा का एक नया कोश 
उपलब्ध हो गया | हमने विविध ग्रन्थों के साहाय्य से पाणितीय 
विक्षासत्रों के लघु और वृद्ध दोनों पाठों का सम्पादन किया है। उस 
में विभिन्‍न ग्रन्थों में उद्धृत समस्त पाणिनौय विक्षासूत्रों का तत्तत्‌ 
स्थानों पर निर्देश कर दिया हैं। झारम्भ में बृहत्‌ भूमिका में इन 
सृत्रों के विषय में ज्ञातब्य सभी विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला 
है । शिक्षासत्रों के पाणिनीयत्व में नये प्रमाण उपस्थापित किये हैं। 

इलोकात्मिका शिक्षा- इस शिक्षा के पाणिनि-प्रोक्त न होने का 
प्रत्यक्ष प्रमाण उसका प्रथम श्लोक ही है-- 

ग्रथ शिक्षां प्रवक्ष्यासि पाणिनीय मतं यथा । 

इस अन्‍न्तःसाक्ष्य की उपस्थिति में भी श्लोकबद्ध दिक्षा को 
पाणिति-प्रोक्ते कहना मानना वा सिद्ध करने का प्रयत्न करना 'मुद्दई 
सुस्त गवाह चुस्त' कहावत के अनुसार निस्सार है | 

शिक्षाप्रकाश-टीका के रचायिता के मतानुसार श्लोकात्मिका 
पाणिनीय छ्षिक्षा की रचना पाणिनि के प्रनुज पिड्भल ने को है ।' 

तोलकाप्पियं नामक तामिल व्याकरण, जो ईसा से बहुत पूर्व का 
है, में पाणिनीय क्षिक्षा के इलोकों का अनुवाद मिलता है।' भठ्तूं हरि 
' १ 'जेष्ठक्रात॒मिविहितें व्याकरणेउनुजस्तत्रभंगवान्‌ पिजूलाचार्यस्तन्मत- 
मनुमाव्य शिक्षां वक्‍तु' प्रतिजानीते । प्राद्ि में । २. द्र०-- भार० एस० 
सुब्नह्ण्य शास्त्री का जल ओरियण्टल रिसर्च मद्रास सन्‌ १६३१, पृष्ठ १८३॥ 
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भी वाक्यपदीय को स्वोपज्ञ व्याख्या में इस शिक्षा का 'प्रात्मा बुद्धया 
समेत्यर्थान ०' इलोंक को उद्धृत करता है।' 

दो प्रकार के पाठउ--एलोकात्मिका पाणिनीय शिक्षा के भी दो 
पाठ हैं--एक लघु, दूसरा वृद्ध । लघु याजुष पाठ कहाता है, भौर वृद्ध 
आर्च पाठ। याजूष पाठं में ३५ श्लोक हैं, भौर आच पाठ में ६० 
इलोक हैं| ये श्लोक ११ वर्ग प्रथवा खण्डों में विभक्त हैं । शिक्षा* 
प्रकाश और शिक्षापण्जिका टीकाएं लघु पाठ पर ही हँ। 

सस्वर-पाठ-काशी से प्रकाशित शिक्षासेग्रह में पृष्ठ ३७८-३८४ 
तक आर पाठ का एक सस्वर-पाठ छपा है | इसमें स्वर-चिह्न बहुत 
प्रव्यवस्थित हैं। प्रतीत होता है लेखकों भौर पाठकों की उपेक्षा के 
कारण यह प्रव्यवस्था हुई है। परन्तु इसके ग्राधार पर इतना अवश्य 
कहा जा सकता हैं कि मूल पाठ सस्वर था । 

२. जाम्बवती विंजय 

इसका दूसरा नाम 'पातालबिजय' भी है। इस महाकाव्य में 
श्रीकृष्ण का पाताल में जाकर जाम्बवती की विजय और परिणय 
कथा का वर्णन है। इस काव्य को पाणिनि-विरचित मानने में प्ाधु- 
निक लेखकों ने झ्ननेक आपत्तियां उपस्थित की हैं। हम ने उन सब 
का सप्रमांण समाधान इस ग्रन्थ के 'काव्यशास्त्रकार वेैयाकरण कवि 
शीर्षक तीसवें ग्रध्यायं में किया है । पाठक इस विषय में वह प्रकरण 
अवश्य देखें ।. द 

पग्रभिनव सूचना-कुछ समय हुआ काफिरकोंट के पास 5| 
पाकिस्तान के प्रधिकारियों को भामह के काव्यालद्भार की किसी 
व्याख्या की एक जीर्ण प्रति उपलब्ध हुई। इस के विषय में यह 
अनुमान किया जाता है कि यह उद्भूट का विवरण है। इस प्रति का 
हस्तलेख भोजपत्नों पर दश्मम दाती की शारदा लिपि में लिखा हुआा 
है। यह झभी अभी प्रकाशित हुई है। इसके ३४ वें पृष्ठ के ग्रन्त में 
गौर ३५ में पृष्ठ के आदि में निम्न पाठ है-- 

जज “इदमुदाहरणं समासोक्त :--उपोड | ५ हे विज ओम पी केब ७ ४ का अंबजो बे पड व ] 
परोषषि मोहाद गलितं न रक्षित (म्‌) । पज्न गशिरजनी व्याषाणपरे 
यन्र * ४ >“ सहसु>त [ 
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इस पर सम्पादक ने जो पाठछ्योघत कर पराठपूर्ति की है, वहू इस 
प्रकार हैं- 

उपोपरागंण बविल्लोज्रतारकं, तथा गृहीत॑ धाशिता निशामुखम्‌ | 

यथा समस्त तिमिरांशुकं तथा परो£४पि रागाव्‌ गलित न लक्षितम्‌ ॥। 

प्रह प्रायः पाणिनि के लास से स्मृत है । दी, पिटसेन ने 07४5 १५६१, 
पृष्ठ ३१३-३१६ में वाणिति के नाम से उद्धृत बच्चनों का संग्रह किया है | 
धार पिशल ने माना है कि काव्यकार वाणिति ही बैघाकरण पराणिनि है | 
7श/5५४४%ाए पृष्ठ ६४५८, वेई३-३१६ | तथा प्रभी प्रभी कें० उपाष्याय 
ते भो त्तर0५॥, पृष्ठ १६७ में यही लिक्ा है । पेरिस से प्रकाशित बुर्घट- 
बृत्ति भाग * पृष्ठ ७३ में रेणु ने प्रतुसान किया है कि काव्यकार पाणिनि ६ वो 
बतो से पूर्व का हैं। श्रब इतना लिद्ििचत हो गया कि काव्यकार पाणिति 
उद्भट (प्लाठवों शती) से पूर्वभावी है । 

हमाम्म-निश्चित मत है कि ज्यों-ज्यों पुरानी सामप्री प्रकाश में 
ग्राती जाएगी, त्यों-त्यों काव्यकार पाणिनि झौर वैयाक रण पाणिनि का 
एकत्व भी सुदृढ़ होता जायगा । 

हर्ष का विष्य है कि डा० सत्यकाम वर्मा ने ग्रपने सं० व्या० का 
उद्धव और विकास' ग्रन्थ में पाश्चात्य मनोवृत्ति का त्याग करके 
इस काव्य को वैयाकरण पाणिनि की कृति स्वीकार किया हैं । 

३. द्विर्पकोश 

लन्दन की इण्डिया श्राफिस लाइब्रेरी में द्विहपकोंश का एक 
हस्तलेख है। उसकी संख्या ७८९० है। यह कोश छः पत्रों में पूर्ण है | 
प्न्थ के अन्त में 'हति पाणिनिमुनिना कृत द्विहपकोओं सम्पूर्णम्‌ 
लिखा है | 

यह कोश वैयाकरण प्राणिनि की कृति है वा पभ्रन्ध को, यह 
अज्ञात है । 

पूर्वपाणिनीयम्‌ 

इस नाम का एक २४ सूत्रात्मक ग्रन्थ प्रभी काठियाबाड़ से 
प्रकाशित हुप्ता है। इस के अन्वेषण और सम्पादनकर्त्ता श्री पं ० 
जीवराम कालिदास राजवेद्य हैं। उसके सूत्र इस प्रकार हैं- 

ओम नमः सिद्धम्‌ 
१. भ्रथ शब्दानुशासनभ्‌ । २. शब्दों धर्म: । 
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३. घ॒र्मादर्थकामतापवर्गाः । ४. शाब्दार्थ यों: । 

प. सिद्ध: | ६. सम्बन्ध: । 

७. ज्ञान छन्दसि.। ८. ततोपउन्यनत्र । 

€६, सर्वमाषस । १०. छन्दो विचद्धमन्यत्‌ । 
११. झदष्ट वा | १२. ज्ञानाघारः | 
१३. सब: शब्द: । १४. सर्वार्थ: । 
१४. निध्यः । १६. तन्त्र: । 
१७. भाषास्वेकदशी । १८. झनित्य: | 
१६. लौकिकोउच्र विदेषेण । २०- व्याकरणात | 
२१. तज्ज्ञाने धर्म: । २२. अक्षराणि वर्णा: । 
२३. पदानि वर्णम्य: । २६४. ते प्राक्‌ । 


सम्पादक महोदय ने इस ग्रन्थ को पाणिनिविरचित सिद्ध करने का 
महान प्रयत्न किया है, परन्तु उनकी एक भी युक्ति इसे 
पाणिनीय सिद्ध करने में संमर्थ नहीं है। इस ग्रन्ध के उन्हें दो हस्त- 
लेख प्राप्त हुए हैं। उनमें एक हस्तलेख के प्रारम्भ में 'कात्यायनसूचस्‌ 
ऐसा लिखा है। हमारे विचार में ये सूत्र किसी भ्र्वाचीन कात्यायन 
विरचित हैं । 

सत भाष्यस्थ पृव॑ंसुश्च-महा माष्य में निम्न स्थानों पर 'पूर्वसूत्र' 
पद का प्रयोग मिलता है। 

१. प्रथवा पूर्वसुत्रे वर्णस्पाक्षरसिति संज्ञा क्रियते ।' 

२. पूब॑सून्रे गोत्रस्य वृद्धमिति संज्ञा कियते ।* 

३. पुर्वबसुत्ननिरवशों वापिशलमधीत इति । पूर्वसूत्रनिदेशों वा 
पुनरय दृष्टव्य: । सुत्रेषप्रधानस्पो पसर्जनमिति- संज्ञा फ्रियते ।* 

४. पुव॒॑सूत्रनिरदेशइच । चित्वानू चित इति ।* 

५० अथवा पू्व॑सूत्रनिर्देशोध्यं, पूर्वसूत्रेषू च येछ्सुबस्घा न 
तरिहेत्कार्याणि क्रियन्ते |“ निर्देशो5यं पूर्वसूत्रेण वा स्थात्‌ ।* 

६. पूर्वसूत्रनिदेशइच ।* 

१. महा» झ० १, पा० है, प्ला० २ ॥ पृष्ठ ३६ । 

२. महा० १॥ २। ६८ ॥ पृष्ठ २४८। 

३, ४ ॥ ४। है४ | पृष्ठ २०४५॥ ४. ५] है | ६९३) || पृष्ठ १०४। 

४. ७ |] हैं। १८ ॥ पष्ड ९४७ | ६-८ | ४ | ७ ॥। पृष्ठ ४५४ | 
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महाभाष्य के इन ६ उद्धरणों में से बेवल प्रथम उद्धरण पू्वे- 
पाणिनीय के 'श्रक्षराणि वर्णा:” तृत्र के साथ मिलता है | भतृ हरि ने 
महाभाष्यदी पिका में महाभाध्योक्त पूर्वसूत्र पाठ इस प्रकार उद्घृत 
किया है-- 

एवं ह्वान्ये पठल्ति-- 'वर्णा श्रक्षराणि' इति ।* 

इस से प्रतीत होता है कि णे पुर्वंपाणितीय सूत्र भतृ हरि के समय 
विद्यमान नहीं थे। अन्यथा वह “र्णा झ्रक्षराणि' के स्थान पर 
'ग्रक्षराणि वर्णा: ऐसा पाठ उद्धृत करता | 

पूर्वपाणिनीय का ज्ञाब्वार्थ-पूर्वपा णिनीय के सम्पादक को अ्ांति 
होने का एक कारण इसके दाब्दार्थ को दीक न समझता है। उन्होंने 
पूर्वपाणिनीय नाम देखकर इसे पाणिनीय समझ लिया | वस्तुत: इस 
का अर्थ हैं- 'पाणिनीयस्य पूर्व एकदेशः पूर्व॑पाणिनीयम; अर्थात्‌ 
पाणिनीय ज्ञास्त्र का पूव भाग | पूर्वोत्तर भाग के लिए यह आवश्यक 
नहीं कि वह एक व्यक्ति की रचना हो और समान काल की हो । 
विभिन्‍न रचयिता भर विभिन्‍न काल की रचना होते पर भी 
पूर्वोत्तर विभाग माने जाते हैं । जैसे-पूर्वमोमांसा और उत्तर- 
मीमांसा | कातन्त्र के भी हसी प्रकार दो भाग हैं। 

पूर्वपाणिनीय की प्राचीनता-पूर्वपाणिनीय के सम्पादक ने इस 
की प्राचोनता में जितने प्रमाण विये हैं, वे सब निमू ल हैं। भ्रव हम 
इस की प्राचीनता में एक प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं-- 

काशिका ६।२।१०४ में एक प्रत्युदाहरण हैं--पूर्वपाणिनीयं 
दास्त्रम्‌ ।' यहां शास्त्र पद का प्रयोग होने से स्पष्ट है कि काशिका- 
कार का संकेत किसी 'पूर्वपाणिनीय ग्रन्थ की ओर है। 

हरदत्त ने इस प्रत्युदाहरण की व्याख्या 'पाणिनीयशास्त्रं पूर्व 
चिरन्तनमित्यथे:' की है। यह क्लिप्ट कल्पना है। सम्भव है उसे इस 
ग्रन्थ का ज्ञान न रहा हो । 

इस अध्याय में हमने पाणिनि और उस के शब्दानुशासन तथा 
तद्दिरचित भ्रन्य ग्रन्थों का संक्षिप्त वर्णन किया है। अपले अध्याय में 
आचाये पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाहुमय का वर्णन करेंगे । 


"गन्माामाक. 





... 3. पूर्वपाणिनीय सूत्र २९। २. महाभाष्यदीपिका, पृष्ठ ११६। 


७ र्कय 


तब्रण अध्याय 
आचाये पाशिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाहमय- 

पाणिनीय अष्टाध्यायी से भारतीय प्राचीन वाइमय और इति- 
हास पर बहुत प्रकाश पड़ता है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। इस 
ग्रध्याय में हम पाणिनि के समय विद्यमान उसी बाइमय का उल्लेख 
करेंगे, जिस पर पाणिनीय व्याकरण से प्रकाद पड़ता है । यद्यपि 
हमारे इस लेख का मुख्य भ्राक्रय पाणिनीय सूत्रपाठ झौर गणपाठ है 
तथापि उसका आशाय व्यक्त करने के लिये कहीं-कहीं महाभाष्य 
झौर काशिकावृत्ति का भी प्राश्रय लिया है। हमारा विचार है 
कि काशिकावृत्ति के जितने उदाहरण हैं, वे प्राय; भाचीन वृत्तियों के 
आधार पर हैं, और सभी प्राचीन वृत्तियों का आधार पाणिनीय 
वृत्ति है । पाणिति ने अपने शब्दानु शासन पर स्वयं वृत्ति लिखी थी, 
यह हम 'झप्टाध्यायी के वृत्तिकार' श्रकरण में सिद्ध करेंगे। इस 
प्रकार काशिका के उदाहरण बहुत ग्रंथ तक अत्यन्त प्राचीन और 
प्रामाणिक हैं।' 

पाणिति ने अपने समय के समस्त संस्कृत वाइमय को निम्न 
भागों में बांटा-- 

१. दृष्ट, २. प्रोक्त, ३. उपज्ञात, ४. कृत, #४. व्याष्यान । 

वृष्टादि बाब्दों का अ्र्थ--पाणिनि ने प्राचीन वाहमय के 
विभागीकरण के लिये जिन दुष्ट प्रोक्त उपज्ञात कृत ओर व्याख्यान 
शब्दों का व्यवहार किया है, उन का अ्रभिप्राय इस प्रकार है-- 


2 अप ८ न कक कर कस“ पे-न 5 सन नमक तक कस 4क्‍क-०+-त- 
१. सकिखीति * झपचितपरिमाणः अरुग।लः किखी, भ्रप्नतिद्धोदाहरणं चिर- 
न्तनथ्योगात्‌ू । पदमज्जरी २। १॥ ३ ॥ भाग ६, पृष्ठ ३४४। कांशिका में 
पससखि' उदाहरण छपा है. वह प्रशुद्ध है । प्रवतप्तेनकुलस्थित तबैतदिति चिर- 
न्तनप्रयोगः । पदमज्जरी २। १। ७ ॥ भाग ३, पृष्ठ ३७६ | 
२. रामचन्द्र भर्टोजि दीक्षित प्लादि णर्वाचीन वैय्राकरणों ने उन प्राचीन 
उदाहरणों को, जिनसे मारतीय पुरातन इतिहाप्त श्लौर वाहमय पर प्रकाश 
पड़ता था, हटाकर साम्प्रदायिक उदाहरणों का समावेज्ञ करके प्राचीन बाड़ मय 
धझौर इतिहास की महंती हामि की है | 
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१. वृष्ट-दुष्ट शब्द का भ्रर्थ है-देखा गया । इस विभाग में 
पाणिनि ने उस वाहुमय का निर्देश किया है, जो न किसी के द्वारा 
कृत है और न प्रोक्त । प्र्थात्‌ पूर्वतः विद्यमात वाइुमय के विषय में 
ही किन्‍्हीं विशेष विषयों का जो विशिष्ट दर्शन है, वह दुष्ट के 
अन्तगंत समझता जाता है | 


२. प्रोक्त-प्रोक्त का शब्दार्थ है--प्रकर्ष रूप से उक्त--कथित । 
इस विभाग में वह सारा वाइमय आंता है, जो प्व॑तः विद्यमान स्व- 
स्व-विषयक वाइमय को ही देश-काल की परिस्थिति के अनुसार 
ढालकर विज्ेष रूप में शिष्यों को पढ़ाया जाता है। इस विभाग में 
सम्पूर्ण ज्ञास्त्रीय वाइमय का अन्‍्तर्भाव होता है । 

३. उपज्ञात--उपज्ञात शब्द का प्र है--प्रन्थप्रवक्ता द्वारा स्व- 
मनीषा से विज्ञात | इसके अन्तग्गंत प्रोक्त प्रन्थों के वे विदिष्ट ग्रंश 
संगहीत होते हैं, जिन्हें पूर्व प्रन्थों का देशकालानुसार प्रवचन करते 
हुए प्रवक्ता नें प्रपनी अपूर्व मेघा के प्राधार पर सर्वधा नए रूप में 
सन्निविष्ट किया हो । 

४, कृत- इस का सामान्य अर्थ है- बनाया हुझा । इस विभाग में 
वह वाड्मय संगृहीत होता है, जिन की पूरी वर्णानुपूर्वी ग्रन्थकार की 
अपनी हो | 

प्‌. व्यास्यान--इस का भाव स्पष्ट है। समस्त टीका टिप्पण 
और व्याख्या प्रन्थ इसके अत्तगंत झाते हैं। 

हम भी इसी विभाग के अनुसार पांणिनीय व्याकरण में उल्लि- 
खित प्राचीन वाह्मय का संक्षिप्त वर्णन करेंगे । 

१. द॒ष्ट 

पाणिनि का सूत्र है--दृष्ठ साम' | यहां साम शब्द सामवेद में 
पठित ऋचाम्रों के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ, भ्रपितु जेमिनि के “गीतिषु 
सामास्या" लक्षण के अनुसार ऋचाओं के गान का वाचक है । 
काशिका वृत्ति में 'बृष्ट साम्म सूत्र के उदाहरण “'क्रौडचम, बासिष्ठम्‌, 
वेइवामिश्रम्‌' दिये-हैं। वामदेव ऋषि से दुष्ट वामदेव्य साम के लिये 
'बामदेबाडडयडड्यों च” पृथक सूत्र बनाया हैं। वातिककार 
कात्यायन के मतानुसार प्राग्नेय, कालेय, श्लौधनस, झ्लौद्न, प्लौपगव 


१, झ्रष्टा० हीराऊछ। २. मीमांसा ६६॥३६॥। है. प्रष्टा« ४॥२॥७॥ 
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सामों का भी उल्लेख मिलता है ।' दुष्ट का अर्थ है- जो देला गया 
हो । यह कृत और प्रोक्त से भिन्न है। अतः इसका अर्थ है कि 
जिसकी रचना में मनुष्य का कोई सम्बन्ध न हो, अर्थात्‌ जो अपौरुषेध 
हो। यद्यपि ऋक झ्ौर यजुः मन्त्रों के प्रपौरुषेयत्व के विषय में 
पाणिनि ने साक्षात्‌ कुछ नहीं कहा. तथापि 'ऋच्यध्यूढ सा गोौयते 
इस वचन के अनुसार सामगान ऋचा के आधघार पर होता है। इस- 
लिये यदि प्राश्चियमाण साम्त दुष्ट प्रर्थात्‌ भ्रपौरुषेय हैं, तो उनके 
प्राधारभूत ऋक्‌ मन्त्रों का ग्पौरुषेयत्व स्वत:सिद्ध है। यजुर्मन्त्रों के 
प्रपौरुषेयत्व के विषय में साक्षात्‌ वा असाक्षात्‌ कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । 

सामगान के दो भेद हैं। एक--प्तामवेद की पूर्वांचिक की ऋचाग्रों 
में उत्पन्न साम | इसे प्रकृति-साम वायोनि-साम कहा जाता है । 
दूसरा--'धद योन्‍्यां गायति तदुत्तरयोगायिति वचन द्वारा उत्तरा- 
चिक की ऋचाओं में ग्रतिदिष्ट होता है। यह ऊह गान कहाता है। 
शबरस्वामी झादि मोमांसकों का सिद्धान्त है कि प्रकृति-गान 
अपौरुषेय है (पाणिनि ने भी इसे ही दृष्ट कहा है), भौर ऊह गान 
झ्रातिदैशिक होने से पौरुषेय है ।* 

यह्यपि पाणिनि ने इस प्रकरण में केवल साम का ही उल्लेख 
किया है, तथाषि दुष्टम्‌ इस योगविभाग से उन मन्‍्त्रों और मन्‍्त्र- 
समूहों में भी दृष्ट अर्थ में प्रत्यय होता है, जो किन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों 
द्वारा दुष्ट हैं। यथा-- 

माधच्छन्दसम्‌ | वेबवामित्रम्‌ | गार्त्सभदम्‌ । 

इस तथा एतत्‌-सदुश अन्य शब्दों का ब्राह्मण, आरणष्यक झौर 
कल्पसूत्रों में जहाँ-जहां शंसति किया के साथ प्रयोग ग्राया है, वहां 
सर्वत्र तत्तद्‌ ऋषियों द्वारा दृष्ट मन्त्र अथवा घूक्त अभिप्रेत हैं। यह 
ध्यान रहे कि सम्पूर्ण भारतीय प्राचीन वाइमय में मन्त्र दृष्ट माने 
गए हैं, कृत नहीं । 


१. ख्वेत्राग्तिकलिश्यां ढक । दृष्टे स्लामनि जाते चाश्प्यण्‌ डिंदु दिर्वा 
बिधीयते । तीयादीकक्‌ न॒विद्याया गोत्राद डर बदिष्यते ॥ महाभाष्य ४ै।२।७॥ 

२. छान्दोग्यो० १ । ६ ।७तंथा भाड्दीपिका ६&। २। २ पर पाठभेद से 
उद्घृत । ३. भाद्दीपषिका £ | १। २ पर उद्धृत । ४. देखो शाबर- 
भाष्य पग्र० २, पाद २, प्रधि० २ ॥! 


२४६ संस्कृत ध्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


२. प्रोक्‍्त 
प्रोक्त शब्द का अर्थ है- कहा हुआ, पढ़ाया हुआ ॥ पढ़ाना स्व- 
रखित ग्रन्थों का भी होता है, और पररचित ग्रन्थों का भी । 'तेन 
प्रोक्तम' सूत्र से दोनों प्रकार के प्रवचन में प्रत्यय होता है। यथा-- 
पाणिनिना श्रोक्त पाणिनीयम, प्रन्येन कृता माथरेण प्रोक्ता साथुरो 
वृत्ति: ।* जिन्होंने अपने ग्रन्थ को स्वयं नहीं पढ़ाया, उन में 'कृते । 
प्रन्थेः सूत्र से प्रत्यय होता है। प्राचीन वाइमय में प्रोक्त अर्थ में 
संस्कृत तथा प्रतिसंस्कृत शब्द का भी व्यवहार मिलता है। कहीं- 
कही पर सुकृत और सुविहित दाब्द का भी प्रयोग देखा जाता है। 
संस्कृत--इस शब्द का व्यवहार आयुर्वेदीय चरक प्रंहिता के 
सिद्धिस्थान ग्र० १२ में इस प्रकार मिलता हैं-- 
विस्तारयति लेझ्योक्त संक्षिपत्पतिविस्तरम ॥ ६५ || 
संस्कर्ता कुदते तम्त्र पुराणं व्‌ पुननंवम्‌ । 
प्रतस्तन्त्रोत्तम|मर्द चरकेणातिबुद्धिना ॥ ६६ || 
संस्कतं तत्त्वसंपूर्ण “० #बब -« ० + 5. &&०००- ६०६००» ॥ 
ग्र्थात्‌- [ संस्कर्ता पूर्वाचार्यों द्वारा ] संक्षेप से कहें गए विज्विष्ट 
भ्र्थ को विस्तार से कहता है, झ्नौर विस्तार से कहे गए अभिप्राय का 
संक्षेप करता है। इस प्रकार संस्कर्ता पुराने शास्त्र को पुनः नया 
अर्थात्‌ स्वदेशकाल के अनुसार उपयोगी बना देता है **** 
चरक के इस पाठ से संस्कर्ता अथवा प्रवक्ता के नए प्रवचन-कार्य 
का प्रयोजन भी व्यक्त हो जाता है | 
प्रतिसंस्कृत--इप्त दाब्द का प्रयोग भी आयुर्वेद की चरक संहिता 
के प्रत्यव्याय के अन्त में पठित निम्न वचन में मिलता है -- 
'अग्निवेश-क॒ते तन्त्रे चरक-प्रतिसंस्कते' । 
सुंकत--महाभाष्य १ । ४ | ८३ में कहा है-- 
शाकल्येन सुकृतां संहितामनुनिव्ाम्प देव: प्रावर्षत्‌ । 
यदि पहां संहिता शब्द से मन्त्रसंहिता प्रभिप्रेत है, तब तो यहां 
प्रोक्त अर्थ में ही सुकृत शब्द का व्यवहार है, यह स्पष्ट है। क्योंकि 


ना जिन मुह... चाड. 


१. झ्ाष्टा ७ ४ | दे | ९ै७४१॥॥ २. महा ० ४ ॥। ३ ॥ १०९ ४ 
है। प्रेष्ण० ४ | ३॥। ११९६ ॥ 
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पाणिनि के मतानुसार संहिताएं प्रोक्त हैं। संहिता शब्द का व्यवहार 
पदपाठ के लिये भी होता है। इसलिए यदि यहां संहिता पद से 
दाकल्य की पदसंहिता प्रमिप्रेत हो, तो उस का भी समावेश प्रोक्त के 
अन्तर्गत ही होगा | पदर्सहिता का कृत विभाग में भो कथंचित्‌ समा- 
वेश किया जा सकता है। 

सुधिहित- महाभाष्य ४ | ३ । ६६ में लिखा है-- 

पाणिनीयं महत्‌ सुबिहितस । 

पाणिनीय शास्त्र प्रोक्त है, वह कृत नहीं है। इसलिए यहां 
सुविहितस्‌ का ग्र्थ सुप्रोक्तम्‌ ही है, सुकतम्‌ नहीं । है. 

इसी प्रकार काशिका ४।२।७४ में पठित 'झोभता खलु पाणिने: 
सूत्रस्य कृति: वचन में भी कृति का प्रर्थ प्रवचन ही समझना चाहिए | 

इस प्रोक्त-विभाग में पाणिति ने अनेक प्रकार के ग्रस्थों का निर्देश 
किया है | हम यहां उनका सूत्र।नुसार उल्लेख न करके विषय-विभागा- 
नुसार उल्लेख करेंगे। पथा-- ! 

१- संहिता--संहिताएं दो प्रकार की हैं। एक मूलरूप, झौर 
दूसरी व्याख्याख्य ।' दूसरी प्रकार की संहिताशों का शाख्त्रा शब्द से 
व्यवहार होता है। अनेक विद्वान्‌ संहिताप्रों के उपयुक्त दो विभाग 
. नहीं मानते । उनके मंत से सब संहिताएं समान हैं, परन्तु यह ठीक 
नहीं ।* महाभाष्यकार के मतानुसार चारों वेदों की ११३१ संहिताएं 
हैं ।* यह संख्या कृष्ण द्वपायन व्यास और उस के शिष्य-प्रशिष्यों 
द्वारा प्रोक्त संहिताशों की है| व्याप्त से प्राचीन ऐतरेय प्रभूति संहिताएं 
इन से प्रथक्‌ हैं।पाणिनि के सूत्रों और गणों में निम्न चरणों तथा 
शाला ग्रन्थों" का उल्लेख मिलता हैं-- 


07 ध 72-5 /7 22253: (०६८४0:/म की 0 की 3 का 
१ बैंडस्थापौत्षेयत्वेन स्वत:प्रामाण्ये सिद्धे तच्छास्ानामपि तद्ध तुस्वात्‌ 
प्रामाण्यमिति बादरायणादिभि: प्रतिपादितम्‌ | शतपथ हरिस्वामी-भाष्य, प्रथम 
कांण्ड का प्रारस्भ । यहाँ हरिस्वामी ने स्पष्टतया वेद भौर क्षाखाओं का 
णर्थक्य माना है| "प्रार्य जगत्‌” पत्र (लाहौर) सं० २००४ ज्येष्ठ मास के 
ण्यु में मेरा 'बैदिक सिद्धान्त विमर्श लेख सं० ४ । २. देखों इस 
पृष्ठ की टिप्पणी १। ३. एकशतमध्यय शाला: सहस्नवर्त्मा सामवेद:, 
एकविशतिघा बाहूवृच्यम्‌, नवधाथर्व॑ंणों बंद: । ६ । १। झा? १॥ 
४, चरणों प्रौर शाखा में भेद है । शाखाएं चरणों के भ्रवाम्तर विभाग का 
नाम है। तुलना करो--भौजवर्मा (१२ वीं शताब्दी) का ताज पत्र--जमद- 
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४।३।१०२--सै त्तिरीय, वारतन्तीय, खाण्डिकीय, प्रौखीय ।४।३। 
१०४--हा रिद्र4, तौम्बुरव, श्लौलप, प्रालग्ब, पालज्भध, फामल, 
ज्ञार्चाभ, आरंण, ताण्ड, द्याभायन | गणपाठ ४ ॥३ | १०६-शोनक, 
वाजसनेय, साड्रव, शा रव, साम्पेय, जञाखेब ( ! जशाभीष ), 
खाडायन, स्कन्ध, स्कन्द, वेबदत्त शठ, रज्जुक्ठ, रज्जुभार, कठशाठ, 
कशाय, तलब॒कार, पुरुषासक, झ्रदवपेय ।४॥३।१०७-कठ, चरक ।४। 
३।१०८--कालाप । ४ । ६ | १०६--छागलेय | ४। ३ | १२८० 
शाकल | ४। ३ | १२६-- छान्‍्वदोग, धोकिथिक, योज्ञिक, बहूवच। 
गणपाठ ६। २। ३७--शाकल, प्रार्चोभ, सोदंगल, कंठ, कलाप, द 
कौथम,, लोगाक्ष, मौदे | ७ | ४ । ३८5--काठक | व 

महाभाष्य ४।२।६६ में "क्रड” झौर "काड्ुत', तथा पाणिति 
से प्राचीन आपिशलशिक्षा के षष्ठ प्रकरण में “सात्यमुम्रीय” प्रौर 
“राणायनीय” का नाम मिलता है ।' सात्यमुग्नि झाचाय का निर्देश 
ग्रष्टा० ४ । ३ | ८० में साक्षात्‌ किया है । 

इन नामों में जो नाम गणपाठ में आये हैं, उन में कतिपय 
सन्दिग्ध हैं, प्रौर कतिपय नामों में केवल शाब्दिक भेद है। यथा- 
सकन्ध और स्कन्द तथा साज़रव झौर शाज़ूं रव आदि । 

संहिता ग्रन्थों के उपयुक्त नाम मूत्र-कमानुसार लिखे हैं । इन का 
वेदानुप्तार सम्बन्ध इस प्रकार है-- 

ऋग्वेद--बह वच, शाकल, मौदूगल तथा हरदत के मत में काठक ।* 








स्निप्रबर|य व'जसनेयचरणाय यजुर्वेदकाण्वशाखाध्यायिने “*'। बैदिक वाडूमये 
का इतिहास, भाग || प्रेप्ठ १७१ (ट्वि० सं) पर उद्धृत । चरण के लिए 
प्रतिशाखा शब्द का, शौर शाखा के लिये प्रनुशाल्लां झब्द का भी व्यवहार 
होता है। इस के लिए देखिए इसी प्रग्य का भाग २, पृष्ठ २८०५, २५६ | 
पाइचात्य तथा उनके प्रतुयायी भारतीय विद्वामों ने रण का अर्थ हकूल 
किया है। आल बासुदेव शरण अग्रवाल ते “वैदिक-विद्यापीद माना है । 
(पाणिनि काल्लीन भारतवर्ष, पृष्ठ २६०) । दोनों का प्रभिप्राय एक ही है। 
यह विज्ञार मृखंतापुर्ण है । 

१, छख्बोगानां सात्यमुप्रिराणायनीया; हृस्वानि पठरिति। तुलना करो-- 
तनु च भोइछन्दोगानां सात्यमु प्रिराणायनीया अ्रधभेकार चराधीयते । मड़ाभाष्य 
एग्रोडू सूत्र, तथा (। १॥ ४७ | २, पदमम्जरी ७ | ४। दें5॥ महा- 
भाष्य २.) २। २६ के 'कठश्चांयं॑ वह व॒चंदच' पाठ से कठ शाखा का संबन्ध 
ऋणग्वेद के साथ नतहों है, यही ध्वनित होता हैं । 
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इन में क्ाकल संहिता पाणिनि से पुराणप्रोक्त ऐतरेय ब्राह्मण 
(६४ । ५४ में उद्धत है ।' 

शुधल-यजुवंद--वाजसनेय, दापेय । 

कष्ण-पजुर्वेद--तैत्तिरीय, वारतन्तीय, खाण्डिकीय, भ्रौखीय, 
हारिद्रव, तौम्बुर्व, औलप, छागल, आलम्ब, पालज़ु, कमल, भार्चा , 
प्राण, ताण्ड ? , दयामायन, खांडायन, कठ, चरक, कालाप । 


सामवेद--तलवकार, सात्यमुग्रीय, राणायतीय, कौथुम, लौगाक्ष, 
छन्दोग। 


भ्रयर्ववेद--शौनक, मौद, पैप्पलाद । 

पतिश्चित वेद-सर्बन्ध-वे दाखाएं जिन का सम्बन्ध हम किसी 
वेद के साथ निश्चित नहीं कर सके--झोक्थिक,' याज्ञिक, साज़ुरब, 
शाज़ुरव, पाम्पेय, शाखेय, (? द्ञाभीय ), स्कन्घ, स्कन्द, देवदत्तशठ, 
रज्जुकठ,रज्जुभार,कठशाठ,कशाय, पुरुषासक, अदवपेय कौड, कांडूत । 

इन शाखाओं का विशेष वर्णन श्री पं० भगवह॒त्तजी कृत 'बेदिक 
वाहमय का इतिहास' प्रथम भाग में देखना चाहिये। 

शासत्राओं से सम्बद्ध पदपाठ तथा क्रमपाठ का आगे वर्णन करेंगे। 

२. श्राह्मण-वेद की जितनी शाखाएं प्रसिद्ध हैं, प्रायः उन सब के 
ब्राह्मणग्रन्य भी पुराकाल में विद्यमान थे | ब्राह्माणग्रन्थों का प्रवचन 
भी उन्हीं ऋषियों ते किया था, जिन्होंने उन की संहिताझों का। अतः 
पुबोद्घृत छाखाग्रन्थों के निर्देश के साथ-साथ उन के ब्राह्मणग्रन्थों 
का भी निर्देश समझना चाहिये। इस सामान्य निर्देश के ग्रतिरिक्त 
पाणिनीय सूत्रों में निम्न ब्राह्मणग्रन्थों का उल्लेख मिलता है-- 

ब्राह्मणों के दो भेद--पाणि नि ने 'छन्दोबाहाणानि च तद्दविषया णि'* 

सूत्र में ब्राह्मणग्रन्थों का सामान्‍य निर्देश क्रिया है। “पुराणप्रोक्तेष 
ब्राह्मणकल्पेष” मूत्र में ब्राह्मणग्रन्थों के प्राचोन और श्रर्वाचीन दो 
विभाग दर्शाएं हैं । 


१. ऐतरेय ब्राह्मण का वर्तमान गठ शौनक प्रोक्त हैं । 
२. उक्थसूत्र गारग्यक्रत उपनिदान के प्रन्त में स्मृत हैं । 
३. प्रष्टा० ४ | २। ६६ || ४, झष्टा० ४ ॥ है । १०१४ ॥ 
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पाणिनि-निर्दिष्ट पुराणप्रोक्त झलौर अर्वाबप्रोक्त ब्राह्मणग्रन्थों को 
सीमा का परिज्ञान अत्यन्त आवद्यक है। हमारे विचार में वह स्‍ोमा 
- है--कृष्णद्वपापन का शाख्ता-प्रवचन । प्र्थात्‌ कृष्ण द्वैपायन के शाखा- 
प्रवचन से पूर्व प्रोक्त पुराण, भौर उस के शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा प्रोकत 
ग्रवाचीन हैं । इस की पुष्टि काशिकाकार के याज्ञवल्क्यादयोंइचिर- 
काला इदृत्यास्यानेषु वार्ता (४।३।१०४५ ) वचन से भी होती है । 

काशिकाकार जयादित्य ने पुराण-प्रोक्‍्त ब्राह्मणों में 'भाल्लब, 
शाट्यायन ऐतरेय' का, झौर अर्वाचीन ब्राह्मणों में 'याज्ञवल्वध अर्थात्‌ 
बतपथ ब्राह्मण का निर्देश किया है। शतपथ ब्राह्मण का इस नाम 
वाजसनेय ब्राह्मण भी है। इस का निर्देश गणपाठ ४।३।१०६ में 
उपलब्ध होता है. । ग्रष्टाध्यायी ४॥२।६६ की काशिका वृत्ति में 
माल्लव आदि प्राचीन ब्राह्मणों के साथ 'ताण्ड', और अर्वाचीन 
ब्राह्मणों में याज्ञवल्क्य के साथ 'सौलभ' ब्राह्मण का भी नाम मिलता 
है । यह सौलभ ब्राह्मण संभवत: उसी क्षत्रियकुल-संभूता ब्रह्मवादिनी 
संन्‍्यासिनी सुलभा द्वारा प्रोक्त होगा, जिसका विदेह जनक के साथ 
ब्रह्मविद्या-विषयक संवाद हुआ था # शांखायन गहा ४॥६ तथा 
कौषीतकि गृह्य २।५ के तर्पण में 'सुलभा मैगैयी' पाठ मिलता हैं। 
ग्राइवलायन भ्रादि गह्ामसूत्रों के ऋर्षतर्पण में भी सुलभा का नाम 
मिलता है। झतः सम्भव है सौलभ ब्राह्मण ऋग्वेद का हों । 

लाटबायन शत में एक सूत्र है--तथा पुराण ताण्डम' ।' इस में 
ताण्ड का पुराण विशेषण दिया है। इस सूत्र से पाणिनि द्वारा दर्शाए 
गये ब्राह्मणों के पुराण और अर्वाचीन दो विभागों तथा काशिका 
वृत्ति ४२।६६ में पुराण ब्राह्मणों में निर्दिष्ट ताण्ड नाम की पुष्टि 
होती है। लाटबायन के सूत्र से यह भी विदित होता है कि ताण्ड 
ब्राह्मण भी दो प्रकार का था--एक प्राचीन झौर दूसरा प्रवाचीन। 
सम्भवतः वर्तमान ताण्डघ ब्राह्मण अर्वाचीन हो । 

संक्षिप्तससार व्याकरण के टीकाकार गोयीचन्द्र झौत्यासानिक ने 
'ग्रयाज्ञवल्क्यादेब्राहाणे ? सूत्र की वृत्ति में पुराण-प्रोक्‍्त ऐंतरेय ग्रोर 
शाटयायन ब्राह्मण के साथ “भागुरि' ब्राह्मण का उल्लेख किया है । 

0527 पा किक कम लय मल कर 
१. महाभारत शान्तिपर्व झ० ३२०। रे. ला० ब्ौ० ७ । १० ॥। १६ ॥। 
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यह ब्राह्मण भी पुराण-प्रोक्त है। एक पुराण-प्रोक्त पड्चलायनि 
ब्राह्मण बाघायन श्रौत २।७ में उद्धृत हैं ।' 

वातिककारोक्‍्त पुराण सीमा-कात्यायन नें 'याज्ञवल्क्यादिश्य: 
प्रतिषेघस्तुल्यकालत्वात्‌”' कह कर याज्ञवल्वय ब्राह्मण को भी प्राचीन 
बताया है | संमव है कात्यायन ने पाणिनि के पुराण-प्रोक्त शब्द का 
प्र्थ 'सूचकार से पूर्वप्रोक्त' इतना सामान्य ही स्वीकार किया हो । 
महाभाष्यकार ने इस वातिक पर आदि पद से सोलभ ब्राह्मण का 
निर्देश किया है। इससे इतना स्पष्ट है कि याशवल्क्य भौर सौलभ 
ब्राह्मण का एवचन पाणिनि से पूर्व हो गया था । 

बेद की शाखाप्रों का प्रनेक बार प्रबचन--सर्ग के आदि से लेकर 
भगवान्‌ वेदब्यास और उन के शिष्य-प्रशषिष्यों पर्यन्त वेद की 
शाखाओं का अनेक बार प्रवचन हुमा है ।* भगवान्‌ वेदव्यास और 
उनके शिष्य-प्रशिष्यों द्वारा जो शाखाओं का प्रवचन हुआ, वह अन्तिम 
प्रवचन है । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ भौर जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण से 
विदित होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्‍ता महिदास ऐतरेय को 
मृत्यु इन की रचना से बहुत पूर्व हो चुकी थी। अत एवं इन ग्रन्थों 
में उसके लिये परोक्षभूत की क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। पड़गुद- 
शिष्य ने ऐतरेय ब्राह्मण की वृत्ति के आरम्म में ऐतरेय को याज्ञवल्क्य 
की इतरा८-कात्यायनी नास्‍्नी पत्नी में उत्पन्न कहा है ।* वह सर्वथा 
काल्पनिक है | 

ऐतरेय ब्राह्मण कृष्ण दपायन व्यास से पुराण-प्रोकत है। परन्तु 
उस में शाकल संहिता का परोक्षरूप से उल्लेख मिलता है । इस का 
कारण यह कि ऐतरेय ब्राह्मण का वर्तमान प्रवचन शौनक का है । 
उसी ने अन्त के १० अध्याय भी जोड़े हैं। मूल ऐतरेय में ३० ही 
ग्रध्याय थे । 


१. पूर्व पृष्ठ श्८६, टि० ४॥।.. रे. महाभाष्य ४ | २। ६६ ॥। 

३. थानि पूर्वदबविद्वदिभन्न हाणमारस्य एाज्ञकल्वयवात्स्यायनजैमिन्पन्त - 
ऋ॑ विभिष्चैतरेयशतपथादीनि भाष्याणि रचितान्यासन्‌ ““*“। ऋग्वेदादि- 
भाष्यभूमिका, भाष्यकरण क्षद्धासमाघान विषय, पृष्ठ ३६४, रालाकट्र सं ० । 

ै. पूर्व पृष्ठ १७०, १७१ | ५. झासीदू विप्रो याज्वल्कयों द्विभायें:, 
तत्य द्वितीयाभितरेति चाहुः | स ज्येष्ठया$४कृष्टचित्त: प्रिया तामुक्त्वा द्विती- 
यामितरेति होते ॥ ६. पूर्व पृष्ठ १७१ | 
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वायु आदि पुराणों में २८ व्या सों का वर्णन उपलब्ध होता है ।' 
उन में कृष्ण दपायन व्यास अट्ठाईसवां है। उससे विदित होता हैं 
कि कृष्ण द्वैपायन से पूर्व न्‍्यूनातिन्यून २७ बार शाख्ता-प्रवचन 
ग्रवद्य हो चुका था । 

पाणिनि ने “त्रिज्ञज्चत्वारिशतोर्बाहाणे संज्ञायां डण्‌' पूत्र में तीस 
और चालीस अध्याय वाले अंत और 'चात्वारिश' संज्ञक ब्राह्मणों 
का निर्देश कियां है ।* त्रेंण और चात्वारिश नांमों से किन ब्राह्मण- 
ग्रग्षों का उल्लेख है, यह अज्ञात है। ऐतरेय ब्राह्मण में ४० झध्याय 
हैं। षड़्गुरुशिष्य ने ऐतरेय ब्राह्मण को वृत्ति के प्रारम्भ में उसका 
'चात्वारिज्ञ' नाम से उल्लेख किया है |" जैंदा नाम ऐतरेय के प्रार- 
म्प्रिक ३० प्रध्यायों का है, अन्तिम १० अध्याय गर्वाचीन हैं । 
आधश्वलायन गृहां ३।४।४, कोषषोतकि गृह्य २। ४ तथा शांखायन 
गृह्म ४९ के तपंण प्रकरण में ऐतरेय महैतरेथ का निर्देश मिलता है । 
क्या यहां ऐतरेय से प्राचीन ३० अध्याय भौर महैतरेय से उत्तरवर्तो 
१० अध्याय मिलाकर पूरे ४० अध्याय पभिप्रेत हैं ? यड़ विचारणीय 
है। कौषीतकि भ्रौर शांखायन ब्राह्मणों में भी ३० अध्याय उपलब्ध 
होते हैं। सम्भव है पाणिनि का जैज प्रयोग इत के लिए हो। कीय 
के मत में पाणिनि ने चात्वारिश दाब्द से ऐतरेय का निर्देश किया, 
म.ौर जींद शब्द से कोपीतकि का । ह 


पं० सत्यक्नत सामश्रमी के मत में-- 


पर»चविश के २४ प्रपाठक .-] 

घड्विद् है ४ हक ;. ५ 
मन्त-ब्राह्मण हा २.४४ । "5-45 88 
छान्‍न्दोग्य उपनिषद्‌ ,, दफा 


४० प्रपाठक का कभी एक ही ताण्ड्च या छान्‍्दोग्य ब्राह्मण था । 
आचार्य शंकर ने वेदान्त भाष्य में मन्त्र-ब्राह्मण भौर छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ के बचन ताण्ड्य के नाम से उद्घृत किये हैं । सायणाचार्य 


१. वायु पुराण झ० २३ इलोक ६॥४ से प्रन्त पर्यन्त । 


२. प्रब्टा० ४ ॥ है ॥ ६२ ॥ है, तिदादध्याया: परिमाणमेर्षा 
ब्राह्मणानां ज्रैशाति ग्रह्मणानि, चात्वारिशाति बराहाणानि, कानिचिदेव ब्राह्मणा- 
न्वव्यम्ते । काशिका ५ | ! | ६२ || ४. चांत्वारिशास्य पध्यायाः 


चत्वारिंशविहेति डणू | पृष्ठ २। ४. बेदारत भाष्य हे | 3ै। ३े६--- 
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ताण्ड्य और पर्डविद् ब्राह्मण में प्रपाठक के स्थान में अध्याय शब्द 
का व्यवहार करता हैं। छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में भी प्रपाठक के स्थान 
में ग्रष्याय वाब्द का व्यवहार उपलब्ध होता है | झत: यह भी सम्भव 
है कि--चात्वारिश नाम से पठ्चविद, षड्विश्, मल्ल्रव्नाह्मण और 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ के सम्मिलित ४० अध्याय वाले ताण्ड्य ब्राह्म॑ग 
- का निर्देश हो। ग्रौर जंग नाम से पठचविश तथा पड्विश के सम्मि- 
लिते ३० अध्यायों का संकेत हो । सौ अध्याय वाले शतपथ के १४, 
६७ प्रौर ८० ग्रध्याय क्रमशः पठचदशपथ, षष्टिपथ धोर झणी तिपथ 
नाम से व्यवहृत होते हैं, यह भनुपद दर्शाएंगे । 
.__ शतघण्टे: घिकन्‌ पथः” वातिक के उदाहरण में काशिकाकार नें 
_ 'इतपथ' और 'षष्टिपथ' का उल्लेख किया है। शतपथ का निर्देश 
देवपथादिगण' में मिलता है शतपथ ब्राह्मण में १०० अध्याय हैं। 
घष्टिपष शतपथ का ही एक अदा है। नवमकाण्ड पर्यन्त शतपथ 
ब्राह्मण में ६० प्रेध्याय हैं। नवभकाण्ड में अग्निचयन का वर्णन हैं। 
प्रतीत होता है कि वातिककार के समय में शतपथ के ६० प्रध्यायों का 
पठन-पाठन विशेष रूप से होता था । कांशिकां २।१।६ के 'साम्स्प- 
घोते' उदाहरण से भी इसकी पुष्टि होती है, क्योंकि इस उदाहरण 
में अग्तिचयनात्त प्रन्थ पढ़ने का निर्देश हैं। शतपथ के नवम काणए्ड 
पर्यन्त विशेष पठन-पाठन होने का एक कारण यह भी है कि शतपथ 
के प्रथम £ काण्डों में यज॒वेद के प्रारम्भिक १८ अध्यायों के प्रायः 
सभी मन्त्र क्रमशः व्याख्यात हैं। आगे यह विशेषता नहीं हैं। प्रतिज्ञा 











ताण्डिनां'**- देव संवितः  ** मन्त्र ब्रा० १।१।१।! बेंदान्त भाष्य 
३। ३ । २६--अस्ति ताण्डितां खुतिः--प्रश्य इब रोमाणि''' ""'छा० उत० 
८॥ १३। १॥ वेदान्त भाष्य ३ ॥ ३३६०--ताण्डितामुपनिषदि--स भात्मा 
जत्त्यमप्ति **- छा? उप>० ६।८॥७ इत्यादि | शंकराचायें ने यहाँ 
प्र्बाचीन ताण्डच ब्राह्मण के प्रवयवभूत छान्‍्दोस्यप उपनिषद्‌ झौर मन्त्र ब्राह्नत 
के लिये ताण्ड शब्द से 'प्राणप्रोक्त पु ब्राह्मणकल्पेपु' (४। हे । १०४) सूत्र से 
शिनि प्रत्यय किया है, वह चिन्त्य है ॥ प्रतीत होता है उन्हें ताण्ड ब्राह्मण के 
पुराण और प्र्वाचीन दो भेदों का ज्ञान नहीं था । 

१. यह कात्यायन से भिन्न झाचायें विरचित इलोकवात्तिक का एक सदा 
है । पूरा कलोक काशिका में व्याख्यात है । महांभाध्य में इतना धंश ही 
व्याख्यात है | २. ग्रष्टा० ४ | ३ | १०० |] 
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सूत्रपरिशिष्ट को चपुर्थ कण्डिका में शतपथ के १५ तथा ८० 
प्रध्यायात्मक 'पञ्चवशपथ' ग्रौर 'झज्ञीतिषर्था वो जवान्तर भेद और 
दक्शयि हैं । ;ड 
प्रष्टाष्यायी के 'न सुब्रह्मण्यायां स्वर्तिस्थ तुवात्त:” घूत पर 
'सुब्रह्मण्य' निगद का उल्लेख है। सुह्मण्य निगद माध्यन्दित शतपथ « 
में उपलब्ध होता है ।* स्वल्प पाठभेद से काण्व शतपथ में मी मिलता 
है। परन्तु पाणिनि तथा कात्यायन प्रदर्शित स्वर माध्यन्दिन झौर 
काण्व दोनों शतपथों में नहीं मिलता। शतपथ का तीसरा भेद 
कात्यायन भो है। सम्भव है पाणिनि और वातिककार प्रदर्शित 
स्वर उसमें हों, अथवा इन दोनों का संकेत किसी अन्य ग्रन्यस्थ 
सुब्रह्मप्या निगद की ग्रोर हो। सुन्नह्माण्या का व्याख्यान घड़्विद् 
ब्राह्मण १।१।८ से १।२ के अन्त तक मिलता है। परन्तु षड्विज्ञ में 
सम्प्रति स्वरनिर्देश उपलब्ध नहीं होता । 
३. प्रनुन्नाह्मण-पांणिति ने 'झनुब्राह्मणादिति: सूत्र में आनु- 
ब्राह्मण' का साक्षात्‌ उल्लेख किया है । 
प्रनुज्ाहमण पद का श्रर्थ- काशिकाकार ने इसको व्याख्या इस 
प्रकार की है- ब्राह्मणसद॒शो८यं ग्रन्थोष्नुश्राह्मणण । भतुत्राह्म 


शब्द से पाणिनि को कौनसा वा कौनसे प्रन्थ अभिप्रेत हैं, यह कहना 








कठिन है । 

शांखायन श्रौत के भाष्यकार प्रानर्तीय बह्मदत्त ने ४१०१ 
में लिखा है-- 

एवं तहां नुब्राह्मणमेतत्‌ महाकौषीतकोदाहत कल्पकारेणा- 
ध्यायत्रयम्‌ । 


इस से विदित होता है कि कल्पमृत्रकारों द्वारा ब्रोह्मणग्रन्थों का 
जो भाग कल्पसूत्रों में संगृहीत किया गया है, वह कल्पसूत्रगत भाव | 
'अनुब्राह्मण' कहाता है। इस के प्रकाश में अनुन्नाह्ण का अभिप्राय 
प्रनुगतो ब्राह्मणम्‌ होता चाहिए । | 

यह भी सम्भव है कि यहां अनुबाह्ाण शब्द आरण्यक-प्रन्थों का 
वाचक हो, क्योंकि उनमें कर्मकाण्ड और ब्रह्मकाण्ड दोनों का 

१, झष्टारए हैं | २१ । ३७ ॥॥ २. शत० ३ै॥। 3े ॥ ४ । १७-२० ४ 

३. देखो--'वैदिक बाड़, मय का इतिहास भाग ै, पृष्ठ २७७ द्वि० सं० | 

है, झुष्टाण० ४ | २॥। ६९२ || 
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. सम्मिश्वण है। झोौर उनकी रचनाशेली भी ब्राह्मणग्र त्थानुसारिणी है । 
. आरण्यक ग्रन्थों के प्रवक्ता भी प्रायः वे ही ऋषि हैं, जो तत्तत्‌ शाखा 
बा ब्राह्मणप्रन्थों के प्रवक्‍ता हैं। बृहदारण्यक ग्रादि कई आरण्यक 
साक्षात्‌ ब्राह्मणग्रन्थों के प्रवयव हैं। गतः पाणिनि के ग्रन्थ में 
झ्रारण्यक ग्रन्थों का साक्षात्‌ निर्देश न होनें पर भी वे पाणिनि द्वारा 
ज्ञात अवश्य थे । यह भो सम्भव है कि भनुब्राह्मण नामक कोई 
विशिष्ट ग्रन्थ रहा हो । 

४. उपनिषद्‌- इस शब्द का अर्थ है-समीप बैठना । इसी श्र्थ को 
लेकर पाणिनि ने 'जीविकोपनिषदाबौपस्पे सूत्र में उपमार्थ में 
उपनिषत्‌ शब्द का व्यवहार किया है।* ग्रन्थवाची उपनिषत्‌ शब्द 
का उल्लेख ऋगयनादिंगण* में मिलता है। इस गणपाठ से यह भी 
व्यक्त होता है कि पाणिनि के काल में उपनिषदों पर व्याण्यान ग्रन्थों 
की रचना भी प्रारम्भ हो गई थी', प्रथवा वे व्याख्यानयोग्य समभी 
जाती थीं। सम्प्रति उपलम्यमान ईश प्रादि मुख्य १५ उपनिषदे 
संहिता ब्राह्मण और आारण्यक ग्रन्थों के डी विशिष्टांश हैं। अतः ये 
पाणिनि को अवश्य ज्ञात रही होंगी। अ्रष्टाध्यायी ४)३।१२६& पे 
उन्दोग शब्द से आस्ताय पभ्र्थ में छान्‍्दोग्य पद सिद्ध होता है | 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ इसी छान्दोग्य आाम्नाय से सम्बन्ध रखती है । 
एक पैज़लोपनिषदू, जिसका आचार्य पिज्धल से संबन्ध जोड़ा 
जा सकता है, मिलती है, परग्तु यह नवीन रचना है। 

५. बल्पसूच--इन में भ्रौत, गृह्य भौर धर्म सम्बन्धी त्रिविध 
मृत्रों का समावेश होता है । शुल्बसूत्र श्रौतबूत्रों के ही परिशिष्ट हैं । 
प्रष्टाध्यायी के 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु सूत्र में साक्षात्‌ कल्प- 
सूत्रों का निर्देश है। पाणिनि ने इसी सूत्र से उनके प्राचीन झौर 
नवीन दो भेद भी दर्शाएं हैं। काशिकाकार नें इसी सूत्र पर पुराण 
कल्पों में पैड तथा'पारणपराज' को उद्धृत किया है, भौर भर्वाचीनों 
में 'ब्राइमरथ' को | काशिका का मुद्रित 'झ्रारणपराज: पाठ अशुद्ध 

प्रतीत होता है | सम्भव है यहां 'प्रारणपराशर: पाठ हो । भट्ट 


१. बझंष्टा० १॥ ४ ।|७६ ॥ ३. द्र०--कौटिल्य श्रर्वशास्त्र का 
प्रौपनिषद्‌ प्रकरण । ३. झ्ष्टा० ४ | हे । ७३ ॥। 

४. यहाँ 'तस्य व्याख्यान: झर्थ की प्रनुवृत्ति है | 

|. झष्टा० ४। हें | १०४ ॥। 
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कुमारिल ने तन्त्रवातिक अ० १। १० २, ग्रधि० ६ में लिखा है-'प्रुण- 
पराशरज्ञाखाब्राह्रणस्य कल्परूपत्वात्‌' | 'पैड्धली कल्प का निदेश 
जैन ज्ञाकटायन ३ | १। ७४ की अमोघा और चिन्तार्माण वुत्ति में. । 
है । बौधायन श्रौत २। ७ में एक पँड्भगलायनि ब्राह्मण उद्धृत है 
क्या पैजुलीकल्प का उसके साथ सम्बन्ध है, वा यह पैज्जी कल्प का 
प्पपाठ है? पाणिनि ते काइ्यपकोौशिकास्थासूषिस्यां णिनिः' सूत्र । 
में 'काइयप' और 'कौशिक' ग्रन्थों का उल्लेख किया है। कात्यायन 
के 'काइयपकोशिकग्रहण कल्पे नियमाथम्‌" वातिक से प्रतीत होता 
है कि उक्त सूत्र में काइयप और कौशिक कल्पों का निर्देश है । 
बोशिक कल्प प्राथ्वंण कौशिकसूत्र प्रतीत होता है। गृहपति झौनक 
पाणिनि का समकालिक वा किचित्‌ पौर्वकालिक हैं, यह हम पूर्व 
लिख चुके हैं । उसका एक शिष्य झ्राभवलायन है । उसी ने भाश्व- 
लायन श्रौत और गृद्यधूत्रों का प्रवचन किया हैं। शौनक का 
दूसरा शिष्य कात्यायन है, जिसने कात्यायन श्रौत और गृह्यसूत्रों' 
की रचना को (वर्तमान में उपलब्ध कांत्यायन स्मृति श्राध्‌ नक) हैँ । 
अतः ये प्रन्थ पाणिनि के काल में अवश्य विद्यमान रहे होंगे । 
अ्ष्टाध्यायी के 'मज्ञकर्मण्यजपन्युद्भतामसु” सूत्र में "न्यूड का 
उल्लेख है। ये स्यूछख आश्वलायन श्रौत ७ | ११ में मिलते हैं । 
महाभाष्य ४।२। ६० में ' विद्यालक्षणकल्पान्तादिति वक्‍तव्यम 
वातिक के उदाहरण 'पाराशरकल्पिक:, मातुकल्पिक:' दिये हैँ । 
अष्टाध्यायी ४।२६० और ४।३।६७, ७०+ ७२ से विदित होता है कि 
पाणनि के समय “राजसुय, बाजपेय, झग्निष्टोस, पाकपज्ञ, इष्टि 
आदि विविध यज्ञों पर प्रक्रिया ग्रन्थ रचे जा चुके थे | पाणिनि के 
'यज्ञे समि स्तुबः,  प्रे स्त्रोड्यज्ञें परो यज्ञ, प्रयाजानुयाजों मज्ञाडु 








है. प्रध्टा० ४ । ३ । (०३ || २. महं|माष्य ४ | २। ५६ || 

3. पृव॑पृष्ठ २०२, २०३ । ४. प॑० भगवहत्तजी कृत "भारतवर्ष 
का बृहृदु इतिहास” भाग है, पृष्ठ २८ (द्वि० सं*) । ४. एको हि शौन- 
काचार्यशिष्यो भगवान्‌ प्राव्वजायन: । वेंदार्णदीपिका पृष्ठ ५७ | 

६. कात्यायनगुहा पॉरस्करेगृह्य से मिन्‍त है | इसके हस्तलेख कई 
पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं । ७, झष्टा० १।२॥ ३४ ॥ 

८. प्रष्हा ० है | ने | ३१६११॥ हैं. प्रष्ट!० में | है | जे ॥| 

१०. झष्टा० है । मे | ३७ ॥। १६. ग्रष्टा० ७ | ३ | ६२ ॥ 5- 
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. आदि सूत्रों में यज्ञविषयक कई पॉरिभाषिक शब्दों का उल्लेख 


मिलता है । प्रष्टाध्यायी के छा दोगौ क्थिकया जिकल्ह वच- 
नटाडड्रय:' सूत्र में छत्दोग, झोवियक,' याज्षिक, बह वंच और तट 
का निर्देश है। काशिकाकार नें कात्यायन के चरणाडुर्माम्नायणो: 
वातिक का संबस्ध इस सूत्र में करक नंट छब्द से भी धर्म भौर 
झ्राम्ताय झर्थ में प्रत्यय का विधान किया है.” यह ठीक नहीं है, 
क्योंकि नट शब्द चरणवाची नहीं है। अत एव आचार्य चन्द्रगोमी 
ने 'नटाडड्यो नुध्ये”” पृथक्‌ सूत्र रचकर नठ शब्द से केवल नृत्य पघर्घ 
में प्रत्यय-विधघान किया है। भोजदेव ने भी चारद्व व्याकरण का ही 
अनुसरण किया है।' इस प्रकरण में आस्नाय शब्द से किन प्रन्धों 
का प्रहण है, यह प्रस्पष्ट है। ढेमारा विचार हैं कि यहां प्राम्ताय 
पद का प्रभिप्राय प्रत्येक ज्ञास्त्र के सूल ग्रन्थों से है । 

६. प्रमुकल्प-- ब्रष्टाध्यापी ४। २॥। ६० के उक्थादिगण रे 
“प्रनुकल्प' का निर्देश है। अनुकल्प से पाणिति को क्या अभिप्रेत है, 
यह अज्ञात है | सम्भव है यहां प्रनुकल्प पद से कल्पसूत्रों के आधार 
पर लिखे गये याज्ञिक पद्धतिग्रन्थों का निर्देश हो | भाश्वलायन गृह्म 
की हरदतत की अनाबिला टीका (प्रृष्ठ १०८ ) में भ्रनुकल्प का 
निर्देश है । एक प्राचीन 'कल्पानुपद' सूत्र मिलता है। वह सामवेदीय 
याज्ञिक प्रस्थ है।। मनुस्मति ३ । १४७ में प्रथम कल्प झोर श्रनुकल्प 
का निर्देश है। उसका अभिप्रोय प्रधात और गौण से है। 

७. शिक्षा-जिन प्रन्थों में वर्णों के स्थान प्रयत्न आदि का 
उल्लेख है, वे ग्रन्थ 'शिक्षा' कहाते हैं। पाणिनीय सूत्रपाठ में शिक्षा- 
ग्रन्थों का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु गणपाठ ४।॥ २। ६३६ 
से द्वाक्षा शब्द पढ़ा है। भौर उसके अध्येता और विशेषज्ञ शैक्ष्यक 
कहाते थे । इस से व्यक्त है कि पाणिनि के काल में शिक्षा का पठन- 
पाठन होता था, और उत्तके कई ग्रन्थ विद्यमान थे । काशिकाकार 
ने 'शौनका दिश्यदछन्दसि* के 'छत्दसि' पंद का प्रत्युदाहरण 'शौन- 
&77720[//4227 70 उप 8५--5: “कब्ज 


१. प्रष्टा ० ४४३।१२६॥ . _२- उकयणास्त्र का तिदेश गारग्य के उपनिदान 
मुत्र के प्रन्त में तथा चरणबव्यूहू के याजुपलण्ड में भी उपलब्ध होता है। 

३. महाभाष्य ४ | ३ । १२० || 

४ सरणाद्धर्माम्ताययों:, तत्साहचर्यान्तटशब्दादर्णि घ॒र्माम्ताययोरेव भवति । 

४. चारद्र व्याकरण ३ । है । ६है॥ ६. नदाज्ञ्यो नृत्ते | सरस्वती- 
कृण्ठांभरण ४ | ने । ९६९ || ७. झष्टा ० ४ | है| १०६ !। 
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कोपषा दिक्षा' दिया है। ऋक्‍षप्रातिशाक्य के व्याख्याकार विष्णुमित्र 
ने भी शौनकीय शिक्षा का निर्देश किया है।' ऋकष)धातिशास्य के 
१३, १४ वें पटलों में वर्णों के ध्यान प्रयत्न अदि का वर्णन होने 
से वे शिक्षा-पटल कहाते हैं। श्रत एवं इन्हें वेदाज़ भी कहा है।' 
सम्भव है कादिका के 'शौनकीया शिक्षा प्रत्युशाहरण में इन्हीं का प्रहण 
हों । एक शौनकोया शिक्षा का हस्तलेख अडियार (मद्रास) के 
पुस्तकालय में विद्यमान है |” यह प्राचीन आपंप्रन्थ है या अर्वाचीन, * 
यह प्रजात है। महाभारत जश्ञान्ति पर्व ३४२ १०४ से व्यक्त है कि 
आचाये गालव ने गालबोणा शिक्षा ग्रन्थ रचा था ।' पाणिनि नें 
प्रष्टाध्यायी ८। ४। ६७ में गालव का निर्देश किया है ।* भ्ाचाय॑ 
प्रापिशलि की शिक्षा सम्प्रति उपलब्ध है | प्रापिशलि का उल्लेख 
प्रटाध्यायी ६। १। ६२ में मिलता है | पाणिनीय शिक्षासूत्रों में 
भी साक्षात्‌ भ्रापिशलि का निर्देश किया है ।" इस का एक सुन्दर 
संस्करण हम ने प्रकाशित किया है | पाणिनि ने स्वयं शिक्ष|सूत्र रचे थे । 
उन्हीं के भ्राधार पर घलोकात्मक पाणिनीयशिक्षा की रचना हुई | इस 
एलोकात्मक पाणिनीयशिक्षा के अधिक प्रचार होने से मूल सुत्रग्रन्थ 
लुप्त हो गया। इस लुप्त सूत्रग्नन्थ के उद्धार का श्रेय स्वामी दयानन्द 
सरस्वती को है | उन्होंने महान्‌ प्रयत्न से इसका एक हस्तलेख प्राप्त 
करके उसे हिन्दीव्याख्यासहित 'वर्णोच्चारणशिक्षा' के नाम से 
प्रकाशित किया । स्वामी दयानन्द को पाणिनीयशिक्षा का जो 
हस्तलेख प्राप्त हुआ था, वह अनेक स्थानों में खण्डित था। अब 
इस शिक्षा का दूसरा ग्रन्थ भी उपलब्ध हो गया है | उसके द्वारा 
यह आष ग्रन्ध अब पूर्ण हो जाता है।' 
१. भगवान्‌ शौनको वेदार्थवित्‌ ''“' शिक्षाशास्त्र कृतवान । ऋकषत्राति० 
बगेद्रय-बुत्ति, पृष्ठ १३ । २: चौदहयें पटल के धम्त में- कृत्स्नं च 
बेदाजूमनिन्द्यमार्षम । इलोंक ६१ । 

३. देखों सूचीपत्र भाग २, सन्‌ १६२८, परिशिष्ट पृष्ठ २ ॥ 

४. क्रम॑ प्रणीय शिक्षां च प्रणयित्वा स गालय: | ५ नोंदात्तस्वरि- 
तोदयमगारयकाइयपगालवानाम्‌ । ६ वां सुप्यापिशले: । 

७. स एवम'पिशलेः पतल्चदद्भेदास्या वर्णघर्मा भवन्ति | सूत्र ११६ ॥। 

८. इस सूत्ात्मक शिक्षा के भी दो पाठ है | एक लघ्‌ पारु दूसरा बद्ध 
पाठ । घवामी दयानन्द सरस्वती द्वारा प्रकाशित णठ लघु पाठ है। और 








प्राचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाड मय २४६ 


पाणिनीयशिक्षा के लघुपाठ के सप्तम प्रकरण में कोहिकशिक्षा 
के कुछ इलोक उद्‌घृत हैं। उन से स्पष्ट है कि पाणिनि के समय 
कौशिकणिक्षा भी विद्यमान थी | चारायणीक्षिक्षा का उल्लेख हम 
इसी ग्रन्थ में पूर्व पृष्ठ १०५ पर कर चुके हैं। गौतसशिक्षा नाम से 
एक ग्रन्थ काशी से प्रकाशित 'शिक्षासंग्रह' में छपा हैं। यह रचना- 
घौली से प्राचीन आप ग्रन्थ प्रतीत होता है। इसी शिक्षासंग्रह में 
नारदी और माण्डकी शिक्षाएं भी छपी हैं। वे भी प्राचीन आप 
ग्रन्थ हैं। इनके प्रतिरिक्त जितनी शिक्षाएं शिक्षासंग्रह में मुद्वित हैं, 
वे सब अर्वाचीन हैं | भारद्वाजशिक्षा के नाम से एक शिक्षा छपी है । 
ग्रन्य के प्रत्यलेखानुसार इस का रचयिता भरहाज है ।' इस का 
संबन्ध तैत्तितीय शाखा के साथ है। हमें इस के प्राचीन होने में 
सन्देह है । कोहलीबशिक्षा भी छप चुकी है। कोहल प्राचीन झाचाये 
है। याज्ञवल्क्यशिक्षा यदि याज्ञवल्क्य मुनि प्रोक्त हो, तो वह भी 
पाणिनि से प्राचीन होगी । इस विवेचना से स्पष्ट है कि न्यून से न्‍्यून 
शौनकौया, गांलवोीया, चारायणी, आपिशली, कोशिकीया, कौहली, 
याज्ञवल्की मौर पाणिनीया ये ग्राठ छ्षिक्षाएं पाणिनि के समय अवश्य 
विद्यमान थीं । 

शिक्षा के व्याख्यान ग्रन्थ--शिक्षा पद गणपाठ ४। ३ | ७३ में 
पढ़ा है। वहां 'तस्य व्या्यान: का प्रकरण होने से स्पष्ट है कि 
पाणिनि के समय शिक्षा पर व्याख्यान ग्रन्थ भी रचे जा चुके थे । 
झ्रापिशलशिक्षा के वृत्तिकार नामक पषष्ठ प्रकरण का प्रथम दूत 
है--स एबं व्याख्याने वृत्तिकारा: पठग्ति--अष्टादश्ञ प्रमेदमवर्ण कुलम्‌ 
इति। यहां वृत्तिकार पद से या तो व्याकरण के व्याख्याकारों का 
निर्देश है या शिक्षा के। हमारा विचार है-यहां वृत्तिकार पद से 
शिक्षा के व्याल्याकार भ्रभिप्रेत हैं। ऐसा ही एक प्रयोग भतृ हरि- 
विरखचित वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञटीका में मिलता है-- 
बहुघा दिक्षा रमता नि दृशयन्ते ।' इस पर टीकाकार 
वृषभदेव लिखता है--शिक्षाकार प्रतस्योक्तत्वात्‌ शिक्षाणामेव पे 


3 209४ 205-2% 27235 (7 7:::प नम कक कक न बम नललनड अपन अामकगगलु 
दूसरा उपलब्ध हुमा पाठ वुद्ध पाठ है। हम ने 'शिक्षा-सूत्राणि में दोनों 
वादों का सम्भदन करके विस्तृत भूमिका सहित प्रकाशन किया है | 
१. यो जानाति भरद्वाजशिक्षाम्‌ "| पृष्ठ ६६ | 

३. पृष्ठ १०४, लाहौर संस्क० । 
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भाष्यकारास्ते गह्मन्ते ।' पाणिनीय शिक्षा-सूत्रों के घष्ठ प्रकरण का 
नाम' भी वृत्तिकार हो है! इन उद्धरणों से व्यक्त है कि पाणिति के 
समय शिक्षाग्रन्ध पर अनेक वत्तियां बन चुकी थीं । 

८. व्याकरण--प्रष्टाध्यायी के अवलोकन मे विदित होता है 
कि पाणिनि के काल में व्याकरणशास्त्र का वाहमय अत्यन्त विद्ञाल _ 
था । पाणिनि ने ग्पने श॑ब्दानुशांसन में दश प्राचीन वैयाकरंणों का ' 
नामोल्लेखंपूवंक स्मरण किया है। वे दर भ्राचाय ये हैं--झ्रापिशलि 
(६808२।, क्ाइण्प (१/२२५), गार्य (७)३।२०), गालव 
(७ १५१४), चाक्रवरमंण ।६।१।१९६), भारहाज (७।२।६७ ), 
शाकटाप्न (३।४।१११), शाकल्य (१।१।१६), सेनेक (५।४। 
११२), स्फोटायन (६।१।१२३)। इन का वर्णन हम इस ग्रन्थ 
के चौथे अंध्याय में कर चुके हैं। इन के भ्रतिरिक्त 'झ्रादार्याण म्‌ 
(७ ३।४६), उदीच।र्म (४।१।१५२), एकेषघास्‌ (८।३।१०४॥, 
प्राचाम्‌ (४ १।१७) पदों द्वारा अनेक प्राचीन वेयाकरणों का निर्देश 
किया है। कात्यायन ने 'चपों द्वितीया ज्ारि पौष्करसादेः  वातिक 
में पौष्करसादि झ्राचार्य का मत उद्धुत किया है। पौष्करसादि 
के पिता पुष्करसत्‌ का उल्लेख गणपाठ २/४६४; ७।३।२० में 
हीन स्थानों पर मिलता है | पौष्करसादि एद भी तौल्वल्थादि गण में 
पढ़ा है। 'न तौल्ब॒लिम्ध: सूत्र से युव प्रत्यय के लोप का निर्षश् 
किया है। इससे व्यक्त है कि पाणिनि पौष्करसादि के पुत्र पीष्कर- 
सांदायन से भी परि चत था । झत: पौष्करसादि ग्राचाय॑ पाणिनि 
में निगिचय ही पूर्ववर्ती है। वत्तिकार जयादित्व ने ४॥३।११५ में 
कादाक/सत व्याकरण का उल्लेख किया है ।* पतज्जलि ने 
'कोशकृत्स्ती सीसांसा' का निर्देश महाभाष्य में कई स्थानों पर 
किया है |” काशकृत्स्त के पिता कशकृत्स्त का नाम उपकादिगण' 
तथा काशकृरमन का नाम प्रीहणादिगण" में मिलता है । काशिका- 
कार ने ४ । २ | ६५ में काशकृत्स्त व्याकरण का परिमाण तीन 
ग्रध्याय लिखा है।' यही परिमाण जन जाकटायन व्याकरण की 


. वहीं, पृष्ठ १०४ । २. महाभाष्य ८ | ४ | ४८ || 
, ग्रष्टा० ३। ४ ॥ ६१ ॥। ४, काशकृत्स्नं गुरूला घवम्‌ । 
- महा भाष्य ४ ॥ हैं | है४ै, 8 ३ ॥| हैं | ै । १५४४ ॥॥ 
झप्टा० २।४।६६।| ७. श्रध्टा० ४)३$।६५।। ८. जिकाः कादाइृत्तता: । 
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अमोधा वृत्ति में दर्शाया हैं । काशिका ४।२। ६५ में दश 
अध्यायात्मक बैया प्रपदीय व्याकरण का उल्लेख है । 

. इनके अतिरिक्त शिव, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, भरहाज, चारायण, 
शात्तनु, साध्यन्दिनि, रोढि, शौनकि, गौतम प्रौर व्याडि के व्याकरश 
पाणिनि से प्राचीन हैं । इन सब वैयाकरणों के विषय में हमने इस 
ग्रन्थ के तृतीय प्रध्याय में विस्तार से लिखा है। 

प्रातिशात्य-प्रातिशाख्य वैदिक चरणों के व्याकरण ग्रन्थ हैं। 
इन्हें पाषंद और पारिषद भी कहा जाता है।* ध्राचीत काल मे 
इनकी संख्या बहुत थी । इस समय मे प्रातिशाख्य उपलब्ध होते हैं - 
हौनककृत ऋक्प्रातिशास्य 7 व्यायनविरचित शुक्लयजुःणतिशाब्य, 
कृष्णयज्‌: के तैत्तिरीय झोौर प्रैत्रायणी प्रातिशाख्य, सामवैद का प्रुष्स- 
सूत्र, और शोनकप्रोक्त अथव प्रातिशाख्य। मैत्रायणीप्रातिशाख्य इस 
समय हस्तलिखित रूप में हीं प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त 
ऋग्वेद का प्राववलायन, शांखायन और बा'कल प्रातिशाख्य तथा 
क्ृष्णयजु: का चारायणीयप्रांतिशाख्य प्राचीन प्रन्‍्थों में उद्धृत हैँ + 
इन में से कॉनसा व्रातिशाख्य पाणिनि से प्राचीन है और कौनसा 
अर्वाचीन, यह कहना कॉठन है। परन्तु शौनकीय दांखायन झोरें 
बाष्कलीय ऋषषप्रातिशाख्य निश्चय ही पाणिनि से पौवंकालिक हैं। 
पाणिनीय गणपाठ ४ । २ | ६२ में एक पद 'छन्दोभाषा पढ़ा हैँ । 
विष्णुमित्र ने ऋषष्रातिशाख्य की वर्ग्य-वृत्ति में छन्‍्दोभाषा कौ 
प्र्थ वैंदिकभाषा किया है ।* 

६. निरक्त-दुर्गाचार्य (विक्रम ६०० से पूर्व) ने अपनी निरुक्त- 
वृत्ति में लिखा हैं-' निरक्‍्तं चतुर्दशप्रमेदम्‌", अर्थात्‌ निरुक्त १४ 





_ 8०42, दही इफड उप्पक कल कप मम क पाप पर गय । 
काशिका ५। है| ४८ में त्रिक कायाकृस्तमू। त्रिकं काशकृश्स्तीयम्‌ । 
३।॥ २। १६१) 'का9कृत्सत व्याकरत झौर उस के उपलब्ध सूत्र निवन्ध 
देखें।.. २- ज्याकरणप्रधानत्वात्‌ प्रातिशास्यस्थ । तै० प्रा० बैदिकामरण 
टीका, पृष्ठ ४२५ | ३, धदग्रकृतीनि सर्व चरणानां पार्षदानि | निरुक्त १ 
१७ ॥ सर्ववेंदपारिषद हीदें शास्त्रम्‌ । मह० ६॥| १॥। ६४ ॥। 

४. इन प्रातिशाहरृर्यों तथा एततू सद॒श ऋत्तन्त्रादि ह्न्‍्य वैदिक व्याकरण- 
ग्रन्थों के प्रवक्तापों भौर व्याख्यातायों का इतिहास इसी ग्रन्थ के द्वितीय भांग 
घण० २६८ में देखिए । ५- छल्दोभाषा पद के विविध पर्थो केलिए देखिए हमारा 
धबैदिक-छम्दोमीमांसा' ग्रन्थ, पृष्ठ ३७-४० । ६, पृष्ठ ७४, झानन्दाश्रम 


२६२ संस्कृत ध्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


प्रकार का है। यास्क नें अपने निरुक्त में १२, १३ प्राचीन नैरुक्त 
ग्राचार्यों का उल्लेख किया है। पाणिनि ने किसी विदोष निरुक्त 
वा नैरुक्त आचार्य का उल्लेख नही किया | गणपाठ ४। २। ६० में 
केबल 'निरुक्त' पद का निर्देश मिलता है। 'पास्क:, पास्कौ, याह्का:' 
पदों की सिद्धि के लिये पाणिनि ने 'यस्काविम्यों गोत्रे' सूत्र की 
रचना की है। यास्कोय निरक्त में उद्धृत नैदरुक्ताचार्यों के अनेक 
ताम पाणिनीय गणपाठ में मिलते हैं | यास्कीय निरुक्त में निर्दिष्ट 
गाग्ये गालव और शाव टायन के व्यांकरण-संबश्धी नियम पाणिनि 
ने नामोल्लेखपुवक उद्धृत किये हैं। पतञ्जलि के काल में निरक्त 
व्याख्यातव्य ग्रन्य माना जाता था | महा भाष्य में लिखा है--निरुक्‍्त 
व्यास्यायते, व्याकरणं व्याख्यायते इत्युच्यते ।' यास्क और उससे 
प्राचीन नंरुक्ताचार्यों के विषय में श्रां पं० भगवदृत्तजी विरचित 
'वैदिक वाइमय का इतिहास' भाग १, खण्ड २, अर्थात्‌ 'वेदों के भाष्य- 
कार ग्रन्थ देखना चाहिये ।* 

१०. छन्व:ज्ञास्त्र-पाणिनि ने किसी विशेष छन्दःशास्त्र का 
नामोल्लेख अपने व्याकरण में नहीं किया, परन्तु गणपाठ ४ ३।७३ 
में छन्द:शास्त्र के 'छन्दोविजिनी, छन्‍्दोंबचितो, छम्दोमान, 
छन्‍्दो माषा' ये चार पर्याय पढ़े हैं। इनमें प्रथम तीन छन्द:शास्त्र के 
लिये ही प्रयुक्त होते हैं। छनन्‍्दोभाषा पद किन्‍हीं के भत में वैदिक 
भाषा का वाचक है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं।" परन्तु तस्य 
व्याल्यान: का प्रकरण होने से छन्दोभाषा भी ग्रन्थविशेष का ही 
वाचक है, यह निश्चित है | महाभाष्य १।२। ३२ में छन्व:शास्त्र 
पद प्रातिश्षाख्य के लिये प्रयुक्त हुआ है ।* 

गणपाठ ४।३।७३ में निर्दिष्ट नामों से विविध प्रकार के छन्दः- 
शास्त्रों और उनके व्याख्यानग्रन्थों ('तस्य व्याब्यानः' का प्रकरण 
होने-से) का सद्भाव वित्पष्ट है । अष्टाध्यायी के 'छन्दोनाम्नि च॒'' 


पुनातमंस्क6 । १. भ्रष्टा० २ ।४ | ६३ ॥। २. ४ ॥ ३3 | ६६ || 
३६. इन के विद्येष परिचय के लिए हमारा 'निरुक्तशास्त्र का इतिहास' 
ग्रन्‍्क भी देखना चाहिए। यह शीक्ष छपेगा | 
४ पूर्ण पृष्ठ २६१ । ५. व्याकरणनामेब्मत्तरा विद्या । सोध्सो 
छन्दःज्षास्त्रेष्वनविनीत  उपनब्ध्याधिगन्तुम॒त्सहते | नागेश-छन्द:ज्ास्लेणु 
प्रातिशाल्यशिक्षादिषु । ६ प्रष्टा० ३॥। ३। ३४ ॥ 
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श्रांचायें पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाह मय श्ध्वे 


सूत्र से छन्‍्दोवाचक 'विष्टार' शब्द की सिद्धि दशाई है। यह वैदिक 
छन्द है । छन्दों के विविध प्रकार के 'प्रगाथ संज्ञक समूहों के वांचक 
व्दों की प्रसिद्धि के लिये पाणिनि नें 'सौध्स्पाविरिति उछन्दत्त: 
प्रगायेषु”' सूत्र रचा है। प्रसिद्ध न्द:शास्त्रकार पिज्जल पाणिनि का 
अनुज था, यह हम पाणिनि के प्रकरण में लिख चुके हैं।' पिज्जल ने 
अपने छन्दःज्षास्त्र में ष्टुकि (३।२६)। यास्क (३।॥३० ), ताण्डी 
(३३६ ), सेतब (५१८; ७१० ), काइयप (७६ ), रात (७।१३), 
माण्डब्य (७।३४) नामक सात छन्‍्दःसूत्रकारों के मत उद्घृत किये 
हैं। रात झौर माण्डव्य के मत भट्ट उत्पल ने बुहत्संहिता की विवृत्ति 
(पृष्ठ १२४८) में भी दिए हैं। सेतव का मत वृत्तरत्नाकः के दूसरे 
अध्याय में भी उद्धृत है। इस प्रकार पाणिनि के काल में ७ प्राचीन 
और १ पिज्जल कृत-८ छन्दःशास्त्र प्रवश्य विद्यमान थे | वेदिक- 
छन्दोमीमांसा के चतुर्थ प्रध्याय के अन्त में हम ने ३० डन्दःशास्त्र- 
प्रवक्ता ग्राचायों का उल्लेख किया है (पृष्ठ ५६) ।* 

११. ज्योतिष--पाणिति ने उक्धादिगण" में एक गणसूत्र पढ़ा 
है--ह्विपदी ज्योतिषि । इस में किसी ज्योतिइशास्त्रसंवन्धिनी 
(द्विपदी' दो पादवाली पुस्तक का उल्लेख है । ज्योतिश्शास्त्र 
से संबन्ध रखने वाले 'उत्पात, संवत्सर, मूहर्त' संबन्धी प्रन्थों का 
निर्देश गणपाठ ४॥३॥७३ में मिलता है। नैमित्तिक मौहू्िक रूप- 
धारी गुप्तचरों का वर्णन कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है ।* नक्षत्रों 
का वर्णन पाणिनि ने तीन प्रकरणों (४/२।३-५, ११,२९२; ४ ३! 
३४-३७) में किया है। इन प्रकरणों से विस्पष्ट है कि पाणिनि के 
काल में ज्योतिदशास्त्र की उन्नति पराकाष्ठा पर थी । 

१२. सूत्रग्रन्थ--पाणिनि के समय अनेक विषयों के सूत्र विद्यमान 
ये। छ्षिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्‍्द आदि विषयों के सृत्रग्नन्थों का 
वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं। उन से प्तिरिक्त जिन सूत्रग्नन्थों का 
निर्देश पाणिनीय छब्दानुशासन में मिलता है, वे इस प्रकार हैं-- 





१. भ्रष्टा० ४४३॥५५॥ २. पूर्व पृष्ठ १८३ । ह- इन के परिचय के लिए 
हमारा 'छन्दःदास्त्र का इतिहास प्रस्थ देखना चाहिए । यह प्रभी प्रकाशित नहीं 
हुँच्ा। ४, पध्रष्टा० ४ | २॥ ६० ॥ 


॥, ““*-नैमित्तिकमौहतिकव्यकजना'*॥ १॥ (रे ॥ 


२६४ संस्कृत व्याकरण-आस्त्र का इतिहास 


भिक्षसूत्र-पाणिनि ने अष्टाध्यायी ४ै।॥३। ११० १११ मे 
पारादाय और कमंरूद प्रोक्त भिक्षुसूत्रों का साक्षात्‌ उल्लेख किया है ।' 
पाराणरी भिक्षुओं और बाह्याणों के पारस्परिक विरोध का उल्लेख 
हर्षचस्ति उच्छू।स ८ में मिलता है | भिक्षुपूत्र से यहां किस प्रकार 
के ग्रन्थों का प्रहण अभिप्रेत है, यह अज्ञात है । कई विद्वान्‌ भिक्षुसूत्र 
का प्रर्थ वेदान्त वषण्क सूत्र करते हैं, अन्य इसे सांल्यशास्त्र के 
प्राचीन सूत्र मानते है | सांख्याचायं पञ्चशिख झादि के लिये भिक्षु 
पद का व्यवहार देखा ज।ता है । हमारा विचार है कि यहां भिक्षुसूत्र से 
उन ग्रन्थों का ग्रहण होना चाहिए, जिनमें भिक्षुग्नों के रहन-सहन 
व्यवहार पआ्रादि के नियमों का विधान हो । सम्भव है इन्हीं प्राचीन 
भिक्षुसूत्रों के आधार पर बौद्ध शिक्षुओं के नियम बनें हों। भिक्षुग्रों 
की जीविका का साधन “भिक्षा' पर लिखे गये ग्रन्थ का संकेत अष्टा- 
ध्यायी ४।३।७७ के ऋगयतादि गण में मिलता है । 

नटसुत्न-अध्टाध्यायी ४।३।११०,११ १ में झिलालो और कृशाइव 
प्रोक्त नट-सृत्रों का निर्देश उपलब्ध होता है ।' काशिका के अनुधार 
नटसम्बन्धी विसी भ्ागम का उल्लेख भ्रष्टाध्यायी ४।३।११६ में 
मिलता है। अमरकोंश २।१०।१२ में तटों के शैलालिन, शैलूष, 
जायाजीव, कुशाश्विन और भरत पर्याय लिखे हैं। शंलूष पद यन्नु: 
संहिता ३० । ६ में भी मिलता है | सम्भवत: ये तटसूत्र भरतनाटबघ- 
शास्त्र जैसे नाट्यशास्जविषयक ग्रस्थ रहे होंगे 

१३: इतिहास पुराण--पाणिनि ने प्रोक्ताधिकार के प्रकरण में 
इन का निर्देश नहीं किया । चान्द्र व्याकरण ३ ।१। ७१ की वत्ति 
भौर भोजदेवविरचित सरस्वतीकण्ठाभरण :४ै।३।२२९ की हृदय 
हारिणो टीका में 'कल्पे' का प्रत्युदाहरण 'काइ्यपीया पुराणसंहिता' 
दिया है । पाणित्ति द्वारा निदिष्ट काश्यपप्रोक्त कल्प, व्याकरण झौर 
छल्द:पास्त्र का निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं। 

इतिहासान्तगंत महाभारत का साक्षात्‌ उल्लेख पराणिनि ने 
प्रष्टाध्यायी ६।२।३८ में किया है | इस से स्पष्ट है कि पाणिनि से 
पृ व्यास की भारत संहिता महाभारत का रूप घारण कर चुकी थी । 


६. पाराशप-शिलापिश्यां मिक्षतट्सूत्रयों:, कमेन्दकूशाश्यारि नि: ॥ 
२० इसी पृष्ठ की -दि०..१.] 
३. महान्‌ बीहापसक्तगृष्टीस्वासंजाबालभारमारतहैलिहिलरौरबप्रवुद्धेपु । 


६24 झ्ाचार्य पागिनि के समय विद्यमान संस्कृत वाइ समय २६४ 


महाभारत से ज्ञात होता है कि उस समय इतिहास पुराण के 
ग्रनेक ग्रन्थ विद्यमान ये । सम्प्रति उपलभ्यमान पुराण तो प्राघुनिक 
हैं, परन्तु इन की प्राचोन ऐतिहासम्बन्धी सामग्री क्‍झ्वह्य प्राचीन 
पुराणों भौर इतिहासमभ्रन्धों से संकलित की गई है । पाणिनि के 'कृत 
प्रकरण से कुछ प्राचीन इतिहासप्रन्थों का ज्ञान होता हैं। उन का 
उल्लेख हम प्रगले प्रकरण में करंगे | 

१४, आ्ायुर्वेद-पाणिनि ने आयुर्वेद के किसी ग्रन्थ का साक्षात्‌ 
निर्देश नहीं किया, परन्तु गणपाठ ४॥४॥६० तथा '४॥४॥१०२ में 
प्रायुवेंद पद पढ़ा है। भावुवेद के कौमारभ्ृत्य तन्त्र की एकमात्र 
उपलब्ध काव्यपसंहिता के प्रवक्ता भगवान्‌ काइयप के कल्पसूत्र का 
उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी ४|३॥१०२ में किया है, प्रौर 
व्याकरण का अष्टाध्यायी १(२।२४ में | शल्यतन्त्र की सुश्रुत संहिता 
पाणिनि से प्राचीन है । काशिका ६।२।६१ के “भार्यासौश्रुतः उदा- 
हरण में सुश्रुतापत्यों का उल्लेख है । चरक की मूल अग्निवेश संहिता 
के प्रवक्ता प्रग्निवेश का नाम गर्गादिगण' में पढ़ा है। रसतस्त्र-प्रणेता 
प्राचाय्य व्याडिः स्वयं पाणिनि का सम्बन्धी है । अनेक विद्वान्‌ इसे 
पाणिनिं के मामा का पृत्र>ममेरा भाई मानते हैं। परन्तु हमारा 
विचार है कि यह पराणिनि का मामा था। यह हम पूर्व विस्तार से 
लिख चुके हैं।* 

१५-१६. पदपाठ-क्रमपाठ--पाणिनि ने उक्यादिगण* में तीन 
पद एक सांथ पढ़े हैं-संहिता, पद, करं्त | इस साहचर्य से विदित होता 
है कि यहां पठित 'पद' भौर 'क्रम' दाव्द निश्चय ही वेद के पंदपाठ 
और क्रमपाठ के वाचक हैं। पाणिनि ने प्रत्ययान्तर के विधान के 
लिये क्रम और पद का निर्देश क्रमादिगंण' में भी पुनः किया है। पद- 
पाठ से सम्बद्ध श्नवग्रह का साक्षात्‌ निर्देश पाणिनि ने छन्दस्थ॒दवर्गहात" 
सूत्र में किया है। ऊबनोद शे' सूत्र में दीघ ऊकारादेश का विधान भी 
प्रवग्रह की दृष्टि से किया है, ऐसा भाष्यकार का कप्त है ।* ऋग्वेद 





१. पूर्व पृष्ठ १४७ | २. भ्ष्टा० ४ । बा टन अगवा 
४. देखो संग्रहकार व्याडि नामक शझगला अध्याय । 
४, पूर्व पृष्ठ १८३ || ॥. झुंषप्टारण हैं । २॥ ६० ॥। 


६. प्रष्टा० ४॥२।६१॥ ५० अष्टा ० ८।४ड।२६।|| ७. भष्टा० ६॥३॥६८॥॥| 
&. न ऊदनोदेश इत्मेबोच्येत! ““'*' भवप्रहें दोष: स्पातू । 


२६६ संस्कृत ध्याकरणन्शास्त्र का इतिहास 


के शाकल्य-प्रोक्त पदपाठ के कुछ विशेष नियमों का निर्देश पाणिनि 
ने 'सम्बुद्धों शाकल्यस्थेतावनार्ष, उम्र ऊँ” सूत्रों में किया है | शाकल्य 
के पदपाठ की एक भूल यास्‍्क ने अपने निरक्त में दर्शाई है।' 
पतञ्जलि ने महा भाष्य १ ४।८४ में शाकल्यकृत [पद] संहिता का 
निर्देश किया है | 

महाभारत शान्तिपवं ३४२ | १०३, १०४ से ज्ञात होता है कि 
प्राचार्य गालव ने वेद की किसी संहिता का सर्वप्रथम क्रमपाठ रचा 
था । ऋषकष!पग्ातिशास्य ११।६५ में इसे बा भ्रव्य पाञझ्चाल के नाम से 
स्मरण किया है ।* वात्स्यायन कामसूत्र १४१।१० में इसे कामशास्त्र- 
प्रणंता कहा है ।' गालवप्रोक्त शिक्षा,” व्याकरण, और निरुक्‍्त* का 
निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं। सम्मव है सभी संहिताप्रों के पदपाठ 
एवं क्रमपाठ पाणिनि से प्राचीन रहे हों। 

१७-२०. वास्तुविद्या, [न]क्षत्रविद्या, उत्पाद (उत्पात), 
निमित्त विद्याञ्रों के व्याख्यानग्रन्थों का ज्ञान गणपाठ ४।३।७३ से 
दोता है । 

वाह्तुविद्या-इस के ग्रन्तगत प्रासाद-भवन तथा नमर प्रादि 
निर्माण के निर्देशक ग्रन्थों का ग्रन्तर्भाव होता है । मत्स्यपुराण झ० 
२४१ में ग्रठा रह वास्तुशास्त्रोपदेशकों का वर्णन मिलता हैं। ये सभी 
पाणिनि से पृव॑बर्ती हैं। 

प्रज्रुविद्या-इसे सामुद्रिकशास्त्र भी कहते हैं। शतपथ ८।५।४।३ 
में पृण्यलक्ष्मीक का निर्देश मिलता है। महाभाष्य ३॥२।५२ में 
जाथाघध्न तिलकालक और पतिष्नी पाणिरेखा का निर्देश है । 
कौटिल्य अर्थकज्षास्त्र १।११,१२ में अज्भ विद्या में न्िपुण गृढ़ पुरुषों का 
उल्लेख किया है। मनु ६ । ४० में भ्रद्भविद्या से जीविकाजंन का 
निषेध किया है|" 

है, अब्टा० १। १। १६, १७ ।। २. वाय:-वा इत्ति च य इति 
चे चकार शाकल्यः, उदात्तं त्वेवमाब्यातमभविष्यदसुसमाप्तव्चार्थ। ।६।२८॥। 

३. शाकल्येन सुकृ्ता संहितामनुनिशम्य देव: प्रांवषत्‌ । 

४, पूर्व पृष्ठ १५२, टि० ६). ४. पूर्व पृष्ठ १४४, दटि० ३ ॥। 

६, पुर्वे पृष्ठ १४५ टि० २॥ ७. पूर्व पृष्ठ १४४ । 

८. पूर्व पृष्ठ १४३ । ६, पूर्व पृष्ठ १४४ । 
१०. द्र०--प्रागे उद्प्रियमाण मनुवचन । 





धाचार्थ पाणिति के समय विद्यमान संस्कृत वाइु मय २६७ 


[न]क्षत्रविद्या-गणपाठ ४।३।७२ में क्षत्रविद्या पाठ हैं । 

छात्दोग्य उपनिषद्‌ ७७ में भूतविद्या के साथ क्षत्रविद्या का भी 
उल्लेख है। मनुस्मृति ६।४० के पूर्वार्ध में इसी गणपाठ में पढित 
अन्य छब्दों के साथ नक्षत्रविद्या का उल्लेख मिलता है। मनु का 
बचन इस प्रकार है-- 
न॒चोत्पातनिभित्ताम्यां न नक्षत्राज्विद्यया । 
तानुशासनवादा््यां भिक्षां लिप्सेत्‌ कहिचित्‌ ॥ 

इस इलोक से प्रतीत होता हैं कि गणपाठ में क्षत्रविद्या के स्थान 
में नक्षत्र विद्या पाठ उपयुक्त होगा । परन्तु छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ ७।७ में 
क्षत्रविद्या के साथ-साथ नक्षत्रविद्या का भी निर्देश है। सम्भव है 
गणपाठ में 'क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या' दोनों पाठ रहें हों, भौर समता 
के कारण लिपिकर दोष से 'नक्षत्रविद्य।' पाठ नष्ट हो गया हो । 

२१-२५. सर्प विद्या, वायसबिद्या, घर्मविद्या, गोलक्षण, 
झ्रइवलक्षण--महा माष्य ४।२।६० में सर्पविद्या, वायसविद्या, धर्म- 
विद्या, गोलक्षण और अ्रइवलक्षण के अध्येता झौर वेत्ताओ्रों का 
उल्लेख है। प्रतः उस समय इन विद्याओं के ग्रन्थ भ्रवध्य विद्यमान 
रहे होंगे । वायसविद्या का अभिप्राय पक्षि-शास्त्र है | इसे बयो विद्या 
भी कहा जाता है । 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।७ में पिश्य, राह्षि, बेब, विधि, वाकोवाक्य 
एकायन, देव, ब्रह्म, सुत, क्षत्र, नक्षत्र, सपदेवजन ग्रादि विद्याओं का 
भी निर्देश मिलता है । 

३. उपन्नात 

'उपज्ञात' वह कहाता है, जो ग्रन्थकार की अपनी सूक हो । 
काछिका पादि वृत्तिप्रस्थों में 'उपज्ञाते'' के निम्न उदाहरण दिये हैं- 

पाणिनीयमकालकं॑ व्याकरणम्‌ । काशक्त्स्न गुरलाघवम । 
आपिशल पुष्करणम्‌ । 

काशिका ६।२।१४ में- 'झ्ापिश्ञल्युपन्नं गुदलाघवम्‌, व्याड्यू पन्ने 
दृष्करणम्‌' उदाहरण दिये हैं । 
; : ! (8... ९... यथा. 4 जल] 22 किक 22 म किक कम उन वा मन 


है, झष्टा० ४ ॥। मे । ११४५ ॥ 


१दद संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


सरस्वतीकण्ठाभरण (४॥३ २४४, २५४) की हृदयहारिणी वृत्ति 
में--'चा“द्रमसंज्ञकं व्याकरणम्‌, कादाक॒त्मतं गुदलाघवम्‌, प्रापिशल- 
मान्‍्त:करणम्‌' पाठ मिलता है। 

हन उदाहरणों में पाणिनि, काशकृत्स्न, श्रापिशलि, व्याडि और 
चन्द्रगोमी के व्याकरणों का उल्लेख है। चन्द्रोपज्ञ व्याकरण पाणिनि 
से भर्वाचोन है । उपयु क्त उदाहरणों की पारस्परिक तुलना से व्यक्त 
है कि इन का पाठ अशुद्ध है। पाणिनि के विषय में सब का मत एक 
जैसा है। इस से स्पष्ट है कि पाणिनि ने सब से प॒॒वव॑ स्वमृति से काल- 
परिभाषारहित व्याकरण रचा'। इन व्याकरणों में अकालकत्व 
ग्रादि अंश ही पाणिनि आ्रादि के स्वोपन्न प्रंश हैं । 

इन व्याकरणों के अतिरिक्त श्रौर भी बहुत से उपज्ञात ग्रन्थ 
पाणिनि के काल में विद्यमान रहे होंगे। 


४. कृत 


कृत प्रन्थों का उल्लेख पाणिनि ने दो ह्यानों पर किया है-- 
'झधिकत्य क॒ते ग्रन्थे" और कते ग्रस्थे | प्रथम सूत्र के उदाहरण 
काशिकाकार ने 'सतौभद्र:, गौरिमित्रः, यायात:' दिये हैं । इन का 
अर्थ है--सुभद्रा गौरिमित्र और ययाति के विषय में लिखे गए ग्रन्थ । 
महाभाष्यकार ने 'यवक्रीत, प्रियड्गु' भ्रौर 'ययाति' के विषय में 
लिखे गये 'यावक्कीत प्रेयज्भव यायातिक ” ग्ाख्यान ग्रन्थों का उल्लेख 
किया है। पाणिनि ने 'शिशुक्रत्वयसभहन्‍्द्रेन्द्रजननादिम्यइछ:* में - 
शिश्ुकन्द-- बच्चों का रोना,' यमसभा, दन्द्रसमास--श्रग्तिकाइयप, 
इपेनकपोत” झौर इन्द्रजनन-- इन्द्र की उत्पत्ति, तथा आदि शब्द से 
प्रझुस्तागमन भ्रादि विषयों के ग्रन्थों का निर्देश किया हैं। वातिक- 


१. विशेष विचार पृष्ठ २३४, २२५ पर किया है । 

9. ग्रंप्टाक ४ं | ३] 5७ ॥॥ ३. झष्टाठ 8 | है ॥ ] 8६ |॥ 

४. यावक्तीत शौर यायात ग्राक्ष्यान महाभारत में भी हैं । 

४, भ्रष्टा० ४ | ३ । ८८ ॥| ६. सर्वत्र 'शिशुनां ऋन्‍्दनम्‌ बहुवचन 
से निर्देश होने से विदित होता है कि यह बालकों के रोंगजलित विविध 
प्रकार के रोदन को लक्ष में रखकर लिखा गया “शिकश्कन्दीय' प्रस्थ का निर्देशक 
है । ७. ध्यैनकपोंतीय प्राक््यान महाभारत वनपर्व झ्न6 १३९ में द्रष्टव्य | 





पाचार्य पाणिनि के समय विद्यमान संस्कृत वा, पय २६६ 


कार ने 'लुबासया पिकाम्यो बहुलम्‌' और 'देवासुराविभ्य: प्रतिषेध: 
वातिकों से झनेक कृत ग्रन्थों की शोर संकेत किया है। पतज्जलि नें 
प्रथम वातिक के उदाहरण 'बासबदत्ता, सुमनोत्तरा” ओर पत्युदा- 
हरण 'भेमरथी' तथा द्वितीय वातिक के उदाहरण 'देवासुरम, 
राक्षोसुरम' दिये हैं । 

इलोक-फाव्य--महा भाष्य ४॥२।६५ में तित्तिरिप्रोक्त श्लोकों 
का उल्लेख मिलता है-तित्तिरिणा प्रौक्ताः इलोका इति । तित्तिरि 
वैशम्पायन का ज्येष्ठ अञ्राता भोर उत्षका शिष्य था । वेंद्म्पापन 
का दूसरा नाम चरक था | उसका चरक नाम उसके कुष्ठी 
("-चरकी ) हो जाने के कारण प्रसिद्ध हुपा था।। इसी चरक द्वारा 
प्रोक्त चारक श्लोकों का निर्देश काशिकावत्ति ४।३।१०७ तथा 
अभिनव शाकंठायन व्याकरण की चिन्तामणिव॒त्ति ३३१।१७१ में 
मिलता है। साथण ने मांघवीया धातुवत्ति में उखप्रोक्त श्रोख्ीय 
इलोकों का उल्लेख किया हैं ।* पाणिनि ने अष्टाध्यायी ४॥३।१०२ 
में तित्तिरि और उख का साक्षात्‌ निर्देश किया है ।* चरक का 
उल्लेख अष्टाध्यायी ४३।१०७ में मिलता है । काशिका २।४२१ 


भें वाल्मीकि द्वारा निर्मित श्लोकों का निर्देश मिलता है। सरस्वती- 


कण्ठाभरण ४।३।२२७ की हृदयहारिणी टीका मेँ पिप्पलादप्रोक्त 
इलोकों का उल्लेख है | काशिकाकार तें 'क॒ते ग्रन्थे सूत्र 
के उदाहरण 'बाररुचाः इलोका:, हैक॒पादो प्रन्थ, भेकराठों ग्रन्थ 
जालक: ० हि हैं। इन में कौनसा ग्रन्थ पाणिनि से प्राचीन हैं, यह 
अज्ञात है। वररुचिकृत श्लोक निश्चय ही पाणिनि से अर्वाचीन हैं । 
यह वरणझवि वातिककार कात्यायन है। पतञ्जलि ने महाभाष्य 
४।३।१० १ में 'वारणच काव्य का निर्देश किया है। जन शाकटायन 


की लघुवृत्ति २११।१८६ में 'वाररुचानि वाक्यानि पाठ छपा हैं, वह 


१, महाभाष्य ४] छह | छछ ॥ २, महामाष्य ४ं॥ ३ | ८८ ॥। 
३. सुमनोत्तर की कहानी बौद्ध वाहमय में मी प्रसिद्ध है । 
४, पं० भगवदृत्तजी विरचित 'बैंदिक वाइमय का इंतिहास' माग !, पृष्ठ 


ए८ १, द्वि० सं० | ४, द्र०--हमारा दुष्कृताय चरकाचार्यम्‌ मन्त्र पर 
विचार' नामक निवन्ध | ६. कादा संस्क० पृष्ठ ५६ । 
७. तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोल।च्छण्‌ । ८+ कठंचरकाल्लुक | 


६. प्रष्टा० ४॥१]]75 | 


२७० पस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


पाठ प्रशुद्ध है | वहां शुद्ध पाठ 'बाररुचानि काव्यानि' होना चाहिए । 
जल्हण की सूक्तिमुक्तावली में राजशेखर का निम्न इलोक उद्घृत 
पथार्थतां क्थ नास्नि माभूद्‌ वररुचेरिह । 
व्यधत्त कण्ठाभरणं यः सदारोहरणप्रिय: ।॥। 
क्ृष्णचरित को प्रस्तावनान्तगंत मुनिकविवर्णन में लिखा है-- 
यः स्वर्गारोहणं क॒त्वा स्वगंसानीतवान्‌ भुवि | 
काव्येन रचिरेणंव झथातों वररुचिः कविः॥ 
इस एलोक से प्रतीत होता है कि पूर्वोदृधत राजशेखरीय इलोक 
के चतुर्थ चरण का पाठ अशुद्ध है। वहां 'सदारोहणप्रिष:' के स्थान 
में 'ह्वर्गारोहणबध्रिय: पाठ होना चाहिये ।" 
महाभाष्य के प्रथमाज्लिक में पृतञ्जलि ने भ्राजसंज्ञक इलोकों का 
उल्लेख किया है, और तदन्तगंत निम्न इलोक वहां पढ़ा है-- 
पस्तु प्रयुड़ बते कशलों विशेषे द्ाब्दान यथावद्‌ व्यवहा रकाले । 
सोधनन्तमाप्तोति जय॑ परत्र वाग्योगविव्‌ दुष्यति चापवाब्दें: ॥ 
कयट आ्रादि टीकाकारों के मतानुसार श्राजसंज्ञक श्लोक 
कात्यायन विरचित हैं.। ह 
पाणिनि ने स्वय 'जाम्बवती विजय नामक एक महाकाब्य रचा 
था। इसका दूसरा नाम 'पातालबिजय' है। इस महाकाव्य में 
यूनातिन्यून १८ सर्ग थे । पाइचात्य तथा तदनुगामी भारतीय विद्वान्‌ 
जाम्बबतीविजय को सृत्रकार पाणिनि-विरचित नहीं मानते, परन्तु 
यह ठोक नहीं है । भारतीय प्राचीन परम्परा के भ्नुसार यह काव्य 
व्याकरणप्रवक्‍ता महामुनि पाणिनि विरचित ही है । इस काब्य के 
-व्िषय में हमने विस्तार से इसी ग्रन्थ के ३० वें प्रध्याय में लिखा हैं। 
महाभाग्त जसे वह॒त्काव्य का साक्षात्‌ निदश पाणिनि ने ६।२।॥ 
३८में किया है, यह हम पूर्व लिख चके हैं।* 
ऋतुप्रन्ध--पाणिनि ने 'बसन्‍्तादिम्य॑ष्ठक में वसन्‍त आदि 
ऋतुभों पर लिखे गये ग्रन्थों के पठन-पांठन का उल्लेख किया है । 





१. बारतूच काव्य के विषय में देखो इसी ग्रन्थ का भाग २, पृष्ठ ३७६ । 
२. पूर्व पृष्ठ २६४, टि० १॥ हे. झ्रंष्टा० ४ । २। ६३ ॥ 


झावाये पाणिति के समय विद्यमान संस्कृत वाह मय २७१ 


वसनन्‍्तादि गण में 'बप्तन्त, वर्षा, हैमन्‍त, शरव्‌, शिद्षिर' का पाठ हैँ । 
इस से स्पष्ट है कि इन सब ऋतुओं पर ग्रन्थ लिखे गये थे। सम्भव 
है कि ये कांव्यग्रन्थ हों । कालिदासविरचित ऋतुसंहार इन्हीं प्राचीन 
ग्रन्‍्थों के झनुकरण पर लिखा गया होगा । 
अनुक् मणी-प्रन्य--भ्रष्टाध्यायी के 'सास्य देवता' प्रकरण" से 

विदित होता है कि उस समय वैदिक मन्‍्त्रों के देवतानिर्देशक ग्रन्थों 
की रचना हो चुकी थी | घलौनक-कृत ऋग्वेद की ऋषि देवता आदि 
की १० भ्रनुक्रमणियां निश्चय ही पाणिनि से-पूर्वव॑र्ती हैं । शौनकीय 
बृहद्देवता भी देवतानुक्रमणी ग्रन्थ ही है। शौनक के शिष्य आश्व- 
लायन और कात्यायन ने भी ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणियां रचो हैं। 
झ्राश्वलायन सर्वानुक्रमणी इस समय प्राप्त नहीं है, परन्तु अथवंवेद 
की सर्वानुक्रमणी में वह उंद्धुत है। सामवेद की नेगेयानुक्रमणी 
भी प्रकाशित हों चुकी है, परन्तु वह प्राचीन है या भ्र्वाचीन इस का 
प्रभी निर्णय नहीं हुआ । यजुर्वेद की एक सर्वानुक्रमणी भी कात्यायन 
के नाम से प्रसिद्ध है, परन्तु वह अर्वाचीन ग्रप्रामाणिक ग्रन्थ है ।* 

संप्रह-दोक्षायण की प्रसिद्ध कृति 'संग्रह' ग्रन्थ पाणिनि का 
पसमकालिक है | दाक्षायण का ही दूसरा नाम व्याडि है | दाक्षायण 
पाणिनि का संबन्धी है, यह पंतञ्जलि के 'दाक्षिपुत्रस्य पाणिने:” वचन 
से स्पष्ट है । ऐतिहासिक विद्वान्‌ दाक्षायण को पाणिनि के मामा का 
पुत्र (ममेरा-भाई) मानते हैं, परन्तु हमारा विचार है कि दाक्षायण 
पाणिनि का मामा है। यह हम पाणिनि के प्रकरण में लिख चुके 
हैं ।* संग्रह नाम गणपाठ ४॥२।६० में उपलब्ध होता है। कंयट आदि 
वैयाक रणों के मंतानुसार संग्रह ग्रन्थ का परिमाण एक लक्ष एलोक 
था । महावैयाकरण भू हरि ने अपनी महाभाष्यदी पिका में लिखा है 
किसंग्रह भें १४ सहल् पदार्थों की परीक्षा है। भत्‌ हरि के शब्द इस 
प्रकार हैं--'चतुर्दशसहल्ञाणि वस्तूनि भ्स्मिन्‌ संग्रहग्रन्ये 
(परीक्षितानि ) ।* 

हू. घच्टा० ४ ॥ २। २४-३४ ॥| 

२. ऋषिदेवतछन्दास्याइवलायनानुक्रमानुसारेणानुक्रमिष्याम: । पृष्ठ १७५ । 

३. देखों हमारा “बैदिक छन्दोमीमांसा' लेखक का निवेदन , पृष्ठ १,२ । 

४, महामाष्य १। १। २० ॥| धर, पूर्व पृष्ठ १८३ । 

६, हमारा ह॒स्तलेख पृष्ठ २६ । 





२७२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


इतिहास, पुराण, आखू्यान, आड्यायिका और कथाग्रन्थों का 
ग्रष्टाध्यायी में साक्षात्‌ उल्लेख नहीं मिलता, परन्तु पूर्वनिदिष्ट 
'अधिकृत्य क॒ते प्रन्थे' सूत्र तथा 'लुबाब्यायिकाम्यों बहुलम्‌ ', 'बेबा- 
सुरादिभ्य: प्रतिषेघ:*, और 'प्राख्यानाव्याथिकेतिहासपुराणेम्पदच ” 
वारतिकों में इन विषयों के भ्रनेक ग्रन्थों की ओर संकेत विद्यमान है। 
काश्यपप्रोक्त पुराणसंहिता का निर्देश हम पूर्व कर चुके हैं।॥* 
'कथादिम्यष्ठक्‌' सूत्र में कथासंबन्धी ग्रन्थों की भ्रोर संकेत है। 
उसके अनुसार कथा में चतुर व्यक्ति के लिये 'कथिक' शब्द का 
व्यवहार होता है। जन कथाएं प्रायः इन्हीं प्राचीन कथा-पग्रन्थों के 
प्रनुकरण पर रची गई हैं। 

४, व्याख्यान 

पाणिनि की अ्ष्टाध्यायी ४ | ३॥ ६६-७३ में 'तत्य व्याल्यान: 
का प्रकरण है। इस प्रकरण में भ्रनेक व्याख्यानग्रन्थों का निर्देश है। 
हम काशिकावृत्ति में दिए गए उदाहरण नीचे उद्धृत करते हैं-- 

सूत्र ४|३।६६,६७--सौपः, तेड:, घात्वणत्विकम्‌, नातानतिकम्‌ । 

सूत्र ४/३।६८--प्रा रिनिष्टोसिकः, वाजपेयिकः, राजसूयिकः, 
पाकय ज्ञिक:, नावयज्ञिकः, पाञ्चोबवनिकः, दाशौदनिकः | 

सूत्र ४।३।७०- पौरोडाशिकः, पुरोडाशिकः । 

सूत्र ४॥३।७१- ऐष्टिक:, पाशुक:, चातुहोंसिक:, पाञ्चहोतृक:, 
ब्राह्मणिक:. प्राचिक: (ब्राह्मण ओर ऋतचाशों के व्याख्यान), 
प्राथमिकः, प्राध्वरिक:, पौरइचर णिक: | 

सूत्र ४॥३॥७३ में-- ऋगयनादि गण पढ़ा है । उस में निम्न दाद हैं, 
जिन से व्याख्यान प्रर्थ में प्रत्यय होता हैं-- 

ऋगयन, पदव्याख्यान, छन्दोमान, छन्दोंभाषा, छन्दोंविचिति, 
न्याय, पुनदक्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविद्या, [न] क्षत्रविद्या, 
उत्पात, उत्पाद, संबत्सर, मुहतं, निमित्त, उपनिषद्‌, शिक्षा । 

इस गण से स्पष्ट है कि पाणिनि के काल में इन विषयों के 
व्याख्यान ग्रन्थ अवश्य विद्यमान थे। 





९, प्रष्टा० ४ | $ ॥ ८5७ | २६ महाभाष्य ४ | है । छ७ ॥ 
है. महाभाषण्य ४ | ३ | ८७ |! डै. महामाष्य ४ । २। ६० ॥। 
४. पूर्व पृष्ठ १४७ | ६. प्रष्टा७ ४ | ४ | १०२ ॥॥ 


३५ प्राचार्य पाणिनिं के समय विद्यमान संस्कृत वाड मय २७३ 


हमने इस लेख में पांणिनीय शब्दानुशासन के आधार पर जितने 
ग्रन्थों के नाम सद्कूलित किये हैं, वे उस उस विषय के उदाहरणमात्र 
हैं। इनके अतिरिक्त अनेक ऐसे ग्रन्थ भी उस समय विद्यमान थे, 
जिन का पांणिनीय छाब्दानुशासन में साक्षात्‌ उल्लेख नहीं है ! इतने 
से अनुमान किया जा सकता है कि पाणिनि के समय में संस्कृत का 
बाइुमय कितना विशाल था । 

प्रों० बलदेव उपाध्याय की भूलें 

प्रौं० बलदेव उपाध्याय एम.ए., हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, का 
इसी विषय का एक लेख "प्रेमी प्रभिननन्‍दन ग्रन्थ के पृष्ठ ३७२- 
३७६ तक छपा है। उस में भ्रतेक भूलें हैं, जिन में से कतिपय भूलों 
का दिग्दर्शन हम नीचे कराते हैं-- 

१. पृष्ठ ३७४ में लिखा है--'पाणिनि नें ग्रन्थ अर्थ में उपनिषद्‌ 
बब्द का व्यवहार नहीं किया ।' 

उपनिषद्‌ शब्द ग्रल्थविशेष के अर्थ में 'ऋगयतादिश्यश्च ' सूत्र 
को ऋगयनादि गण में पढ़ा है। वहां 'तस्प व्याख्यान: का प्रकरण 
होने से पाणिनि ने न केवल उपनिषद्‌ का उल्लेख किया है, भ्रपितु 
उनके व्याख्यान -5टी का ग्रन्थों का भी निर्देश किया है । 

२. पृष्ठ ३७४ में लिखा है--'पाणिति के फुफेरे भाई संप्रहकार 
व्या्डि कर ते [ 

महाभाष्य १।४।२० में पाणिनि को '“दाक्षीपुत्र' कहा है, झत: 
दाक्षायण अर्थात्‌ ब्योडि पाणिनि के मामा का पुत्र (ममेरा भाई) 
हो सकता है, न कि फुफेरा | वस्तुतः दाक्षायण ध्याड़ि पाणिनि का 
मामा था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं । 

३. पृष्ठ ३७३ में लिखा है--इन में ऋषषप्रातिशाख्य के 
रचयिता दाकल्य का नाम अति प्रसिद्ध है । 

उपलब्ध ऋक!ष्प्रातिशाख्य का रचयिता ज्ञाकल्य नहीं है, अपितु 
आचायें शौनक है। शाकल्य प्रातिशाख्य किसी प्राचीन प्रन्थ में 
वणित भी नहीं है । 

४. पृष्ठ ३७६ में--'सुनाग' को 'शौनग' लिखा है। 





है, प्र्टा० ४ | >ैं | ७छे ।॥। 


२७४ पंस्कृत व्याकरण-दाह्त का इतिहास 


५. पृष्ठ ३७६ में लिखा हँ--'पतञजलि नें'“कुणि का उल्लेख 
किया है ।' 

महाभाष्य में कुणि का नाम कहीं नहीं मित्रता | हाँ महाभाष्य 
१।१।७५ के एड प्राचां देशे ध्ोषिकेषु' वात्तिक पर कैेयट ने लिखा 
है--“भाष्यका रस्तु कणिवर्शनमशिक्षियत्‌' । अर्थात्‌ भाष्यकार ने 
कुणि के मत का आश्रयण किया है । 

६. पृष्ठ ३७६ में लिखा हँ--/४।२।६४ के ऊपर काशिका वृत्ति 
से व्याध्रपद और काशक्ृत्स्न नामक व्याकरण के पश्राचार्यों का पता 
चलता है । 

काशिका ४।२।६५ में 'उदाहरण हें- 'बशका बेयाक्नपदीया: । 
इस में वणित वैयाप्नपदीय व्याकरण के प्रवक्‍ता का नाम 'बेयात्नपद्य' 
था, व्याप्नपद नहीं । व्याप्नपद से प्रोक्‍त अर्थ में तद्धित प्रत्यय होकर 
वैया ध्रपदीय शब्द उपपन्न नहीं होता, व्याप्नपदीय होगा । 

प्रो० बलदेव उपाध्याय के लेख की कुछ भूलें हमने ऊपर दर्शाई 
हैं। इसी प्रकार की झनेक भूलें उनके लेख में विद्यमान हैं । 

ग्रगले अध्याय में हम संग्रहकार व्याडि का वर्णन करेंगे । 
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सातवां अध्याय 


संग्रहकार व्याडि (१८०० वि० पूर्व) 

आचार्य व्याडि झ्पर नाम दाक्षायण ने संग्रह" नाम का एक ग्रन्थ 
रचा था ।* वह पाणिनीय व्याकरण पर था, ऐसी पाणिनीय बैया- 
करणों की घारणा है।* महाराज समुद्रगुप्त नें भी व्याडि को 
दाक्षिपुत्रवचोव्याख्यापहु:' लिखा है । पतञ्जलि ने महाभाष्य के 
प्रारम्भ में 'संग्रह' का उल्लेख किया है.” और महाभाष्य २।३।६६ 
में 'संग्रह' को दाक्षायण की क्ृति कहा है ।' संग्रह पद पाणिनीय गण- 
पाठ ४। २। ६० में उपलब्ध होता है। संग्रह शब्द का एक अथ है 
संक्षिप्त बचन | चरक में पठनीय ग्रन्थों के गुणों का वर्णन करते हुए 
ससंप्रहम विशेषण दिया हैं। टीकाकार इसका अर्थ संक्षिप्त वचन ही 
करते हैं । अतः गणपाठ में पठित 'संग्रह' दाब्द से क्या अभिष्राय है, यह 
विचारणीय है | 

परिचय 

पर्याय--पुरुषोत्तमदेव ने त्रिकाण्ड-बेष में व्याडि के विश्ध्यस्थ, 
नन्विनीसुत झोर सेघावी तीन पर्याय लिखे हैं । 

विन्ध्यध_्ध--आचार्य हेमचन्द्र इस का पाठान्तर विन्ध्यवासी", 
झौर केशव विस्ध्यनिवासो लिखता है । भ्र्थ तीनों का एक है । एक 


१. संग्रह का लक्षण-- विस्त रेणोपदिष्टालामर्थानां सूत्र भाष्ययो: । निबन्धों 
ये: समासेन संग्रह त विदुयु घा: ।। मरतनाटय० ५६ ॥ ६ || 

२. संग्रहो व्याडिकृतों लक्षसंख्यों प्रन्थ/ ॥ महाभाष्यप्रदीयोचोत, निर्णय- 
सागर संस्क० पृष्ठ ५५ । तथा इसी पृष्ठ (२७४) की तीसरी टिप्पणी । 

३. संग्रहोध्प्यस्थैव झास्त्रस्यैकदेश: । महाभाष्यदीपिका भरत हरिकृत, हस्त- 
लेज्ल पृष्ठ ३० । ईह पुरा पाणिनीये5स्मित्‌ व्याकरण व्याइयुपरचित लक्षग्रन्यथ- 
परिमाणं संग्रहाभिघातं निवन्धमासीत | प्रुण्यराजक्त बाक्यपदीयंटीका, काशी 
संस्क० पृष्ठ ९५३॥ . ४. कृष्णवरित, मुनिकविवर्णत, फ्लोक १६ | 

५, संग्रह एतत्‌ प्राधास्येन परीक्षितम्‌ ।१*“*” संग्रहे तावत्‌ कार्यप्रतिद्वन्द्रि- 
भावास्मस्यामहे ***"*। झ्न० है, पांद है, श्रा० १ ॥। ६. शोभना खलू 
दाक्षायणस्प संग्रहस्य कृति: । ७. प्रभिधानचिन्तामणि, मरत्यकाण्ड ५१६, 
पृष्ठ ३४० | ८, वाच्दकल्पंद्र म, पृष्ठ परे | 
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विन्ध्यवासी सांख्याचाय सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका दीका में 
बहुधा उद्धृत है।' किसी विन्ध्यवासी ने वसुबन्धु के गुरु बुद्धमित्र 
को बाद में पराजित किया था ।' बह विन्ध्यवासी विक्रम का 
समकालिक था ।* 

नन्दिनीसुत-इस नाम का उल्लेख कोशम्रन्‍्थों से अन्यत्न हमें 
नहीं मित्रा । 

मेधाबी--भामह प्रलद्भु।र शास्त्र २।४०;८८ में किसी प्रलच्छूर- 
जास्त्र-प्रवक्ता 'भेघावी' को उद्घृत करता है । । 

इत पर्यायों में व्याडि के प्रसिद्धतम दाक्षायण नाम का उल्लेख नहीं 
हैं। भरत: प्रतीत होता है कि हैम केशव झौर पुरुषोत्तमदेव के लिखे हुए 
पर्याय प्राचीन व्याडि के नहीं हैं | व्याड़ि नाम के कई व्यक्ति हुए हैं, 
यह हम अनुपद लिखेंगे । 

व्याडि--वैयाकरण व्याडि ग्राचायें का उल्लेख ऋषप्रातिशाख्य " 
महाभाष्य,” काशिकावृत्ति' और भाषावृत्ति” आंदि अनेक ग्रन्थों में 
मिलता है । 

व्यांडि पव का धर्थ-धातुवृत्तिकार सायण व्याडि पद का 
अर्थ ईंस प्रकाह करता है-- 

पड़ो वृद्चिचकलाडगूलमू, तेन च तैक्ष्््यं लक्ष्यते, विशिष्टो- 
इडस्तैकण्यमस्थ व्यड:, तस्यापत्यं व्याडि:। ग्रत इम्न, स्वागतादीनां 
चेति वृद्धिप्रतिषेघेजागमयोनिषेषः ।* 

पनेक व्याडि- व्याडि नाम के प्रनेक आचार हुए हैं। प्राचीन 
व्याडि संग्रह ग्रन्थ का रचयिता है। इसका उल्लेख ऋतकषप्रातिशाख्य 


१. पृष्ठ पंक्ति--"४; ७ | है०८5; ७, १० ९१ ९२, १३॥ रैडं४इ, 
२० । १४५८; ६१०। २. पं० भगवद्वत्तजी कृत भारतबष का बृहद्‌ 
इतिहास, द्विं० संस्क०, पृष्ठ ३३७ । ३. बही, पृष्ठ ३३७ । 

४. २ | २३ , रे८ ५६ | ४६.; १३.। है, ३७ |। 

४. ग्रापिशलपाणिनीयव्याडीयगौतमीया: । ६। २। ३६ ।। द्रव्याभिधान 
' व्याडि: । है । २ । ६४ ॥॥ ६, पूब पृष्ठ १३२ ॥ 

७. इकां यध्मिव्यवघानं व्याडिगालवयोरिति वक्तब्यम | 

८. घातुवृत्ति पृष्ठ ८5२, 'चौखम्बा' संस्क० । तुलना करों--काशिका 
७ | ३ | ७ ; प्रक्रिया कौ पूर्वार्ध, पृष्ठ ६१४; गणरत्तमहोदाधि पृष्ठ ३६ ॥॥ 
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आदि गझनेक प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। एक व्याडि कोशकार है । 
इसके कोश के प्नेक उद्धरण कोशगम्रन्थों को टीकाओं में उपलब्ध 
होते हैं। आचार्य हेमचन्द्र के निर्देशानुसार व्याडि के कोश में २४ 
बौद्ध जातकों के नाम मिलते हैं ।' झ्त: यह महात्मा बुद्ध से उत्तर- 
वर्ती है, यह स्पष्ट है। प्रसिद्ध मुसलमान यात्री अल्वेख्नी ने एक रसज्ञ 
व्याडि का उल्लेख किया है। 

दाक्षायण--इस नाम का उल्लेख महाभाष्य २।३१६६ में मिलता 
है । मैत्रायणी संहिता १।८॥६ में दाक्षायणों का निर्देश है । 

बर्शपोणमास की पआ्रावृत्तिरूप इष्टि भी दाक्षायण इष्टि कहाती 
है। क्या इस इष्टि का इस दाक्षि अथवा दाक्षायण से कुछ सम्बन्ध है! 

दाक्षि- वासन ने काशिका ६।२।६६ में हस नाम का उल्लेख 
किया है ।" मत्स्य पुराण १६४।२४ में दाक्षि गोत्र का निर्देश उपलब्ध 
होता हैं।* 

यद्यपि दाक्षि पौर दाक्षायण नामों में गोत्रे श्रौर बुव प्रत्यय के 
भेद से अर्थ की विभिन्‍नता प्रतीत होती है, तथापि पाणिन और 
पाणिनि, तथा काशकृत्स्त और काश्षकृत्स्ति आदि के समान दोनों 
नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इसकी पुष्टि काशिका ४।१।१७ के 
'तन्न भवान्‌ दाक्षायण:, द/क्षिर्वा' उदाहरण से होती है । 

बंश--व्याडि नाम से इसके पिता का नाम व्यड प्रतीत होता 
है । माता का नाम अज्ञात है ' दाक्षि और दाक्षायण तामों से इस 
वंध के मूल पुरुष का नाम 'वक्ष' विदित होता है। मत्स्य पुराण 
१६५।२५ में दाक्षि को अज़्िरा वंश का कहा है | न्यासकार जिनेन्द्र- 
बुद्धि के लेखानुसार व्याडि दाक्षायण का जन्म ब्राह्मग कुल में 
हुआ था।* 

स्वसा--पाणिनि ने कौड्यादि गण* में व्याडि का निर्देश किया 
है । उसके प्रनुसार उसकी किसी भगिनि का ताम “व्याडचा' प्रतीत 


१. बमभिधानचिन्तामणि, देवकाण्ड, दलोक १४७ की टीका, पृष्ठ १००, 
१०१॥ . २. पृष्ठ २६३, दि० ६ । ३, एतड्ध सम वा पग्राहुद्षायणा- 
स्तन्तून्त्समवुक्षदु गामन्वव्यावतंयेति । ४, कुमारीदाक्षा: । 

५. कपितर: स्वस्तितरों दाक्षि: शक्ति: पतल्जलि:। 

६. ब्राह्मणगोज्रप्रतिषेघादिह न भवति--दाक्षायण इति | न्‍्याप्ष ३१४।४८, 
पृष्ठ ४७० | ७, अष्टा० ४ ४ ॥ १॥ ८० ॥ 
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होता है । इसका उल्लेख पभ्रन्यत्र नहीं मिलता । पाणिनि की माता 
का नाम दाक्षी था, यंह हम पूर्व लिख चुके हैं ।' दाक्षि और 
दाक्षायण के एक होने पर वह व्याडि की बहिन होगी, और पाणिनि 
तु .का भानजा | 

धाचार्य--विक्तवल्ली नाम का एक लक्षणग्रन्थ व्याडि-विरचित 
माना जाता है। उसके झ्रारम्भ में शौनक को नमस्कार किया है।* 
आप प्रन्यों में इस प्रकार नमस्कार की शैली उपलब्ध नहीं होती । 
ग्रतः यह श्लोक प्रक्षिप्त होगा, वा यह ग्रन्थ किसी प्रर्वाचीन व्याडि 
विरचित होगा, वा किसी ने व्याडि के नाम से इस ग्रन्थ की रचना 
की होगी । व्याडि शौनक का समकालिक है। शौनक ने पपने 
ऋष्ध्रातिशास्य में व्याडि का उल्लेख किया है। अतः सम्भव हो 
सकता है कि व्याडि ने शौनक से विद्याध्ययन किया हो । प्राचीन 
प्राचाय अपने ग्रन्थों में अपने शिष्य के मत उद्धृत करने में संकोच 
नहीं करते थे । कृष्ण द्वैपायन ने अपने शिष्य जैमिनि के अनेक मत 
अपने बह्मासूत्र में उद्धृत किये हैं ।* 

देश-पुरुषोत्तमदेव भादि ने व्याडि का एक पर्याय विन्ध्यस्थ ++ 
विन्ध्यवासो -- विन्ध्यनिवासी लिखा है | तदनुसार यह विन्ध्य पर्वत 
का निवासी था। काशिका २।४।६० में 'प्राचासिति किम-दाक्षि: 
पिता, दाक्षायण: पुत्र: लिखा है। पांणिनि पश्चिमोत्तर सीमान्त 
प्रदेश का रहने वाला था, यह हम पूर्व लिख चूके हैं ।* श्रत उसका 
सम्बन्धी दाक्षायण भी उसी के समीप का निवासी होगा । इस से भी 
प्रतीत होता है कि पुरुषोत्तमदेव के लिखे हुए व्याडि के पर्याय प्रार्प- 
कालीन व्याडि के नहीं हैं। काशिका ४।१।१६० में दाक्षि को प्राग- 
देशीय लिखा है ।* यह उस के पूर्वोक्त वचन से विरुद्ध है। हो सकता 
है कि दो दाक्षि रहे हों । अभिनव शाकटायन व्याकरण २।४। ११७ की 
चिन्तामणि वृत्ति में आज बाज प्राग्देशवासियों के साथ दाक्षि पद 
पढ़ा है ।' क्‍या यह दाक्षि विन्ध्यस्थ हो सकता हैं ! 


ि तन तह ->य ल्‍तनभरभरफगपषणओ - अमान 





अनिनायनी “न-नननननननाननम-न- मनन नम नी विभगअभगगगग.3 ना नाभ०- ०. मतत+थ+ 5 2 है अीता-त-य3ा ् 


१. पूर्व पृष्ठ |८३ | २. नत्वादौं शौनकाचार्य गुरु व्दे महामुनिम्‌ । 
३8, ॥]२।२८६, 3११. औे।२॥४०७० , वे।४ १८७, हैं० , ४॥9॥ 7 २!। पथ 
४. पुर पृष्ठ १८७ । ५ बंवचिम्न भवत्येब--दाक्षि: | 

६. अजुबजूदाक्षय: प्राडुबप्ड्रदाक्षय: ॥ 
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दाक्षायण वैश्य-दाि व दाक्षायणों का कुल बहुत विस्तुत और 
समृद्ध था। वह कुल जहां बसा हुमा था, वह स्थान (देश) वाक्षक' 
और दाक्षायणभक्त' के नाम से प्रसिद्ध था । काशिका ४।|२।१४२ में 
धाशिपलद, दाक्षिनगर, दाक्षिप्राम।  वाक्षिल्ृद, दाक्षिकन्या 
संज्ञक ग्रामों का उल्लेख हैं। काशिका के भनुसार में ग्रम॑ वाहिकर- 
सतलज और सिन्धु के मध्य थे ।* काशिका ६।२।४ में ' वाक्षिघोष, 
दाक्षिकट, वाक्षिपल्वल, वाध्षिहक्नद, दा क्षिबदरी,. दाष्पद्वत्थ, 
दाक्षिशाल्मली, दाल्षिपिड्धल, दाक्षिपिवाड़, दाक्षिरक्ष, दाक्षिशिल्पी, 
दाकषिपुस, दाक्षिकूट' का निर्देश मिलता है । 

व्याडिशाला-पाणिनि नें ग्रष्टाष्यायी ६।२।८६ के छात्य! दि- 
गण मेँ व्याडि पद का निर्देश किया है। तदनुसार शाला उत्त रपरे होने 
पर “व्याडिशाला' पद भाद्य दात्त होता है। यहां शालाशब्द पाठशाला 
का वाचक है, यह हम भापिशलिशाला के प्रकरण में लिख चुके हैं ।' 

व्याडिशाला की प्रसिद्धि-काशिका ६।२।६६ में लिखा है-- 

कुमा रीदाक्षो: । कुपार्या दिलाभकामा: वाद्ष्यादिप्रोक्तानि शास्त्रा- 

प्यधीयन्ते तज्छिष्यता वा प्रतिपद्यन्ते त एवं क्षिप्यन्ते । 

अर्थात्‌ जो कुमारी की प्राप्ति के लिये दाक्षिप्रोक्त शा*त्र का 
अध्ययन करते हैं, अ्रथवा उस की शिष्यता स्वीकार करते हैं, वे पूव- 
पदान्तोदात्त कमा रीदाक्ष पद से आश्षिप्त किए जाते हैं ।” 

पाणिनि के हढ्वारा ६२८६ में दाक्षिदाला का निर्देश होने हे, 
तथा कादिका के उपयुक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि आचार्य व्याडि 
का विद्यालय उप्त समय अत्यस्त प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका था । 


जज 








अत +“ 





१ द्वाक्षि+भ्रक, राजन्यादिश्यों वुलर्‌ | प्रष्टा० * । २ | भूरे ।। 
९. दाक्षि+भक्त, भौरिकयार्य॑ षुकार्यादिध्यो विघल्मक्तलौ। प्रष्टा० ४ । 


२।४४॥ ३. हाज्िग्राम:*"* ** दाध््यादयों निवसन्ति यस्मिन्‌ ग्रामे स 
तेघामिति व्यपदिश्यतें । काशिका ६।२।८४! ४. ग्रामविशेषस््य संज्ञा 
वामनौय लिज्जानुशासन | पृष्ठ ६, १० २४५ । ५. पञु्चानां सिन्धुषष्ठा- 
नामन्‍्तरं ये समाश्षिता: । वाहिका नाम ते देशा;'''*** ॥ महाभारत कर्णपर्व, 
महामाष्यप्रदीपोचद्योत १।१॥७४ में उद्धृत । ६. पृष्ठ १४६ | 


७. तुलना करों--'भ्रजर्घा यो न जाना ति योन जानाति वर्वरो:॥ 
प्रचीकमत्‌ यो न जानाति तस्मे कम्या न दी यते' ॥ किवदन्ती । 
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व्याड़ि का वर्णन 


महाराज समुद्रगुप्त ने अपने क्ृष्णचरित की प्रस्तावना के 
अन्तर्गत मुनिकविवर्णन में लिखा है-- 
रसाचार्य: कविदर्शाड़ि! धाब्वब्रहां कवाड्सुनिः । 
दाक्षिपृत्रवचचोव्यास्यापट्मसिांसकाग्रणी:. ॥ १६ ॥। 
बलच रितं कृत्वा यो जियाय भारतं व्यासं च॑ । 
सहाकाव्यविनिर्माणे तम्मार्गस्य प्रदीपभिष ॥ १७ |। 
इन शलोकों से विदित होता है कि संग्रहकार व्याडि दाक्षीपुत्र- 
बचन (अष्टाध्यायी) का व्याख्याता, रसाचार्य और श्रेष्ठ मीमांसक 
था। इसने बलरामचरित लिखकर व्यास झौर 'भारत को जीत॑ 
लिया था, अर्थात्‌ उसका बलचरित भारत से भी महान्‌ था । 
रसाचार्य--कृष्णचरित के उपयुक्त उद्धरण में व्याडि को 
रसाचार्य कहा है। वार्भट्ट ने रसरत्नसमुच्चय के आरम्भ में प्राचीन 
रसाचार्यों में व्याडि का उल्नेख किया है।" पा६र्वतीपुत्र नित्यनाथ- 
सिद्ध-विरचित रसरत्न के वादिखण्ड तपदेश ९, इलोंक ६६-७० में 
२७ प्राचीन रसाचार्यों के नाम लिखे हैं,' उन में सब से प्रथम नाम 
ध्यालाचार्थ' है | ड-ल का प्रभेद होने से सम्भव है, यहां शुद्धपाठ 
व्याड्याचार्थ हो। रामराजा के रसरत्नप्रदीप में भी व्याडि का 
उल्लेख मिलता है ।* 
गरुड पुराण में रसाचाय व्याडि-पं० रामझंकर भद्टाचार्य ने 
रसाचार्य व्याडि का पौराणिक निर्देश शीषंक एक टिप्पण वेदवाणी 
पत्रिका (काशी के वर्ष १०, भ्रद्धू ६, पृष्ठ २०) में प्रकाशित किया 
है। उस में गरुड पुराण पूर्वा्ध अ० ६६, श्लोक ३५-३७ उद्घृत 
करके बताया है कि व्याड़ि का रसाचार्यत्व पुराण साहित्य में भी 
प्रसिद्ध है। वे इलोक इस प्रकार हैं-- 
ध्रादाय तत्सकलमेव ततोषन्नभाण्डं 
जम्बी रजातरसयोजनया विपक्वम । 


१. इन्द्रढों गोम खध्चेय काम्बलिव्यडिरेव च । १। ९ || 

9२, रसरत्नसम॒च्चय में भी २७ रसाचायों का उल्लेख है | 

३. कलायस्तिपुट: प्रोक्त: सतीलो -बतुँलो मंतः। हरेणु कण्टका जशेयेति 
व्योडिरिति भरत: । हिस्दी भ्राफ दी इण्डियन मेंडिशन, पृष्ठ ७५८, ७५१ 
में उद्घत | 
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घृष्ट॑ ततो. मुद्ुतन्‌कृतपिष्डपूले: 
कर्यात्‌ यथेष्टमनु मो क्तिकमाशु विद्धम्‌ू ॥ ३४५ || 
मुल्लिप्तमत्स्प्रपुटमध्यगतं तु क॒त्वा 
पद्चात्‌ पचेत्‌ तनु ततइच बितानपत्या । 
दुग्धे तत: पयसि त॑ बिपचेत्‌ सुधायां 
पक्‍ब ततोडषि पयसा शुचिचिक्कर्णेन ॥ ३६ |। 
शुद्ध ततो विमलवस्श्रनिधर्षणेन 
स्थान्मौक्तिकं बिपुलसद्‌गुणकान्तियुक्तम्‌ । 
व्याडिजंगाव जगतां हि. महाप्रभाव- 
सिद्धों विवग्घहिततत्परया कृपालु: ॥ ३७ ॥। 
यहां ३४ वें इलोक में रसयोजनया शब्द स्पष्ट है। ३७ वें में 
सहाप्र भावसिद्ध शब्द भी रसशास्त्र का पारिभाषिक पद है। 
उपयुक्त निर्देशों से स्पष्ट है कि आचार्य व्याडि रस--पारद 
शास्त्र का विशिष्ट प्रवक्ता था । 
नागारजुत रसशास्त्र का उपज्ञाता नहीं--लोक. में किवदन्ती है 
कि औषध रूप में रसू”-पारद के व्यवहार का उपज्ञाता बौद्ध विद्वान्‌ 
नागारज न है। वस्तुतः यह मिथ्या भ्रम है। रस्तचिकित्सा भी उतनो 
ही प्राचीन है, जितनी झ्रौद्धिजचिकित्सा । चरक और सुश्रुत 
मुख्यतया श्रौज्भिज भौर दाल्यचिकित्सा के प्रतिपादक ग्रन्थ हैं । 
इसलिये उन में रसचिकित्सा का विज्ञेष उल्लेख नहीं मिलता | 
ग्रस्तिवेश आदि रसचिकित्सा से परिचित नहीं थे, यह धारणा मिथ्या 
है । चरक चिकित्सास्थान अध्याय ७ में लिखा है-- 
श्रेष्ठ गन्धकसंपोंगात्‌सुवर्णमा क्षिकप्रयोगाहा । 
सर्वव्याधिविनादानमणात्‌ कष्ठी रसं च निगृहीतम्‌ |। 
चरक में इस के अतिरिक्त अन्य रपों का भी उल्लेख है। प्रो ० 
दत्तात्रेय प्रनन्‍्त कलकर्णी ने रसरत्नसमुच्चयटीका की भूमिका पृष्ठ 
२, ३ पर अन्य रसों का भी वर्णन दर्शाया है। कोटिल्य अथशाघ्त्र 
ग्रध्याय ३४ में सुवर्ण का एक भेद 'रसाबिद्ध >-पारद निर्मित 
बताया है । 


वस्तुत: प्राचीन काल में एक एक विषय पर ग्रन्थ लिखने की 
परिषाटी थी । प्राचीन ग्रन्थकार स्वप्रतिपाद्यविषय से भिन्‍न विषय 
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में हस्तक्षेप नहीं करते थे ।' इसलिये चरक सुश्रुत में रसचिकित्सा 
का विधान नहीं है । 
मीमांसक व्याडि 

क्रष्णचरित में व्याडि को ' मीमांतकाग्रणी' लिखा हैं। भ्रतः 
सम्भव है कि व्या(ड ने मीमांसाशास्त्र पर भी कोई प्रन्थ लिखा हों । 
जैमिनि आकृति को पदार्थ मानता है।' महाभाष्य १२६४ में 
व्याडि को ब्वव्यपदार्थवादी लिखा है।” इससे स्पष्ट है कि व्याडि 
'ृष्यपदार्थवांदी सीमांसक' रहा होगा। महाभाष्य में काशकृत्स्त- 
प्रोक्त मीमांसा का उल्लेख मिलता है।* वह द्रव्यपदार्थवादी था वा 
पग्राकृतिपदार्थवादी, यह अज्ञात हैं । 

काल 

व्याड का उल्लेख गृहंपति शौनक ने भ्रपने ऋवष्रातिशाख्य में 
अनेक स्थानों पर किया है।* गहपति शौनक ने ऋनप्रातिशाख्य का 
प्रवचन भारतयुद्ध के लगभग १०० वं्षे पदचात्‌ किया था, यह हम 
पूर्व लिख चुके हैं ।* व्याडि भ्रपर नाम दाक्षायण पाणिनि का मामा 
था, यह भी पूर्व लिखा जा चुका हैं ।* अत: व्याडि का काल भारत- 
युद्ध के पकचात्‌ १००-२० ० वर्षों के मध्य हैँ । 

संग्रह का परिचय 
महाभाष्य २। ३। ६६ में लिखा है-- 
शोभना खलु दाक्षायणस्प संग्रहस्य कृति: | 

अर्थात्‌ दाक्षायणविरचित संग्रह की कृति मनोहर है। 

महाभाष्यकार जैसा विवेचनात्मक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति जिस 
कृति को सुन्दर मानता हो, उसकी प्रामोणिकता झौर उत्कृष्टता में 
क्या सन्देह हो सकता हैं ? 

१, तेषामभिव्यत्तिरभिप्रदिष्टा शालाक्यतन्त्रेपु चिकित्सितं च | पराधिकारे 
तु न विस्तरोक्ति: भस्तेति तेनाज न नः प्रयास:॥ चरक चिकित्सा० २६।१३०, 
१३१॥। २. ग्राकृतिस्तु कियार्थत्वात्‌ । मीमाँसा है । ३ । ३३ ॥। 

है. ड्रव्यामिधान व्याडि! ॥ ४. ४ | है। हैंड, है३ ; ४ं। ते । १४४ ॥ 

४६ पूर्व पृष्ठ २०१५ टि० & ॥ ६ पूर्व पृष्ठ २०३ । 

७, पूर्व पृष्ठ १८३ ॥ 
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संग्रह ग्रन्थ का स्वरूप-संग्रह ग्रन्थ चिरकाल से लुप्त है। 
इसलिये इसका क्या स्वरूप था, यह हम नहीं कह सकते | इप्त के जो 
उद्धरण उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार इसके विषय में कुछ लिखा 
जाता है-- 

संग्रह में ५ प्रध्याय-चान्द्र व्याकरण ४॥१।६२ की वत्ति में एक 
उदाहरण है--पञ्चक: संग्रह: | इस की “प्रष्टक॑ पाणिनीयम्‌ उदा- 
हरण से तुलना करने पर विदित होता है कि संग्रह में पांच अध्याय थे । 

संग्रह का परिमाण--वाक्यपदीय का टीकाकार पृण्यराज 
लिखता है-- 

इह पुरा पाणिनीेइस्मिन्‌ व्याकरण व्याड्य परचितं लक्षग्रन्थ- 
प्रिमाण्ण संग्रहाभिधानं निबन्धमासीत्‌ ।' 

तागेश भी संग्रह का परिमाण लक्ष श्लोक मानता है ।* 

संप्रहसुत्न-महाभाष्य ४ । २। ६० में एक उदादरण है--सां ग्रह 
सुनत्रिकः | इस से प्रतीत होता है कि संग्रहग्रल्थ सृत्रात्मक था । 

संग्रह दाइनिक ग्रन्थ था--पतञ्जलि महाभाष्य के आरम्भ में 
लिखता है-- 

संग्रहे तावत प्राधान्येन परोक्षितम-नित्यों वा स्थात कार्यो 
बा। तत्रोक्ता दोषाः, प्रयोजनास्यप्पुक्तानि। ततन्न त्वेष निर्णय:-- 
यद्येव नित्योप्यापि कार्य, उभयथापि लक्षण प्रवर्त्यम्‌ ।* 

प्रागे पुनः लिखता है-- 


संग्रह तावत्‌ कार्यप्रतिद्न्द्रिभावान्मन्यामहे नित्यपर्यायवाचिनों 
प्रहणमिति ।* 
इन दोनों उद्धरणों से, तथा भत्‌ हरिकृत वाक्यपदीय की स्वोपज्ञ- 
टीका में उद्घृत संग्रह के पाठों से विदित होता है कि संग्रह वाक्य- 
पदीय के समान प्रधानतया व्याकरण का दाशंनिक ग्रन्थ था । 
पाणिनोय-प्रष्टक-व्यास्यान--नागेशकृत भाष्यप्रदीपोद्योत ४।३॥। 
8 में लिखा है-- 


१. वाक्यपदीय टीका, काशी संस्क पृष्ठ २८३ | 
२. संग्रहों ध्याडिकृतों लक्षश्लोकसल्यों ग्रत्थ इति प्रस्तिद्धि:। नवाह्विक, 
निण यसागर संस्क०, पृष्ठ ४४५। ३. प्र० १ | पा० १। झा० १॥ 
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एबं चर संग्रहांदिषु तदुदाहु रणवानमसंगत स्थात्‌ । 

इस से प्रतीत होता है कि संग्रह में कहीं कहीं अष्टाध्यायी के 
मृत्रों के उदाहरण भी दिये गए थे । 

न्‍्यासकार जिनेन्द्रवुद्धि काशिकाविवरणपण्जिका ७॥३।११ में 
लिखता हैं-- 

इबोमुतिव्याडिप्रभूतयः श्र क: क्रितीत्यत्र द्विककारनिद बेन 
हेतुना चर्त्यमुतो गकारः प्रदविलष्ट: इत्येबसाचक्षते । 

व्यांडि ने अथ कः किति (७।३॥११) सूत्र की उक्त व्याख्य। 
सम्भवतः संग्रह में की होगी । 

पह भो संभव हो सकता है कि व्याडि ने प्रष्टाध्यायी की कोई 
व्याख्या लिखी हो । इसकी पुष्टि क्ष्णचरित के पूर्व उद्धृत श्लोक 
के दाक्षिपुत्रवचोव्याल्यापट्‌ पद से भी होती है। 

संग्रह में १४ सहस्नर पदार्थों की परीक्षा-महाभाष्य के 'संगहे 
तावत्‌ प्राधास्येन परीक्षितम्‌' इस वचन की व्याख्या में भरत हरि 
लिखता है- 

चतुर्दशसह॒ल्लाणि वस्तूनि प्रस्मिन संग्रहप्रन्थे (परीक्षितानि) |" 

आर्थात्‌ संग्रह में १४ सहल्न पदार्थों की परीक्षा की थी । यदि 
भतृ हरि का यह वचन ठीक हो, तो संग्रह का एक लक्ष इलोक 
परिमाण अवश्य रहा होगा | 

संग्रह की प्रतिष्ठा--संग्रह ग्रन्थ किसी समय श्रत्यन्त प्रतिष्ठा की 
दृष्टि से देखा जाता था | काशिका ६। २। ६६ के 'कुमारीवबाक्षा: 
उदाहरण से व्यक्त होता है कि पनेक व्यक्ति कुमारी की प्राप्ति 
(5-विवाह ) के लिये झूठमूठ अपने को दार्षि-प्रोक्त ग्रन्थ के ज्ञाता 
बताया करते वे ।' काशिकाकार ने इस उदाहरण की जो व्याख्या 
की है, वह चिन्त्य है | प्रतीत होता है, उसने इस उदाहरण का भाव 
नहीं समझा । 'दाक्ष' पद की 'दाक्षावित्रि: प्रोक्तानि शास्त्राण्यधोयते 
व्याख्या में 'दाक्षादिभि: पाठ भजशुद्ध है, वहां दाक्ष्यादिभि: पाठ 
होना चाहिये । 





१ हमारा हस्तलेख पृष्ठ २६) २. तुलना करो पूर्व पृष्ठ २७६,टि० 
७ में उद्घत 'ग्रजर्घा यो न'"'"*'' इलोक के साथ । 








संग्रहकार व्याडि १८५४ 


संग्रह ग्रन्थ की प्रौढता का अनुमान पतञज्जलि के द्वारा निदिष्ट 
निम्न श्लोक से भी होता है-- 
किर्रात चर्करोतान्तं पचतीत्यत्र यो नपेत्‌ । 
प्राप्तिज्॑ तमहमन्ये प्रारब्धस्तेन संग्रह: ।॥।' 
पतञ्जलि ने महाभाष्य २।३। ६६ में दाक्षायण विरचित 
संग्रह की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है - 
जशोभना खलु दाक्षायणस्य संग्रहस्य कृतिः । 
इन उद्धरणों से संग्रह ग्रन्थ का वैधिष्टच सूर्य के समान विस्पष्ट है। 
संग्रह के उद्धरण - संग्रह के उद्धरण भनेक ग्रन्थों में उपलब्ध 
होते हैं। भरत हरि-विरचित वाक्यपदीय के ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञ- 
टीका में संग्रह के १० (दस) वचन उद्घृत हैं। श्री पं० चारुदेवजी 
ने स्वधम्पादित वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड के भ्रन्त में उन्हें संगृहीत कर 
दिया है | हम ने संग्रह के ४ (चार) नये वचन संगृहीत किये हैं ।' 
प्रथम और दशम वचन का द्वितीय उद्धरण का स्थान भरी हम ने 
ढूढा है। आजतक संग्रह के जितने वचन उपलब्ध हुए हैं, वे नीचे 
दिये जाते हैं-- 
१. नहिं किडिचित्‌ पं नाम रूपेण निः्तं कक्‍्वचित्‌ । 
पदानां रूपस्र्थों वा वाक्याथ्राविवः जायते ।।* 
२. भर्थात्‌ पं सामिधेयं पदाव्‌ बाकक्‍्पार्थनिर्णय: । 
पदसंघातजं॑ बाक्य॑ वर्णतंघातज॑ पदम्‌ ॥* 
३. शब्दार्थधोरसंनेदे व्यवहारे पृथक क्रिया । 
पत: शाब्वार्थयोस्तत्त्वमेक॑ तत्समवस्थितम्‌ 


१. महा० ७। ४ । €३॥ कैयट ने पतड्जलि के भाव को न समककर 
संग्रह शब्द का प्रर्थ 'साधु पाब्दराश्ि लिखा है | 

२: संवत्‌ २००७ तक । तत्पदचात्‌ ५ नए उद्धरा झौर उपलब्ध हुए । 
उन का निर्देक्ष द्वितीयभाग पृष्ठ ३४६ पर किया है । 

३. वाक्यपदीय टीका लाहौर संस्क० पृष्ठ ४२ । यह वचन पुण्यराज ने 
वाक्यपदीय २ । ३१६ की व्याख्या में भी उद्घृत किया हैं। वहां तृतीय चरण 
का पाठ 'पदानामर्थरूपं च' है, सम्भवतः वह प्रशुद्ध है । ४. वही, पृष्ठ ४३ ॥ 

४. वही, पृष्ठ '४३ ॥ द 








८६ संस्कृत व्याकरण-श्षास्त्र का इतिहास 


४. संबन्धस्थ न कर्ताघ्ति शब्दानां लोकवेदयो: । 

बब्दरेब हि शब्बानां संबन्ध: स्यात्‌ कृतः कथम्‌ ||! 

५. वाचक उपादान: सह्वरूपवानब्युत्पत्तिपक्षे । व्युत्पत्तिपक्षे 
स्वर्धावहित॑ समाश्चितं तिमित्त वाब्बव्युत्पत्तिकर्मंणि प्रथोजकर्म | 
उपादानों द्योतक ह्पेके । सोध्यमितिव्यपदेद्ेन संबन्धोपयोगस्य 
गक्‍्पत्वात्‌ ।* 


६- नहि स्वरूपं शब्दानां गोपिष्डादिधत्‌ करणे संनिविश्यते | 
तत्त नित्यमभिधेयमेवाभिधानसंनिवेशें सति तुल्यरूपत्वादसंनिविष्ट- 
मपि समुच्चायमाणस्वेनावसीयते ।* 

७. वाब्दस्य॒ग्रहणे हेतु: प्राकतों ध्वनिरिष्यते । 

स्थितिभेदे निमित्तत्व॑ बकृत: प्रतिपद्यते ॥* 

८- प्रसतवचान्तराले याब्छब्दानस्तीति मन्‍्यते । 

प्रतिपत्तुरशक्ति: सा. प्रहणोपाय एवं सह; ॥* 

&. यथाय्यसंख्याग्रहणमुपाय: प्रतिपत्तये... । 

संण्यास्तराणां भेदेषषि तथा शब्दान्तरश्रुति: ॥।* 

१०. दाब्वप्रकतिरफश्न व: । 

११. शुद्धस्योच्चारणें स्वार्थ: प्रसिद्धों यस्य गम्यते | 

स मुख्य इति बिज्ञेयों रूपसान्ननिबन्धन: ॥* 

१२. सरत्यानं संहननं तमों निवत्तिरजशक्तिस्परतिः प्रवत्तिप्रति- 
बन्धतिरोभांव: स्त्रीत्वम्‌, प्रसवों विष्वग्भावों बद्धिशक्तिलांभो$स्‍युद्रेक 
प्रवुत्तिराविर्भाव इति पु स्त्वम्‌ | भ्रविवक्षात: साम्यस्थितिरोत्सुक्य नि 
बत्तिरपवार्थत्वभज़ु।द्धिभावनिवृत्ति: केबल्यमिति नपु सक त्वभिति ।* 


१. बाक्यपदीय टीका लाहीर सं०, पृष्ठ ४३ ॥ २ जउही,पुष्ठ ५४ । 

३, वही, पृष्ठ ६६ ।_ ४. वही, पृष्ठ ७६ । तथा--यढाह सं ग्रहकार:--- 
शब्दम्य ग्रहण हेतु: ॥ थीदेव विशचित स्पादह्ादरत्नाकर भाग ३, पृष्ठ ६४४५॥। 

४, बही,प्ृष्ठ ८६ | ६. वही, पृष्ठ ८८ ॥ तथा-स्याह्रादरत्नाकर भाग 
3, पृष्ठ ६४६ । . -७. वही; पृष्ठ १३४ । तथा हेलाराजटीका काण्ड ३, पृष्ठ 
१११, काक्षी संस्क० । 5. एतदेव संग्रहकारोक्तपलोकप्रदर्शनेन संवादयितुमाह ॥ 
4|१य० ठीका पुष्यराज, कांप्ड २, इलोक, २६७ | ६ वाक्य० टीका हेलाराज, 
पृष्ठ ४३१, काशी संस्क० । लिज़ुसमुद्ेशकारिका १-२। 


संग्रहकार व्याडि शव 


१३- इकां यण्मिव्यवधानसेकेघासिति संग्रहः।' 

१४. जाज्वलोति संग्रहे ।* 

१४ पल्त्व्न्यस्यथ प्रयोगेण यत्नादिव नियुज्यते । 
तमप्रसिद्धं मन्यस्ते गौणार्थाभिनिवेश्चितम्‌ ॥।* 

... १६. बशाब्दे तां जाति शब्दमेवार्थजातों जाति: शुक्लादों द्रव्यदा$ | 

गुण कत्तत्संयोगं योगि चाभिसनछप॑' वाच्यं वाच्येषु [शुक्ल | त्वादपा 

बोधयन्ति ।* 

१७. कि कार्य: वाब्दोष्य नित्य इति ।" 

१८. अ्रसति प्रत्यक्षाभिमाने'* 77 

१६, काइयपस्तु प्रात्वपक्षे दिदासते इत्येके इत्पुक्‍त्वा संप्रह 

इत्त्वव्यतिरित्तस्य घ॒काय॑स्योक्तत्वादू इस्माव उपदित्सत इत्याह | 

२०. ज्ञान हिविध सम्यगसम्पक व | 


१. जैनेन्द्र ज्या० महानन्दिटीका १।२।१, पृष्ठ २३१ । तुलना करो--इकां 
यण्मिव्य बधान व्याडिगालवयोरिति वक्तव्यम्‌ । माषाबवृत्ति ६। है । ७७ || 
२. श्रीकविकणष्ठाहारझइुत चकंरीतरहस्य । इण्डिया भ्राफिस का हंस्तलेज, 
सुचीपत्र माग २, पृष्ठ २०५ । 
३. गौणार्थस्य स्वरूपमप्याह--वाक्य ० कां० २ श्लोक २६८ की उत्थानिका 
पुण्यराज की ॥ तुलना करो--उद्धरण सख्या ११ ( कारिका २६७) को 
उत्बानिका के साथ । ६४. क्त्तत्संयोगं योगिनाभिन्नर्पम्‌' पाठा०, पृष्ठ ७७ । 
५. श्ज्भारप्रकाश, पृष्ठ ४६ | इस उद्धरण की उत्थानिका इस प्रकार 
है--'यदाह यस्य गुणस्य हि भावाद्‌ द्रव्ये शब्दनिवेश: स तस्य भाव:, तदभिधाने 
त्वतलौ । तस्योपसं प्रहाय संग्रहुकार: पठति--शब्दें ताँ 7 
६, भर्तूं ० महाभाष्यदीपिका, पुृष्ठ ३०, हमारा हस्तलेख । इस की 
उत्थानिका-- एवं संग्रह एतत्‌ प्रस्तुतम्-कि नित्य: **'॥। : 
७. स्पाद्ादरत्नाकर, पृष्ठ १०७६ । इस की उत्यानिका-८ एवं व यदाह 
व्याडि:- ग्रसति' ****' । यह उद्धरण भ्रघंरा है। हम ने संकेत के लिए इतना 
ही लिखा था | इस समय 'स्याद्ावरत्नाकर' ग्रन्थ हमारे पास नहीं है। 
८. घातुव॒त्ति, पृष्ठ २८७, काशी सं० । यहां प्रन्थकार ने संग्रह का 
पग्रभिष्राय स्ववब्दों में लिखा है । ६. भाष्यव्यास्याप्रपञ्च, वानेन्द्र रिस्च 
सोसाइटी बंगाल से प्रकाशित पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति प्रादि के भन्त में । 
पृष्ठ १२४ । इस उद्धरण की उत्थानिका-- झत एव व्याडिः-+ज्ञानं “**** 





प्रष्द संस्कृत ध्योकरण-क्षाक्त्र का इतिहास 


२१. श्रोंका रशचाय शब्ददच द्वावेतो ब्रह्मण: पुरा । 
कण्ठ भित्त्वा विनिर्यातों तेन मांगलिकाबुभो ।।' 

इनमें से अन्तिम उद्धरण व्याडि के कोषग्रन्थ का प्रतीत होता है। 

संग्रह के उपयरक्त वचनों से विदित होता है कि संग्रह में गद्य, 
पद्म दोनों थे । 

हनके अतिरिक्त न्यास, महाभाष्यप्रदीप, पदमड्जरी, योंगव्यास- 
भाष्य आदि में संग्रह के लाम से कुछ वचन उपलब्ध होते हैं । 

श्री डा० सत्यकाम वर्मा की मूलं--डाक्टर जी ने 'सं० १० के 
वचन का अर्थ' नामक ग्रन्थ में 'जब्दों की प्रकृति भ्रपश्ञ श शब्द है 
लिखा है| यह व्याख्या संग्रहवचन के उद्धर्त्ता भतृं हरि की व्याख्या 
के तथा बैयाकरण मत के विपरीत है। उन्होंते पावचात्य मत के 
साथ तुलना के लिये उक्त व्याख्या की है। वस्तुतः इस वचन का 
अर्थ है-अपभ्र शों की प्रकृति साधु शब्द हैं। शब्बप्रकृति: में बहु- 
व्रीहि समास है--शब्दः प्रकृतिरस्य । पष्ठीसमास शब्बानां प्रकृति: 
मान कर डाक्टर जी ने भूल की है। 

न्यास और संपग्रह--न्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि नें पांच वचन संग्रह 
के नाम से उद्घुत किये हैं।' वे महाभाष्य में उपलब्ध होते हैं । 
न्यास के पाठ में संग्रह का अर्थ संक्षेपवचन हो सकता हैं। 

महाभाष्यप्रदीप धौर संग्रह--कंयट ने महाभाष्य में पठित कई 
एलोकों के विषय में 'पूर्वाक्तार्थसंग्रहइलोका:” लिखा है । इस वाक्य 
के दो भ्र्थ हो सकते हैं-- 

१. महाभाष्य में पूर्व प्रतिपादित श्र्थ की पुष्ट में संग्रह ग्रन्थ 
के इलोंक । 

२. पूर्व गद्य में विस्तार से प्रतिपादित श्रर्थ को संग्रह--संक्षेप से 
कहने वाले इलोक । 





१. भाष्यव्याख्याप्रपज्च । बही संस्क०, पृष्ठ १२४ | इस उद्धरण का 
प्रन्त्य पांठ-- झोंका रद '** ** बुभौ ।। इंति व्याडिलिखनात्‌ । 
२० ४ ।. 3 । ८, पृष्ठ ६३७; ४ ॥ ९। ६, पृष्ठ ६३१; ६॥। हैं। ६८ 
पृष्ठ २४३; ८। है | ६६, पृष्ठ ६४१; 5॥ २। १०८, पृष्ठ ०३० ॥| 
' है. ५] ४२१ ४८ ॥। 


हि 


५ संग्रहकार व्याडि २६६ 


कई विद्वान्‌ कैयट की पंक्ति का प्रथम झर्थ समझ कर महा- 
भाष्यनिदिष्ट श्लोकों को संग्रह के श्लोक मानते हैं। परन्तु हमारा 
बिचार है कि ये श्लोक महाभाष्यकार के हैं । 

पबमज्जरी धौर संग्रह-हैरदत्त ने पदमज्जरी में प्राठ स्थानों 
पर संग्रहश्लोक लिखे हैं।' उन में कुछ महाभाष्यपठित इलोक ट्‌ 
ग्रौर कुछ हरदत्त के स्वविरचित प्रतीत होते हैं। हरदत्त ने जिस 
विषय को प्रथम गद्य में विस्तार से लिखा, भन्त में उसों को संक्षेप 
से श्लोहों में संगृहीत कर दिया । 

प्रक्रयाकौसुदी-टीका झौर संग्रह--विटुठटल काशिका में उद्घुत 
'एकस्मान्डअणवटा' झादि इलोक को संग्रह के नाम से उद्घुत करता 
है । यहां संग्रह शब्द से व्याडि का ग्रन्थ अभिप्रेत नहीं है | 

व्यासभाष्य और संग्रह--पोगदर्शन के व्यासभाष्य में एक संग्रह 
इलोक उद्धृत है ४? वह व्याडि का नहीं है । 

चरक ओर संग्रह-च रक सूत्रस्थान ब्रध्याय २६ में 'संग्रह शब्द 
का प्रयोग मिलता है- त्रिविधस्यायुवेंदसूत्रस्य ससंग्रहव्याकरणस्प** 
प्रवक्तारः । यहाँ संग्रहपद संक्षिप्त वचन के लिये प्रयुक्त हुप्ता है | 

यज्ञफल-नाटक शोर संग्रह--कछ वर्ष हुए गोण्डल काठियावाड़ 
से भास के ताम से एक यज्ञफल नाटक प्रकाशित हुआ है | उस के 
पृष्ठ ११६ पर लिखा है--ससूत्रार्थसंग्रह व्याकरणम्‌ । 

रामायण उत्तरकाण्ड धौर संग्रह" रामायण उत्तरकाएः में लिखा 
है--हनुमान्‌ नें संग्रहसहित व्याकरण का अध्ययन किया था । उत्त र- 
काण्ड आदिकवि वॉल्मीकि की रचना नहीं है, पर है पर्याप्त 
प्राचीन | उस का संकेत व्याडिविरचित संग्रह ग्रन्थ की ओर मानना 
प्रनुचित है । क्या प्राचीन काल में अन्य भी संग्रह ग्रन्थ थे? 





 ननभनगएगभग-... 





१. ४ं । है | ७८, पृष्ठ ६० ६ ४ ॥ * | ४७, है पृष्ठ १९७ , हैं मे। 
पड्ढे, पृष्ठ 8४२; ६। ३ | $०। पृ डर; ६। १ ६६ पृष्ठ ४४े 
इत्यादि | 

२. संप्रहदलोकानुसारेण कथयति-एकस्मादु |! भाग हैं, (एठ २० | 
भाषावुत्ति का उ्याबड्याता सुष्टिघर इसे भाष्यवचन कहता है । यह उस को 
भूल है | महाभाष्य में यह बचन उपलब्ध नहीं होता । 

३. ब्राह्मस्तिभूमिकों लोकः प्रॉजापत्यस्ततो महान्‌ | माहेन्द्रशच स्वरिस्युक्तो 
दिवि तारा भुवि प्रर्जा: ॥ इति संग्रहपलोक: । व्यास भाष्य दे । ९६ ।। 

४. ससूत्रवृत्यथपद महार्थ संग्रह सिध्यति वे कपीन्द्र: । ३६ | ४४ ॥। 


२६० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


संग्रह के नाम से श्रन्य ग्रन्थों के उद्धरण--सायण नें अपने वेद- 
भाष्यों में अनेक स्थानों पर स्वविरचित जेमिनीयन्यायाधिक रणमाला 
के इलोक 'पंग्रह के नाम से उद्घत किये हैं। प्रतः संग्रह नाम से 
उद्धृत सब वचनों को व्याडिक्ृृत संग्रह के वचन नहीं समभना 
चाहिये। 
संग्रह का लोप--भतृ हरि वाक्यपदीय के द्वितीय काण्ड के भन्त 
में लिखता हैं-- 
प्रायेण संक्षेपरचीन्‌ प्रल्पविद्यापरिप्रहान । 
संप्राप्प बंयाकरणान्‌ संग्रहेहस्तमुपागते || ४८४ |। 
कतेष्थ पतञ्जलिना गुरुणा तीर्थद्शिना । 
सर्वषां न्‍्यायबीजानां सहाभाष्ये निबन्धने ।| ४८५ ।। 
इस उद्धरण से विदित होता है कि संग्रह जैसे मद्ाकाय ग्रस्थ के 
पठन-पाठन का उच्छेद पतञ्जलि से पर्व ही हो गया थ्रा, और इझाने: 
शर्न: ग्रन्थ भी नष्ट हो रहे थे । भरत हरि ने वाक्यपदीय की स्वोपज्ञ- 
टीका में संग्रह के कुछ उद्धरण दिये हैं ।" ग्रत: उसके काल तक संग्रह 
ग्रस्थ पूर्ण वा ख़ण्डित रूप में ग्रवश्य विद्यमान था | भट्ट बाण ने भी 
हष॑चरित में संग्रह का उल्लेख किया है।' उससे बाण के काल में 
उसकी सत्ता अवपष्य प्रमाणित होती है । परन्तु न्‍्यासकार जैसे प्राचीन 
ग्रन्थकार द्वारा 'संग्रह' का उल्लेख न होना सन्देहजनक है । बाण गौर 
न्यासका र में काल का अधिक अन्तर नहीं है। हेलाराज ने प्रकीणर्ण- 
काण्ड की टीका में 'संग्रह' का एक लम्बा वचन उद्धृत किया है । 
यदि उसने वह उद्धरण किसी प्राचीन टीकाग्रन्थ से उद्घत न किया 
हों, तो ११वीं शताब्दी तक संग्रह ग्रन्थ के कछ अंशों की विद्य- 
मानता स्वीकार करनी होगी । क्‍ 
अन्य प्रन्थ 
१. व्याकरण--व्याड़ि ने एक व्याक रणज्ास्त्र रचा था, उस में दश 
अध्याय थे। उप्तका वर्णन हम 'पाणितीयाष्टक में प्रनुल्लिखित 
प्राचायं नामक प्रकरण में पूर्व पृष्ठ १३१ पर कर चुके हैं। 


१, देखो पूर्व पृष्ठ ४८४०२६६, संख्या १-१० तक उद्धरण ॥ 
२६ सुकृतसं ग्रहा भ्यासगुरवों ल/्ताधुशब्दा लोक इवं व्याकरणं5पि । 
उच्छुवास ३१, पृष्ठ 5७ । ३, देखो पूर्व पृष्ठ २५०६, संख्या १२ का उद्धरण | 
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२. बलचरित-महाराज समुद्रगुप्त विरचित कृष्णचरित के 
मुनिकविवर्णन के जो दो एलोक पू्व पृष्ठ २८० पर उद्दुत किये हैं, 
उनसे स्पष्ट है कि व्याडि श्ाचारयं ने बल बलराम-चरित का 
निर्माण करके भारत और व्यास को भी जीत लिया था। 

झ्राचार्य व्याडि के काव्य के लिए देखिए इस प्रन्यथ का अध्याय 
३० ॥ 

३. परिभाषा-पाठ-व्याडि ने किसी परिभाषापाठ का प्रवचन किया 
था, इसके प्रनेंक प्रमाण विभिन्‍न ग्रन्थों में मिलते हैं। कई एक परि- 
भाषापाठ के हस्तलेख व्याडि के नाम से निर्दिष्ट विभिन्‍न 
पुस्तकालयों में विद्यमान हैं । 

व्याडि-प्रोक्त परिभाषापाठ के विषय में इस ग्रन्थ के अध्याय २६ 
में विस्तार से लिखा है। झ्रत: इस विषय में वहीं देखें । 

४, लिड्भानुज्ञासन--व्याडिकृत लिज्ञानुशासन का उल्लेख 
वामन,' हृषवर्धन' तथा हेमचन्द्र के लिड्भानुशासनों में मिलता है। 
इसका विशेष वर्णन हमने अध्याय २४ में किया है। 

ध. बिकृतिबल्‍लली--विकृतिवल्ली संज्ञषक ऋग्वेद का एक परिशिष्ट 
उपलब्ध होता है। वह आचार व्याडिकृत माना जाता है । उसके 
पारम्भिक श्लोक में श्रीचार्य शोनक को नमस्कार किया है ।" आर्ष- 
ग्रन्थों में इस प्रकार नमस्कार की शैली उपलब्ध नहीं होती | भत:ः 
यह श्लोक या तो किसी शौनकभक्त ने मिलाया होगा, या यहे ग्रन्थ 
अर्वाचीन व्याडिकृत होगा । 

६. कोझा-बव्याडि के कोश के उद्धरण कोश ग्रन्थों की भ्रनेक 
टीकाओ्रों में उपलब्ध होते हैं। यह कोश विक्रम-समकालिक प्र्वाचीन 
व्याडि का बनाया हुआ है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं ।/ इस का नाम 
उत्पलिनी था, ऐसा गृुरुषद हालदार का मत है ।' 

इस प्रध्याय में हमने महावैयाकरण व्याडि ओर उस के 'संग्रह' 
ग्रन्थ का संक्षिप्त वर्णन किया है | अगले अध्याय में भ्रष्टाध्यायी के 
वातिककारों के विषय में लिखा जायगा । न-ता- 
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१. यद्‌ व्याडिप्रमु:, पृष्ठ १, २। व्योषिप्रणीतमण, पृष्ठ २० । 
२, व्याडे : शब्दूरचन्द्रयोव रस्वेविद्यानिधे: पाणिने: । का रिका ६७ ॥। 
३. हैम लिज्भानुशासन विवरण, पृष्ठ १०३ । ४ हष्ठ २७७ टि०२॥ 
५. पृष्ठ २७७ । ६. बृहत्तमी पृष्ठ ६८ | 


आठवा अध्याय 
अष्टाध्यायी के वात्तिककार 
(२८०० विक्रम पूर्व) 
पाणिनीय अष्टाध्यायी पर अनेक गआचार्यों ने वात्तिकपा हे र्चे 
थे। उन के ग्रन्थ इस समय अनुपलब्ध हैं | बहुत से वात्तिककारों के 
नाम भो अज्ञात हैं। महाभाष्य में अनेक अज्ञांतनामा प्राचार्यों के 
वचन 'प्रपर श्राह: निरदेशपूर्वक उल्लिखित हैं। वे प्राय: पूर्वाचायों 
के वात्तिक हैं। पतड्-्जलि. ने कहीं-कहीं वात्तिककारों के नामों का 
निर्देश किया है, परन्तु बहुत स्वल्प | महाभाष्य में निम्न वात्तिक- 
कारों के नाम उपलब्ध होते हैं-- 
१. कात्य वा कात्यायन । २. भारहाण । 
३-सुनाग। ४. क्रोष्टा। ५. बाडव | 
इन के अतिरिक्त निम्न दो वात्तिककारों के ताम महाभाष्य की 
टीकाओं से विदित होते हैं-- ॥$ 
६. व्याप्नमुति। ७. वया प्रपद्य । 
बातिक नाम से व्यवहुत प्रन्थों के दो प्रकार--एक वात्तिक वे हैं, 
जिन की रचना च़ूत्रों पर हुईं, और उन पर भाष्य रचे गणे | इसी 
लिये कात्यायनीय वाततिकों के लिये भाष्यसूत्र शब्द को व्यवहार होता 
है। यह प्रकार केवल व्याकरणश्ञास्त्र में उपलब्ध होता है। दूसरे 
वातिक ग्रन्थ वे हैं, जिन की भाष्यों पर रचना की गई | जंसे न्‍्याय- 
भाष्यवातिक ।" 
वातिक का लक्षण 
पराशर उपपुराण में वातिक का निम्न लक्षण लिखा है-- 
उक्तानुक्तदुरुकतानां चिन्ता यत्र प्रवतंते । 
त॑ ग्रन्थ वात्तिक प्राहुवात्तिकज्ञा मनी षिण: ।।* 
१. बथा शावरभाष्य पर कुमारिल के इलोक बातिक, तस्त्रवातिक । 
शंकर के बृहदारण्यक ग्रादि भाष्यों पर सुरेश्वराचार्य के वातिक ग्रन्थ । 
२. तुलना करों--उक्तानुक्तदुरुक्तचिन्ता वातिकम्‌ । काव्यमीमोंस। पृष्ठ ५ । 


] 
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यद्यपि यह लक्षण वैयाकरणीय बात्तिकों पर भी संबद्ध हो जाता 
है, तथापि यह लक्षण प्राधान्येत्र भाष्यग्रन्थों पर लिखे गए वातिक 
ग्रन्थों के लिए ही उपयुक्त हैं। 
वैयांकरणीय वातिक पद का अथ 


वैधाकरण निकाय में व्याकरण शास्त्र की प्रवत्ति' के लिए वत्ति 

शब्द का व्यवहार होता है। संथा-- 
का पुनव त्ति: ? शास्त्रप्रवृत्ति: ।' 

निरुक्त २। १ के 'संशयवत्यों वत्तयों भवस्ति' वाक्य में भी वत्ति 
दाव्द का अर्थ व्याकरणशास्त्र-प्रवृत्ति ही है | 

कात्यायन ने भी वृत्ति शब्द का यही अर्थ स्वीकार करके 
लिखा है-- 

तत्रानुब॒त्तिनिद वो सवर्णाप्रहणम्‌ भ्रनण्त्वात्‌ । 

इस की व्याख्या में कैयट लिखता है-- 
' वत्तिः शास्त्रस्य लक्ष्ये प्रदृत्ति,, तवनुगतो निर्देशो5नुव लिनिवंश: । 

वास्त्रप्रव॒त्ति की वास्तविक प्रत्तीति केवल सत्रों से नहीं होती । 
उस के लिए सूत्रब्याख्यान की अपेक्षा होती है। इसलिए सूत्रों के लघु 
व्योख्योन ग्रन्थ, जिन में पदच्छेद विर्भाक्ति प्रनुवृत्ति उदाहरण भ्रत्युदा- 
हरण आदि द्वारा सूत्रतात्पय को व्यक्त किया जाता है, को भी वत्ति 
कहा जाता है। इसो दृष्टि से मूलभूत शब्दानुशासन के लिए बत्तिसूत्र 
पद का व्यवहार होता है।* 

.वृत्ति शब्द के वक्त अर्थ के प्रकाश में 'बातिक' पद का अर्थ 
होगा वत्तेब्यल्यान वातिकम्‌ । अर्थात्‌ जो वृत्ति का व्याख्यान हो, 
वह 'वातिक' कहाता है । 

बैयाकरणीय वा्तिकों की सूक्ष्म विवेचना से भी यही बात व्यक्त 
होती है, कि उन की मीमांसा का आधारभूत विषय वृत्ति--शास्त्र- 
प्रवृत्ति के निर्देशक ग्रन्थ हैं । 


७. लनमन++++++>मा 


१, महा« झ० है, पा० है के घन्त में । २- महा० ६ | १, भें ईं उण्‌ 
सूत्रेभाष्य । ३. 6०--पुर्व पृष्ठ २२२ । 


बाप सतना कस कस 3 न ननममननमनमम»»म+»म. अननननानन- व 3... 





२६४ संस्कृत ध्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


वातिकों के अन्य नाम 

वातिकों के लिए वेयाकरण वाहुमय में वाक्य, व्यास्यान-सुत्र, 
भाष्यसुत्र, झ्नुतरत्र, और शनुस्मृति शब्दों का व्यवहार होता है। 
पथा-- द 

बाक्य--व। तिकों के लिए स्वतन्त्ररूप से वाक्य पद का निर्देश 
कैयट के महाभाष्यप्रदीप में दो स्थानों" पर, न्‍्यास' तथा देवकृत देवः 
में एक स्थान पर उपलब्ध होता है। हां, वातिककार के लिए 
वाक्य्रक्तार पद का प्रयोग तो प्रसकृत्‌ उपलब्ध होता है ।” 

बाक्य पद का प्र्थ-वातिक के लिए वाक्य पद का प्रयोग 
सम्भवत: इसलिए होता है कि सूत्रों में क्रिया-पद का प्रयोग नहीं 
होता। अतः उन में वाक्यत्व लक्षण* ध्याप्त नहीं होता । वातिकों 
में प्रायः क्रिया-पद भी प्रयुक्त होता है। भ्रतः उन में वाक्यत्व का 
लक्षण भले प्रकार उपपन्न हो जाता है, प्र्थात्‌ वातिक संक्षिप्त बचन 
न होकर वाक्यरूप विस्तृत हैं। 

व्यास्यान्सूच- व्याख्यानसूत्र पद का प्रयोग केवल कैयट के 
महाभाष्यप्रदीप में उपलब्ध होता है ।' 

व्यास्यानसुत्र का ग्रर्थ-जिन सूत्रों का व्याख्यान किया जाए, 
वह “व्याख्यानसूत्र' कहाते हैं। वातिकों पर भाष्यरूपी व्याख्यान ग्रन्थ 
लिखे गए, अतः इन्हें 'व्याख्यानसुूत्र कहा जाता है | 

भाष्यप्ृत्न--भर्त हरि ने महाभाष्यदीपिका” में, तथा स्वामी 

१. सूतव्याह्यानाथ त्वाद वावयानाम्‌**** '। ६ । ३ | ३४ ॥ तुल्यविचार- 
त्वादू भाष्ये जिसूत्रीं पश्ित्वा वाक्य पटितम्‌- संपु कालामिति । ६।३।४॥ 

२. भाष्य॑ कात्यायनेन प्रणीतानां वाक्‍्यातां बिंवरणं पतज्जलिप्रणीतम्‌ 
पृष्ठ है । ३. उपालस्भे शापेवक्यात्‌ । इलोक १३२ । 

४, ब्रष्टव्य--प्रगल्ला प्रकरण 'वातिककार "-वाक्यकार । 

५, एकतिक वाक्यम्‌ | महा* २। १॥ ६ ॥। 

६. व्याख्यानसूत्रेषु लाघवाध्तनादरात्‌ । कॉयट, महाभाष्यप्रदीप ८।२।६॥ 
इसी पर नागेश लिखता है--व्याख्यानसूजेष्विति वातिकेध्वित्यर्थ: । 

७. भाष्यसूते गुरुलाघवस्यानाश्ितत्वात्‌, लक्षणप्रपञ्चयोस्‍्तु मूलसूत्रे5- 
प्याश्रयणाद इहापि लक्षणप्रपण्चार्यां प्रवत्ति: | पृष्ठ ४५। न च तेंष भाष्यसूत्रे 
गुरुलघ प्रयत्न: क्रियते | तथा [हि |--नहींदानीमाचार्या: सूत्राणि कृत्वा निर्वेत- 
यन्ति इति । भाष्यसूत्राणि हि लक्षणप्रपत्न्च।भ्यां समयतराणि। पृष्ठ २८१,२८२॥॥। 





झधष्टाध्यायी के वात्तिककार श्ह्भ्ु 


. दयानन्द सरस्वती ने स्वीय ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका' में वारतिकों के 
लिए 'भाष्यमूत्र' पद का प्रयोग किया है। हर्षवर्धनकृत लि ज्ञानु- 
शासन टीका में 'बातिक पद का अर्थ ही भाष्यसूत्र लिखा है ।* 

भाष्यसूत्र पद का ग्रर्थ-जिन सूत्रों पर भाष्यप्रल्थ लिखे जाए, 
प्रथवा जो भाष्य प्रन्थों के मूलभूत आधार वाक्यरूप सूत्र हों, उन्हें 
'भाष्यसूत्र' कहा जाता है । 

प्रनुतन्त्र-भत्त हरि ने वाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्न टीका 
में वारतिकों को 'अनुतन्त्र' नाम से उद्घृत किया है ।* 

प्रनुस्भ ति- सायण ने धातुरव॒ृत्ति में वातिकों के लिए "अनुस्मृति' 
दब्द का व्यवहार किया है ।" 

झनुतन्त्र और अनुस्मृति शब्दों में तन्‍्त्र और स्मृति शब्द से 
पाणिनीय झ्वास्त्र ग्रभिष्रेत है। यत: वातिक उस का प्रनुगमन करते 
हैं, ग्रता उन के लिए अनुतन्त्र श्ौर अनुस्मृति शब्दों का व्यवहार 
होता है । 

वातिककार -- वाक्यकार 

भतृ हरि,* कुमारिल,' जिनेन्द्रवुद्धि,/ क्षीरस्वामी, हेलाराज,* 
हेमचन्द्र," हरदत्त," सायण"' धौर नागेद्” प्रभुति विद्वान्‌ वातिक- 

१. प्र्थगत्यर्थ: घाब्दप्रयोग इति भाष्यसूत्रम्‌ | बैदिकलौंकिकसामान्यविदेष 
नियम प्रकरण, पृष्ठ ३७६, तु» सं० ॥ 

२. 'वातिक॑भाष्यसुत्राणि । नपु० प्रकरण कारिका ४४, शपुस्तक का 
पाठान्तर । ४, झ्रनुतन्ने खल्वषि--सि्धे शब्दा्ंसम्बन्धे इति ॥ पृष्ठ ३४, 
लाहौर संस्क० । ४ प्रनुस्मृतौ कारशब्दस्य स्थाने करक्षब्द: पठथते । पृष्ठ ३० । 

५. एथा भाष्यकारस्य कल्पना, ने वावयकारस्य | म्रहामाष्यदीपिका, प्रृष्ठ 
१६० । यदेवोक्त ” बावयकारेण वृत्तिसमवायार्थ उपदेश: | महाभाध्यदीपिका, 
पृष्ठ ११९ | ६, घ॒र्माय नियमं चाह वाक्यकारः प्रयोजनम्‌ | तस्त्रबातिक 
१॥।३॥। ८ |। पृष्ठ २७८, पूना सं० । ७. न्‍थास ६ ।२। ११॥ 

८, सौत्राइचुलुम्पादयपच॒ वाक्यकारीया धातव: । क्षीरत#» पृष्ठ देरे३ 

(हमारा संस्करण ) । १. वाक्यपदीय टीका काणएड ३, पृष्ठ २, १३, २७ आझादि। 

१०. सौत्रास्चुलुम्पादयध्ल याक्ष्यकारीया धातव उदाहार्या: | हैम--धातु- 


पारायण के भझन्त में | ११. यद्विस्मृतमदुष्टं वा सूजकारेण तस्स्फूटम्‌ । 
वाक्यकारो ब्रवीत्णेबं तेनादुष्ट च भांष्यकृत्‌ ॥ पदमज्जरी भाग १, पृष्ठ ७ । 


१२. चुलुम्पादयों वाक्यकारीया: | धातुवृत्ति, पृष्ठ ४०२ | 
१३ वाक्यकारों वातिकमारमते | भा ध्यप्रदीषोद्ोत ६ | १। है३४ |! 


२६६ संस्कृत ध्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


कार के लिए बाक्यकार शब्द का प्रयोग करते हैं। कातस्त्र दुरवृत्ति 
को दुर्गटोका में बाक्यकार शक्षब्द का प्रयोग वातिककार के लिए 
मिलता है ।' परन्तु वह वातिक प।णिनीय-तन्‍्त्र संबन्धों नहीं है । 

वाक्यकरण--हेमहंसगर्णि' भौर गुणरत्नधूरि” वातिककारोक्त 
धातुओं के लिए वाक्यकरणीय दाब्द का प्रयोग करते हैं । 

वाब्यार्थ विवु-भट्ट नारायण ने गोभिल गृह्मसूत्र ३॥१०।६/ तेथा 
४११२१ के भाष्य में 'वाक्या्थंबिदू' के नाम से दो वचन उद्धृत 
किए हैं। इनमें से प्रथम कात्यायन विरचित कर्मप्रदीप (३।६ १६ ) 
में उपलब्ध होता है। कात्यायन के लिए प्रयुक्त वाक्यकार पद के 
साथ वाक्याथंविद्‌ शब्द की तुलना करना चाहिए । 

पवकार- सांख्यसप्तति की ग्रुक्तिदीपिका टीका में वातिककार 
के लिये पदकार शब्द का प्रयोग मिलता है। पदकार शब्द का 
प्रयोग महाभाष्यकार पतझुजलि के लिए होता है, यह हम महाभाष्य- 
कार पत्तञ्जलि के प्रकरण में लिखेंगे । हमारा विचार है कि युक्ति- 
दीपिका में उद्घृत वचन कात्यायन का वातिक नहीं है, महा भाष्य- 
कार पतज्जलि का वचन है। 

स्थासकार ने भी ३॥२,१२ में पदकार के नाम से एक वचन 
उद्धुत किया है।वह न प्रूर्णतया बातिकपाठ से प्रिलता है, न 
भाष्यपाठ से । 

१. कात्यायन 

पाणितीय व्याकरण पर जितने वालतिक लिखे गये, उन में 
कात्यायन का वातिकपाठ हो प्रसिद्ध है। महाभाष्य में मुख्यतया 
कात्यायन के वात्तिकों का व्याख्यान है | पतंझजलि ने महाभाष्य में 
दो स्थानों पर कात्यायन को स्पष्ट शब्दों में 'बात्तिककार' कहा है ।* 





१. तस्माद्‌ वाक्यकार प्रोहं--वौं अमेविभाषा | मज्जूषा पशन्चिका वर्ष ४, 
अक है, पृष्ठ [६ 7र उद्घृत। २. एवं लौकिकवाक्यकरणीयानाम्‌ *”* **!। 
स्याये संग्रह, पृष्ठ १२२ ॥ ग्रथ वाक्यकर णीयाः*। वही, पृष्ठ १३०. 

३. चुलुम्पादयों वाकवयकरणीया: । क्रिया रत्नसम्‌च्चय, पृ८ठ रे८४ | 

४, पदकारध्चाह--जातिवाचकत्वात्‌ | पृ८ ७ । तुलनां करों--दम्मेहल- 

ग्रहणस्थ जातिवाचकत्वात्‌ । वातिक है । ९॥ १० !। 

४. ने सम्त घुरानबतन दइति ब्रज़ता कास्पायनेनेह । स्मादिविधिः पुरान्तो 
धच्यवशेषेंण भवति, कि वातिककार: प्रतिष्रेयेन करोति--न हंम पुरानद्यतन 





व्े८ ग्रष्टाध्याथी के वांतिककार २६७ 


पर्याय--पुरुषोत्तमदेव ने अपने त्रिकाण्डशेष कोष में कात्यायन 
के १ कात्य, २ कात्यायन, ३ पुनवेंसु, ४ मेघाजितू और ५ वररुचि 
तामान्तर लिखे हैं ।' 

१. कात्य--यह गोत्रप्रत्ययान्त नाम है। महामाष्य ३।२॥३ में 
वातिककार के लिए इस नाम का उल्लेख मिलता है ।' बौधायन 
श्रौत ७।४ में भी “कात्य' स्मृत है । 


२. कात्यायन--यह युवप्रत्ययान्त नाम है | परज्य ब्यक्ति के 
सम्मान के लिये उसे युवप्रत्ययान्त नाम से स्मरण करते हैं ।* महा- 
भाष्य ३।४२।११८ में इस नाम का उल्लेख है | 

३- पुनवंसु-यह नाक्षत्र नाम है। भाषावृत्ति ४।३।३४ में पुनर्वंसु 
को वररुचि का पर्याय लिखा है ।* महाभाष्य १।२।६३ में '“पुनवंसु 
माणवक नाम मिलता है ।' परन्तु यह कात्यायन के लिये नहीं है । 

४. मेघाजित्‌- इसका प्रयोग प्रन्यत्र देखने में नहीं झाया । 

५. वरर चिं“->महाभाष्य ४॥३॥१०१ में वारणच इलोकों का 
वर्णन है ।” महाराज समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित में वररुचि को स्वर्गा- 
रोहण काव्य का कर्त्ता कहा है।' उस के अनुसार यह वरझरुचि 
वात्तिककार कात्यायन ही है ।* 

कथासरित्सागर ओर बृहत्कथामज्जरी में कात्यायन का श्रृतधर 
नाम भी मिलता हैं ।* 


हमें संख्या ३, ४ के नामों में सन्‍्देह है। कदाचित्‌ ये उत्तरका- 
लीन कात्यायन वररुचि के रहे होंगे । 


इति ३।२३।११८॥ सिद्धलोव॑ यहत्त्विदं वातिककारः: पंठति--'विप्रतिषेधाद्ापों 
बलीयस्त्वम्‌' इति एतदसंग्रहोत॑ं भवति | ७। १। १ ॥ 

१. मेघाजित्‌ कात्यायनवच सः । पुनव॑सुर्व ररुचिः । 

२. प्रोवाच भगवान्‌ कात्यस्तेनासिद्धियं णस्तु ते । 

३. वृद्धस्थ च पूजायाम्‌ | वातिक ४ | ह | १६३ ॥। 

४. देखों, पूर्व पृष्ठ २९६, टि० ५ | ५. पुनर्वसुवंररुचि: । 

६. तिष्यड्च माणवक:, पुनर्वतू च माणवकौ तिष्यपुनववस्तवः । 

७. बारणच काव्य । ५. प्रागें स्वर्गारोहणकाब्य के प्रसकू में उद्धरि- 
ध्यमाण इलोक । £. कथाप्तरित्सागर लम्बक १; तरजू २, इलोक ६६-७० । 


श्श्८ संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


बंधा-कात्य पद गोत्रप्रत्ययात्त है। इस से इतना स्पष्ट है कि 
कात्य वा कात्यायन का मूल पुरुष 'कत है। 

झनेक कात्यापन-प्राचीन वाहृमय में झनेक कात्यायतों का 
उल्लेख मिलता है| एक कात्यायन कौक्षिक है, दूसरा आज़््िरस है, 
तीसरा भागंव है, और चौथा द्वचामुष्यायण है। चरक सूत्रस्थान 
१११० में एक कात्यायन स्मृत है । यह शालाक्य तन्‍त्र का रचयिता 
है ।' कौटिल्य अर्थशास्त्र समयाचारिक प्रकरण झ्ृर० ५ अ० ५ में 
भी एक कात्यायन स्मृत है । 

पाज्ञवल्क्य-पुत्र काध्यायन--स्कन्द पुराण नागर खण्ड अ० १३० 
इलोक ७१ के झ्नुसार एक कात्यायन याज्ञवहक्य का पुत्र है। इसने 
बेदसूत्र की रचना की थी ।* स्कन्द में ही इस कात्यायन को यज्ञ- 
विद्याविचक्षण भी कहा है, भौर उसके वररुचि नामक पुत्र का 
उल्लेख किया है ।* याज्ञवहक्य-पुत्र कात्यायन ने ही श्रौत, गृहा, घर्म 
और शुक्लयज:पार्षत्‌ू भादि सूत्रग्नल्थों की रचना की है । यह 
कात्यायन कौशिक पक्ष का है। इसने वाजसनेयों के आदित्यायन को 
छोड़कर झ्राज़ि रसायन" स्वीकार कर लिया था। वह स्वयं प्रतिज्ञा 
परिशिष्ट में लिखता है-- 

एवं बाजसनेयानामड्िरसा वर्णानां सोहं कौशिकपक्षः शिष्य“ 
पा्ंद: पञु्चदशसु तत्तच्छाखासु साधोयक्रम: ।* 

१. भ्रष्टाजुहदय, वाग्मट्र-विमर्श , पृष्ठ १७ । 

२. कात्यायनसुत प्राप्य वेदसूत्रस्य कारकम्‌ । ३. कात्यायनानि च 
पज्ञविद्याविचक्षणम । पुत्रों वरशचिर्यस्‍््य बभूब मगुणसागरः॥| झ्ता० (६३९, इलोक 
इंद, ४६ । ४. वाजसनेयों के दो ग्रयन हैं--द्वयान्येव यज धि, झादित्याना- 
मज़िरसानां च। प्रतिज्ञासूत्र कण्डिका ६ शंकर ४। एन दोनों का निर्देश 
माध्यन्दिन जतपथ, ४ । ४॥। ५॥ १६,२७० में मी मिलता है । 

(५, प्रतिज्ञापरिशिष्ट के व्याख्याता प्रण्णा शास्त्री ने 'शिष्य पद का 
सम्बन्ध भी कौशिक के साथ लगाया है, परन्तु हमारा विचार है कि ल्षिष्य पद 
का सम्बन्ध झ्राज़्सर्सानां वर्णानां' के साथ है। उन्होंने याज्ञवल्वयर्चारित 
(पृष्ठ ५४) में याज्ञवल्‍्कयपुत्र कात्यायन में भिन्नता दर्शाने के लिये प्रवरभेद का 
निर्देश किया है, पर॑स्तु वह ठीक नहीं । धाजिरसायन को स्वीकार कर लेने 
पर झ्ाझिरिस झादि भिन्न प्रवरों का निर्देश युक्त है । 

६, प्रतिज्ञापरिशिष्ट, भण्णाशास्त्री द्वारा प्रकाशित, कण्डिका ३६ सूत्र ५। 














प्रष्टाध्यायी के वात्तिककार श्ह्ह 


यही कात्यायन घुकक्‍्ल यजुर्वेद के आज्छिरसायन की कात्यायन 
शाखा का प्रवर्तक है | कांत्यायन शाखा का प्रचार विन्ध्य के दक्षिण 
में महाराष्ट्र श्रादि प्रदेश में रहा है ।* 

हमारा विचार है कि याज्ञवल्क्य का पौत्र, कात्यायन का पुत्र 
अर डे कात्यायन गअ्रष्टाध्यायी का वातिककार है। इसमें निम्त 
हैतु हैं-- 

१. काशिकाकार ने 'पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु* सूत्र पर 
ग्राच्यातों के प्राधार पर शतपथ ब्राह्मण को ग्रचिरकालकृत लिखा 
हैं। परन्तु वातिककार नें 'याज्ञवल्कपा दिभ्य: प्रतिषेघस्तुल्पकालत्वात्‌ 
में याज्ञवल्क्यप्रोक्त शतपथ ब्राह्मण को अन्य ब्राह्मणों का समकालिक 
कहा है। इस से प्रतीत होता कि वातिककार का याज्ञवहक्य के साथ 
कोई विज्लेष सम्बन्ध था | अत एवं उसने तुल्यकालत्वहेतु से शतपथ 
को पुराणप्रोक्त सिद्ध करने का यत्न किया है। अन्यथा पुराणप्रोक्‍्त 
होने पर भो उक्त हेतु निर्देश के विना 'याज्ञवल्क्याविम्य: प्रतिषेषः' 
इतने वातिक से ही कार्य चल सकता था । 

२. महाभाष्य से विदित होता है कि कात्यायन दाक्षिणात्य था।* 
कात्यायन शाखा का अध्ययन भी प्रायः महाराष्ट्र में रहा है। यह 
हम पूर्व लिख चुके हैं। 

३. शुक्‍्लय जु:प्रातिशाब््य के अनेक सूत्र कात्यायनीय वात्तिकों से 
समानता रखते हैं। यह समानता भी इनके पारस्परिक सम्बन्ध को 
पुष्ट करती है । 

४. वाजप्तनेय प्रातिशाख्य में एक सूत्र है--पूर्वों दन्द्रेष्यवायुषु 
(३।१२७ ) | इस में प्रवापुष पव हन्देंषु का विशेषण है । इसका 
अभिप्राय यह है कि जिस इन्द्र में वायु पुर्व॑ंपद में या उत्तरपद में हो 
उसके पूर्वपद को दीघे नहीं होता । जेसे--इच्छवायुम्पाम त्वा । 
वाजसनेय संहिता. में पूर्वपदस्थ वायु का उदाहरण नहीं मिलता, 

परन्तु मं० सं० २।१५।११ में वायुप्तवित॒म्याम्‌ में भी दीघेत्वाभाव 


१. याज्ञवल्क्पचरित पृष्ठ ८७ से ग्रागे लगा 'शुकलयजुः शाखा चित्रपट । 

२६ भ्रष्टा ० ४ । ३ | १०४ ॥। ३. महाभाष्य ४ड॥ २। ६६ ।। 

४. प्रियतद्विता दाक्षिणात्ण: | यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तव्ये यथा लौंकिक- 
वदिकेष प्रयज्जते | ध्र० है, पा० है, प्रा० १ ॥ 


३७० संस्कृत ब्याकरण-दशास्त्र कां इतिहास 


देखा जाता है । वारतिककार ने भी वाजसनेय प्रातिशाख्य के अनुसार 
उभयत्र वायो: प्रतिषेघों वबतब्यः (महा० ६।३।२६) कहा है । 
परन्तु महाभाष्य में श्रग्निवायू बाय्वस्तो जो उदाहरण दर्शाये हैं वहां 
उत्त रपदस्थ वायु वाला उदाहरण तो ठीक है, परन्तु वाब्बग्नो में यदि 
वायु को दी्घ हों भी जाता तब भी सन्धि का रूप यही होता । इस से 
स्पष्ट है कि प्रातिशाख्य सूत्र के भनुकरण पर ही वातिक रचा गया 
है, परन्तु जैसे वहाँ वायु पूर्वपद का उदाहरण नहीं मिलता, इसी 
प्रकार भाष्यस्थ उदाहरण में भी प्रतिषेघ का कुछ प्रयोजन सिद्ध 
नहीं होता। उभयतन्न पूर्वपदस्थ वायु को दीर्घका प्रतिषेध कहना 
समान रूप से व्यर्थ है । हों, पूर्व प्रदर्शित उदाहरणान्तर में दोनों की 
उपयोगिता हो सकती है | 

५. पाणिनि जहां समासाभाव॑ अथवा एकपदत्वाभाव प्र्थात्‌ 
स्वतन्त्र अनेक पद मान कर कार्य का विधान करता है, वहां वातिक- 
कार शुक्लयजुःप्रातिशाख्य के समान समासवत्‌ अथवा एकपदवत्‌ 
मानकर कार्यविधान करता है। यथा-- 

क-पाणिनि तिहि चोदात्ततति (८।१।७१) में गति शोर 
तिड॒पदों को पृथक्‌-पृथक्‌ दो पद मानकर गति को अनुदात्त विधान 
करता है, वहां कात्यायन उदात्तगतिमता अं तिष्ठा (२२१८ ] 
वातिक द्वारा समास का विधान करता है । 

ख--पाणिनि सर्वस्य हें, प्रनुदात्त च (८।१।१-२) द्वारा द्विवंचन 
में दोनों को स्वतन्त्र पद मानता है, परल्तु कात्यायन अव्यय के 
द्विवंचन में श्रव्ययमव्ययेन (२।२।१८) वातिक द्वारा समास का 
विधान करता है । 

ग--पाणिनि इव शब्द के प्रयोग में दोनों को स्वतन्त्र पद 
मानता है और इव को चादयो5नुदात्ता: नियम के अनुसार अनुदात्त 
स्वीकार करता है, परन्तु कात्यायन इबेन विभक्तयलोप: पुबंपदप्रकति 
स्वरत्वं च (२।२।१८) वार्तिक द्वारा उसके समास का विधान करता है 
झौर पृर्वंपदप्रकृतिस्वर का विधान करके इव को भ्रनुदात्तं पवमेक- 
बर्जम (६।१।१५८) नियम से अनुदात्त मानता है। 

शुक्लयजु:प्रातिशाख्य में उदात्ततिड्युक्त गति ( उपसर्ग ), द्विवंचन 
और इव पद के प्रयोग को समासरूप मानकर पदपाठ में अन्य 
समासों के समान अवग्रह से निर्देश करने का विधान किया हैं। यथा- 
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हक पदीजिनिक मे कलिलक जी सकी 


झरष्टाष्यायी के बात्तिकक।र ३०४९ 


प्रनुवात्तोपसर्गे चाख्याते | ५/१६। उपस्तृणन्तीत्धुप स्तृणन्ति | 
ग्रवधावतीत्यव धावति। 

इवकाराम्र डिताय्तेषु च ।५। १८॥ ख्रुचीवेतिस्रचि इव । 
प्रप्रेतिष्र प्र । 

५, सायण ने अपने ऋग्वेद-भाष्य को भूमिका में स्पष्ट रूप से 
बातिककार का नाम वररुचि लिखा है ।' 

डा० वर्मा के मिथ्या प्राक्षेप प्लौर उनका उत्तर 

श्री डा० सत्यकाम वर्मा ने अपने 'सरकृत व्याकरण का उद्भव 
और बिकास' नामक ग्रन्थ (जों प्रायः पाश्चात्य विद्वानों के मतों 
का संप्रह रूप है) में बातिककार कात्यायन के प्रसज्भ में हमने जो 
सप्रमाण स्थापनाएं की हैं. उनका सप्रमाण उत्तर न देकर पाश्चात्य 
मत के प्रवाह में बहते हुए हमारे लेख पर जो मिश्या आक्षेप किये 
हैं. उनका उत्तर भी हम यहां प्रसज़ूवश दैना उचित समभते हैं । 
वर्मा जी लिखते हैं-- 

(क) मीमांसक का यह प्रनुमान कि वाररुच निरुक्त-समुच्चय 
का लेखक भो वररुचि कात्यायन था। पहली घारणा (प्रनेक 
कात्यायन रूप) का फिर भी एक बड़ा प्राघार है, जब कि दूसरी 
बारणा (कांत्यायन के नाम से निदिष्ट सभी ग्रन्थ एक ही व्यक्ति 
के हैं) का उतना भी आधार नहीं। कारण यह कि निरक्त- 
समुच्चय का कर्त्ता अपने संरक्षक राजा और अपने विषय में जो 
परिचय देता है उस से वह पतजञ्जलि से परवतों सिद्ध होता हैं । 
(पृष्ठ १८३) । 

उत्तर- वर्मा जी का लेख मिथ्या है | मैंने कहीं पर भी निरुक्त- 
समुच्चयकार वररूचि कांत्यायन को वातिककार कात्यायन नहीं 
कहां। इस के विपरीत वृत्तिकार वररुचि के प्रसज्ध में मैंने इसे 
विक्रम संमकालिक ही माना है। मैं ध्वयं अनेक कात्यायन मानता 
हूं और उन का निर्देश भी मैंने इसी ग्रन्थ में (पृष्ठ २६८) किया 
है। तब यह लिखना कि मैं निरुक्त-समुच्चयकार भर वातिककार 
को एक मानता हूं नितान्त मिथ्या है। किसी लेखक के लेख को 

है. व्याकरणस्य प्रयोजनविशेषो बररचिता वातिककारेंण दशित:-- 
रक्षोहागमलघ्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌ । पड़ज्धभ प्रकरण, पृष्ठ २६, पता संस्करण । 


३०७२ सस्कृत ब्याक२ ण-शास्त्र का इतिहास 


मिथ्या रूप से उद्धृत करके उप्तका खण्डन करना विद्वानों के लिये 
शोभास्पद नहीं है। 

उक्त उद्धरण का उत्तराधे भी भिधथ्या है। निरुक्तसमुच्चय कार 
ने अपने ग्रन्थ में कहीं भी अपने संरक्षक का उल्लेख नहीं किया, और 
ना ही अ्रपना परिचय दिया है। निरुक्तप्मुच्चयकार नें तो केवल 
इतना ही लिखा है - 

पुष्मत्प्रसावावहं क्षपितसमस्तकल्मष: सर्वसम्पत्संगतो घर्मा- 
नुष्ठानयोग्यक्च जात: । निरुक्तसमु« पृष्ठ ५१, संस्क० २ ॥ 

इस के अतिरिक्त निरुक्तसमुच्चय में कोई भी संकेत नहीं है । 
हम ने वृत्तिकार वररुचि (विक्रम समकालिक) के प्रसज्ज में इस 
वचन को उद्धृत करके 'यह किसी राजा का धर्माधिकारी था, 
हो लिखा है। हां, इस ग्र्वाचीन वररुचि के ग्रन्य ग्रन्थों के अन्त्य- 
बचनों के साथ तुलना करके हमने इसे विक्रम-समकालिक माना है । 

(ख) क्‍या तब निरुक्तममुचज्चय का कर्त्ता वररुचि, जिसे 
मीमांसक कात्यायन ही कहते हैं. इस वातिककार से पिनन्‍न ठहर 
सकता हैं ? जब कि दोनों का नाम और वंश मिलते हैं । पर वहां 
वे उनके बीच सदियों का व्यवधान मानते हैं। प्रृष्ठ १८४ । 

उत्तर-वर्मा जी को तो यथा कर्थाचित्‌ यह घ्िद्ध करना है कि 
वातिककार कात्यायन उतना प्राचोन व्यक्ति नहीं है; जितना भारतीय 
वाडमय से सिद्ध होता हैं। वास्तविक बात यह है कि इतिहास में 
केवल नाम और वंश के सादृश्य से न तो एकता सिद्ध हों सकती है, 
आर न पार्थक्य का निषेध किया जा सकता है। यह तो पाणश्चात्य 
मतानुयायियों की ही हठघर्मिता हैं कि नामसादश्य मात्र से विभिन्‍न 
व्यक्तियों को एक बना देते हैं। बौद्ध ग्रन्थों में प्राश्वलायन आदि 
गोत्र नाम वाले व्यक्तियों का उल्लेख करके उन्होंने इन्हें ही आश्व- 
लायन आदि ज्ञाखा का प्रवक्‍ता मान लिया | उनका तो यह 
दुःसाहस सकारण है । उन्हें तो प्राचीन प्रार्ष वाइमय को भी बलात्‌ 
खोंच कर अ्रधिक से अधिक १००० ईसा पूर्व तक लाना है । परन्तु 
वर्मा जो के पाइचात्य मतों के ग्रन्धानुकरण का प्रयोजन विचारणोय है । 

एक प्राचीन वररुचि कात्यायन का पुत्र है, और वह कात्यायन 
याज्ञवल्क्य का पुत्र है, यह मैंने कल्पना से नहीं लिखा (प्रमाण ऊपर 
देखें) | हां, याज्ञवल्क्य पौत्र कात्यायंन वररुचि को वातिककार 





ग्रष्टाध्याथी के वात्तिककार ३०३ 


सिद्ध करने के लिये मैंने जो अनेक प्रमाण दिये हैं, उन को वर्मा जी 
ने कुछ भी समीक्षा न करके 'तब क्‍या यह प्नतिवार्य है कि इन्हें 
पिता-पुत्र ही स्वीकार किया जाये ? यह संबन्ध तीन चार पी ही के 
अन्तर से क्यों नहीं ? (प्रृष्ठ १८४), इतना ही लिखकर सनन्‍्तोष 
किया है। इतिहास में कल्पना का कोई स्थान नहीं | भारतीय 
इतिहास का जानबूक कर श्रष्ट करने के लिये कल्पना करने का 
दूषित उपक्रम तो पाण्चात्य विद्वानों ने किया है | वर्मा जी भी इन्हीं 
के अ्नुगामी हैं । 

(ग) इस से पूर्व वे (मीमांसक) स्वयं ही वातिककार और 
प्रातिशाख्य के कर्त्ता को एक ही बताकर उस्ते पाणिनि का समकालिक 
सिद्ध कर चुके हैं। पदे पदे मत बदलने की अपेक्षा यह अधिक उचित 
होगा कि उक्त दोनों को अलग-अलग ही मानें | पृष्ठ १८४। 

उत्तर- हमें वर्मा जी से यह झाशा नहीं थी कि वें किसी की 
समीक्षा करते हुए लेखक के भ्रश्रिध्राय वा कथन को मिथ्यारूप से 
उद्धृत करेंगे । मैंने क्हीं भी वातिककार भर प्रातिशाख्य के कर्त्ता 
को एक नहीं लिखा | मैंने तो स्पष्ट लिखा हैं कि वारतिककार वररुचि 
कात्यायन (कात्ययन का पुत्र) है, और प्रातिशाख्यकार कात्यायन 
याज्ञवल्क्य का पुत्र हैं। यह तो वर्मा जी का हो दोष है, जो पृथक्‌- 
पृथक्‌ प्रसंगों के लेखों को लेखक के ग्रभिप्राय के विरुद्ध इकट्ठा कर के 
उद्घृत करते हैं। अत: पदे पदे मत बदलने का दोष मेरे पर थोपना 
नितान्‍्त मिध्या है | 

[घ) आश्चर्य इसी बात का है कि अन्तिम बात को कहते हुए 
वेद-प्रवक्ता परिशिष्ट-प्रवक्‍ता वातिककार और प्रातिशाख्यकार आदि 
के रूप में प्रसिद्ध व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति मान बेठ हैं। 
पृष्ठ १८४, १८४ | 

उत्तर-वर्मा जी का यह लेख भी मिथ्या है । मैंने वातिककार 
झर प्रातिशाख्यकार को एक लिखा हो नहीं । दोनों में क्रश: पुत्र- 
पिता का सम्बन्ध है । 

अब रही प्ननेक ग्रन्थों के प्रवक्‍ता समान नामधारी अनेक व्यक्ति 
हैं या एक ही व्यक्ति । इस विषय में दोनों ही बातें हो सकती हैं, 
कि समान नामघारी भिन्‍न-भिन्‍न व्यक्ति भी हों सकते हैं और एक 
भी। इस का निर्णय तो ऐतिहासिक तथ्य पर ही निर्भर है। पा- 


३०४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


फ़्चात्य विद्वानों ने मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल, सूत्रकाल झादि विविध 
कालों की जो कल्पना की है वह भारतीय भ्रनवच्छिन्न इतिहास के 
विपरीत है | हम प्रथम अध्याय में ही जेमिनि और वात्स्यायन सदृक्ष 
आप्त पृरुषों के बचनों के आधार पर लिख चुके हैं' कि मन्त्र- 
ब्राह्मण-धमंसूत्र एवं प्रायुवेंद के प्रवक्‍ता प्रायः एक ही थे। बाघक 
प्रमाण उपस्थित न होने पर इन प्राप्त पुरुषों के बचनों को प्रमाण 
मान कर यदि कात्यायन-संहिता कात्यायन-शतप्रथ कात्यायन-अआौत- 
गह्मसूत्र भौर प्रातिशाख्य के कर्त्ता को एक माना है, तो कुछ अनु- 
नहीं किया है। क्योंकि भारतीय प्राचीन वाड्मय के प्रमाणों से इस 
तथ्य की ही पुष्टि होती है। श्री वर्मा जी पाइचात्य विद्वानों पर 
प्न्ध विश्वास करके भारतीय ऋषि-मुनि-प्राचार्यों को 'झूठा' मान 
सकते हैं, पर हम अपने नीरजस्तम ऋषियों को झूठा मानने को 
तैयार नहीं । समस्त प्राचीन झाष॑ वाडमय उन्हीं नीरजस्तम ऋषि- 
मुनि-आाचायों द्वारा प्रोक्त है जिनके विषय में आयुर्वेदीय चरक 
संहिता में कहा है-- 
झाप्तास्तावत्‌-- 
रजस्तमो भ्यां.. निमु क्तास्तपोज्ञानबलिन 'ये ॥। 
येषां जिकालममल ज्ञानमव्याहत सबा ॥। 
ग्राप्ताः शिष्टा बिबुद्धास्ते ,तेषां बराक्यप्मसंशयम्‌ । 
सत्यम्‌; वरक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नोरजस्तमा: ॥* 
इसी प्रकार श्री वर्मा जी ने अपने ग्रन्थ में अन्यत्न भी कई स्थानों 
पर हमारे लेख को मिथ्या रूप में उद्धृत करके समालोचना की है । 
उन में से कुछ आवश्यक अंझों का निर्देश भागे तत्तत्‌ प्रकरण में करेंगे । 
पाणिनि का शिष्य--पूर्व पृष्ठ १८६६ पर लिख चुके हैं कि नागेश 
भट्ट के मतानुसारं वातिककार कात्यायन पाणिनि का साक्षात्‌ 
शिष्य है। 
देश--महामाण्य पस्पदाल्लिक में 'यथा लौकिकवेदिकेषु वातिक 
की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
प्रियतद्धिता वाक्षिणात्या:। यथा लोके बेदे च॒ प्रयोक्तब्ये यथा 
लौकफिकदेदिकेषु प्रयुज्जते ।* 


काला सकल क्‍पन-अननन्‍भभकनमनमभ ७33०७ हनन». 


 , यूवे पृष्ठ १६-२२ । २. चरक, सूत्रस्थान ११॥ १८, १६ ॥ 
३. महाभांष्य झ्ल० १, पाद १, आ० है ॥ 














३६ ग्रध्टाष्यायी के वातिककार ३०१५ 


इससे विदित होता है कि वात्तिकका र काह्यायन दाक्षिणात्य था। 

कथासरित्सागर में वात्तिककार कात्यायन को कौशाम्बो का 
निवासी लिखा है', वह प्रमांणभ्ृत पतरजलि के वचन से विरुद्ध होने 
के कारण अप्रमाण है। सम्भव है उत्तरकालीन वररुचि कात्यायन 
कौशाम्बी का निवासी हो। नाम-सादृश्य से कथासरित्सागर के 
निर्देश में भूल हुई होगी । । 

सस्‍्कन्द पुराण के झनुसार याज्ञवल्क्य का प्ाश्म प्ानतें >गुज- 
रात में था ।* सम्भव है याज्ञवल्क्य के मिथिला चले जाने पर” उसका 
पुत्र कात्यायन महाराष्ट्र की ओर चला गया हो । झ्लौर उसका पौत्र 
वात्तिककार बररुचि कात्यायन दक्षिण में ही रहता रहा हो । 

प्रन्य प्रमाण--वात्तिककार के दाक्षिणात्य होने में एक ग्रन्य 

प्रमाण भी है। हमने पाणिनीय सूत्रपाठ धातृपाठ और उणादिपाठों 
के प्रकरण में लिखा है कि इन ग्रन्थों के दाक्षिणात्य झ्रोदीच्य और 
प्राच्य तीन प्रकार के पाठ थे । इनमें प्रथम दो पाठ लघुपाठ हैं, और 
प्राच्य पाठ वृद्धपाठ है। कात्यायनीय वात्तिक श्रष्टाध्यायी के लघु- 
पाठ पर ही लिखे गये हैं, यह वात्तिकपाठ की पाणिनीय सूत्रपाठ के 
लघु-वृद्ध पाठों की तुलना से स्पष्ट है। यद्यपि दाक्षिणात्य और 
झौदीच्य दोनों पाठ लघु हैं, तथापि दोनों में कुछ भ्नन्तर भी है । 





१, द्र०--१ | ३ वा ४ ॥ २. नागर खण्ड १७४।५५॥ 

३. इस लेख पर डा० वर्मा ने प्रापत्ति की है--'मिथिला की यह जिद 
क्‍यों? वैंदेह जनक के साथ उपनिषद्‌ झौर प्रारण्यककार याज्ञवल्क्य के सान्निष्य 
के कारण? तो क्या वे यह मानते हैं कि वैदेह जतक भी महामारत से कुछ पहुंले 
ही हुए ? क्‍या सचमुच याज्ञवल्क्य प्रनेक नहीं हुए ? (सं० व्या० का उद्भव 
भौर विकास, प्रृष्ठ १८६) । बलिहारी है वर्मा जी के ज्ञान की! यदि भारतीय 
इतिहास पढ़ा होता, तो उन्हें ज्ञात हो जाता कि 'जनक नाम एक व्यक्ति का 
नहीं है, कूल का नाम है, और वैदेह देशज विधेषण है | उन्होंने सम्भवतः 
उपनिषद्‌ में उल्लिखित वंदेह जतक को सीता के पिता ही समभा है। उन्हें 
मालूम होता चाहिये कि उपनिषत्‌ में श्रुत बैदेह जनक का स्वनाम निम्ति था 
भौर सीता के पिता का नाम सी रध्वज था | ऐतिहासिक तथ्य का ज्ञान न 
होने से उलटे याज्ञवल्क्य की झनेकता मान बैठे । जबकि सम्पूर्ण भारतीय 
इतिहास में दूसरे याज्ञवल्क्य का संक्रेत ही नहीं है | 


३०६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


वात्तिकपाठ अष्टाध्यायी के लघुपाठ पर आह्षित होने से भी 
वात्तिककार का दाक्षिणात्यत्व सुतरां सिद्ध है | 

डा० संत्यकाम वर्मा ने बेबर मैक्समूलर झौर गोल्डस्टुकर के _ 
मतानुसार उसे भ्राग्देशीय माना है । वर्मा जो ने भाष्यकार के कथन 
को संगति लगाने के लिये कात्यायन गोज्ञ को दाक्षिणात्य स्वीकार 
करके भी वात्तिककार को आच्य मानने का प्राग्रह किया है। हम बेबर 
ग्रादि के साध्यप्तमहेत्वाभासों के झ्राधार पर उन्हें प्राच्य मानें या 
भाष्यकार के कथन को प्रामाणिक मानें, यह विचा रणीय है | यतः 
वर्मा जी का एतदुग्रन्थ-विषयक सारा चिन्तन पाश्चात्य मत पर 
आश्रित है, अतः वे उनके मत को छोड़ने में असमर्थ हैं । 

कात्यायन कौ प्रामाणिकता-पतड्जलि ने कात्य (कात्यायन ) 
के लिये 'भगवान' शब्द का प्रयोग किया है ।' इससे वात्तिककार को 
प्रामाणिकता स्पष्ट है । स्थासकार भी लिखता है-- 

एतच्च कात्यायनप्रभुतीनां प्रमाणमुृतानां बचनादू विज्ञापते ।* 

कात्यायनवच्नप्रामाण्याद्‌ धातुत्व॑ं वेवितव्यम्‌ । 

कात्यायन झौर शबरस्वाभी--ऐसे प्रमाणभूत आाचाये के बिषय 
में मीमांसाभाष्यकार शंबरस्वॉमी लिखता है--सद्दा दित्वात्‌ पा णिने- 
बंचन प्रमाणम्‌, असद्वादित्वान्न कॉत्यायनस्थ । 

शबरस्वामी का कात्यायन के लिये अस्द्वादी शब्द का प्रयोग 
करना चिन्त्य है । 

झ़बर के दोषा रोपण का कारण--शबर ने वात्तिककार कात्यायन 

के लिये जो 'प्रसद्वादी' विशेषण का प्रयोग किया है, उसका कारण 
सम्भवतः यह है कि दाबर ने कात्यायन के प्रकृत वबातिक का झभि- 
प्राय नहीं समझा | अयवा दूसरा कारण यह हो सकता हैं कि महा- 
भाष्य (१। १। ७३) में जिल्वाकात्य पद का निर्देश मिलता है, और 
न्यापकार भादि इसका अर्थ जिह्लाचपलः कात्यः करते हैं। जैन 
शाकाटायन २।४।२ की व्याख्या में भी यही अर्थ लिखा है। 

१. प्रोबाच भगवांत्तु कात्य: रे | रे | है ॥। 

२. स्पास ६ । हे | ५०॥ भाग २; पूंष्ठ ४५३, ४५४ ॥ 

३ न्यास है । ६! ३४, भाग १, पृष्ठ ३२७ । 

४, मीमांसाभाष्य १० | ८5 | ४ ॥॥ 


झष्डाध्यायी के वातिककार ३०७ 


संभवत: इस चापल्य से प्रभावित होकर शबर ने कात्यायन को 
असद्वांदी कहा हो | 

कात्यायन का जिह्नाचापल्य-5ग्रावश्यकता से अधिक कहने 
का स्वभाव उसके वातिकों मे भी व्यक्त होता है | 


काल 

यदि हमारा पूर्व विचार ठीक हो, भर्थात्‌ वात्तिककार याज्ञ- 
बल्क्य का पौत्र हो, तो वारतिककार पाणिनि से कुछ उत्तरवर्ती होगा । 
यदि वह पाणिनि का साक्षात्‌॒ शिष्य हो, जैसा कि पूर्व लिख चुके हैं, 
तो वह पाणिनि का समकालिक होगा | अतः वातिककार कात्यायन 
का काल विक्रम से लगभग २६००-३००० वर्ष पूर्व हैं। 

प्राधुनिक ऐतिहासिकों की भुल--अनेक आधुनिक ऐतिहासिक 
'बहोनरस्थेद्‌ बचनम्‌”' वातिक में 'वहोतर शब्द का प्रयोग देखकर 
बातिककार कात्यायन को उदयनपुत्र वहीनर से अर्वाचीन मानते हैं, 
परस्तु यह मत सर्वथा प्रयुक्त हैं । बेहिनरि भत्यन्त प्राचोन व्यक्ति 
है । इसका उल्लेख बौघायन ओऔतसूत्र के प्रवराष्याय (३) में मिलता 
है ।' वहां उप्ते भुगुवंश्य कहा हैं। मत्स्य पुराण १६४ | ६: में भी 
भुगुबंदय वैहिनरि का उल्लेख है। वहां उसका अपना ना। “विरू- 
पाक्ष' लिखा है ।* महामभाष्यकार ने उपर्युक्त वातिक की व्याख्या में 
लिखा हैं-- 

कुणरवाडवस्थ्वाह-नेव वहीनर:, करस्तहि ? बिहीनर एप: । 
बिहौनो नर: कामभोगाभ्याम्‌ । विहीनरस्पापत्य वेहीनरि: । 

अर्थात्‌ वैहीनरि प्रयोग वहीनर से नहीं बना, इसकी प्रकृति 
विहोनर है । कामभोग से रहित --विहीनर का पुत्र वेहोनरि है । 

इस वातिक में उदयनपुत्र वहीनर का तिदंश नहीं हो सकता । 

क्योंकि उदयनपुत्र वहीनर भी महाभाष्यकार से कुछ शताब्दी पूर्व- 
वर्ती है ।" अतः निश्चय ही पतञ्जलि को उदयनपुत्र का वास्तविक 
0/॥8//06 *:25<5< 2-2: 52/:%% 0: 2: जल कक जलकट मच 


१. महामाष्य ७॥। हे | है || २. देखो पूर्व पृष्ठ १३७ टि० ३ में 
उद्धुत पाठ । ३. बैहिनरिविश्पाक्षों रौहित्यायनिरेव च । 
४. पादचात्यों के मतानुसार | हमारे मत में महाभाष्यकार उद्दमन्उुत 
ह बंहीनर से पूर्ववर्ती है। इसके लिये महाभाष्पयकार पतञ्जलि का प्रकरण देखें। 
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नाम ज्ञात रहा होगा। ऐसी अवस्था में वह कुणरवाडत की व्युर्त्पात्ति 
को कभी स्वीकार न करता । कुणरवाडव के काम भोग से विहीन' 
अरे से प्रतीत होता है कि वैहीनारि का पिता ऋषि था, राजा नहीं । 
बैहोनरि पद को ब्युत्पत्ति 'वहौनर और 'विहौनर' दो पदों से दर्शाई 
है । इससे प्रतोत होता है कि वहीनर झौर विहीनर दोनों नाम एक 
ही व्यक्ति के थे | वहीनर वास्तविक नाम था, भौर विहीनर बिहीनों 
नर: कासभोगास्पास्‌ निर्देशानुसार प्रौपाधिक॥ प्रपत्यार्थक शब्दों 
के प्रयोग झनेक बार अप्रसिद्ध शब्दों से निष्पन्न होते हैं । यथा व्यास- 
पुत्र शुक के लिये बेयासकि का सम्बंध अप्रसिद्ध व्यासक प्रकृति के 
साथ है, प्रसिद्ध शब्द व्यास के साथ नहीं । जिस प्रकार कात्यायन 
ने वैयासकि पद का सम्बन्ध व्यास से जोड़कर 'अकछू का विधान 
किया, उसी प्रकार वेहोनति का भी वहीनर से सम्बन्ध व्यक्त करके 
इत्व का विधान किया है। परल्तु जैसे पतव्जलि ने वैयासकि की 
मूल प्रकृति व्यासक बताई, उसी प्रकार कुणरवाइव ने भी वैहीनरि 
की मूल प्रकृति विहीनर है, इस झ्ोर संकेत किया । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि उक्त वातिक के प्रमाण से 
वात्तिककार कात्यायन और कुणरवाडव दोनों उदयनपुत्र बहीनर से 
भर्वाचीन नहीं हो सकते । कथासरित्सागद भादि में उल्लिखित श्रुत 
धर कात्यायन वात्तिककार कात्यायन से भिन्‍न व्यक्ति हैं | 

वार्तिक पाठ 

कात्यायन का बात्तिकपाठ पाणिनीय व्याकरण का एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण भ्रज्ञ है । इसके विना पाणितीय व्याकरण अधूण रहता 
है । पतञ्जलि नें कात्यायनीय वात्तिकों के आधार पर अपना महा- 
भाष्य रचा है। कात्यायन का वातिक-पाठ स्वतच्वरूप में सम्प्रति 
उपलब्ध नहीं होता । महाभाष्य से भी कात्यायन के वार्तिकों की 
निश्चित संख्या की प्रतीति नहीं होती । क्योंकि उसमें बहुत्र भन्‍य 
वाधिककारों के वचन भी संगृहीत हैं। महाभाष्यकार नें प्राय: उनके 
नाम का निर्देश नहीं किया । 

प्रथम बात्तिक-भझाधुनिक वैयाकरण सिद्ध बब्वार्थस स्वन्धे 
को कात्यायन का प्रथम वातिक समझते हैं, यह उनकी भूल है। इस 
१. महाभाष्य भाग ै, पृष्ठ ६॥ 
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भूल का कारण भी वही है, जो हमनें पृष्ठ २१३ पर पाणिनीय गादि- 
सूत्र के सम्बन्ध में दर्शाया है । महाभाष्य में लिखा है-- 

माज़लिक आचार्यों महतः शास्त्रौघस्य मड्भूलार्थ सिद्धशब्द- 
' मावितः प्रयुडक्ते ।' 

हमारा विचार हैं यहां भी 'भादि पद मुख्याथ का वाचक नहीं 
है । कांत्यायन का प्रथम वात्तिक 'रक्षोह्ागभलष्वलन्वेहा: प्रयोजनम्‌' 
है । इसमें निम्न प्रमाण हैं-- 

१--सायण अपने ऋग्भाष्य के उपोद्धात में लिखता है-- 

तस्यैतस्थ॒व्याकरणस्थ प्रयोजनविशेषों वररुचिना वातिके 
दर्शितः:--रक्षोहागमलघ्वसन्वेहाः प्रयोजनम्‌ इति | एतानि रक्षादीनि 
प्रयोजनानि ब्रयोजनान्तराणि च महाभाष्ये पतज्जलिता स्पष्टी- 
कृता नि ।* 

पर्थात्‌ वरदचि"”कात्यायन नें व्याकरणाध्ययन के प्रयोजन 
'रक्षोहागम' भादि वात्तिक में दश्शयि हैं । 

२--व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का प्रन्वाख्यान करके पत- 
बज्जलि ने लिखा है-- 

एवं विप्र तिपतनबुद्धिम्यो5ध्येतृम्य: सुहृद्‌ सूत्व। साय इदं शास्त्र- 
मन्वाचष्टे, इसानि प्रयोजनान्यध्येयं व्याकरणम्‌ इति ।* 

यहां आचार्य पद निश्चय ही कात्यायन का वाचक है, भर इवं 
शास्त्र का प्र्थ प्रयोजनान्वाख्यान शास्त्र ही है।* झाचार्य पद महा- 
भाष्य में केवल पाणिनि और कात्यायन के लिये ही प्रयुक्त होता है 
पह हम पूर्व' कह चुके हैं | यदि व्याकरणाध्ययन के प्रयोजनों का निर्दे- 
दक रक्षोहागमलघ्वप्तन्देहा: प्रयोजनम्‌ वातिककार का न माना जाये, 


१. महाभाष्य भाग है, पृष्ठ ६, ७ | 

२. महाभाष्य भाग ६, पृष्ठ ६ । 

३, षडजु प्रकरण, पृष्ठ २६, पूत्रा संस्क० | तुलता करो-- कात्याय- 
नॉ5पि व्याकरणप्रयोजनास्युदाजहार--रक्षोहागमलघ्वस देहा: प्रयोजनम्‌ । तैं० 
पं० साथणभाष्य, भाग है पृष्ठ ३० । महा० १। १ | झ्रा० १॥। 

५. दु्दं शास्त्रमिति- प्रयोजनास्वाब्यानमित्यर्थ: । बौयट, महाभाष्य- 
प्रदीप है । ३ | प्रा० १ |। ६. पृष्ठ २१२ | 
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तो यह ग्राचार्य पद भाष्यकार का बोधक होगा। तो क्या भाष्यकार 
अपने लिये स्वयं आचार्य पद का प्रयोग कर रहे हैं ? 

३-महा|भाष्य के इस प्रकरण की तुलना 'बिडति च सूत्र के 
महाभाष्य से की जाये, तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि रक्षादि पांच 
प्रयोजन वातिकका र कथित हैं, भौर 'इसानि च भूष:' वाक्य-निर्दिष्ट 
१३ प्रयोजन भाष्यकार द्वारा प्रतिपादित हैं। 'क्किति चर सूत्र पर 
प्रयोजनवात्तिक इस प्रकार है--क्डिति प्रतिषेधे तन्निमित्तप्रहणसुप- 
धारोरवीत्यर्थम । 

महा भाष्यकार ने इस वात्तिक में निरदिष्ट प्रयोजनों की व्याख्या 
करके लिखा है--इमानि च॒ मुयः तन्निभित्तग्रहणस्प प्रयोजनातनि । 


इन दोनों स्थलों पर 'इसानि च॒ सुयः-““"“प्रयोजनानि' पद 
समान लेखनइौली के निर्देशक हैं । और दोनों स्थलों पर “इसानि च॑ 
भूय: वाक्यनिदिष्ट प्रयो जन महाभाष्यकार प्रदर्शित हैं, यह सर्वेश्नम्मत 
है। इसी प्रकार विडति च॒ सूत्र के प्रारम्भिक दो प्रयोजन वात्तिककार 
निदिष्ट हैं, यह भी निविवाद है। अतः उसी शली से लिखे हुए 
'रक्षोहागसम' आदि वाक्य निदिष्ट पांच प्रयोजन निःसल्देह कांत्यायन 
के समझने चाहियें। इसलिये कात्यायन के वात्तिक पाठ का 
ग्रारम्भ--' रक्षोहागमलध्वसन्देहा: प्रयोजनम्‌' से ही होता है । 


डा० सत्यकाम वर्मा द्वारा हमारा अशुद्ध उल्लेख--वर्मा जी ने 
अपनी पुस्तक के पृष्ठ १८० पर लिखा है--'परम्परा से कात्यायन 
प्रणीत रूप में मान्य 'सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे' पर श्री मीमांसक जी 
आपत्ति उठाते हैं कि यह वात्तिक कात्यायन का नहीं है। गौर, 
पथा लौकिकबेविकेधु को वे कात्यायन का प्रथम वातिक प्षिद्ध करने 
का प्रयास करते हैं-****'।' पाठक स्वयं विचारें कि हमने सिद्धे शब्दा 
थंसम्बन्धे वात्तिक कात्यायत का नहीं है, प्रौर यथा लौकिक वे दिकेष्‌ 
उसका प्रथम वात्तिक है, यह कहां लिखा है ? हमने तो इतता ही 
निर्देश किया है कि सिद्धे शब्दार्थसंबन्धे कात्यायन का प्रथम वात्तिक 
नहीं है, अपितु उससे पूर्वपठित रक्षोहागसलध्वसन्वेहा: प्रयोजनम्‌ 
प्रथम वात्तिक है। वर्मा जी ने इसी प्रकार बहुत स्थानों पर हमारे 
नाम से मिथ्या बातें लिखी हैं। 


१. शध्टा० है ॥ है | ४॥ 





--.......॒तनतन्‍__-- पाक" 


खष्टाण्यायी के |बतिककार ३११ 


महाभाष्य में व्यास्यात वात्तिक श्रनेक श्राचार्यो के हैं 


महाभाष्य में जितने वातिक व्याख्यात हैं, वे सब कात्यायन- 
विरचित नहीं हैं। पतञ्जलि ने अनेक प्राचार्यों के उपयोगी वचनों 
का संग्रह अपने ग्रन्थ में किया है। कुछ स्थानों पर पतडञ्जलि नें 
विभिन्त वातिककारों के नामों का उल्लेख किया है, परन्तु अनेक 
स्थानों पर नामनिर्दश किये विता ही प्रन्य आचार्यों के बातिक 
उद्धृत किये हैं। यथा-- 

१--महा माष्य ६।१।१४४ में एक वारतिक पढ़ा है--समो हित 
तथोर्बा लोप: | यहां वातिककार के नाम का उल्लेख न होने से यह 
कात्यायन का वातिक भ्रतीत होता है। परन्तु 'सर्वावीनि सर्वतामानि'' 
सूत्र के भाष्य से विदित होता है कि यह वचन अन्य वैयाकरणों का 
है। वहां स्पष्ट लिखा है--इहान्ये बेघाकरणा: सम्रस्तत बिभाषा 
लोपमार भन्ते-समो हिततपोर्बा इति । 

२“महाभाष्य ४।१।१४ में वातिक पढ़ा है--नख्स्तजीककरुपु - 
स्तदणतलुनानामुपप्तंत्यानम्‌। यहां भी वातिककार के नाम का निर्देश 
न होने से यह कात्यायन का वचन प्रतीत होता है, परन्तु महाभाष्य 
३।२।५६ तथा ४।१।८७ में इसे सोनागों का वातिक कहा है ॥ 

इस बिषय पर अधिक विचार हमने इस अ्रध्याय के अन्त में 
'महाभाष्यस्य बातिकों पर एक दुष्टि' प्रकरण में किया है। 


अन्य ग्रन्थ 
स्वर्गारोहुण काव्य- महाभाष्य ४।३।१०१ में वाररुच काव्य 
का उल्लेख मिलता है। वरझचि कात्ययनगोत्र का होने से उसे भी 
कात्यायन कहा जाता है। यह हम पूर्व लिख चुके हैं। महाराज 
समुद्रगुप्त ने कृष्णचरित के मुनिकविवर्णन में लिखा है-- 
यः रवर्गा रोहणं कृत्वा स्वगंसानीतघान्‌ भुवि । 
काव्येत रुकच्तिरेणेब ह्यातो वरदुचिः कवि: || ; 
न केवल व्याकरण पुपोष दाक्षीसुतस्येरितबातिक॑ये: । 
कावब्येइपि भुयोडप्नुचकार त॑ वे कात्यायनोंउसो कविकर्म दक्ष: || 
अर्थात्‌-जो स्वर्ग में जाकर (इलेष से स्वर्गारोहण-संज्ञक काब्य 
९. भ्रष्टां>७ १॥ ६ 08 ४७)॥ - «35 # जछ ॥ 


३१२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


रचकर] स्व को पृथिवी पर ले आया, वह बर्राच पपने मनोहर 
काव्य से विख्यात है। उस महाकवि कात्यायन ने केवल पाणिनीय 
व्याकरण को ही भपने वातिकों से पुष्ट नहीं किया, अपितु काव्य- 
रचना में भी उसी का अनुकरण किया हैं। 

यहाँ समुद्रग॒ुप्त नें भी दोनों नामों से एक हो व्यक्षित को स्मरण 
किया है । 

कात्यायन के स्वर्गारोहण काव्य का उल्लेख जल्हणकृत सूक्ति- 
मुक्‍्तावली में भी मिलता है। उसमें राजशेखर के नाम से निम्न 
एइलोक उद्धत है-- 
पधार्थता कथं नास्नि सा भूद्‌ वररचेरिह । 
व्यघत्त कण्ठाभरणं यः सबारोहणप्रियः ॥। 
इस एलोक के चतुर्थ चरण का पाठ कुछ बिकृत है। वहां 'सदा- 

रोहणप्रिय:' के स्थान में स्वर्गारोहणप्रिय:' पाठ होना चाहिये | 

आचाये वरठूचि के अनेक श्लोक शार्ज़धरपद्धति, संदुक्ति- 
कर्णामत, और सुभाषितमुक्तावली आदि भनेक ग्रन्थों में उपलब्ध 
होते हैं । 

कात्यायन मुनि विरचित काव्य के लिये इंस ग्रन्थ का 'काव्य- 
शाध्त्रकार वैयाकरण कवि! नामक ३०वां अध्याय देखिये । 

२, भ्राज-संज्ञक इलोक-महाभाष्य प्र० १, पाद १, आह्वलिक 
१ में 'ज्लाज' संज्क श्लोकों का उल्लेख मिलता है।' केयट,' हरदत्त, 
और नागेदामट्ट”' आदि का मत है कि श्राजसंज्ञक इलोक वातिककार 
कात्यायन की रचना हैं | ये इलोंक इस समय अशाध्य हैं। इन इलोकों 
में से 'यस्तु प्रयुडक्ते कुशलो विदेषे० इलोक पतजञ्जलि ने महाभाष्य 


में उद्धत किया है', ऐसा टीकाकारों का मत है । 

१. क्‍्य पुनरिदं पढठितम्‌ ! ज्ाजा ताम इलोका: । रे. कात्यायनोपनिं- 
बद्धभ्राजाह्यक्लोकम ध्यपठितस्थ“*। महाभाध्यप्रदीप, नवाक्लिक, निर्णयसागर 
सं ०, पृष्ठ बेड । 

, ३, कात्यायनप्रणीतैषु भ्राजाख्यइलोंकेषु मध्ये पढितोश्यं इलोक: । पद- 
मस्जरी भाग ३॥ पृष्ठ १० | ४. ज्ाजा नाम कात्यायनप्रणीता: इलोका 
इत्पाहु: । महाभा ध्यप्रदीपोद्योत, नवाह्लिक, निर्णयसतागर सं०, पृष्ठ, ३३ । 

ध्‌. महाभाष्य प्रथमाक्िक | 
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प्रन्य इलोक-महामभाष्यप्रदीप ३। १। १ में पठित 'प्र्थ विशेष 
उपाधि: इनोक भो प्राजान्तगंत है। ऐसा पं० रामगंकर भट्ट। चाय 
का मत है +' 

३. छन्दःज्ञास्त्र वा साहित्य-श्ञास्त्र--कात्याथन ने कोई छान्द:- 
शास्त्र अबवा साहित्य-शास्त्र का ग्रन्थ भी लिखा था। इसके लिए 
इसी ग्रन्थ के प्रध्याय ३० में कात्यायन के प्रसंग में प्रभिनव गुप्त का 
उद्धरण देखें। 

४. स्मृति-पड्गुरु-शिष्य ने कात्यायन स्मृति भौर '्राजसंज्ञक 
श्लोकों का कर्ता वातिककार को माना है ।' वर्तमान में जो कांत्यायन 
स्मृति उपलब्ध होती है, वह संभवत: अर्वोोत हैं। इस को मूल 
कोई प्राचीन कात्यायन स्मृति रही होगी । 

५. सासुद्विक प्रत्थ -शरीरिक लक्षणों के प्राधार १२ शुभा- 
शुम का निद्शन कराने वाला शास्त्र 'सामुद्रिकज्ास्त्र कहाता है । 
इथो को 'अज्भविद्या' भी कहा जाता है । यह विद्या भी प्तिप्राचीन 
काल से लब्धास्पद है। (द्व०--पूर्व पृष्ठ २६६) रामामग बालकाण्ड 
सर्ग १ इलोंक £ की रामायण तिलकटीका में तथा चोक्त वरुचिना 
निर्देश करके इस शास्त्र का एक वचन उद्‌यृतत है । गोविन्दराजीय 
टीका में श्लोक १४ को व्याख्या में भो 'तत्रोक्तं वररुचिना' निर्देश 
पुबंक एक बचत निर्दिष्ट है। श्लोक ६० की रामायण तिलकटोका में 
इसी शास्त्र का एक बचत उदुधृत करके 'इति कत्यायनः' का निर्देश 
है । इन से विदित होता है कि वरझचि कात्यायन का कोई सामुद्रिक 
विद्या पर भो प्रन्य था | न 

संख्या ४-४ के ग्रन्थ यदि वार्तिककार वरसचि कात्यॉयन के 
त हों, तो वे विक्रकालोन वररूचि कांत्यायन के होंगे । _ 

६. उभयसारिका-भाण--मह। स से चतुर्माणी प्रकाशित हुई है ! 
उसमे वरखचिक्ृत ' उभयसा रिका' नामक एक भाण छपा हैं। उसके 
प्रत्त में लिखा हैं-- 

द्र्ति श्रामद् रदचिमुनिक्‌ तिदभ वसा रिकाना भ भाण: सप्ताप्त: | 
इस बाकर में धाम मनन में यद्यपि वररचि का विशेषण 'मुनि' लिखा है, 





(- द्र०--पूना झोसियिष्टलिस्ट, भाग ४7४ में रामणांकर भट्टाचायं का 
लेख । २: स्मृतेण्च कर्ता इलोकाना जे! जलाम्ता जे कारक: । निशनसूत्र 
की भूमिका पृष्ठ २७ एर दद्घृत । 
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तवा ये यह वातिककार वरदचिक़ुत प्रतोत नहीं होता। महाभाष्य 
पस्पगाह्िक में वातिककार को 'तद्वितप्रिय' लिखा है, परन्तु उभय- 
सारिका में तद्वितप्रिपता उपलब्ध नहीं होती | उसमें तद्धितप्रयोग 
अत्यत्प हैं, कृतृप्रयोगों का बाहुलय है। अतः: 'कृतृप्रयोंगदचय उदीच्या:'' 
इस नियम के अनुसार उपयु कत माण का कर्ता कोई झौदोच्य कवि 
है । सम्भव है यह भाण विक्रमससमकालिक वररुचि कवि कृत हो । 

झनेक प्रन्थ- आफ्रक्ट कृत बहत्‌ हस्तलेख-सूच।पत्र में कात्यायन 
तथा वरझुचि के नाम से अनेक प्रन्य उद्घृत हैं। उनमें से कितने ग्रन्थ 
वातिककार कात्यायन कृत हैं, यह प्रभो निश्चेतव्य है। हमें उनमें 
अधिक ग्रन्थ विक्रकालिक वररुचिक़ृत प्रतीत होते हैं। 

२१. भारदाज 

भगवान्‌ पतज्जलि ने भारद्वाबोय वातिकों का उल्लेख महाभाष्य 
में प्रनेक स्थानों पर किया है ।* ये बातिक पराणिनीयाष्ठक पर हो 
रचे गये थे, यह बात महाभाष्य में उद्घृत भारहाजीय वातिकों के 
सुद्षम पर्यवेक्षण से स्पष्ट होजाती है ।* क्‍ 

भारद्वाजीय वातिक कात्यायनीय वातिकों से कुछ विस्तृत 
थे | यथा-- 

कात्या०--धुंज्ञायां प्रकृतिग्रहणं शिवर्थम ।'" 

भमार०--घुसंज्ञाया प्रकृतिग्रहणं शिद्विकृता्थंम्‌ ।' 

 क्त्पी ०-परक्चिगो: प्रतिषंये हेतुमण्गिन्रित्र जामुपसंस्यानस्‌ ।* 

भार०--पक्षिवणो: प्रतिषेषे णिन्रिश्नन्यिप्रन्थिन्न जामसात्मनेपदा- 

कर्मकाणामपसं ल्यातम्‌ ।* 


है. काव्यमीपांसा पृष्ठ २२ | 

२. महाभाष्य !। १॥ २०, ४६ ॥ १।॥ २। २२ | १॥ ३। ६१ ॥| 
३१४7१॥। वे८, हैं, ८६ || ४ | ॥ ७६ || ६। ४ | ४७, १५४५४ ॥| 

३. भारद्वाजी पा: पठर्ति --नित्यमकित्वमिडाधों:, कत्वाग्रहणपुत्तरावे | 
महाभाष्य है | २। २२ ॥| न्याप्तत्ार लिखता है-- पूडश्वेत्यत्र सुते दयोवि- 
भाषयोमंघ्ये ये विधयस्ते नित्या भवस्तीति मन्यमान मरिद्वाजीयेरिदर्मक्तम्‌-- 
नित्यमकित्वमिडाद्योरिति | भाग १, पृष्य १६२। भारदाजीवा: पढठच्ति-- 
अस्जो रोपघयोलोप:, प्रागमों रमू विधीयते | मसहामाष्य ६।॥ ४ ॥। ४७ || 

४. महानाष्य १) १॥ २० ७ ५. महा नाध्य ३े॥ ६ ॥६८६॥ 


घध्ट।ध्यायी के बातिककार ३१४ 


इन भारद्वाजीय बालतिकों का रचयिता कोन भारद्वीज हैं। यह 
प्रज्ञात है। यदि ये बातिक पाणिनीय व्याकरण प*ः नहीं लिखे गये 
हों, तो प्रवश्य ही पूर्वेनिदिष्ट भारदाज व्याकरण पर रहे होंगे । ऐसी 


अवस्था में भारद्वाज व्याकरण झ्लौर पाणिनीय व्याकरण में बहुत 
समानता माननी होगी । 
३« सुनाग 

महाभाष्य में प्रनेंक स्थानों पर सौनाग वातिक उद्‌दु हैं।' 
हरदत्त के लेखानुस्तार इन वातिकों के रचयिता का नाम चुनाए था।* 
कंयट विरचित महाभाष्यप्रदोप २। २। १८ से बिंदित होता है कि 
सुनाग प्राचार्य कात्यायन से भ्र्वाचीन है । 

सौनाग वा्विक अष्ठाध्यायी पर जे 

महाभाष्य ४ । ३! १११ से प्रतीत होता है कि सौनाग वारतिक 
पाणिनीय अष्टक पर रखे गये थे । पतल्जलि नें लिखा हैं- इह हि 
सौनागाः पठन्ति - ब॒ञ॒इचाजकुतप्रसंग: । इस पर कैयट लिखता है / 
पाणिनीयलक्षणे दोषो-ड्भधावनमेतत्‌ । 

इसी प्रकार पतञडजलि ने 'प्रोमाडो$च ' सूत्रस्थ चकार का भत्या- 
स्यान करके लिखा है: एवं हि सौनागाः पठल्ति- चो5नर्थकों5घि- 
कारादेड:।* 

थश्रो पं ० गुंझपषद हालदार तें सुनाग को पाणिनि से पूर्ववर्ती 
माना है ।* उनका मत ठोक नहीं, यह उपयु कत उद्धरणों से स्पष्ट 
है । हालदार महोदय ने सुनाग ग्राचार्य को नागवंशीय लिखा है, वह 
सम्भवतः नामसादृष्य मूलक हैँ । 


सौनाग वार्तिकों का स्वरूप 

सौनाग वातिक कांत्यायनीय वार्तिकों की प्रपेक्षा बहुत विस्तृत 

है, महाभाष्य २ ! २) है८ ॥ ३ । ९! पद ॥ ४ै। | ७४, ८७ || 
४॥३। १५६ ॥ ६! ५ | 8५४ ॥ ६ | है | ४३ | 

२. सुनागस्‍्त्याचायस्थ शिष्या: सौनागा:। पंदमझुजरी भाग ३, 
पुष्ठ ७६१ 

३. काह्यायनाभिन्नायमेष प्रदर्शयित्तु सौनागैरतिविस्तरेण पठितमित्यर्थ: । 

४, मरहामाष्य ६ । ६९ | 5२ |! ५. व्याक ० दर्श ० इतिहास डं४ं४ | 


३१६ संस्कृत व्याकरण-शाह्त्र का इतिहास 


हैं। अत एवं महाभाष्य २।२।१७ में कात्यायनीय वातिक की 
व्याख्या के अनन्तर पतव्जलि ने लिखा है- एतवेंब च सोनागविस्तर- 
तरकेण पठितम्‌ । 

महाभाष्य ४ । १। १५ में लिखा हैं--प्रत्यल्प सिदसुच्यते--रूघुन 
इति । नञ्स्नत्नी ककल्यु स्तरुणतलुनानामुपसंख्यानम्‌ । 

यद्यपि महाभाध्य में यहां 'नज्ह्लत्र्‌ ग्रादि वारतिक के कर्ता का 
नाम नहा लिखा, तथापि महाभाष्य ३।२॥४६ तथा ४।१।८७ में 
इसे सौनागों का बातिक कहा है ।' अत: यह सौनाग बातिक है, यह 
स्पष्ट है। यह वातिक भी कात्यायनीय वातिक से बहुत विस्तृत है । 


महाभाष्यस्थ सौनाग वातिक की पहचान 

पूर्वॉक्‍्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि सौनाग वातिक कात्यायनीय 
वातिकों से अत्यधिक विस्तुत थे। महाभाष्य ४।१। १४ में 
झ्रत्यल्पमिदमुच्यते' लिख कर उदघुत किया हुआ वातिक सौनागों 
का है, यह पूर्व लेख से स्पष्ट है। महाभाष्य में अनेक स्थानों पर 
'अ्रत्यल्पसिदमच्यते' लिखकर कात्यायनीय वातिकों से विस्तत वातिक 
उद्घुत किये हैं * बहुत सम्भव हैं वे सब सौनाग वारतिक हों । 

प्ूज्भारप्रकाश में महावातिककार के ताम' से महाभाष्य २। 
१। ५१ में पठित एकवार्तिक उद्धृत है |? हमारा मत हैं कि यह 
महावातिककरा सौनाग है । 

महाभाष्य ४ । २ । ६४ में महावातिक के ग्रध्येतांग्रों के लिए 
प्रयुज्यमान माहावातिक पद का निर्देश मिलता है" ये महावातिक 
सम्भवतः सौनांग वातिक ही हैं । 


सोनाग मत का अन्यत्र उल्लेख 
महाभाष्य के ग्नतिरिक्त भत हरि की महाभाष्य टीका* काहिका,' 





१. एवंहि सौतागा: पठस्ति--नण्स्नत्ीकक ० । 

२. महाभाष्य २।४।४६।॥ ३४|।१।१४, २२, २५, ६७।। ३॥२।२६ इत्यादि ॥। 
.. ३. ननू च्॒ द्व्दवतत्पुरुषयोदुत्तरपदे नित्यतमास्तवचतमिति महावातिककार: 
पठति । ध्युज्धारप्रकाश , पृष्ठ २६ | ४. हल मा भूतू--महावातिक: । 

भू. तैव सौनागदे्शनमाशओोयते । हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ३१ ै। 

६, श्रौनागा; कर्मणि निज्ठायां शकेरिटमिच्छम्ति विकल्पेन, प्रस्यते्भावे । 
७छ]+१॥ [ ७]॥ 





प्रष्टाध्याथी के बातिककार ३१9 


भाषावत्ति ' क्षीरतरज़िणी, धातुरव॒त्तिः तथा मल्‍्लबादिकृत द्वादशा- 
रनयवक़ की सिहसूरि गणि की टीका" आदि ग्रन्थों में सौनागों के 
ग्रनेक मत उद्धृत हैं । 

४. क्रोष्टा 

इस आ्ांचारय के वातिक का उल्लेख महाभाष्य १। १! ३ में 
केतल एक स्थान पद मिलता है | पतञ्जलि लिखता हैं-- 

परिभाषान्तरमिति चर कृत्वा क्रोष्टीया: पठन्ति--नियमादिको 
गुणबुद्धी भवतों विप्रतिषेधेन । । 

इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि कोष्ट्रोय बातिक पाणिनीय 
प्रष्टाध्यायी पर हीं थे। करोष्टीय वार्तिकों का उल्लेख ग्रन्यत्र 
नहीं मिलता । 
५. वाडवम (क्ुणरवाडव १) 

महाभाष्य ६। २। १०६ में लिखा है--अभ्रनिष्टिज्ञों वाडव: 
बठति | इस पर नांगेश भट्ट _महामाध्यप्र दीपोद्योत में लिखता है-- 
सिद्ध त्विदितोरिति” बातिक वाडवस्पथ । 

इस वारतिककार के सम्बन्ध में इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं । 

क्‍या वाडव और कणरवाडव एक हे ! 

महाभाष्य ३ । २ । १४ में लिखा है-- 

१. निष्ठायां कर्मेणि शकेरिड्‌ वेति सौतागा: | ७! २। १७ |। 

२: घातूनामर्थनिर्देशोश्यं प्रदर्शनार्थ इति सोनागाः । यदाहु:--क्रियावा- 
चित्वमाख्य' तुमेकोउन्रार्थ: प्रदर्शित: । प्रयोगतो5नुगन्तव्या प्रनेकार्या हि घातव:॥ 
देखों मद्रास राजकीय ह॒स्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र, पृष्ठ १८४८) रोम- 
नाक्षर मुद्रित जर्मन संस्करण में “घातूना --यदाहु: पाठ नहीं है | 'क्रियावा- 
बित्वमाख्यातुम्‌ लोक चान्द्रधातुपाठ के भन्त में भी मिलता है । दर ०--क्षी रत- 
ज़िणी पृष्ठ ३, हमारा संस्क० | 

३. शक घातु पुष्ठ ३०१, प्रस्त धातु पृष्ठ २०७, बंवल धातु पृष्ठ ३१६ | 

४. द्टिविसिव्योल्यु ट्परयोर्टीघत्व॑ वष्टि भागुरि! । करोतेः कत्तु भावे च 
सौनागा हि प्रचक्षते । भाग है, पृष्ठ ४९ बड़ोदा सं० । 

(५. भाष्य, कैयटकृत प्रदीप प्रादि प्रन्थों से पथलोचन के हमें 
पत्नायथयेष्टप्रसंग:' बातिक वाडव झाचाये का प्रतीत होता है । 


३१८ संल्कृत व्याकरण-दास्त्र का इतिहास 


कुणरवाडवस्त्वाह--नेषा शांकरा, शंगरेघा | गृणातिः शब्दकर्मा 
त/्यष प्रयोग: । 
पुन: महाभाष्य ७ | ३ । १ में लिखा है-- 
कुणरवाडबस्त्वाह-नैष बहीनरः, कर््तहि ?! विहोनर ए:। 
बिहीनों तर: कामभोगाम्यास्‌ | विहीनरस्यात्य बेहिनरिः: । 
महांभाष्य के इन उद्धरणों में 'कुणरवाडव' प्राचायं का 
उल्लेख मिलता है। क्‍या महाभाष्य ८। २। १०६ में स्मृत वाडव 
'पदेषु परदेकवेज्ञान' नियम से कुणरवाडव हो सकता है! कुणरवाडव 
को उल्लेख आगे किया जायगा | 
६. व्याधभृति 
महाभाष्य में व्यान्नभूति झ्राचार्य का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं है ' 
महाभाष्य २ | ४ | ३६ में 'जग्धिविधिल्य॑पि' इत्यादि एक श्लोक- 
वातिक उद्घुत है | कैयट के मतानुसार यह श्लोकवार्तिक व्याप्नभूति- 
विरचित है।' काकशिका ७। १ £४ में एक इलोक उद्धृत है।* 
कातन्त्रवृत्तिपड्जिका का कर्त्ता त्रिलोचनदास उसे व्याश्नभूति के 
नाम से उद्घृत करता है + वह लिखता है-- 
तथा चऊ् व्याप्रभूति:- संबोधने तृशनसस्त्रिरूप साम्तं तथा 
तान्तमथाप्यदन्तसिति ।* 
सुपश्ममकरन्दकार ने भी इसे व्यान्नभूति का वचन माना है।* 
न्यासकार इसे आगम वचन लिखता है।* 
कांक्षिका ७। २। १० में उद्घृत भ्रनिट कारिकाएं भो व्या प्नभू ति- 
विरचित मानी जाती हैं ।' पं० गुरुपद हालदार ने इसे पाणिनि का 
साक्षात्‌ शिष्य लिखा है ।" इसमें प्रमाण झन्वेषणीय है । 
१. झयमेवार्थों व्याप्रभूतिनाप्युक्त इत्याहर-। 
२. संबोधने तुशनसस्त्रिरूप सान्‍्तं तथा तान्तमथाप्यदन्तम्‌ । माध्यदिनि- 
बंष्टि गुणन्श्विगस्ते नपु सके व्याप्नपदां बरिष्ठः । 
३. कातन्त्र, चतुष्टय । , ४. सुपध्य, सुबन्त रे४ | 
४० न्यास्त ७।१।६ 6 ॥॥ 
६. यमिजंमन्तेष्वनिडेक दृष्यते इति व्योप्नभूतिना व्याहृतस्य-*'। शब्द- 
कौस्तुभ भ्र० है, पाद |, ग्रा० ३, पृष्ठ ८२ । तर्पि तिपिमिति व्यापन्नभूतिवचत- 
बिरोधाच्च । घातुवृत्ति पृष्ठ 5२। ७. व्याक० दक्ष ० इतिहास पृष्ठ ४ंडंड। 


ग्रष्टाष्यायी के वारतिककार ३१६ 


७. वेयाघपच 
ग्राचार्य वैयात्रपत्य का नाम उदाहरणहपा में महाभाष्य में वहुधा 
उद्घृत है| वैयात्रपद्य ने एक व्याकरणशास्त्र रचा था। उसका उल्लेख 
हम पूर्व कर चुके हैं ।' 
कादिका ८ । २। १ पर 'शुष्किका शुष्कजडूना चा॑ एक 
इलोंक उद्धृत है । भट्टोजिदीक्षित ने इसे वैयात्रपद्य-विर चित बातिक 
लिखा है ।* यदि भट्टोजिदीक्षित का लेख ठीक हो और उक्त श्लोक 
अष्टाध्यायी ८। २। १ का प्रयोजन-निदर्शंक वातिक ही हो, तो निश्चय 
ही यह पाणिनि से अर्वाचोन होगा । हमारा बिचार है, यह इलोंक 
बैयाप्नपदोय व्याकरण का है, परन्तु पाणिनीय सूत्र के साथ भी संगत 
होने से प्राचीन वंयाकरणों ने इसका सम्बन्ध अष्टाध्यांयी ८। 
२। १ से जोड़ दिया। महामाए्य में यह इलोक नहीं है। अथवा 
बपाह्पद्य नाम के दो प्राचार्य मानने होंगे--एक व्याकरण-आस्त का 
प्रवक्ता और दूसरा वातिककार | 


आचार्य वैयान्नपद्य के विषय में हम पूर्व॑ पृष्ठ १२२-१२४ पर 

लिख चुके है । --+++ 
महाभाष्य में स्पुत अन्य वेयाकरण 

उपयुं कत वातिककारों के अतिरिक्त तिम्त वैवाकरणों के मत 
महाभाष्य में उद्धृत हैं- 

१. गोनर्दीय २. गोणिकापुत्र ३. सौ भगवान्‌ 

४. कुणरवाइब ४- भवन्‍्त: ! 

ये आचार्य अ्रष्टाध्यायी के वातिककार थे, वा वृत्तिकार, वा 
इनका संबन्ध किसी प्रन्य ब्याकरत के साथ था, यह झज्ञात है | 

१, गोनर्दीय 

गोनदीय आचार्य के मत महाभाष्य में निम्न स्थानों में 
अत है 0,06४ 8५: डन- अप शा हैं - 

१. पूर्व पृष्ठ १९२१। . र भत एव शुप्किका ''इति व याप्मपदीय * 
बातिके जिशब्द एवं पठचते | णब्दोस्तुम (। ९! ४६ ॥ 


३२७ मंस्कृत स्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


गोनर्दीयसतवाह -सत्यमेतत्‌ 'सति त्वन्यस्मिन्रिति ।' 

गोनदॉयरःबाहु-प्रकच्स्व रो तु कर्तव्यो प्रत्यज्धा मक्‍तसंजयों । 
त्वक त्पितुकों मकत्पितुक इत्येव भवितव्यमिति ।* 

न तहि इृदातीसिदईं भवति--इच्छाम्यहूं काशकटीकारसिति । 
इष्टमेबेतव गोनदोयस्प ।* 

गोतर्दो वल्त्वाहु-इब्टसेबेतत्‌ संगृहीत॑ भवति--भ्रतिज रमति- 
जरंरिति भवितव्यम ।' 


इनक 6 । 


परिचय « 


गोनदीय नाम देदानिर्मित्तक है। इससे प्रतीत होता है कि 

गोनर्दीय ग्राचार्य गोनद का है। इसका वास्तविक नाम अज्ञात है । 
गोनव॑ वेश्ञ--उत्तर प्रान्त का वतंमात्त गोंडा जिला सम्भवतः 

प्राचीन गोनर्द है । काक्षिका १ | १ | ७५ में गोनद को प्राच्य देदा 
लिखा है | कई ऐतिहासिक गोनदद को कश्मीर में मानते हैं। राज- 
तराज़िणो तामक कदमोर के ऐतिहा सिक प्रन्य में गोनर्द नामक तोन 
राजाओों का उल्लेख है । सम्भव है उनके सम्बन्ध से कदमीर का भो 
कोई प्रान्त गोनर्द नाम से प्रसिद्ध रहा हो। ऐसी अवस्था में 
गोनदं नाम के दो देश मानने होंगे। 

गोनदीय शब्द में विद्यमान तद्धित प्रत्यय से स्पष्ट है कि 
गोनर्दीय आचार्य प्राच्य गोनर्द देश का था ।* 


गोनदीय ओर पतज्जलि 
भर्तेहरि' कैयट" राजशेखर प्रादि ग्रन्थकार गोनर्दीय शब्द को 


१. महाभाष्य १। १। २१ || २ महामाणष्य १। १। २६ | 

३. महामाष्य २ | १॥ 6६२ ॥। ४. महाभाष्य ७ । २। १० १ ॥॥ 

४. जोनर्द शब्द की 'एड प्राचां देशो (१।१।७४) से वृद्ध संज्ञा होने पर 
हो 'बड्धोच्छ)!(४ | २। ११३) से 'छ प्रत्यय संभव है 

६. गोनर्दीयस्‍्त्वाह तस्माद्‌ भाष्यकारो व्याचक्षति (? ,व्याचष्टे ) सूतर- 
मिति । आाष्य टीका (१।१।२१) हमारा हस्तलेख पृष्ठ २७६ | 

७. भाष्यका रस्त्वाहु-- प्रदीप है| १ २१॥ गोनईदीयपद व्याचघ्टें-- 
माष्यकार इति | उच्योतहै ॥ ६ | २१॥ ८. यस्‍्तु श्रयुद्ध क्ते'*'तत्म- 
प्रणामवेति गोनर्दीण! । काव्यमीमांसा, पृष्ठ २६ || 


है झच्टाध्यायी के वातिककार ३२१ 


पतज्जलि का नामान्तर मानते हैं। वेजयन्ती-कोषकार भी इसे 
पतञ्जलि का पर्याय लिखता है ।' वात्स्पायन कामसूत्र में गोनर्दीय 
आचाय॑ का उल्लेख बहुधा मिलता है।'* कामन्दकनीतिसार की 
उपाध्यायनिरपेक्षिणी नाम्नी प्राचीन टीका का रचयिता कामश्षृत्र 
को आचाय॑ कौटिल्य की कृति मानता हैं | डा० कीलहान का मत है 
कि गोनदीय आचार्य महाभाष्यकार से भिन्न व्यक्ति है । 

हां, पतञ्जलि के कइ्मीरदेशज होते हुए भो गोनर्दीय दाब्द 
का व्यवहार सम्भव है। महाभारत शान्तिपवेस्थ शिव-सटख्रनाम में 
शिव का एक नाम गोनर्द भी लिखा है। उससे वा नासबेयस्य (१। 
१। ७३) वातिक से वृद्ध संज्ञा होकर 'गोनदीय' शब्द भाष्यकार के 
लिये प्रयुक्त हों सकता है। यदि यह बात कथंचित सुदृढ़ रूपेण सिद्ध हों 
जाये कि पतज्जलि दौव सम्प्रदाय के भाचायें थे | महाभाष्य में इसका 
किब्नचिन्मात्र भी संकेत उपलब्ध नहीं होता । 

हमारे मत में भी गोनर्दीय आचार महाभाष्यकार पतझ्जाल 
नहीं है । महाभाष्यकार पतज्जलि कदमों रदेशज है, यह हम अगले 
प्रकरण में लिखेंगे । 

यदि कोषकारों की प्रसिद्धि को प्रामाणिक मानता जाय, तो यह 
पतञजलि महामाष्यकार न होकर निदानसूत्रकाद प तमञ्जलि 
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ल हो 


१. गोनर्दीय: पतज्जलि: | पूृष्ठ ६६, इलौक १५४७ | 

२. १।१।१४५॥ १) ४ । २५॥ ४ै | ९ ३६ ॥ यह संख्या 
दुर्गा विटिंग प्रेस प्रजमेर में मुद्रित कामसूज हिन्ने भनुवाद के प्रनुसार है । 
यह कामसूत्र का संक्षिप्त संस्करण हैँ । ३. स्पास-कौटिल्य-बात्स्यायन- 
गौतमीयस्मृति-भाष्यचतुष्टयेन प्रकाशितः, प्रकाशितपुरुषार्थचतुष्टपोपाय इति 
भुवि महीतले प्रत्यात: | अलवर राजकीय पुस्तकालय सूचीपत्र, परिशिष्ड 'पुष्ठ 
११० । भाष्य शब्द का प्रत्येक के साथ संबन्ध है | न्याय भाष्य, कौटिल्यभाष्य 
(अर्थशास्त्र ), वा.स्पायनभाष्य (कामशास्त्र), भौर गौतमस्मृतिमाष्य । प्र्थ- 
कास्त्र शौर कामआसस्त्र का प्रथमाध्याय सूत्रगन्थ है, क्षेष संपूर्ण प्रम्थ उन मृत्रों 
का भाष्य हैं| कामन्दकनीतिसार है । ५ में चाणक्य का विधोषण 'एकाकी' है | 
गोतम घमंसूत्र के मस्करीभाष्ण में प्रसहायमाष्य बहुत उद्घुत है । एकाकी 
गौर ग्रशहाय शब्दों के पर्याथवाची होने से क्या वह कौटिल्यविरचित हो 
सकता हैं ! 


३२२ संध्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


संकता है। सम्भव है कैयूट झादि को नाम-सादुृदय से परम 
हुआ हो । 
२. गोणिका पुत्र 

इस झाचाय का मत पतज्जलि नें महाभाष्य ६ | ४। ५६१ पे 
उद्घुत किय्रा है--ठमेबथ। गोणिकापुत्र इति। इस पर नागेश 
लिखता है-गोणिकापुत्रों माष्यक्ार इत्याहु:। 'आहु: पद से प्रतीत 
होता है कि नागेश को यहू मत झभोष्ट नहीं है । वात्स्पायन कामसूत्र 
में गोणिकापुत्र का भो उल्लेख मिलता है ।' कोशकार पतजञ्जलि के 
पर्यायों में इस नाम को नहीं पढ़ते । प्रत: यह निशुवय ही महाभाष्य- 
कार से भिन्न व्यक्ति हैं। 


३. सौये भगवान्‌ 


पतञ्जलि महाभाष्य 5।२। १०६ में लिखता है--तत्र 
सो मगवता उक्तम्‌--प्रनिष्टिज्ञों वाडब: पठति । 

कैंयट के मतानुतार यह झ्ााचाय॑ 'सौर्य/ तामक तगर का 
निवासों था ।* सौय नगर का उल्लेब्न काशिका २।४॥ ७ में 
मिलता है |” महामाष्यकार ने इक श्राचायं के नाम के साथ भगवान्‌ 
शब्द का प्रयोग किया है। इससे इस झावाये को महती प्रामाणिकता 
प्रतोत होतो है। पतज्जलि के लेख से यह भो विदित होता है कि 
सौर्य आचार्य वाडत प्ाचार्य से अर्वाचीन हैं । 


४. कुणरवाडव 
कणरवाडव आचार्य का मत महाभाष्य ३। २ । १४ तथा ७ | 


च्छ 


३। १ में उद्धुत है ।" क्या यहू परूर्वोक्त वातिककार वाडव हो 
सकता है ! 


कतनन्‍--ययया 


कर पक जे पक करे नमन कक 4५ २०-०करम रननत >म--++- 
१. गोणिकापुत्र:ः णरदारिकर्म्‌ । ६ । ६॥। ६ /॥ संबन्धिस खिश्नौत्िय - 
राजदारबर्जमितिं गोंणिकापुत्र: । १। ५। ३१॥ २. प्तौ्य नाम नगर 
तत्रत्येना बायें गेदमुक्तम्‌ । भाध्यप्रदीप ६॥२॥ १०६॥ 
३. सौयं च नगर कंतवत चर प्राम: | 
४ कुगरवाडवस्त्वाह--नैषा शंकरा, शंगरैषा। कुत एतत्‌ ? भृणातिः 
झब्दकर्मा तत्वैष प्रयोग: ॥ कुगरवाड़ वस्त्वाह--नैष वहीनर:, कर्स्तहि ! 


ग्रष्टाध्यायी के बातिककार ३२३ 


५. भवन्तः ९ 

महाभाष्य ३। १। 5 में ्खाहै-इह भवःतरत्वाहुः- न 
भव्ितवध्यमििति | पतठजलि ने यहां अवम्त+ पद से किस आचाये वा 
किन आचार्यों का स्मरण किया है, यह अज्ञात हैँ । 

भर्तूं हरि ते प्रपनी महाभाष्यदी पिका में चार स्थानों में 'इह 
भवभ्तस्त्वाहुः" निर्देश करके कूछ मत उद्दृत किये हैं। महाभाष्य- 
दीपिका पृष्ठ २६६ मैं 'इन्द्रभवस्त्वाहु: पाठ है । यह बचुद्ध प्रतीत 
है, यहां भी कदाचित्‌ 'इह भवन्तस्त्वाहु:' पाठ हो । पतञज्जलि और 
भतृ हरि किसी एक ही आचार्य के मत उद्‌चृतत करते हैं, वा भिन्‍न- 
भिन्न के, यह भी विचारणीय है । 

स्थायवातिक ४ | १। २१ में भी इह भवन्तः का निर्देश करके 
सांख्य मत का निर्देश किया है । 

इनके अतिरिक्‍त महाभाध्य में झरय भ्रपर झादि छाब्दों से अनेक 
ग्राचार्यों के मत उद्धृत हैं, परन्तु उनके नाम अज्ञात हैँ । 

महाभाष्यस्थ वार्तिकों पर एक दुष्टि 

यद्यपि महाभाष्य में प्रधानतया का ध्यायनीय वा रतिकों का उल्लेख 
है, तथापि उसमें अन्य वार्तिककारों के वा तिक भी उद्घृत हैं। कूछ 
बालिकों के रचयिताओं के नाम महाभाध्य से विदित हों जाते हैं, 
अनेक वातिकों के रचयिताझ्रों के नाम महाभाष्य में हीं लिखे, यह 
हम पूर्व लिख चुके हैं। इन सब वात्तिकों के ग्तिरिकत महाभाष्य में 
बहुत से ऐसे वचनों का सं ग्रह है, जो बातिक प्रतीत होते हैं, परन्तु 
बातिक नहीं हैं। महाभाष्यकार ने भन्य व्याकरणों से उनउन 
नियमों का संग्रह किया है, कहीं पूर्वाचार्यो के शब्दों में और कहीं 
स्वल्प शब्दान्तर से । यथा-- 

१.-महाभाष्य ६। १॥। १४४ में एक वचन है-समो हित- 
तथोर्वा लोपः | यह वातिक प्रतीत होता है, परन्तु महाभाष्य ?। 
विहीनर एप: ।॥ विहीनो नरः कामभोंगाभ्यां विहीनर:। विहीनरस्यापत्यं 
बैहीनरिः ा 

१. हमारा हस्तलेख, पृष्ठ ६९। १०७, १२५, २७२ 

.. इह भवन्त: सत्त्वरजस्तमस्तां साम्यावस्थां प्रकृति वर्णयन्ति'*' । 
पृष्ठ ४४८ ॥ 


हे रेंड संस्कृत व्याकरण-शास्त का इतिहास 


१ । २७ में इसे प्रन्य वैयाकरणों का वचन लिखा है--इहान्ये बैया- 
करणा: समस्तते विभाषा लोपमारभन्ते, समों हिततयोबा इति | 
महा भाष्य ६। १। १४४ में अन्य कई नियम उद्घुत हैं।' वे 
प्रन्य वैयाकरणों के ग्रन्धों से संगृहीत प्रतीत होते हैं। महाभाष्यकार 
ने इन नियमों का संग्रह जिस प्राचीन कारिका के झ्ाघार पर किया 
है, वह काशिका ६। १। १४४ में उद्धृत है ।* 
२-महाभाष्य ४ । २ | ६० में लिखा है--सर्वतावेहिगोइच 
लः | यह वचन प्राचीन वैयाकरणों की किसी कारिका का अ झ्ष है । 
महाभाष्य के कई हस्तलेखों में इस सूत्र के भ्रन्त में कारिका का पूरा 
पाठ मिलता है। वह निम्त प्रकार है-- 
झनुसूलंक्ष्यलक्षणे.. सर्वसादेहिंगोइच लः | 
हकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ श्तघष्टे: घिकन्‌ पथ: ॥ 
३-महाभाष्य ४। १। २७ में पढ़ा है-हायनों वंयसि 
ह्मृत:। यह पाठ भी किसी प्राचीन कारिका का एकदेश है। कारिका 
में ही 'स्मृतः पद इलोकपुरत्यंथ लगाया जा सकता है, भ्रन्यधा वह 
व्यर्थ होगा । 
४- महाभाष्य में कहीं-कहीं पूरी-पुरी कारिकाए भी प्राचीन 
ग्रन्थों से उद्धृत हैं। यथा-- 
इृष्णुच हकारावित्वमुदात्तत्वात्‌ कृतं भुष:। 
तअस्तु स्वरसिवृध्यर्थमिकारा दित्वभिष्णचः ॥* 
डावतावर्थवेशिष्यान्तिदेध:. पृथगुच्यते । 
मात्राद्यप्रतिघाताय भाव: सिद्धएच डावबतो: ॥।* 
इन कारिकाओं में 'इष्णच' झोर 'डावतु प्रत्यय पर विचार 
किया है । अ्रष्टाध्यायी में ये प्रत्यय नहीं हैं। उस में इनके स्थान में 


१, समो हिततयोवा लोपः | पंतुमुनों: कामे सनस्ति च | प्रवश्यम: हृत्ये | 

२. लुम्पेदबद्य मः कृत्ये तुद्धा|ममनस्तोरषि । समों हिततयोर्वाँ मांसस्य पर्चि 
युड्घओी: ॥ 

३. कैयट ने पूरी कारिका की व्याख्या की है, परन्तु महामाष्य के कई 
हस्तल्षेखों में पुरी कारिका उपलब्ध नहीं होती । ४. महाभाष्य ३॥३।५७॥। 

४५. महाभाष्य ५।२।४६। देखों 'डावताविति- पूर्वाचार्यप्रक्रियापेक्षो 
निर्देश: इसी सूत्र पर कंय८ । 





ग्रष्शाध्याथी के वातिककार ३२४ 


क्रमद: खिष्णच' और “वबतुप्‌ प्रत्यय हैं। परन्त इन कारिकाओं में 
जो विचार किया है,वह अष्टाध्यायी के तत्तत्‌ प्रकरणों में भी उपयोगी 
है। झ्तः महाभाष्यकार ने वहां-वहां विंना किसी परिवर्तन के इन 
प्राचीन कार्रिकाओं को उद्घृत कर दिया है । 
५-महा भाष्य ४ | ३ | ६९ में किसी प्राचीन व्याकरणों की 
निम्त तीन कारिकाए' उद्धृत हैं-- 
समानस्य तदावेइचाध्यात्मादिषु चेष्यते । 
ऊध्व दमाच्च देहाचच लोकोत्तरपदस्य च |! 
मुखपादरवतसोरीयः कुग्जनपरस्य च | 
ईय: कार्योड्य सध्यस्य सण्सीयो चापि प्रत्यथों ॥| 
मध्यो मध्यं दिनण्‌ चास्मात्‌ स्थाम्नों लुगजिनात्तया | 
बाह्यों वैव्य: पाञचजन्यः गश्भी राज्झूयः इष्ण्ते ।! 
बौयट नागेश झादि टीकाकारों नें इन कारिकाओं को प्रष्टा- 
ध्यायी ४ । ३ | ६० पर वातिक समम कर इनकी पर्वापर सज्भति 
लगाने के लिये प्रत्यन्त क्लिष्ड कल्पनाए की हैं । क्लिप्ट कल्पनाए 
करने पर भी इन्हें अष्टाष्यायी पर वातिक मानने से जो प्रनेक 
पुनरुक्ति दोष उपस्थित होते हैं, उनका वे पूर्ण परिहार नहीं कर 
सके । इन्हें वातिक मानने पर तृतीय कार्रिका का चतुर्थ चरण 
स्पष्टतया ब्यर्थ है, क्योंकि प्रष्टाध्ययी ४। ३। ५८ में 'गस्मीराज्अ्य. 
सूत्र विद्यमान है। इसी प्रकार गहादि गण (४।२।१३८) में “मुख- 
पाइरवंतसोलॉप:, जनपरयो: कुकू ब गणलूत्र पढ़ हैं। ग्रतः द्वितीय 
कारिका का पूर्वार्घ भी पिष्टपेषणवत्‌ व्यर्थ है । इसलिये ये निश्चय 
ही किसी प्राचीन व्याकरण की कारिकाए हैं। इनमें अपूर्व विधा- 
यक अंश की अधिकता होने से महाभाष्यकार ने इनका पूरा पाठ 
उद्घुत कर दिया । 
इन उद्धरणों से व्यक्त है कि महाभाष्य में उद्घृत अनेक वचन 
वातिककारों के बारतिक नहीं हैं। 
इस अध्याय में हमनें पाणितीयाष्टक पद बातिक रचने वाले 
सात वातिककारों और पांच अन्य वैयाकरणों (जिनके मत महा“ 
भाष्य में उद्घृत हैं) का संक्षेप से वर्णन किया है| अगले अध्याय 
में वातिकों के भाष्यकारों का वर्णन होगा । 


नववां अध्याय 
वार्तिकों के भाष्यकार 


भाष्य का लक्षण 


विष्ण॒धर्मोत्तर के तृतीय ख़ण्ड के चतुर्थाध्याय में भाष्य का 

लक्षण इस प्रकार लिखा है-- 
सुत्रार्थों वर्यंते यत्र बाक्ये: सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च॒ वर्ष्यन्ते भाष्यं भाष्यविदों बिदुः || 

पर्थात्‌ - जिस प्रन्थ में सूच्रार्थ, सूत्ानुसारी वाक्यों5-वातिकों ' 
तथा अपने पदों का व्याख्यान किया जाता है, उसे भाष्य को जानने 
वाले भाष्य कहते हैं । 

पतञ्जलि-विरचित महाभाष्य में दो स्थानों पर लिखा है-- 
उक्तों भावमेवों भाष्ये।* 

इस पर कैयट झ्रादि टीकाकार लिखते हैं कि यहां 'भाष्य पद 
से 'सार्वधातुके यक्‌' सूत्र के महाभाष्य की झ्रोर संकेत है," परन्तु 
हमारा विचार है कि पतण्जलि का संकेत किसी प्राचीन भाष्यग्रन्थ 
की ओर है । इसमें निम्न प्रमाण हैं-- 

१. महाभाष्य के “उक्तों भावनेदों भाष्ये! वाक्य को तुलना 
'सं प्रहे एतत्‌ प्रधान्येन परीक्षितम्‌ * 'संप्रहे ताबत्‌ कार्यप्रतिद्वन्द्रिभा- 
बान्मभ्यामहे' इत्यादि महाभाष्यस्थ-वचनों सेकी जाय, तो स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि उक्त वाक्य में संग्रह के समान कोई प्राचीन 
'भाष्य' प्रन्य ग्रभिप्रेत है। अन्यथा पतञ्जलि भ्रपनी दौली के प्रनुसार 
'उक्तो भावभेदों भाष्ये' न लिखकर 'उक्तम्‌' शब्द से संकेत करता । 
कक 2 मम 3 अल आन जनन-+- नमन फनी 7077: 


१, दै०---पुर्वे पृष्ठ २६४ । 

३. ३॥३।१६॥ ३॥४।६७॥।। ३, झष्टा* ३े। १६७! 

४. सार्वधातुके भावभेदः ।३।३।१६९॥ सार्वधातुके बरगित्यत्र बाह्या- 
इ्यन्त रघोभ वियोजितेषों दकित: ।३।४)६७।॥ 

४, महांमाष्य झ्० १, पा० १ शा ३, पृष्ठ ६ | 

६, महाभाष्य भ्र० है, पा० ९; भा० ह, पृष्ठ ५ | 
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२. भतृ हरि वाक्यपदीय २।४२ की स्वोपज्ञग्याख्या में भाष्य 
के नाम से एक लम्बा पाठ उद्धृत करता है-- 

सचायं वाक्यपदयों राधिक्यमेदों भाष्य एबोपव्याख्यात: । 
झ्रततच तत्र भवान्‌ पग्राह--'यथैकपदगतप्रातिपदिके | (हट 
हेतुराख्यायते । 

यह पाठ पातञ्जल महाभाष्य में उपलब्ध नहों होता । 

३, क्षीरतरज़िणो में क्षोरस्वामी लिखता है--भाष्ये नत्व 
तेष्यते ।' यह मत महाभाष्य में नहीं मिलता । 

४, महाभाष्य शब्द में 'महत्‌' विशेषण इस बात का द्योतक 
है कि उससे पूर्व कोई भाष्य ग्रन्थ विद्यमान था। भन्यया 'मह॒त्‌' 
विशेषण व्यर्थ है। तुलना करो >भारत-महाभा रत, ऐतरेय-महेतरेय,' 
कौषीतक-महा कौषीतक ।* 

५. भरत हरि महाभाष्यदीपिका में दो स्थानों पर वात्तिकों के 
लिये 'भाष्यसृत्र' पद का प्रयोग करता है।* पा णिनोयसूत्रों के लिये 
'बुत्तिसुत्र' पद का प्रयोग ग्रतेक ग्रन्थों में उपलब्ध होता है, यह हम 
पर्व लिख चुके हैं।' भाष्यसूत्र शौर वृत्तिसूत्र पदों की पारस्परिक 
तुलना से व्यक्त होता हैं कि पाणिनोय सूत्रों पद केवल वृत्तियां ही 
लिखी गई थीं, अत एवं उनका 'व॒त्तिसृत्र पद से व्यवहार होता है| 
वातिकों पर सीधे भाष्य ग्रन्थ लिखे गये, इसलिये बातिकों को 
'भाष्यसूत्र' कहते हैं। वार्तिकों के लिये 'भाष्यसूत्र' नाम का व्यवहार 
इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि वारतिकों पर जो व्याख्यानग्रन्ध रचे 
गये, वे 'भाष्य' कहाते थे । 

अनेक भाष्यकार 

महाभाष्य के भ्वलोकन से बिदित होता है कि उससे पूर्व 
वारतिकों पर अनेक भाष्य ग्रन्थ लिखे गये थे । वे इस समय भनुपलब्ध 
है। महाभाष्य में अनेक स्थानों पर 'भ्रपर झाह' लिखकर बातिकों 
38 अमल आय पल ररनननन जन नतना पता "भत।+ कि ।/“ड “एप: 


१, क्षीरत० १।६४६, पृष्ठ १३२, हमारा संस्‍्क० | 

२. कौषीतकि गुदा ४॥५॥३। प्राइव० गृह हे।४ै।४। 

३. देखो पूर्व पृष्ठ २६४, टिप्पणी ७ | ऋणग्वेदादिभाष्यभूमिका, प्रूष 
पृष्ठ २६४, टि० है । ४, पृष्ठ २२२-२२३ | 


२८ संस्कृत व्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


की कई विभिन्न व्याख्याएं उद्धृत की हैं। यथा-- 

प्रश्नकु सादीनामितिवक्त व्यम्‌ । अुकुस: अूकुसः, अकुटिः 
भश्रकुटि: । 
४7 शपर प्राह-अक्ारो अ्रूकु सादीनासिति वक्तव्यम्‌ | अकु0:, 
अ्रकुटि: । ६।३।६१।। 

यहां एक व्याख्या में वातिकस्थ “प्र वर्ण निषेधात्मक है, दूसरी 
व्याख्या में 'झ' का विधान किया है | 

इसी प्रकार महाभाष्य १ | १ । १० में सिद्ध मनच्टवादू वाक्पा- 
परिप्तमाप्तेर्बा' वातिक की दो व्याख्याएं उद्घृत की हैं। 

महाभाष्य २। १। १ में 'समर्थतराणां वा' वातिक की “अपर 
प्राह लिखकर तोन व्यांख्याएं उद्धृत की हैं। 

इन उद्धरणों से व्यक्त है कि महाभाष्य से पूर्व वातिकों पर 
अनेक व्याख्याएं लिखी गई थीं। केवल कात्यायन के वारतिक पाठ 
पर न्यूनातिन्यूत तीन व्याख्याएं महाभाष्य से पूर्व अवश्य विद्यमान 
थीं। इसी प्रकार भारद्वाज, सौनाग झादि के वातिकों पर भी अनेक 
भाष्य ग्रन्य लिखे गये होंगे । यह प्राचीन महती ग्रन्थराशि इस समय 
सर्वथा लुप्त हो चुकी है, इन ग्रन्थों वा प्रन्थकारों के नाम तक भी 
ज्ञात नहीं है । 

भरत हरि की विशिष्ट सूबता-भतृं हरि ने प्रनेक भाष्यों की 
सूचना-सुत्राणां सानुतन्त्राणां भाष्याणां च प्रणेत॒भि:' कारिका में 
दी हैं। इसका भाव यह है कि सूत्रों, अनुतस्त्रों ( बातिकों) और 
. भाष्यों के प्रणताओं “**"***' ज्क्ड 
अर्वाचीन वार्तिक-व्पाख्याकार 


महाभाष्य की रचना के भ्रनन्‍्तर भी कई विद्वानों ने वातिकों 
पर व्याख्याएं लिखीं, परन्तु हमें उन में से केवल तोन व्याख्याकारों 
का ज्ञान है-- 
9. हेलाराज 
हेलाराजकृत वाक्यपदीय की टीका से विदित होता है कि 
उसने वातिकपाठ पर 'बातिकोन्मेष' नाम्नी एक व्याख्या लिखी थी | 
बह लिखता है- 


!. वाक्य वरदीय ब्रह्मकाण्ड रेत | 











४४२ बातिकों के भाष्यकार ३२६ 


वाक्यकारस्यथापि तदेव वशेनसिति वातिकोस्मेषे कथितस- 
स्माभि: ।" े 

बातिकोन्मेषे. विस्तरेण यथातत्त्वमस्माभिव्याल्पात मिति तत 
एबावधायम ।* 

बातिकोम्मेषे पथागमं व्याख्यातमू, तत एबाबधायम्‌ | 

वातिकोन्मेष ग्रस्थ इस समय उपलब्ध नहीं है । हेलाराज का 
विशेष वर्णन आगे व्याकरण के दाशनिक प्रन्थक्ार' नामक २६। 
म्रध्याय के प्रन्तगंत वाक्यपदीय के प्रकरण में किया जायगा । 

२. राघवद्रि 
किन राघवसूरि नें वातिकों की “अ्रथृप्रकाशिका नाम्नी व्याख्या 
वी है। इसका एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय हस्तलेल संग्रह 
में विद्यमान है। देखो सूचीपत्र भाग ४ खण्ड १ (०. पृष्ठ ४८०४ 
प्रन्याडु ३६१२ $. । 
३. राजरूद्र 

राजरुद्र नामक किसी पण्डित ने काशिका वृत्ति में उद्धृत इलों क- 
वाविकों को व्याख्या लिखों है। राजरुद्र के पिता का नाम धान्नप 
था। इसका भ्रन्‍्त में निम्न पाठ है-- 

इति राजयद्विये (काशिका) वृत्तिइलोकव्पास्यानै्टमाध्यापस्य 
चतुर्थ: पाद: । 

इसका एक हस्तलेख मद्रास के राजकीय पुस्तकालय के हस्त- 
लेखसंग्रह में विद्यमान है | देखो सूचीपत्र भाग ४ खण्ड १ (0. पृष्ठ 
५८०३) प्रस्थाडु ३६१२ ४. पर निर्दिष्ट हैं । 

इन दोनों ग्रत्थकारों का काल अज्ञात है। 

हस प्रध्याय में वार्तिकों के प्रावीन भाष्यकारों का संकेत और 
तीन प्र्वांचीन व्याख्याकारों का संक्षेप से वर्णन किया है। झगले 
ग्रध्याय में महाभाष्यकार पतज्जलि का बर्णन किया जायगा । 


नननन--म---ममन++++ननन«मम न ल्‍ननान++++++-+++>-++55 रन 


१. तृतीय काण्ड पृष्ठ ४४३, काशी सं० । 
२, तृतीय काण्ड पृष्ठ डेड४॥ ३. तृतीय काण्ड पृष्ठ ४४६ । 





दशवां अध्याय 


महा भाष्यकार पतज्जलि (२००० बि० पू०) 


महामुनि पतझ्जलि ने पाणिनीय व्याकरण पर एईे महती 
व्याख्या लिखी है।यह संस्कृत वाड्प्रय में महाभाष्य के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस ग्रन्थ में भगवान्‌ पतञ्जलि ने व्याकरण जैसे दुरूह 
भौर शुढ्क समझे जाने वाले विषय को जिप सरल झौर सरपत रूप 
से हृदयज्भम कराया है, वह देखते हो बचत। है। ग्रन्थ की भाषा इतनी 
सरल और प्राञजल है कि जो कोई विद्वान्‌ इसे देखता है, इसके रचना- 
सोष्ठव को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करता है | वस्युत: यह प्रस्थ न केवल 
व्याकरण सम्प्रदाय में, अपितु सकल संस्कृत वाह्यय में झाते ढ जे 
का एक प्रदुभत ग्रन्थ है। महाभाष्य परांणितोय व्याकरण का एक 
प्रामाणिक प्रन्य है । समस्त वैधाक रण इसके सन्पुत्न नतमल्तक हैं । 
अर्वाचीन वैयाकरण जहां मूत्र, वातिक झौर महामाष्य में परस्पर 
विरोध समभते हैं, वहां वे महाभाष्य को हो प्रामाणिक मानते हैं ।' 

परिचय 

नामास्तर- विभिन्न प्राचोन ग्रन्थों में पतञ्जलि को गोनर्दीप, 
गोजिकापुत्र, नागनाथ, श्रहिपर्ति, फरणिमभृत्‌, शेषराज, शेषाहि, 
चुणिकार और पदकार आदि नामों से स्मरण से किया है । 

गोनदीय--यादवप्रकाश आदि कोषकारों तें इस नाम को 
पतजञ्जलि का पर्याय लिखा है। महाभाष्य १॥ १!२१, २६।॥। 
३।१।६२॥ ७ २। १०१ में गोनर्दीय' झाचाये के मत निर्दिष्ट 
हैं।? भरतूं हरि और कैयट)भादि टीकाकारों के मत में यहां गोनरदीय का 
अर्थ पतजञ्ज लि है ।* किसी गोनर्दीय झ्राचार्य का मत वात्स्यायत काम- 








१. यथोत्तरं हि मुनिज्रयस्य प्रासाण्पम्‌ | कैयट, भाष्यप्रदीप ११।२६॥ 
यथौत्तरं मुनीनां प्रामाष्यम्‌ । नागेक्ष, उद्योत हे। है।६७॥ 

३, पूर्व पृष्ठ ३२१ टि० है । ३. पूर्व पृष्ठ ३२०, टिं० १०४ | 
४; पूर्व पष्ठ ३२० टि० ६,७ । 
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सूत्र में भी मिलता है।' गोनर्दीय की भिन्नता झौर अभिन्नता को 
सम्भावना का निर्देश हम पूर्व (पृष्ठ ३२१) चुके हैं । 

गोणिका-पुत्न-महाभाष्य १ । ४ | ५१ में गोंणिकापुत्र का एक 
मत निदिष्ट है ।' नागेश की व्याख्या से प्रतीत होता है कि कई 
प्राचीन टीकाकार गोणिकापुत्र का अर्थ यहां पतञ्जलि समभते थे ।* 
वात्स्यायन कामसूत्र में भी गोणिका-पुत्र का निर्देश मिलता है।' 
हमारा विचार है कि गोणिकापुत्र भी पतझुजलि से पृथक्‌ व्यक्ति हैँ । 

नागनाथ--कैयट ने महाभाष्य ४ । २। ६३ की व्याख्या में 
पतञूजलि के लिये तागनाथ नाम का प्रयोग किया है ॥* 

प्रहिपति-चक्रपाणि ने चरकटीका के प्रारम्भ में अहिपति नाम 
से पतञ्जलि को नमस्कार किया है।* 

फरण्णिभुत्‌-भोजराज ने योगलूत्र-वृत्ति के प्रारम्भ में फणिभृत्‌ 
पद से पतजञ्जलि का निर्देश किया है ।" 

शेषराज--प्रमरचन्द्र सूरि ने हैम-बृहद्वृत्त्यवचूणि में महाप्ाष्य 
का एक पाठ शेष राज के नाम से उद्घृत किया है | 

शेषाहि-बल्ल मंदेव ने शिशुपालवध २।११२ की टीका में 
पतञ्जलि को शेषाहि नाम से स्मरण किया है | 

चुणिकार--भततृ हरिविरचित महाभाष्यदीपिका में तीन बार 
चूणिकार पद से पतडझजलि का उल्लेख मिलता है।'” सांख्यकारिका 
की युक्तिदीपिका टीका में महाभाष्य १!४॥२१ का वचन चूणिकार 





१. पूर्व पृष्ठ ३३२१ टि० २। 

२. उभयथा गोणिकापुत्र इति । ३. गोणिकापुत्रों भाष्यकार इत्याहुः । 

४, पूर्व पृष्ठ ३२२ टि०. १ । ५. तत्र जात इत्यत्र तु सूत्रेउस्प 
लक्षणत्वमाशित्यैतेषां सिडिमभिधास्यति नागताथः । 

६, पातजञ्जलमहा माष्यचरकप्रतिसंस्कृत: । मनोवाक्काथदोषाणां हल्ते 
5हिपतयें तलमः ।।. ७. बाइचेतोवपुर्थां मल्न: फणिभृता भरज्मेंव येनोद्धृत: । 

८, यदाह श्रीशेषराज:--नहिं गोघा! सर्प्तीति सर्पणादहिभंवति | 
(महाभाए में पनेकत्र यह पाठ है) | 

६. पद शेषाहिविरचितं भाष्यम्‌ । 

१०. हमारा हंस्तलेख पृष्ठ १७६, १६६९, २१६ | 
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के नाम से उद्घुत है।' सस्‍्कन्दस्वामी निरुक्‍त ३ । १६ को व्याख्या 
में चुणिकार के नाम से महाभाष्य १।१।१७ का पाठ उद्घृत करता 
है ।* स्कन्दस्वामी की निरुकत टीका ८। २ में चूणिकाइ के नाम से 
एक पाठ और उद््‌घुत है, परन्तु वह पाठ महाभाष्य का नहीं है, वह 
मीर्मासा १३३० के शाबर भाष्य का पाठ है। आधुनिक पाणिनीय- 
शिक्षा का शिक्षाप्रकाद-टीकाकार शाबर भाष्य के इस पाठ को 
महाभाष्य के नाम से उद्धृत करता है ।* बौद्ध चीनी यात्री इत्सिग ने 
महाभाष्य का चूणि नाम से उल्लेख किया है ।* 

चूणिपद का श्र्थ -क्षीर॒स्वामों ने अमरटोका में चुणि और 
भाष्य को पर्याय माना है ।' श्री गुरुपद हालदार नें वृद्धतयी पृष्ठ 
२६० पर चूणि का अर्थ दुर्गंसिह कृत उणादि वृत्ति ३।१८३ के 
प्रनुसाद सृत्रवातिकभाष्य- लिखा है। परन्तु छपो हुई कातस्‍्त्र 
उणादि वृत्ति (३५१) में चरतोति चूणि: प्रल्थविजेष: पाठ 
मिलता है । | 

पदकार--स्कन्दस्वामी ने निरुक्‍्तटीका १॥३ में पदकार के 
ताम से महाभाष्य ५॥२।२८ का पाठ उद्घृत किया है ।* उब्बट ने 
भी ऋषषधप्रातिद्ञा्य १३॥१६ की टीका में पदकार शब्द से महाभाण्य 


१। १। ६ का पाठ उद्घृत किया है ।* आत्मानन्द नें अस्यवामीय- ' 


सुक्त के भाष्य में पदकार के नाम से महाभाष्य १। १ | ४७ को 
ओर संकेत किया है।* भामह नें अपने अलक्कार ग्रत्थ में सूतकार के 








१. बददाचित्‌ गुणों गुणिविदेषकों भवति, कदाचित्तु गुणिता गुणों विश्वेष्यते 
इति चूणिकारस्प प्रयोग: । पृष्ठ ७ | 

२. तथा च चुणिकारः पठति--वतिनिर्देशो5य सन्ति न सनन्‍तीति । 

३. चूणिकारों ब्रते-य एवं लौकिका: शब्द इति । 

४, य एवं लौकिकाः शब्दास्त एवं बेदिकास्त एवं च तेषामर्था इति 
महाभाष्योकते:। शिक्षासंग्रह पृष्ठ १८६ काशी सं& । 

भू, इत्सिंग की भारतयांत्रा पृष्ठ २७२ | 

६. भाष्यं चुणि: | है। ४॥। रे | पृष्ठ रेश३ । 

७. पदकार क्‍्लाह--उपसर्गाइच पुनरेव पात्मका '"*”**"”'क्ियामाहु: । 

८. पदकारेणाप्पुक्तमु--प्रथमद्वितीया:'“ ***“*'महाप्राणा इति , 

६. पदकारास्तु परमषत नुप्माहु: । पृष्ठ १३ ) महामाष्यकार ने 


' > ज. ल्‍ेंमींओरे. 
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साथ पदकार का स्मरण किया है।' क्षीरध्वामी ते अमरकोश 
३।१। ३४५ की टीका में पदकार के नाम से एक पाठ उद्घृत किया 
,' परत्तु वह महाँभाष्य में नहीं मिलता । सांख्यका सका को युक्ति- 
दीपिका टीका में पदकार के नाम से एक वात्तिक उद्घृत है ।* न्यास 
३।२॥। २१ में जिनेन्द्रबुद्धि ने एक पदकार का पाठ उदय क्रिया 
है.' वह वातिक और उसके भाध्य से प्रक्षरश: नहीं मिलता है ॥* 
झ्रनुपदकार-दुर्घटवृत्ति पृष्ठ १२६ पर पअचुपदका: के एक 
मत का उल्लेख मिलता है ।' मैत्रेयरक्षित ने भी तन्त्रअदीप ७४४।१ में 
झनुपदकार का मत उद्घृत्‌ किया है ।” ये अनुपदकार के नाम से 
उद्धत मत महाभाष्य में नहीं मिलते । 
पदवेषकार- काशिका ७।२। ४५८ में परदशेषकार का एक मत 
उद्घृत है, वह भी महाभाष्य में नहीं मिलता ।+ पदशेषकार का एक 
उद्धरण पुरुषोत्तमदेवविरचित महाभाष्य लघुरवृत्ति को 'भाष्यव्यालय 
प्रपञ्च' नाम्ती टीका में भी उपलब्ध होता है ।* 
सिद्धान्त पक्ष में नुम्‌ को पूर्व भक्त माता है। कैयट लिखता पा पप प के मल थाना है। कैद लिखता है--तदत सिवा 
पत्वात्‌ पूर्वान्तपक्ष: स्थित: । 

१. सूजकृत्पदकारेष्टप्रधोगादू योउत्यथा भवेत्‌ ।४॥२२। यहाँ प्रदकार 
दाब्द महाभाष्यकार के लिये प्रयुक्त हुमा हैं | मुद्रितप्रभ्य में 'पादकार छपा है 
वह अ्रणुद्ध है| 

२. यजजप इत्यत्र बवेरनुपदेंश: कार्य इति पदकारवाक़्याहुकः। 

३. पदकारस्त्वाह--जातिवाचकस्बात्‌ | पृष्ठ ७॥ तुलना के रौ-- 
दम्भेह ल्यहणस्य जातिवाचकत्वात्‌ सिद्ध म वातिक | १ । २। १० ॥ हो 
सकता है यह वातिक न हो, भाष्य वचन ही हों । ४. तथाहि परदकार: 
पठति--उपपदविधो भय!दधादि-प्रेहणं तदस्तविधि ५ योजव्तीति | 

५, उपपदविधों भयाद्धादिग्रहणम्‌ । उपपदकिधौ मयाढथा दिग्रंहर्ण 
प्रयोजनम्‌ | महाभाष्य है । १। ७२ || 

६. प्रेन्चनमिति | प्रनुषदकांरेणानुप उदाहरणमुप्न्यस्तम्‌ | 

७. एवं च॒ युवानभाध्यत्‌ झची कलदित्यादिप्रयोगोउनुपदकारेण नेष्यत इति 
लक्ष्यते | देखो भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ६६४ की टिप्पणी में उद्धृत । 

८. पदवेषकारस्य पुनरिद दर्शनम्‌/*7 "777१० पदक्षेष्रों प्रन्वविशेष 
इति पदमझजरी ॥ काशिका का उद्धृत पाठ घातुव॒त्ति में भी उद्धृत हैं । 
देखो गम घातु पृष्ठ १६२ | &. पदशेषकारस्तु शब्दा ध्याहारं शेषमिति बदति । 
इण्डियन हिल्‍्टोरिकल क्वार्टर्ली सेप्टेम्बर १६४३, पृष्ठ २०७ में उद्धृत । 
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ग्रमुषदकार और पदशेषकार दोनों एक ही हैं, अथवा भिस्न 
व्यक्ति हैं, यह विचारणीय है । 

महाभाष्यकार को 'पदकार' क्यों कहते हैं ? इस विषय में हम 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते | महाभाष्य में पाणिनीय सृत्रों 
के प्राय: प्रत्येक पद पर विचार किया है। संभव है इसलिये महा- 
भाष्यकार को 'पदकार' कहा जाता हो । शिशुपालवघ के 'प्रनुत्सुत्न- 
पदम्याप्ता'' इत्यादि इलोक की व्याख्या में बललभदेव लिखता है-- 
पद वोषाहिबिरचितं भाष्यम्‌। बल्‍्लभदेव ने 'पद' का अर्थ 'पतव्जलि- 
विरचित महाभाष्य' किस आधार पद किया, यह अज्ञात है। यदि 
यह अर्थ ठीक हो, तो काशिका और भाष्यव्याख्याप्रपज्च में निर्दिष्ट 
'पदशेषकार' का भअ्र्थ 'महाभाष्य-शेष का रचयिता' होगा। इस 
ग्रन्थ का उल्लेख अन्यंत्र नहीं मिलता । 

बंध झौर देश- पतञ्जलि ने महाभाष्य जैसे विशालकाय ग्रन्थ 
में अपना किडिचन्मात्र परिचय नहीं दिया। झ्रतः पतज्जलि का 
इतिवृत्त सर्वथा अन्धकारावृत हैं । 

हम पूर्व लिख चुके हैं कि महाभाष्य के कुछ व्योख्याकार 
'गोणिकापुत्र' शब्द का अर्थ पतज्जलि मानते हैं । यदि वह ठीक हो, 
तो पतजञ्जलि की माता का नाम 'गोणिका' होगा, परन्तु हमें यह 
ठीक प्रतीत नहीं होता । 

कुछ ग्रन्थकार गोनर्दोय' को पतञ्जलि का पर्याय मानते हैं । 
यदि उनका मत प्राम।णिक हों, तो महाभाष्यकार की जन्मभूमि 
गोनर्द होगी । गोनर्द देश वर्तमान गोंडा जिले के आसपास का 
प्रदेश है। एक गोनर्दे देश कश्मीर में भी है। परन्तु गोनर्दीय को 
पतञ्जलि का पर्याय मानने पर उसे प्राग्देशवासी मानना होगा। 
क्योंकि गोनदीय पद में गोनद की एड प्राचां बेवो' से वृद्ध संज्ञा होकर 
छ--ईय प्रःयय होता है ।*'गोनद'शिव का नाम है, उससे भी गोनर्दीय 
दब्द उपपन्न हो सकता है। परन्तु महाभाष्यकार शैवमतानुयायी थे, 
इसका कहीं से कुछ भी संकेत उपलब्ध नहीं होता, यह हम पूर्व लिख 

_शुके हैं ।* मेतः हमारा विचार है। कि भव न विचार है कि गोनर्दीय पतज्जलि से भिन्न 

है. २। ६१२) २. झ्रष्टा० | ॥ है ७४ |! 
३. मत्य्य पुराण ११३ ॥ ४५ में गोनद प्राचयजनपदों में गिता गया है । 
हैं. पुत्र पृष्ठ बेर हू । 
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व्यक्ति है, और महाभाष्यकार भी प्रारदेशाक्तर्गत गोनर्द का नहीं है । 
वह कद्मीरज है, यह प्रनुपद लिखेंगे। 

महाभाष्य ३ । २ । ११४ में अभिजानाप्ि देवदत्त कत्मी रान्‌ 
गमिष्यामः, तन्न सक्‍तुत्‌ पाह्यामः' इत्यादि उदाहरणों में असक्ृत्‌ 
कशइमीरगमन का उल्लेख मिलता है | इस उल्लेख से ऐशा प्रतीत 
होता है जैसे कि कश्मोर जानें की बड़ी उत्कण्ठा हो रही हो । इन 
उदाहरणों के आधार पर कुछ एक विद्वानों का मत है कि पतञ्जलि 
की जन्मभूमि कश्मोर थी | महाभाष्य ३। २। १२३ से प्रतीत होता 
है कि पतझजलि गधिकतर पाटलिपुत्र में निवास करता था। महा- 
भाष्य के विविध निर्देशों से व्यक्त होता है कि पतरञज्जलि मथुरा, 
साकेत, कौशाम्बी और पााटलिपुत्र झ्रादि से भली प्रकार विज्ञ था। 
अत: पतजञ्जलि की जन्मभूमि कोनसो थी, यह सन्दिग्ध है । पुनरपि 
कश्मीर के राजा अभिमन्यु और जयापीड द्वारा महाभाष्य का पुन:*« 
पुनः उद्धार करान।' व्यक्त करता है कि पतजञ्जलि का कश्मीर से 
कोई विशिष्ट सम्बन्ध प्रवइ्य था | 


पतजञ्जलि चरित-रामभद्रदीक्षित ने एक पतज्जलि चरित 
लिखा है, पर वह ऐतिद्वाध्तिक दृष्टि से सर्वेथा प्रप्रामाणिक है । 


अनेक पतञ्जलि 


प्तव्जलि-विरचित तीन प्रन्य इस समय उपलब्ध हैं--साम- 
वेदीय निदानसुत्र, पोगसुत्र और महाभाधष्य | सामवेद को एक पात- 
उ्जलशाखा भी थो, इसका निर्देश कई ग्रन्थों में मिलता है ।योग पुत्र 
के व्याप्तभाष्य में किसी पतवजलि का एक मत उद्धुत है ।बाचस्पति- 
मिश्र ने न्‍्यायवातिकतात्पर्य-टीका में योगदर्शन के व्यासभाष्य 
४ । १० के पाठ को स्व॒शब्दों में उद्धत करते हुए पतञ्जलि के नाम 





१. दृष्टठ्य--झआागें 'महाभाष्य क। ग्रनेक बार लुप्त होता' श्रतुक्षीर्ष क 
लेख | 

२. देखो--बैंदिक वाहूमय का इतिहास भाग है, पृष्ठ २०७ [प्र०स्व ० )। 

३. अ्रयुतम्तिद्धावयवर्भेदानुबत! समूहों दृब्पमिति पतज्जलि: | ३ | ४४ ॥ 
तुलना करों-सेइ्वरसाख्यानामाचार्यस्य पतज्जलेरित्यथ: । 'गुणसमूहो दरब्यभिति 
पतल्जलि:' इति योगमाष्ये स्पष्टम । नागेश उद्योत ४ | है ॥ ४ ॥ 
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से स्मरण किया है।' सांख्यक्ारिका की युक्तिदीपिकाटीका में पत- 
डजलि के सांख्यतिद्धान्त-विषपक अनेक मत उद्धुत हैं।' आयुर्वेद 
की चरकसंहिता भी पतज्जलि द्वारा परिष्कृत मानी जाती है। 
समुद्रगुगतविरचित क्ृष्णचरित के अनुधार पतञजलि ने चरक में 
कूछ वर्माविष्द्धड-योगों का सस्तिवेश किया थां। च क्राणि' पुण्य राज 
झौर भोजदेव' झ्रादि प्रनेक ग्रन्थकार महामभाष्य योगसूत्र और चरक- 
संहिता इन तीनों का कर्त्ता एक मानते हैं। मैक्समूलर ने षडगुरुक्षिष्य 
का एक पाठ उद्धुत किया है, जिप्के अनुसार योगदर्शन और निदान- 
सूत्र का कर्त्ता एक व्यक्ति है ।* 

महाराज समुद्रगुप्त ने अपने कृष्णचरित की श्रस्तावना में 
पतञ्जलि के लिये लिखा हैं-- 





१. यथाहुस्‍्तत्र भवन्तः पतथ्जलिपादा:--'कों हि योगप्रामावादुते 
प्रगह्ट्यदव समुद्र पिवति स॑ इंव च॑ दण्डकारण्पं सुजति' इति | न्‍्या० बा० 
ता० टीका १।१।१। पृष्ठ £ । तुलना करों व्यासमाध्य ४ । १० --दण्डकां रण्यं 
च चित्तबलब्यतिरेकेण वारीरेण कमंणा शुन्यं कः कतु मुत्वहेंत, समुद्रमगस्‍्त्यवद्‌ 
वा पिबेत । 

हमारें बिचार में योगदर्शन का व्यासभाष्य पतञ्जलि प्रोक्त है । व्यास 
क्षब्द का प्रर्थ है विस्तृत | इससे यह भी ध्वनित होता है कि पतज्जलि ने 
स्वदर्शन पर व्यास (+-विस्तृत) तवा समाप्त (--मंक्षिप्त)दो भाष्य रचे थे । 

२. पृष्ठ ३२, १००, १३९, १४४, १४६, १०७५ | 

३. घर्मावियुक्ताइबरके योगा रोगमुष; कृता; | मुनिकविवर्णनत | प्रायु« 
वेंदरीय चरकसंहिता में पतञ्जलि ने योगों का सन्निवेश किस प्रकार किया, 
इसका निर्देश हम झागे करेंगे । 

४, द्र०--पूर्व पृष्ठ ३३१ टि० ७ ॥ 

५. तदेव॑ ब्रह्मकाण्डे 'कायवाग्बुद्धिविषया ये मल':” (कारिकां १४७) 
हत्या दिबलोकेन भाष्णकारप्रशंसोक्ता । वाक्यपद्दीयटीका काण्ड २; पृष्ठ ८४४ 
काशी संस्करण । वस्तुत: इस कारिका में भाष्यकार की प्रशंसा का न कोई 
प्रसज्भ ही है, प्रौर न मतू हरि ने प्रपती स्वोपज्ञव्याश्पा में इसकी भाष्यकार 
की प्रदांसापरक व्याल्या ही की है। पता पुण्यराज की बह झप्राप्तगिक 
क्लिष्ट कल्पना हैं । 

६. पूर्व पृष्ठ ३३१ टि० ७। ७, योगाचार्यः स्वयं कर्ता योगशास्त्र- 
निदानयों: | 2. 5. [. पृष्ठ २३६ में उद्घृत । 
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विद्यपो द्विक्तुणतग भूमाबमरतां गत: । 
पतञ्जलिमुं निवरो तमध्यों विदु्षां सद। ।। 
कृत येत व्याकरणभाष्यं वचनशोघनम । 
घर्माविषुक्ताइच रके योगा रोगमुषः कृताः | - 
महानन्दमयं काब्यं घोगवर्शनधर॒भुतम्‌ । 
योगव्याह्यानभूतं तब्‌ रचितं चित्तदोषहम ।। 
भ्र्थात्‌ महाभाष्य के रचय्रिता पतञ्जलि ने चरक में धर्मानु- 
कल कुछ योग सम्मिलित किये, और योग की विभूतियों का निद- 
दुंक योगव्याख्यानभूत 'महानन्दकाब्य रचा। 
इस वर्णन से स्पष्ट हैं कि महा माष्यकार पतज्जलि का चरक- 
संहिता और योगदर्शन के साथ कुछ सम्बन्ध अवश्य है। चक्रपाणि 
आदि ग्रन्थकारों का लेख सर्वया काल्वनिक नहीं है | हमारा विचार 
है कि पातञज्जलशाखा, निदानसूत्र और योगदर्शन का रच्‌यिता पत- 
उजलि एक ही व्यक्ति है, यह भ्रति प्राचोन ऋषि है। आज््िरस 
पतञ्जलि का उल्लेख मत्स्य पुराण १६५। २५ में मिलता है।' 
पाणिनि ने २। ४ । ६६ के उपकादिगण में पतऊ्जलि पद पढ़ा है । 
महाभाष्यकार इनसे भिन्न व्यक्ति है। श्रौर वह इनकी अपेक्षा पर्वा- 
चीन है । 
काज् 
पतज्जलि का इतिवृत्त अन्धकारावृत है, यह हम पूर्व लिख 
चुके हैं । पतञ्जलि के काल-निर्णय में जो सहायक सामग्री महाभाष्य 
में उपलब्ध होती है, वह इस प्रकार है-- 
१. प्रतुशोणं पाटलिपुत्रम । २ । १। १५॥। 
२. जेपो वबघल: | १। १॥ ४५० || 
३. काण्डोमूर्त वृबलक्‌ लम्‌ । कड्चोभूतं वृषलकलम्‌ | ६।३।६१।| 
४. सौर्येहिरण्पाथिभिरर्चा: प्रकल्पिता:। ५। ३॥। ६६ ॥| 
५. प्ररणद्‌ यवनः साकेतम, धरुणव्‌ यबतों साध्यभिकाम्‌ | 
३।२।१११॥ 
६. पुष्पमित्रसभा, चन्द्रगुप्ततभा | १ | १॥ ६८ ॥। 


१. कपितरः स्वत्तितरों दाक्षिः शक्ति! पतब्जलिः | 


३३८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


७. महीगालवच: श्रुत्वा जुधघुवु: पुण्यम्ाणबा: | छत प्रयोग 
उपपन्नों मवति | ७ । २ । २३ || 

८. इह पुष्यमित्रं याजयाम: | ३। २। (१२३ || 

६. पुष्यभिन्नरों बजते, घाजका घाजयन्ति | ३। १५। २६ ॥। 

१०. यदा भवद्विबः क्षत्रियं याजयेत्‌ | यदि भवद्विध: कत्रियं 
पाजपेत । ३। ३ ॥ १४७ || 

इन उद्धरणों से निम्न परिणाम निकलते हैं-- 

१--प्रथम उद्धरण में पाटलिपुत्र का उल्लेख है। महाभाष्य मे 
पाटलिपुत्र का नाम अनेक बार झाया है। वायु पुराण ६६।३१८ के 
अनुसार महाराज उदयी (उदायी) ने गंगा के दक्षिण कूल पर 
कुसुमपुर बसाया था।' स [म्प्रतिक ऐतिहासिकों का मत है कि 
कुसुमपुर पाटलिपुत्र का ही नामान्तर है। अत: उनके मत में महा- 
भाष्यकार महाराज उदयी से अर्वाचीन है । | 

२--संख्या २, ३ में वृषल और वृषलक्‌ल का निर्देश है। संख्या 
२ में वधल को “जीतने योग्य कहा है। संख्या ३ में किसी महान्‌ 
बृषलकुल के कुडच के सदृुश अतिसंकीर्ण होने का संकेत हैं। यह 
वृषलकुल मौयंकुल है। मुद्राराक्षस में चाणक्य चन्द्रगुप्त को प्राय: 
'वुषल' नाम से संबोधित करता है। महाभाष्य के इन दो उद्धरणों 
की झोर श्री पं० भगवद्धत्त जी ने सबसे प्रथम विद्वानों का ध्यान 
ग्राकृष्ट किया हैं । 

बषल शब्द का श्रथें--सम्प्रति 'वृषल शब्द का अर्थ शूद्र समझा 
जाता है | विश्वप्रकाश-कोश में वृषल का अर्थ शूद्र, चन्द्रगुप्त और 
अश्व लिखा है ।* वस्तुतः वृषल शब्द देबानांभ्रिय: के समान हृचर्थक 


१. उदायो मविता यस्मात्‌ त्रयस्त्रिशत्समा नृष:। स वें पुरवरं राजा 
पृथिव्यां कुसुमाह्वगम्‌ । गज्जाया दक्षिणे कूले चतुर्थेपब्दे करिष्यति ॥ 

२. भारतवर्ष का इतिहास पृष्ठ २६३, २७४ द्वितीय संस्करण । 

३. बुषलः कथित: शूद्े चन्द्रगुप्ते च वाजिनि | पृष्ठ २५५ (लोक ६० । 
वाजिनि' के स्थान पर 'राजति' पाठ युक्त प्रतीत होता है । 

५. देवताओं का प्यारा और मूर्ख | इसको न सममझकर मदट्टोजि दीक्षित 

मे 'देवानों प्रिय इति चोपसंख्यानभ्‌' (महाभाष्य ६ । ३। २१) वबातिक में 
'मूर्खे' पद का प्रकेप कर दिया | सि० कौ० सूज्रसंख्या ६७६ | 
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है । उप्तका एक अर्थ है पापी, और दूसरा घ॒र्मात्मा । निरकत ३॥१६ 
में 'वषल' शब्द का भ्र्थ लिखा है-- 

ब्राह्मणवव्‌ बुधलवब्‌ । ब्राह्मणा इब बृषला इव। बृषलो बुष- 
शोलों भवति, बषाशीलो वा । 

झ्र्थात्‌--वधल का अर्थ वृष -धर्म'+शील और वृष--धर्म + 
ग्रदील है। द्वितीय प्र्थ में शकन्धु' के समान झकार का परहझूप 
होगा । ' 

इन्हीं दो ग्रथों में वंघबलशब्द की दो व्युत्पत्तियाँ भी उपलब्ध 
होती हैं। एक-बुबं धर्म लाति आ्ादत्ते इति बृषल: है। इसी में 
'बुधा विम्य दिचत्‌ ।* इस उणादिसूत्र से वृष धातु से कर्ता में कल 
प्रत्यय होने पर 'बर्षतीति'बुंधल:' व्युत्पत्ति होतो है। दूसरी व्युर्पात्त 
मनुस्मृति में लिखी हैं-- 

बषो हि भगवान्‌ धर्मस्तस्प यः कुरुते ह्मलम । 
बृषलं॑ त॑ बिदुर्दबास्तस्माद्धम न लोपयेत्‌ ॥* 

इन्हीं विभिन्‍न प्रवृत्तिनिमित्तों को दाने के लिये निरक्‍्तकार 
ने दो निर्वेबन दर्शाये हैं। अर्वाचोन ग्रन्थकारों ने मौर्य चन्द्रगुप्त के 
लिये वृषल झब्द का प्रयोग देखकर 'मुरा' नाम्ती शुद्रा स्त्री से चन्द्र- 
गुप्त के उत्पन्न होने की कल्पना की है। यह कल्पना ऐतिह्य-विरुद्ध 
होने से त्याज्य है| मौर्य क्षत्रिय वंश था ।* व्याकरण के नियमानुसार 
मुरा की संतति मौरेय कहायेगीं,' मौर्य नहीं । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि महाभाष्य के संख्या २, ३ के 
उद्धरणों में मौर्य बहंद्रथ समकालिक मौयंकुल की हीनता का उल्लेख 
है। संख्या ४ के उद्धरण में स्पष्ट मौयंशब्द का उल्लेख है ।* प्रत: 
महाभाष्यकार मौर्य राज्य के भ्रनन्तर हुआ होगा । 
. वषों हि भगवान्‌ धर्म: | मनु० ८ | १६ !। 
, शक --प्रन्घु:--शकन्‍्घू: । शकरूमादिषु व । वातिक ६॥।१।६४॥|। 
, पलूच ० जउंणा०> १॥₹०१॥ दद्ा ० चवणा ७ ८।१०६॥ ४. मनु०८५१६।। 

४. चन्द्रगुप्ताय मौयेकुलप्रसूतायथ | कामन्दक नीतिसार की उगष्याय- 
निरपेक्षा टीका । भ्रलंवर राजकीय पुस्तकालय सूचीपत्र, परिश्िष्ट पृ० ११० । 

६. प्रष्टा० ४/१।१२९॥ ७, नागेंग इस उद्धरणान्तर्गत मौर्य पद 
का प्रध॑ 'विकरेत प्रतिमाशिल्पवन्त: करता है ' 





जह।.. जी. नयके 


३४४० संस्कृत व्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


३--संख्या ५ में अयोध्या और माध्यमिका' नगरी पर किसी 
यबन के झाक्रमण का उल्लेख है | गार्गीसंहिता के अनुसार इस यवन- 
रांज का नाम धर्ममीत था। व्याकरण के नियमानुसार “झशरुणत्‌ 
शब्द का प्रयोगकर्त्ता भाष्ययाद यवनराज धर्ममीत का समकालिक 
होना चाहिये ।* 

४--संख्या ६--£ चार उद्धरणों में स्पष्ट पुष्यमित्र का उल्लेख 
है। कई विद्वानों का मत हैं कि संख्या ८ में महाभाष्यकार के 
पुष्यमित्रीय अश्वमेघ का ऋत्विक होने का संकेत है। संख्या १० से 
इसकी पुष्टि होती है। इसमें क्षत्रिय को यज्ञ कराने की निन्‍्दा की 
है । पतञ्जलि का यजमान पुष्यमित्र ब्राह्मण वंश का था। 

५--महाराज समुद्रगुप्त के कृष्णचरित का अंश हमने पृ 
उद्धृत किया है। उसस्ते ज्ञात होता है कि महामुनि पतज्जलि नें 
कोई “'महानम्दमय' काव्य बनाया था। यदि महँनन्द शब्द इलेष से 
महानन्द पद्म का वाचक हो, तो निश्चय ही पतञ्जलि महानन्द पद्म 
का उत्तरवर्त्ती होगा । 

इन प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि महाभाष्यकार 

पतम्जलि शुद्भवंदय महाराज पुष्यमित्र का समकालीन है । पादचा- 
त्य तथा तदनुयायी भारतीय ऐतिहासिक पुष्यमित्र का काल विक्रम 
से लगभग १४० वर्ष पूर्व मानते हैं। परल्तु ग्नेक प्रमाणों से यह मत 
युक्त प्रतीत नहीं होता । इसमें संशोधन की पर्याप्त आवद्यकता हैं। 
भारतोय पौराणिक कालगणनानुसार पुष्यमित्र का काल विक्रम से 
लगभग १२०० वर्ष पूर्व ठहरता हैं। चींनी विद्वान्‌ महात्मा बुद्ध का 
निर्वाण विक्रम से ६०० से १५०० वर्ष पूर्व विभिन्‍्नकालों में मानते 
हैं।'” इसी प्रकार जेन प्रन्थों में महावीर स्वामी के निर्वाण की 
विभिन्‍न तिथियां दी हुई हैं।* प्रतः विना विशेष परीक्षा क्यि 
पाइचात्य ऐतिहासिकों द्वारा निर्धारित कालक्रम माननीय नहीं हों 
सकता । ह 

१. यह चित्तौड़गढ़ से ६ मील पूर्वोत्तर दिशा में है | सम्प्रति 'नगरी' 
नाम से प्रसिद्ध है। २. परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्त देश नविषये । महा- 
भाष्य ३ । २। १११ ॥| ३. यह लॉकप्रसिद्ध मतानुसार लिखा 
है । प्पना मत हम आगे लिखेंगे। 

४. भारतवर्ष का बुहदू इतिहास,भाग ९ पृष्ठ १२१,१२२ (द्वि० पं ०) । 
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अब हम महाभाष्यकार के कालनिर्णय के लिये बाह्य साक्ष्य उ५- 
स्थित करते हैं-- 
चन्द्राचारय द्वारा महाभाष्य का उद्धार 
झ्राचायं भत्‌ हरि और कल्हण के लेख से विदित होता है कि 
चन्द्राचार्य ने विलुप्तप्राय महाभाष्य का पुनरुद्धार किया था।' धतः 
महा भाष्यकार के कालनिर्णय में चन्द्राचाय का कालज्ञान महान्‌ 
सहायक है | चन्द्राचायं का काल भी विवादास्पद है, इसलिये हम 
प्रथम चन्द्राचार्य के काल के विषय में लिखते हैं-- 
चन्द्राचार्य का काल 
कल्हण के लेखानुसार चन्द्राचाय कश्मीराधिपति महाराज 
असिमन्यु का समकालिक था ।'* उसके मतानुसार झ्भिमन्यु कनिष्क 
का उत्तरवर्ती है। कल्हण ने कनिष्क को बुद्धनिर्वाण के १५० बर्ष 
परचात्‌ लिखा है ,* बुद्धनिर्वाण के विषय में अनेक मत हैं। कल्हण नें 
बुद्दनिर्वाण की कौनसी तिथि मानकर कनिष्क को १५० व पश्चात्‌ 
लिखा है, यह अज्ञात है। चीनी यात्रो हा,नर्सांग लिखता है--बुद्ध 
की मुत्यु से ठीक ४०० वर्ष पीछे कनिष्क संपूर्ण जम्बू द्वीप का सम्राट 
बना ।' चीनी ग्रन्थक्रार बुद्धनिर्वाण की विक्रम से ६००-१५०० वर्ष 
पूर्व अनेंक विभिन्‍न तिथियां मानते हैं। कल्हणविरचित राजतर- 
ज़्िणी के अनुसार प्रभिमन्यु से प्रतापादित्य तक २१ राजा हुए 
(कई प्रतापादित्य को विक्रमादित्य मानते हैं) । राजतरज़िणी के 
ग्रनुसार इनका राज्यकाल १०१४ वर्ष £ मास £ दिन था | कल्हण के 
लेखानुसार विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को कश्मीर का राजा बनाया 
था। मातृगुप्त अभिमन्यु से ३१ पीढ़ी पश्चात्‌ हुआ है। उस का 
काल अभिमन्यु से १३०० वर्ष ११ मास झौर ६ दिन उत्तर वर्ती है । 
कल्हण ने प्राचीन ऐतिहासिक आधार पर प्रत्येक राजा का वर्ष, 


मास और दिनों तक की पूरी-पुरी संख्या दी है। अतः उस के काल 














१. पर्बतादागर्म लब्ध्वा भाष्यब्रीजानुसारिभि;।स नोतों बहुशाखत्व 
चन्द्राचार्यादिभिः पुतः ॥। वाक्यपदीय २।४5८॥ चन्द्राचार्यादिभिलब्ध्वादेश्ष 
तस्मात्तदागमम्‌ । श्रवतितं महाभाष्यं स्व॑ च व्याकरण कृतम्‌ । राजतरज्िणी, 
तरज्जू १, इलोक १७५६ ।। 

२. राजतरजिणी १॥१७४,३१७६।। 3. राजतरज़िणी १।१७२॥ 


बैड रे संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


को सहसा अंप्रामाणिक नहों कहा जा सकता। पाइचाहः ऐतिहासिकों 
ने अभिमन्यु का काल बहुत अर्वाचीन और भिन्‍्त-भिन्‍त माना है। 
बिल्फर्ड ४२३ वर्ष ईसापूर्व, बोथलिग १०० वर्ष ईसापूर्व, भिंसिप्‌ 
७३ वर्ष ईसापूर्व, लासेन ४० वर्ष ईसापइचात्‌, झौर ह्टाईन ४००० 
५०० वर्ष ईसा पहचात्‌ अभिमन्यु को रखते हैं ।' पाइ्चात्य विद्वानों 
द्वारा निर्धारित कालक्रम को ग्रपेक्षा भारतीय पौराणिक और राज- 
तरज़्िणी की कालगणना भधिक विश्वसनोम है | राजतर्राज्जिणीं की 
कालगणना में थोड़ी सी भूल है, यदि उसे दूर कर दिया जाय, तो 
दोनों गणनाए' लगभग समान हो जाती हैँ । 

बन्द्राचार्य के कालनि्णणय में एक बात झोर ध्यान में रखनी 
चाहिये । वह है चान्द्रव्याकरण १।२।॥ 5५! का उदाहरण - झ्रजयत्‌ 
जत्तों हुणान्‌ प्र्थात्‌ जत॑ ने हूणों को जीता । जर्त एक सीमान्त की 
पुरानी जाति है। महाभारत सभापूर्व ४७! २६ में जत्तां के लिए 
लोमज्ञा: श्ू ड्रिणो तरा:' प्रयोग मिलता है। दुगपिंह नें उणादि 
२। ६८ को वृत्ति में 'जर्तेः दोघंरोमा लिखा है। वर्धभान गणरत्त- 
महो दि कारिका २०१ में ' शक' और 'खस' के साथ “जे शब्द 
पढ़ता है | हेमचन्द्र उणादिवृत्ति (सूत्र २००) में जते का प्रर्थ राजा 
करता है । सम्भव है, हेमचन्द्र का संकेत उसी जते राजा की झोर 
हो, जिसकी हुणों की विजय का उल्लेख चान्द्रत्याकरत को वृत्ति में 
मिलता है । रमेशचन्द्र मजुमदार ने चान्द्रव्याकरण के 'झ्रजपत्‌ जर्त्तो 
हृणान्‌' पाठ को बदल कर 'ग्रजयद्‌ गुप्तो हुणान' बना दिया है ४ यह 
भयदूर भूल है ।' अनेक विद्वानों ने मजुमदाव महोदय का प्रनुकरण 

१. निरक्तालौचन पु ६४ द्वष्टव्य । २. 'जत' शब्द का निर्देदा 
पझऊुच० त० ४५ ॥ ४६ तथा दशा ० उ' ६!२१ प्रें मिलता है | 

३. ए न्यू हिं० पाफ दि इृ० पी० भाग ६, पृष्ठ १९७ | यही शूल 
डा० वैल्बाल्कर ने सिस्टम प्राफ संस्कृत ग्रामर पुष्ठ ४८ पर, विष्वेब्वरनाथ 
रेऊ ने 'भारत के प्राचीत राजवंश' पृष्ठ २८८ पर की हैं। 'जैन सत्यप्रकाश 
वर्ष ७ हीपोत्सबी ग्र'क पृष्ठ ६८० पर भी यही भूल है। प्राएचर्य की बात तो 
यह हैं कि चान्द्रवृति में स्पष्ट जते पाठ है। उस सूल पाठ को किसी ने भी 
देखने का यत्न नहीं किया | इसी को ताम है प्रस्पपरम्परा प्रवता आतानु- 
गतिकों लोक: । ४. श्री पं» भगवद्त्तजी कंत भारतवर्ष का . 
इतिहास द्वितीय संस्करण पृष्ठ २२५। 
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करके चन्द्रगोमी के प्राश्रयदाता श्रभिमन्‍्यु का काल गुप्तकाल के 
ग्रन्त में विक्रम की पांचवी दाताब्दी में माना है ।' और उसी के 
प्राधार पर वाक्पपदीयकार भतृ हरि को भी बहुत पश्र्वाचीन बना 
दिया है । पाश्चात्यमतानुयायी अपने काल-विषयक आग्रह को सिद्ध 
करने के लिये प्राचीन ग्रन्थों के पाठों को किस प्रकार बदलते हैं, यह 
इस बात का एक उदाहरण है। पाठ बदलते समय मूल पाठ का 
निर्देश भी न करना, उनकी दुरभिसन्धि को सूचित करता है| 
इस प्रकार महाभाष्यकार को महाराज पुष्यमित्र का स मकालिक 

मानने पर भी वह भारतीय गणनानुसार विक्रम से लगभग १२०० 
वर्ष पूर्ववर्ती अवदय है । 

महामाष्यकार को पुष्यमित्र का समकालिक माननें में एक 
कठिनाई भी है | उसका यहां निर्देश करना प्रावश्यक्र है। इससे 
भावी इतिहासशोधकों को विचार करने में सुगमता होगी । 

हम पूर्व लिख चुके हैं कि वायुपुराण &६। ३१६ के अनुसार 
महाराज उदयी ने गड्जा के दक्षिणकल पर कुसुमपुर नगर बसाया 
था, वही कालान्तर में पाटलिपुत्र के नाम से विर्यात हुआ, ऐसा 
साम्प्रतिक ऐतिहासिकों का मत हैं। गज्भा के दक्षिणकूल पर स्थिति 
होने पर ही अनुशोण स्थिति उपपन्न हो सकती है। मुद्राराक्षस 
नाटक में मौर्य चन्द्रगुप्त के समय पाटलिपुत्र की स्थिति अनुगड्ध कही 
है, यह अनुगज्ञ स्थिति उत्तरकूल पर थी, भौर इस समय भी पअनु- 
गज्भू स्थिति उत्तरकूल पर है| परन्तु महाभाष्यकार पतब्जलि 
पाटलिपुत्र को प्रनुशोण लिखता है। यदि महाभाष्यकार को शुज्ञ 
काल में माना जाये, तो उसका पाटलिपुत्र को श्रनुशोण लिखना उप- 
पन्‍न नहीं हो सकता । 

अनेक पाटलिपूत्र 

नागेश महाभाष्य २। १। १ के 'कुतो भवात्र्‌ पाटलिपुत्रात्‌ 
बचन की व्याख्या में लिखता है--कस्मात्‌ पाटलिपुत्राव्‌ भवानागत 
इत्यर्थ:, भ्रनेकस्वात्‌ पाटलिपुत्रल्य, तदबयवानां वा भ्रइनः । इससे 
सन्‍्देह होता है कि पाटलिपुत्र नाम कदाचित्‌ ग्रनेंक नगरों का 
रहा हो । 

१. देखों--गुप्त साम्राज्य का इतिहास, द्वितीय भाग, पृष्ठ १६४६ | 


२४४ संस्कृत व्याकरण-ब्षास्त्र का इतिहास 


पाटलिपुृत्र का अनेक बार बसना 

पं० सत्यक्षत सामश्रमी ने महावंश नामक बौंद्धप्रन्थ के धाधार 
पर लिखा है-'शाक्यमुनि के जीवनकाल में अजातशत्र ने सान के 
किनारे पाटली ग्राम में दुर्गनिर्माण किया, उत्ते देखकर भगवान्‌ बुद्ध 
मे भविष्यवाणी की--“यह भविष्य में प्रधान नगर होंगा' ।' महाराज 
प्रजातशत्रु उदयी का पूर्वज है। इससे स्पष्ट है कि उदयी के कुसुम- 
पुर बसाने से पूर्व कोई पाटली ग्राम विद्यमान था । 

हमारा विचार है कि पाटलिपुत्र प्रत्यन्त प्राचीन नगर है, और 
बह इन्द्रप्स्थ के समान भ्रनेंक बार उजड़ा झौर बसा है । 


पाणिनि से पूर्व पाटलिपुत्र का उजड़ना 
पाटलिपुत्र पाणिनि से बहुत प्राचीन नगर है। वह पाणिनि से 
पूर्व एक बार उजड़ चुका था | गणरत्नमहोदधि में वर्धमान लिखता 


पुरगा नाम काचिद्‌ राक्षसी तया भक्षितं पाटलिपुञ्रमू, तस्या 
निवास: | 

प्र्थात्‌ किसी पुरगा नाम की राक्षसी ने पाटलिपुत्र को उजाड़ 
दिया था । 

यह इतिहास को ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना है। इत्त को सुरक्षित 
रखने का श्रेय वर्धमान सूरि को है| पाटलिपुत्र के उजड़ने की यह 
घटना पाणिनि से प्राचीन है, क्योंकि पाणिति ने ८। ४। ४ में 
साक्षात्‌ पुरगावण का उल्लेख किया है ।* सम्भव हैं, इसलिये महा- 
भारत आदि में पाटलिपुत्र का वर्णन नहीं मिलता । इससे स्पष्ट है 
कि पाटलिपुत्र को उदयी ने ही नहीं बसाया था। वह प्राचीन नगर हैं, 
झौर कई बार उजड़ा और कई बार बसा | भगवान्‌ तथागत के 
समय पाटली ग्राम को विद्यमानता भी इसी को पुष्ट करती है। झ्नत: 
महाभाष्य में पाटलिपुत्र का उल्लेख होने मात्र से वह उदयो के अन- 
स्तर नहीं हो सकता । 

पूर्व उद्धरणों पर भिन्नरूप से विचार 

१-महाभाध्य में कहीं पत्र भी पुष्यमित्र का शुद्ध वा राजा 

१. निरक्तालोचन पृष्ठ ७१ | २. पृष्ठ १७६ | 

३, वन पुरगामिश्रकाप्तिप्रकासारिकाकोटराग्र भ्यः । 
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विशेषण उपलब्ध नहीं हो सकता, और न कहीं पृष्यमित्र के अश्वमेघ 
करने का ही संकेत है। ग्रत: यह नाम भी देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्र 
आदि के तुल्य सामान्य पद नहीं है, इसमें कोई हेतु नहीं । 

२>यदि “इह पृष्पमित्रं याजवाम: वाक्य में 'हह' पद को 
पाटलिपुत्र का निर्देशक माना जाये, तो उससे उत्तरबर्ती 'इह भ्रथ्ी महे' 
वाक्य से मानना होंगा कि पत्तञ्जलि पुष्यमित्र के अद्वमेघ के समय 
पाटलिपुत्र में ब्रव्ययत कर रहा था। यह अर्थ मानने पर अश्वमेध 
कराना, और गुरुमुख से अध्ययन करना, दोनों कार्य एक साथ नहीं हो 
सकते | प्रत: इन वाक्यों का किसी अर्थविज्येष में संकेत मानना अनु प- 
पन्न होगा । 


३--चन्द्रगुप्तसभा उदाहरण गअनेक हस्तलेखों में उपलब्ध नहीं 
होता, झौर जिनमें मिलता है, उनमें भी 'पुष्यमिश्नसभा' के प्रत्तर 
उपलब्ध होता है | यह पाठक्रम ऐतिहासिक दुष्टि से अयुकत है । 

४--महा भाष्य के पूर्व उद्घृत उद्धरण में 'बधल' शब्द का बहु- 
प्रसिद्ध अधर्मात्मा अर्थ भी हो सकता है| वृषल का अर्थ केवल चरद्र- 
गुप्त ही नहीं हैं। 

५-मौर्यवंश प्राचीन है, उसका आरम्भ चन्द्रगुप्त से ही नहीं 
हुआ | अतः केबल मौयेपद का उल्लेख होने से विशेष परिण।म नहीं 
निकाला जा सकता | महाभाष्य के टोकाकांदों के मत में मौर्य द्ाब्द 
शिल्पिवाचक है |" 

६- भ्रदणद्‌ यवनः साकेतम्‌, भ्ररुणद्‌ यवनो माध्यमिकास' में 
किसी वन राजविशेष का साक्षात्‌ उल्लेख नहीं है । इतना ही नहीं, 
कालयबन नामक पति प्राचीन यवन सम्राट ने भारत के एक बड़े 
भाग पर भाक्रमण किया था, और इस देश पर भारी अत्याचार किये 
थे। इसे श्रीकृष्ण ने मारा' था। भारतीय झ्रार्य बहुत प्राचीन काल 
से यवतों से परिचित थे | रामायण-महाभारत ग्रादि में यवनों का 
बहुधा उल्लेख उपलब्ध होता है। अतः केवल इतने निर्देश से कालत- 
विशेष की सिद्धि नहीं पो सकती | 


७-भतृ हरि भर कल्हृण के प्रमाण से हम पूर्व लिख चुके हैं 
१. मौर्या:--विक्रेतु' प्रतिमाशिल्पवन्त: | नागेश, भाष्यप्रदीपोच्योत । 
पं | बै। ६8६ || श् दर ० ---पूर्व पुृ० १६४, टहि०्भ् | 
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कि चन्द्राचाय ने नष्ट हुये महाभाष्य का पुनरुद्धार किया था। महान्‌ 
प्रयल्त करने पर उसे दक्षिण से एकमात्र प्रति उपलब्ध हुई थी । 
बहुत सम्भव है चन्द्राचार्य नें नष्ट हुये महाभाष्य का उसी प्रकार 
परिष्कार किया हो, जैसे नष्ट हुई अग्तिवेश संहिता का चरक भौर 
दृढबल नें, तथा काश्यप संहिता का जीवक नें परिष्कार किया | 
समुद्रगुप्तकृत कृष्णचरित का संकेत 

समुद्रगुप्त-विरचित 'क्ृष्णचरित' का जो अंश उपलब्ध हुआ है, 
उसमें मुनिकवियों और राजकवियों का जो भी वर्णन किया गया है, 
वह कालक्रमानुसार हैं। यहे बात दोनों प्रकार के कविवर्णनों से 
स्पष्ट है। समुद्रगुप्त ने पतञ्जलि का वणन देवल के पश्चात्‌ श्रौर 
भास से पूर्व किया है । 

यहायपि भास का काल भी विवादास्पद ही है, तेथापि भास के 
प्रतिज्ञायौगन्धरायण नाटक के एक इलोक का निर्देश कौटल्य प्रर्थ- 
शास्त्र में होने' से इतना स्पष्ट है कि भास आचार्यें चाणक्य से अर्थात्‌ 
चद्रगुप्त मौय से पूर्वभावी है। झधिक सम्भावना यही है कि वह 
महाराज उदयन का समकालिक हो । मत: भारतीय इतिहास के 
झ्रनुसार भास का काल विक्रम से लगमग १५०० वर्ष पूव है । 

यत: समुद्रगुप्त नें पतझ्जाल का वर्णन भास से पूर्व किया है, 
इसलिये उसका काल १५०० वि» पूर्व से भ्रवशय ही पूर्व होना 
चाहिये । 

उक्त मत का साधक प्रमाणान्तर 

प्रायुवेंदीय चरक संहिता में लिखा है कि इस काल मैं अर्थात्‌ 
कलि के आरम्भ में मनुष्यों की भ्ोसत भायु १०० वर्ष है ।* प्रत्येक 
१०० वर्ष के पश्चात्‌ मनुष्य को औसत गआ्रायु में एक वर्ष का हा 
होता है ।* 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने प्रथमाह्िक में लिखा है-- 








१, नव॑ शराब सलिलस्य पूर्ण“*““*““'। प्र० यौ० '४२। प्रवशास्त्र 
१०३। २ वर्षशतं खल्वायुष: प्रमाणमस्मिन्‌ काले | शारीर ६ । २६ ॥। 

३. संबत्सरें बाते पूर्ण यातति संवत्सर: क्षयम्‌ । देहिनामायुष। काले यत्र 
पस्मानसिष्यते | विमान हे | ३६ ॥| 
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कि पुनरझत्वे यः सर्वथा चिरं जोबति वर्षशत जीवति । 

इससे स्पष्ट है कि भाष्यकार के समय मनुष्य की प्राथिक आयु 
१०० वर्ष नहीं थी | 

चरक-बचन का उपोह्लक बाह्य साक्य-चरक-संहिता में 
मनुष्य की आयु का जो निर्देश किया है; झौर उत्तरोत्तर झ्रायु-ह्रास 
के जिस वैज्ञानिक तत्त्व का संकेत किया है, उसका साक्ष्य अभारतीय 
ग्रन्थों में भी मिलता है। बाइबल में लिखा है-- 


हमारी प्रायु के बरस सत्तर तो होते हैं, ग्रोर चाहे बल के कारण 
प्रस्ती बरस भी हों, तो भी उन पर का घमण्ड कष्ट शोर व्यर्थ बात 
ठहरता है ।' 
इससे स्पष्ट है कि ईसामसीह के समय मनुष्य की प्रायिक 
प्रायु ७० वर्ष की मानी जाती थी। भारतीय ऐतिहासिक काल- 
गणनानुसार ईसामसीह का काल कलि संवत्‌ ३१०० में है'। इस 
प्रकार कलि-प्रारम्भ से लेकर ईसामसीह तक ३००० वर्ष में चरक 
के प्रति सौ वर्ष में १ वर्ष के क्लास के नियमानुसार ३० वर्ष का 
ह्वास होना स्वाभाविक है। इससे यह भी प्रमाणित हो जाता है कि 
चरक संहिता ईसामसीह से ३००० वर्ष प्राचीन तो अवश्य हैं। अर्थात्‌ 
भारतीय कालगणना ठीक है। और पाइचात्य विद्वानों ने ईसासे 
१४०० वर्ष पूर्व जो भारत युद्ध की स्थापना की है, बह नितान्‍्त 
भ्रणुद्ध है । 
उक्त नियमानुसार भाष्यकार का काल--पतज्जलि ने 'बः 
सर्वथा चिरं जीवति' शब्दों से जिस भाव को व्यक्त किया है, उसी 
भाव को बाइबल में चाहे बल के कारण गब्दों से प्रकट किया गया 
है । इसलिये इन दोनों वर्णनों की तुलना से स्पष्ट है कि सामान्य 
आयु को प्रयत्नपूर्वक १० वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। इसी 
नियम के ग्रनुसार भाष्यकांद के शब्दों से यही अभिप्राय निकलता है 
कि भाष्यकार के समय सामान्य झाथु ६० वर्ष की थी, और चिरजीवी 
१०० वर्ष तक भी जीते थे | इस प्रकार चरक के आयुविज्ञान के 





१. पुराना नियम, भजनसंहिता झ० ६०, पृष्ठ ५६७, मिशन प्रेस 
इलाहाबाद, सन्‌ १६१६ | 
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नियमानुसार पतड्चलि का काल २००० विक्रम पूर्व होना चाहिये 
उससे उत्तरवर्ती नहीं माना जा सकता । 

२००० बवि० पु० मानने में भ्रापनज्चि-महा भाष्यकार को २००० 
वि» पूर्व मानने में सबसे बड़ी आपत्ति यही ब्लाती है कि महाभाष्य 
में पाटलिपुत्र बृधघलकुल (--चन्द्रगुप्त मौयकुल ), साकेत झर साध्य- 
मिका पर यवन ग्राक्रमण, पुष्यमित्र, चन्द्रगुप्त ग्रादि का वर्णन मिलता 
है ।' इनके कारण महाभाष्यकार को शुज्भवंज्ञोय पुष्यमित्र से पूर्व का 
नहीं माना जा सकता । 

समाघान--इन झआापत्तियों का सामान्य समाधान हमने पृ 
पृष्ठ ३४३-३४६ तक किया है| विशेष यहां लिखते हैं-- 

महाभाष्य का परिष्कार--महाभाष्य का जो पाठ इस समय 
मिलता है, वह अक्षरशः पतञ्जलिविरचित हो है, ऐसा कहना 
भारतीय ऐतिहासिक परम्परा से मुंह मोड़ता है | भारतीय परम्परा 
में पचासों ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनका उत्तरोत्तर आचार्यों द्वारा परिष्कार 
होने पर भी वे ग्रन्थ मूल ग्रस्थकार अथवा आद्य परिष्कारक के नाम 
से ही विख्यात हैं। 

मानवधमंशास्त्र का न्यूनातिन्यून तीन वार परिष्कार हुप्रा, 
पुनरपि वह मूलतः: मनुस्मृति के नाम से ही प्रसिद्ध है। महाभारत का 
बत॑मान स्वरूप भी व्यासप्रणीत भारत के तीन परिष्कारों के अन- 
न्तर सम्पन्न हुआ है, परन्तु इसे व्यास-विरचित हो कहा जाता है । 
वाल्मी कि-रामायण के तीन पाठ सम्प्रति प्रत्यक्ष हैं, ये परिष्कार भेद 
से सम्पन्न हुए हैं, परन्तु तीनों वाल्मीकि-विरचित कहे जाते हैं । 
चरक-संहिता के भी ३-४ वार परिष्कार हुये। इसी प्रकार अन्य 
प्रन्थों को भी व्यवस्था समभनी चाहिये । 

महाभाय के बतंमान पाठ का परिष्कारक-महाभाष्य का 
वर्तमान में जो पाठ मिलता है, उसका प्रधान परिष्कारक है आचार्य 
चन्द्रगोमी । भर्तूं हरि और कल्हण के प्रमाण हम पूर्व पृष्ठ ३४१, 
दि० १) उद्धृत कर चुके हैं, और प्रनुपद पुनः उद्धृत करेंगे । उनसे 
स्पष्ट है कि कश्मीराधिपति महाराज अभिमन्यु के पूर्व महाभाष्य का 
न केवल पठन-पाठन ही लुप्त हो गया था, भ्रपितु उस्चके हस्तलेख भी 





है. द्र७5--पुर्व पृष्ठ ३३७०३ १८ । 





महाभाष्यकार पतज्जलि रेड & 


नष्टप्राय हो चके थे। चन्द्राचार्य ने महान्‌ प्रयत्न करके दक्षिण के 
किसी पाव॑त्य प्रदेश उसका एकमात्र हस्तलेख प्राप्त किया | 


ग्रन्थ के पठन-पाठन के लुप्त हो जाने से, तथा हस्तलेखों के 
दुलंभ हो जाने पर प्रन्थों की क्‍या दुदंशा होती है,' यह किसी भी विज्ञ 
विद्वान से छिपी नहीं है | इस प्रकार ग्रन्थ के अ्रव्यवस्थित हो जाने 
पर उसका पुनः परिष्कार अत्यन्त भ्रावश्यक हो जाता है । उस 
परिष्कार में परिष्कर्ता द्वारा नवीन अंशों का ध्षमावेश साधारण बात 
है । इसलिये हमारा दृढ़ मत है कि महाभाष्य में जो पूर्व-निदिष्ट 
प्रसंग आये हैं, वे परिष्कर्ता चन्द्राचाय द्वारा सन्निविष्ट हुये हैं । महा- 
भाष्यकार पतज्जलि शुज्भुवंशीय पुष्यमित्र से बहुत प्राचीन हैं, 
ग्रन्यधा भारतीय ऐतिहाय-परम्परा का महान ज्ञाता महाराज समुद्र- 
गुप्त अपने कृष्णचरित में पतञ्जलि का वर्णन महाकवि भास से पूर्व 
कदापि न करता । 

इस विवेचना का सार यहो है कि महाभाष्य के चन्द्रगोमी 
द्वारा परिष्कृत बतंमान पाठ के आधार पर भाष्यकार पतल्जलि के 
काल का निर्धारण करना अन्याय्य है। यदि हमारे द्वारा प्रदाशित 
२००० वि० पूर्व काल त भी माना जाय, झोर उप शुज्भवंशोय पुष्य- 
मित्र का समकालिक ही माना जाय, तब भी वह विक्रम पूर्व १२०० 
वर्ष से उत्तरवर्ती नहों हो सकता । पाइचात्य बिद्वानों का पुष्यमित्र 
को १५४० वर्ष ईसा पूर्व में रखना स्वधा भारतीय पतन ऐतिहासिक 
काल-गणना के विपरोत है। निएइ्चय ही पाश्चात्य विद्वानों द्वारा 
निर्धारित भारत के प्राचोन इतिहास को रूपरेखा ईस्ताईयत के पक्षपात 
मर राजनैतिक दुरभिसन्धि के कारण बड़े प्रयत्त से निमित है। अतः 
वह आंख मूद कर किसी भो विज्ञ भारतोय द्वारा स्वीकृत नहीं की 





१. दृढ़वल ने जब चरक का परिष्कार किया, उस सप्तम च्रक के 
लखिकित्पास्थान के ३३वें झ्ष्याय से झागे के ४० प्रध्याय नष्ट हो च॒के थे । 
उन्हें दुढ़बल् नें प्रनेक तन्‍्त्रों के साहाय्य के पूरा किया ; परन्तु शैली वही 
रकक्‍्खी, जो प्रन्ध में प्रा रम्भ से विद्यमान थी । दुृढ़बल स्वयं लिखता है-- 

प्रतस्तन्त्रोत्तममिद चरकेणातिवुद्धिता ॥ संस्कृत तत््वस्नपूर्ण तिभागे- 
नोपलक्ष्यते | तच्छंकर भूतपति सम्प्रसाद्य स्मापयत्‌ ।। प्रखण्डार्थ दृढ़बलों 
जात: पञ्चनदे पुरे || सिद्धि० १२ | ६६-६८ ॥ 
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जा सकती । उसे ग्रपरी क्षित-कारक के समान स्वीकार करना भार- 
तीय ज्ञान विज्ञान और स्वीय सामर्थ्य का अपमान करना है । 


महाभाष्य की रचनाशेली 


यद्यपि महाभाष्य व्याकरणशास्त्र का ग्रन्थ हैं; तथापि प्न्य व्या- 
करण ग्रन्थों के सदुश वह शुष्क और एकाज़्ी नहीं है । इस में व्याकरण 
जेसे क्लिष्ट प्लौर शुष्क विषय को पत्यन्त सरल शोर सरस ढंग से 
हृदयंगम कराया है। इसकी भाषा लम्बे-लम्बे समासों से रहित, 
छोटे-छोटे वाक्‍्यों से युक्त, भ्रत्यन्त सरल परन्तु बहुत प्राज्जल और 
सरस है। कोई भी प्रस स्कृतज्ञ व्यक्ति दो तीन मास के परिश्रम से 
इसे समझने योग्य संस्कृत सीख सकता है | लेखनशैली की दृष्टि 
से यह ग्रन्थ संस्क्ृत-वाइुमय में सब से अद्भुत है । कोई भी ग्रन्थ इस 
की रचना-ऐैली की समता नहीं कर सकता । दाबर स्वामी ने महा- 
प्लाष्य के ग्रादर्श पर अपना मीमांसा-भाष्य लिखने का प्रयास किया | 
परन्तु उसकी भाषा इतनी प्राज्जल नहीं है, वाक्यरचना लड़खड़ाती 
है, और झनेक स्थानों में उसकी भाषा अपने भाव को व्यक्त करने 
में प्रसमर्थ हैं। स्वामी शंकराचार्यक्रत वेदान्तभाष्य की भाषा यद्यपि 
प्राज्जल और भाव व्यक्त करने में समर्थ है, तथापि महाभाष्य जेसी 
सरल झौर स्वाभाविक नहीं है| चरक-संहिता के गद्य भाग को भाषा 
यद्यपि महाभाष्य जैसी सरल प्राज्जल और स्वभाविक है, तथापि 
उसकी विषय-प्रतिपादन शैली महाभाष्य जैसी उत्कृष्ट नहीं है | झ्तः 
भाषा कौ सरलता',प्राज्जलता, स्वाभाविकता, और विषय-प्रतिपादन- 
शैली की उत्कृष्टता ग्रादि की दृष्टि से यह ग्रन्थ समस्त संस्कृत- 
वाह मय में प्रादर्शभूत है । 


महाभाष्य की महत्ता 

महाभाष्य व्याकरणज्ञास्त्र का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है| क्‍या 
प्राचीन क्या नवीन, समस्त पाणिनीय वैयाकरण महाभाष्य के सन्मुख 
नतमस्तक हैं | महामुनि पतज्जलि के काल में पाणिनीय प्रौर भ्रन्य 
प्राचीन व्याकरण ग्रन्थों की महती ग्रन्थराशि विद्यमान थी। पतञ्जलि 
में पाणिनीय व्याकरण के व्याख्यानमिष से महाभाष्य में उन समस्त 
ग्रन्थों का सारसंग्रह कर दिया। महाभाष्य में उल्लिखित प्राचीन 
प्राचायों का निर्देश हम वारतिककार के प्रकरण में कर चुके हैं । इसी 
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प्रकार महाभाष्य में अन्य प्राचीन व्याकरण-प्रन्थों से उद्घुत कतिपय 
वबचनों का उल्लेख भी पूर्व हो चुका हैं। महाभाष्य का सूक्ष्म पर्या- 
लोचन करने से विदित होता है कि यह ग्रन्थ केवल व्याकरणशास्त्र 
का ही प्रामाणिक ग्रन्थ नहीं है, अपितु समस्त विद्याप्ों का आकर- 
ग्रन्थ है । अत एवं भतृ हरि नें वाक्यपंदीय (२।४८६) में लिखा है-- 
कृतेष्य पतडझजलिना ग़ुरुणा तीर्थद्शिना । 
सर्वे्धा स्थायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 


मदहाभाष्य का अनेक बार लुप्त होना 
उपयु कत लेख से स्पष्ट है कि पातठजल महाभाष्य बहुत प्राचीन 
ग्रस्थ है। इतने सुदीर्ध काल में महाभाष्य के पठतपाठन का अनेक 
वार उच्छेद हुआ । इतिहास से विदित होता है कि महाभाष्य का 
लोप न्यूनातिन्‍्यून तीन वार झवश्य हुआ | यथा-- 
प्रथम वार--भतृ्‌ हरि के लेख से विदित होता है कि बेजि 
सौभव और हरयेक्ष आदि शुष्क ताकिकों ने महाभाष्य का प्रचार नष्ट 
कर दिया था | चन्द्राचार्य ने महान्‌ परिश्रम करके दक्षिण के किसी 
वार्वव्य प्रदेश से एक हस्तलेख प्राप्त कर उसका पुनः प्रा: किया । 
भरत हरि का लेख इस प्रकार है -- 
बेजिलोभवहयक्षे: शुष्यतर्कातुसतारिभिः (| 
झार्ष विप्लाबिते प्रन्‍्ये संप्रहप्रतिकडचके | 
प: पतझजलिशिष्येम्पों भ्रष्टों व्याकरणागमः ! 
काले स वाक्षिणात्येषु प्रन्यसात्रें व्यवस्थित: ॥। 
पर्वतादागर्म॑ लब्ध्वा भाष्यबीजानुसारिभि: । 
स नीतो बहुशाज़त्व॑ चर्द्राचार्या दिभिः पुनः ॥ 
कल्हण ने लिखा है कि चन्द्राचार्य नें महाराज प्रभिमन्यु के 
प्रादेश से महाभाष्य का उद्धार किया था। हर 
द्वितीय बार --कल्हण की राजतर्राज्भजणी से ज्ञात होता है कि 
विक्रम की ८ वीं शताब्दी में महामाष्य का परि ि ा की ८ वीं शताब्दी में महाभाष्य का प्रचार पुनः न ट हो गया 
है, वावयपदीय २।४5७, ४ंपथ, डेफ6 २. चन्द्राचार्यादिभि- 
लंबध्वादेशं तस्मात्तदागमम्‌ | भ्रवर्तित महाभाष्य॑ सव॑ च व्याकरण कृतम्‌ ।। राज- 
तरजिणी १। ९७६॥ 
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था । कप्मीर के महाराज जयापीड ने देशास्तर से 'क्षीर संज्ञक शब्द- 
विद्योपाध्याय को बुलाकर विच्छिक्न महाभाष्य का प्रचार पुनः 
कराया । कल्हण का लेख इस प्रकार हैं-- 
वेशान्तराबाग5व्याथ व्याचक्षाणान्‌ क्षमापतिः । 
प्रावतंयत विच्छिन्त महाभाष्यं स्वमण्डले ।। 
क्षोराभिघानाच्छब्द विद्योपाध्यायात्‌ संभुतश्न॒त: । 
बुध: सह ययों ब॒द्धि स जयापीडपण्डित: ॥' 
महाराज जयापीड का शासन काल विक्रम सं० ८०८-८३ है 
तक है। एक वैयाकरण क्षोरस्वामी क्षोरताज़ुणी, अमरकोशटीका 
ग्रादि अनेक ग्रन्थों का रचयिता है | कल्हृण द्वारा स्मृत 'क्षीर इस 
क्षीरस्वामी से मिन्न व्यक्ति है। क्षीरस्वामी अपने ग्रन्थों में महाराज 
भोज और उसके सरस्वत्तीकण्ठाभरण को बहुधघा उद्धृत करता है। 
अतः इस क्षीरस्वामी का काल विक्रम की ११ वीं शताब्दी का 
उत्तरा्घ हैं।* 
तृतीय वबार-विक्रम की (१८वीं घोर १ ध्वीं शताब्दी में 
सिद्धान्वकौमुदी प्रोर लघुशब्देन्दुशेखर आदि भ्र्वाचीन ग्रन्थों के अत्य- 
घिक प्रचार के कारण महाभाष्य का पठन-पाठन प्रायः लुप्त हो गया 
था । काशी के भ्नेंक वैयाकरणों की अभी तक धारणा है-- 
कौमुदी थदि कण्ठस्था बुथा भाष्ये परिश्रम: | 
कौमुदी यद्यकण्ठस्था बुथ। भाष्ये परिश्रम: ॥* 
पहिले दो वार प्राचार्य चन्द्र धौर क्षीर ने महाभाष्य का उद्धार 
तात्कालिक सम्राटों की सहायता से किया, परन्तु इस बार महाभाष्य 
का उद्धार कौपीनमात्रधारी परमहंस दण्डी स्वामी विरजानन्द और 
उनने शिष्य स्वामी दयाननद सरस्वती ने किया । श्री स्वामी बिरजा- 








!. राजतरज़िणी १।॥ ४८८, ४८६ ॥ 
२: क्षीरतरज़िणी की रचना जयसिह के राज्यकाल (वि. सं. ११८५- 
११६५] में हुई | द्वर०-- इसी ग्न्ध का झा २६ | 
३. इसका एक पराठान्तर इस प्रकार हैं-- 
कौपुदी यदि नायाति बच्चा भाष्ये परिश्षमः । 
कौमदी यदि चाथाति वृधा भाध्ये परिश्रम: |। 
भाव दोनों का एक ही है । 
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ननन्‍द ने तात्कालिक पण्डितों को पूर्वोक्त धारणा के विपरोत घोषणा 
की थी-- 
प्रष्टाध्यायी महा भाष्ये हे व्याकरणपुस्तके । 
ततोउन्यत्‌ पुस्तक यत्तु तस्सर घ॒तंचेष्टितम्‌ ।। 
ग्राज भारतवर्ष में यत्र-तत्र जो कुछ थोड़ा-बहुत महामाहय का 
परठन-पाठन उपलब्ध होता है, उसका श्रेय इन्हीं दोनों गुरु-शिष्यों 
को है। 


महाभाष्य के पाठ की अव्यवस्था 


हमारे पुर्व लेख से स्पष्ट है कि महाभाष्य के पठन-पाठन का 
अनेक वार उच्छेद हुआ है । इस उच्छेद के कारण महाभाः के पाठों 
में बहुत अव्यवस्था उत्पन्त हो गई है। भतृ हरि कैंयट और नागेश 
झ्रादि टीकाकार प्रनेंक स्थानों पर पाठान्तरों को उद्धुत करते हैं । 
नागेश कई स्वानों में महाभाष्य के प्रपपाठों का निदर्शन कराता है। 
अनेक स्थातों में महा माष्य का पाठ पूर्वापर व्यस्त हो गया है। 
टीकाकारों ने कहीं-कहों उसका निर्देश किया है, कई स्थान विना 
निर्देश किये छोड़ दिये हैं। सम्भव है टीकाका रों के समय वे पाठ 
ठोक रहे हों, भौर पीछे से मूल तथा टीका का पाठ व्यस्त हो गया 
हो । इसी प्रकार अनेक स्थानों में महाभाष्य के पाठ नष्ट हो गये हैं। 
हम उनमें से कुछ स्थलों का निर्देश करते हैं - 


१--अष्टाध्यायी के 'ऋव्पयीभावइच ' सूत्र के भाष्य में लिखा 
हैं-- 

झस्य च्वौ-अव्ययप्रतिषेधक्चोद्यते, बोषासुतमहदिवासूता राधत्रि- 
रिश्येबमर्थम्‌ । स इृहापि ब्राप्तोति-उपकुम्भी मूतम, उपसणिकी सू तम्‌ | 


महाभाष्यक्वार ने 'अस्य उबौ' सूत्र के विषय में ' प्रव्ययप्रतिषेध- 
इचोछते' लिखा है । सम्प्रति महामाष्य में 'अस्य अबौ' सूत्र का भाष्य 
उपलब्ध नहीं होता | सम्पूर्ण महाभाष्य में कहीं भ्न्यत्र भी 'श्रस्थ 
इवौ' के विषय में 'प्रव्ययप्रतिषेध: का विधान नहों | अतः स्पष्ट है 
कि महाभाष्य में 'भ्रस्प उ्वो' सूत्र-सम्बन्धी भाष्य नष्ट हो गया है । 
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है. प्रष्टा० है | १ ४१ ॥| 
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२-महाभाष्य ४ । २ | ६० के अन्त में निम्त कार्रिका उद्‌- 

धृत है-- 
प्रनुसुलेक्यलक्ष णे सर्वसादेदिगोइच लः । 
इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शतपघ्टे: षिकन पथः ।॥ 

महाभाष्य में इस कारिका के केवल द्वितीय चरण की व्याख्या 
उपलब्ध होती है। इससे प्रतीत होता है कि कभी महाभाष्य में 
शेष तीन चरणों की व्याख्या भी अवश्य रही होंगी, जो इस समय 
अनुपब्ध है । 

३--पतञ्जलि नें 'कुन्मेजन्त:' सूत्र के भाष्य में 'सस्तिपात- 
लक्षणों विधिरनिभित्तं वद्िघातस्य' परिभाषा के कुछ दोष गिनाये 
हैं। केयट इस सूत्र के प्रदीप के भ्न्त में उन दोषों का समाधान 
दर्शाता हुआ सब से प्रथम 'क्ष्टाय' पद में दोर्धेत्व की अप्राप्ति का 
समाधान करता हैं| महाभाष्य में पूर्वोक्त परिमाषा के दोष-परि- 
गणन प्रसंग में 'कष्टाय पदसम्बन्धों दीर्षत्व को ग्रप्राष्ति' दोष का 
निर्देश उपलब्ध नहीं होता । भतः नागेश लिखता हैं-- 

कष्टायेति पादेक्षों दोर्धत्वस्पेति थ्रन्‍्थों भाष्यपुस्तकेषु भ्रष्टो5तो 
नदोष: | 

झर्थात्‌-दोष-निदर्शन प्रसंग में 'कष्टायेति यादेक्षों वी्घेत्वस्प 
इत्यादि पाठ भाष्य मेँ लण्डित हो गया है | घधतः कैपट का दोष-परि 
हार करना भरयुक्त नहीं है । 

४--कैयट ८ | ४ | ४७ के महाभाष्य-प्रदीप में लिखता है-- 

'नाय॑ प्रसज्यप्रतिषेष:' इति पाठोष्यं लेखकप्रमादान्नष्ट: । 

ग्र्थात्‌ु-महाभाष्य में 'तायं प्रसज्यप्रतिषेषः पाठ लेखक-प्रमाद 
से नष्ट हो गया, अर्थात्‌ भ्रपशन्नष्ट हो गया । 

भ्र--वाक्यपदीय २॥। ४२ की स्वोपज्ञ व्याख्या में भरत हरि 
माष्य के नाम से एक लम्बा पाठ उद्घृत करता है। यह पाठ महा- 
भाष्य में सम्प्रति उपलब्ध नहीं होता । 

इन कतिपय उद्धरणों से स्पष्ट है कि महामाध्य का जो पाठ 

१. प्रष्टा० १। १! देह 

3. स बाय वाकयपदयोराधिक्ययोसंदो साष्य एबोपब्याख्यात: । प्रतश्च 
तश्न भवान्‌ धाह-ः पर्धकपदगतप्रातिपदिके '** “* हेतुराख्यायते । 
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सम्प्रति उपलब्ध होता है, वह कई स्थानों पर खण्डित हैं । 

महाभाष्य का प्रकाशन यद्यपि कई स्थानों से हुआ है; तथापि 
इसका अभी तक जैसा उत्कृष्ट परिशुद्ध सस्करण होना चाहिये, वेसा 
प्रकाशित नहीं हुआ । डा० कीलहान का संस्करण ही इस समय 
सर्बोत्कृष्ट है। परन्तु उसमें अभी संशोधन को पर्याप्त अपेक्षा है । 
डा० कीलहाने के ग्ननन्तर महाभाष्य के ग्रनेक प्राचीन हस्तलेख 
झौर टीकायें उपलब्ध हो गई हैं, उनका भी पूरा-पृरा उपयोग नये 
संस्क रण में होना चाहिये । 

अन्य ग्रन्थ 

हम झारम्भ में लिख चुके हैं कि पतश्जलि के नाम से सम्प्रति 
तीन ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं--निदानसूत्र, योगदशन प्रौर महामाष्य । 
इनमें से निदानसूत्र और योगदर््षन दोनों किसी प्राचीन पतजञ्जलि 
की रचनायें हैं । 

१--महानःव काव्य-- महाराज समुद्रगुप्त विराचित कृष्णचरित 

के तीन पद्य हमने पूर्व प्रष्ठ ३३७ में उद्धृत किये हैं। उनसे विदित 
होता है कि महामाष्यकार पतड्जलि ने 'महानग्व' वा 'महानन्दभय 
नामक महाकाव्य रचा था। इस काव्य में पतञ्जलि ने काव्य के 
मिष से योग की व्याख्या की थी | इस 'महानन्द' काव्य का मगध- 
सम्राट महानन्द से कोई सम्बन्ध नहीं था। 

२-चरक का परिष्कार- हेम पूर्व लिख चुके हैं कि चक्रपाणि, 
पुण्यराज और भोजदेव आदि गझनेक ग्रन्थकार पतज्जलि को चरक- 
संहिता का प्रतिक्ष॑स्कारक मानते हैं। समुद्रगुप्तविरचित कृष्णचरित के 
पूर्व पृष्ठ ३३७ में उद्घृत इलोकों से भी प्रतीत होता है कि महा- 
भाष्यकार पतड्जलि ने चरक-संहिता में कुछ धर्माविरुद्ध योगों का 
सन्निवेश किया था। चरक संहिता के प्रत्येक स्थान के ग्रन्त में लिखा 
है--'प्रग्निवेशकृते तन्जे चरकप्रतिसंस्कृते ।! बया चरक पतञ्जलि का 
ही नामान्तर हैं ! 

हमने महाभाष्य में उद्धृत कुछ वैदिक पाठों को सम्प्रति उप- 
लम््यमान शाखाझों के पाठों से तुलना की हैं। उससे हम इस पृरि- 
णाम पर पहुंचे हैं कि पतल्‍जलि भप्रधिकतर काठक-संहिता के पाठों 


३४४६ संस्कृत व्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


को उद्धृत करता हैं। कोठक-संहिता 'चरक' चरणाल्तगंत है। हम 
महाभाष्य में निदिष्ट दो पाठ उद््‌पृत करते हैं-- 
(क )--महे।भोष्य २। १।४-पुन् द्त्स्यूतं वासों बेयम पुर्नानिष्कृतो 
रथ: | तुलता करों-- 
काठक सं०-:पुनरुत्स्यृतं बासों देवम, पुनरुत्सुष्टो उनड॒वान्‌ 
पुननिष्कृतों रथ: । ८।१५॥ 
मैत्रायणी सं०- पुनरत्स्यूतं बासों देयस, पुनर्णवो रथ:, पुन- 
ऋत्सष्टोप्नडवान | १।७॥३।॥| 
तैत्तिरीय सं०--पुननिष्कृतो सथो वक्षिणा, पुनरुत्स्यूतं बासः । 
१। ४. २ || 
कैंयट भी महाभाष्य में उद्धुत उद्धदण को कांठक-्संहिता का 
बचन मानता है। वह लिखता है--'काठकेउस्तोदात्त: पठघते तदभि- 
प्रायेण पुनःद्ाब्दस्प गतित्वाभावादिवसुदाहरणम्‌ | 
(ख)-महा भाष्य ८।२।२ ५-- आस्वानां चरु:, नाम्थानां चर- 
रिति प्राप्ते! । तुलना करो-- 
काठक सं०--आस्खानां चर: | १५॥१।| 
तेत्तिरीय सं ०--आम्बानां चझुस्‌ । १।5।१९॥। 
मैत्रायणी सं० -नाम्बानां चद्म ।२।६।६।। 
यदि हमारा उपयुं क्त विचार ठीक हो, तो पतलजलि चरक- 
शाखाध्यायी होगा । अतः उसका चरक' चरण होने से उसे चरक 
कह सकते हैं ।' इस विचार को पुष्टि के लिये महाभाष्य में उद्धृत 
समस्त वाजुष पाठों की तुलना करना प्रावद्यक है 
श्री पं+ गुरुषद हालदार ने 'बुद्धश्नयी' में लिखा है कि-पतञ्जलि 
ने आयुर्वेदीय चरक-संहिता पर कोई बातिक ग्रत्थ लिखा था ।' 
इस बातिक का कर्ता महाभाष्यकार पतज्जलि है । पण्डित गुरु 
पद हालदार ने रस-रसायन-घातु-ब्यापार-विष यक पतज्जलि के कई 
बचनभी उद्धृत कि हैं तट भी उद्धृत किये हैं।' 








(३६ दु०-+कठ बरकाल्खुक्‌' (प्रष्टा ४)३।१०७ ) चर्कप्रोक्तां संहितास्‌ 
पंध्रीयते विदन्ति व! ते चरका: | ' 
२. बर््धंवग्ी, पृष्ठ २६-३१ ।॥। ३: बुद्धत्रयी, पू० २६, ३९ । 


महाभाष्यकार पतजञू्जलि ३४७ 


३- सिद्धास्त-सारावली -- वातस्कन्धपेत्त सस्‍्कन्धघोपेत-सिद्धा न्त- 
सारावली नामक वंद्यक ग्रन्थ पतजञ्जलि-विरचित है, ऐसा पं० 
गुरुपद हालदार ने भी लिखा है। 

४- कोष--कोष- ग्रन्थों की अनेक टीकाओं में वासुकि, शेष, 
भोगीन्‍द्र, फरणि्पति आदि नामों हे बसी कोष-ग्रभ्य के उद्धरण 
उपलब्ध होते हैं। हेमचन्द्र भ्रपने “अभि घानचिन्तामणि कोष की टीका' 
के प्रारम्भ में प्रन्य कोषकारों के साथ बासुकि का निर्देश करता है। 
परन्त ग्रन्थ में उस के भ्रनेक पाठ दोष के नाम से उद्घृत करता है | 
पग्रत: शेष और वासुकि दोनों एक हैं | शविध्वप्रकादश कोष के आरम्भ 
(१।१६५१६) में भोगीरख और फर्णिपति दोनों नाम मिलते हैं। राघव 
“्नानार्थमड्जरी' के प्रारम्म में दोषकार का नाम उद््‌घत करता है । 
कैयट “महाभाष्य' ४।२।६३ के प्रदीप में पतञजलि को नागनाथ के 
ताम से स्मरण करता है ।* चक्रपाणि व्यरकटीका' के झादि में पत- 
ज्जलि का प्रहिपति नाम से निर्देश करता है । अतः शेष वासुकि 
भोगीन्द्र फणिपति भ्रहिपति और नागनाथ झ्रादि सब नाम पर्याय 
हैं । ्रनेक ग्रन्थकार पतण्जलि को पदकार के नाम से स्मरण करते 
हैं ।" इससे प्रतीत होता है कि १तव्जलि ने कोई क्रोष-ग्रन्थ भी रचा 
था। हेमचन्द्र द्वारा 'अभिधानचिन्तामणि की टीका (पृष्ठ १०१) में 
शेष के नाम से उद्घृत पाठ में बुद्ध के पर्यायों का निर्देश उपलब्ध 
होता है ।* सम्भव हैं यह कोष आधुनिक हो | 

५--सांख्य-दास्त्र-दोष ने सेश्वर सांख्य का एक कारिका- 
ग्रन्थ रचा था । उसका नाम था 'भझ्रार्यापड्चाजीति । भभिनवगुप्त नें 
इसी में कुछ परिवर्तन करके इसका नाम 'परमार्थसार' रक्‍्खा है | 
सांख्यकारिका की युक्तिदीपिका-टीका में पतर्जलि के सांख्यविषयक 
झनेक मत उद्घृत हैं।' पतञजलि का एक मत योगसूत्र के व्यास- 
भाष्य में भी उद्धुत है ।* 

१. वुद्धतयी, पृष्ठ २६॥ 

३. पूर्व पृष्ठ ३३१, टि० ५। है: पूर्व पृष्ठ ३३१, टि० ६ | 

४. पूर्व पृष्ठ ३३२, टि० ७-६; पृष्ठ ३४३, टि० १-३ 

४. बुद्धे तु भगवान्‌ योगी बुधो विज्ञानदेदान: । महासत्त्वों लोकनाथों 
बोबिरहन सुनिश्चित: । गुणाब्धिविगतदन्द्र::“7 "| 

६. पूर्व पृष्ठ रच टि०ण २े।. ७० पूर्व पृष्ठ ३३५, टि० मे । 





इध्ृ८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


६-साहित्यज्ञास्त्र--गायकवाड़ संस्कृत ग्रन्थमाला में प्र॒का- 
शित शारदातनय-विरचित “भावप्रकाशन' के पृष्ठ ३७, ४७ में 
वासुकि-विचरित किसी साहित्यश्षास्त्र से भावों द्वारा रसोत्पत्ति का 
उल्लेख उपलब्ध होता है ।' 

७--लोहल्लास्त्र-शिवदास ने चक्रदत्त की टीका में पतज्जलि 
विरचित 'लोहशास्त्र' का उल्लेख किया है। 

संख्या ५, ६, ७ ग्रन्थों में से कौन-कौनसा ग्रन्थ महाभाष्यकार 
पतण्जलि विरचित है, यह प्रज्ञात है । 

अब हम अगले अध्याय में महाभाष्य के टीकाकारों का वर्णन 
करेंगे ।। 





१. उत्पत्तिस्तु रस्तानां या पुरा वासुकिनोंदिता । नानाद्रव्यौधघैः पाक- 
व्यव्जन भावग्यते यथा ॥ एवं भावा भावयन्ति रसानभिनयैं: सह । इति वासु« 
किनाप्युक्तों भावेभ्यों रससम्भव: || २० यदाह पतज्जलि:-- दिव्य दावें 
समादाय लौहेकेम समाचरेत्‌' इति | 6०--बुद्धवयी, पृष्ठ २६ । 


ग्यारहवां अध्याय 


प्रहमाष्य के टीकाकार 


महाभाष्य पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं | उनमें से 
प्रनेक टीकाएं संप्रति प्रनुपलब्घ हैं | बहुत से टीकाकारों के नाम भी 
ग्ज्ञात हैं। महाभाष्य पर रची गईं जितनी टोकाझ्मों का हमें ज्ञान हो 
सका, उनका संक्षिप्त वर्णन हम भागे करते हैं-- 
भत हरि से प्राचीन टीकाए' 
भतृ हरि-विरचित महाभाष्य की टीका का जितना भांग इस 
समय उपलब्ध है, उसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि उससे पूर्व 
भी महाभाष्य पर अनेक टीकाए' लिखी गई थीं। भतूं हरि ने अपनी 
टीका में 'प्रस्ये, प्रपरे, केचित्‌' आदि दाब्दों द।रा अनेक प्राचीन 
टीकाप्नों के पाठ उद्धुत किये है ।' परन्तु टीकाकारों के नाम अज्ञात 
होने से उनका वर्णन सम्भव नहीं है। भतृ हरि- बिरचित भाष्यटीका 
के अवलोकन से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि उससे पूर्व महाभाष्य 
पर न्यूनातिन्यून तीन टीकाएं अवश्य लिखी गई थीं। यदि महा- 
भाष्य की ये प्राचीन टीकाएं उपलब्ध होतीं, तो भ्ननेक ऐतिहासिक 
अम प्नायास दूर हो जाते ५ 


१. मत दरि (वि०सं० ४०० से पूरब) 

महाभाष्य की उपलब्ध तथा ज्ञात टीकाप्रों में भतृ हरि की टीका 
सब से प्राचीन झौर प्रामाणिक है । वैयाकरण-निकाय में पतज्जलि 
के अनन्तर भरत हरि ही ऐसा व्यक्ति है; जिसे सब वेयाकरण प्रमाण 
मानते हैं । 

परिचय 
भतृ हरि ने अपने किसी ग्रन्थ में अपना कोई परिचय नहीं 

दिया । अतः भतृ हरि के विषय में हमारा ज्ञान अत्यत्प हैँ । 
ह १. हमारे हस्तलेख की पुष्ठ-्संख्या -प्रस्थे ४, ५७, ७ ०१४४ इत्यादि | 
प्रपरे ७०, ७६, १७६ इत्यादि | केचित्‌ ४, ६९। ९५७, १७६ इत्यादि । 


३६० पंस्कृत व्याक रण-क्ास्त्र का इतिहास 


शुरु-भवू हरि ने ग्रपनें गुरु का साक्षात्‌ निर्देश नहीं किया। 
पुण्यराज नें भव हरे के गुर का नाम बसुरात लिखा हैं। वह 


लिखता है- 
न तेनास्मदगुरोस्तत्र भवतों वघुरातादस्य:। ह०5 रपट । 
; की ग्रवतर- 


पुनः 'श्रणोता गुरुणास्माकल्याणतस प्रह: इलोक 
णिका में लिखता दै-त* बसुरातगुरुणा मम्तापमागम 
जाय बात्सल्यात्‌ प्रणोतः । ९७5 २८६१ 
पुनः पृष्ठ २६० पर लिखा है 
जाचायबसुरातेन स्थायमसार्गान विचिन्त्य सः । 
चध्रणोतों विधिवच्चायं मम व्याकरणागमः || 
क्‍या भठ हरि बोद्ध था ! 
'बाक्यपदीय और महा 


चोनों यांत्रो इत्सिंग लिखता है. कि- 
भाष्यव्याख्या का रचयिता आांचारय भरत हरि बौद्धमतानुबासी था । 
उसने सात वार प्रत्॒ज्या ग्रहण की थी । है 
इह्सिंग को भूल __बाक्ययदीय और महा भाष्य-टी का के पर्यनु- 
शोलन से विंदित होता है कि भतूं हरि बैदिकपर्मी वा । तेंहें बाक्य- 
पदीय के ब्रह्मकाण्ड में लिखता 
न चागमावुते घर्मेस्तकंग व्यवतिष्ठते ॥४६५ 


पुनः वह लिखता हैं“: 
बेदशास्त्राविरोधी च॑ तर्कईचक्ष रंपश्यतास्‌ । ११) ६।' 


बनाम 


बेद के विषय में ऐते उद्‌ग। बेदविरोधों बौद्ध विहान 
व्यक्त नेहीं कर सकता । जैन विद्वान्‌ वर्धमानसूरि भततूं हरकत सह“ 
भाष्यटीका का एक उद्धर/ देकर लिखता हैः । 
'बह्त्वपं॑ वेद बिदाम लड्डू र मुतो बेदा छूध्वात्‌ प्रभा णजितवाब्द- 
ज्ञास्त्र: सर्वज्ञवस्थ उ पर्मोषते तेन क्रपेतत्‌ प्रशुक्तार | 
उल्पल 'डृशवा्त्य्मिज्ञावि्भ शिता में 'तत्र भगबद़ूतूं हरिणा$पि- 
ते सो5छित प्रत्यथों लोके ** “ इत्पादि वाक्धपदोय को ३ कारिक।एं 
उद्घृत करके लिखता है: 
5 नगर पत्ता मम 2 उन न 


कमी 


२. गगरत्तमदोंद वि, पृष्ठ 


यमममनननवासलंमामममयइलमननय उ--न्‍हलम--मम 


१. इल्पिग की भारतवाता पृष्ठ २७४ । 
१९३ । 
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बोद्धरपि प्रध्पवसायापेक्षं प्रकाशस्य प्रामाण्यं बदजूसपगतप्राय 
एवायमर्य: | 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि भरत हरि बौद्धभतावलम्ब्ो नहीं था। 
हमारे मित्र डा० श्री के० माघवशर्मा का भी यहो मत है ।' इत्तसिग 
को यह भ्रान्ति क्‍यों हुईं, इसका निरूपण हम अ।गे करेगे । 

काल 

भर्तृ हरि का काल अभी तक विवादास्पद है। कई विद्वान 
इत्सिंग के लेखानुसार भतृ हरि का काल विक्रम की सप्तम शताब्दी 
का उत्तरा्घ मानते हैं। भ्रव अनेक विद्वान्‌ इत्पिग के लेख को भ्रम- 
पूर्ण मानने लगे हैं । भारतीय जनश्रुति के अनुसार भतृ हरि महाराज 
विक्रमादित्य का सहोदर श्राता है। इसमें कोई विशिष्ट साधक 
बाघक प्रमाण नहीं हैं। ग्रतः हम ग्रन्धान्तरों में उपलब्ध उद्ध रणों के 
ग्राधार पर ही भर्त हरि के काल-निर्णय का प्रयत्न करते हैं-- 

१-प्रस्तिद्ध बौद्ध चीनी यात्री इत्सिंग लिखता है--“उस (भत्त - 
हरि) की मृत्यु हुए चालीस वर्ष हुए ।" 

ऐतिहासिकों के मतानुसार इत्सिग ने भ्रपना भारतयात्रा-बृत्तान्त 
विक्रम संवत्‌ ७४६ के लगभग लिखा था । तदनुसार भू हरि की 
मत्यु संवत्‌ छण्८छन ७०६ के लगभग माननी होगी | 

२--काशिका ४ | ३। ८८ के उदाहरणों में भतृ हरिकृत 
'वाक्यपदीय' ग्रन्थ का उल्लेख है । काशिका की रचना सं० ६८०, 
७०१ के मध्य हुई थी, यह हम “अष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में 
सप्रमाण लिखेंगे । कन्नड पञ्चतन्त्र के अनुसार जयादित्य और वामन 
गुप्तवंश्वीय विक्रमाडु: साहसाडू: का समकालिक है । यह गुप्तवंशीय 
चन्द्रगुप्त द्वितीय है। पाश्चात्य मतानुसार इसका काल बि० सं० 
४६७-४७० तक माना जाता है। फिर भी उक्त निर्देश से इतना 

स्पष्ट है कि वाक्यपदीय प्रन्थ काछ्षिका से पूर्व लिखा गया है । 


१. भरत हरि नाट बुद्धिस्ट' दि पूना भोरियण्टलिस्ट, अप्रैल १६४० । 
हमारे इन भित्र महानुभाव का लगभग तीन वर्ष पूर्व सं० २०२६ में स्वर्गवास 
हो गया | २. इत्सिंग की भारतयात्रा पृष्ठ, २७४ | 

२. विदोष देखें भ्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार नामक (१४ प्रष्याय में 
काशिका के प्रकरण में । 


३६२ पधंस्कृत व्याकरण-शास्त्र क। इंतिहै।स 


३-कातन्त्र व्याकरण की दुर्गसहकृत वृत्ति काशिका से प्राचीन 
है । धातुवृत्तिकार सायण के मतानुसार वामन ने काशिका ७।४॥६ ३. 
में दु्गव॒ृत्ति का प्रत्याख्यान किया है ।' दुर्गंसिह कांतन्‍्त्र १।१।६ की 
वृत्ति में लिखता हैं-- 
तथा चोक्तम्‌ --यावत्पिद्धमसिद्ध वा साध्यत्वेन प्रतीयते । 
ग्राध्रितकरमरूपत्वात्‌ सा क्रियेत्मभिधीयते ।। 
यह कारिका वाक्यपदोय को है ।' दुर्ग सिह पुनः ३३२।४१ की 
बुत्ति में वाक्यपदोय की एक कारिका उद्धृत करता है।* अत; भतृ - 
हरि काशिका से पूर्व भावी दुर्गाध्ह से भी पूर्ववर्ती है । 
४-दातपथ ब्राह्मण का व्याख्याता हरिस्त्रामो प्रथम काण्ड को 
व्याख्या में वाक्यपदीय के प्रथम इलोक के उत्तरार्ध के एकदेश को 
उद्धुत करता है--भरन्ये तु झब्दब्रह्म वेद 'विवर्तते श्रभावेन श्रक्रिया” 
इत्यत शभ्राहुः । 
हरिस्वामी अपती शतपथ-व्याख्या के प्रथम काण्ड के अन्त में 
लिखता है-- 
श्रीमतोउ्वन्तिनाथस्य विक्रमार्कस्थ सुपते: । 
घर्माध्यक्षो हरिस्वामों व्याद्पच्छातपयों श्रुतिस्‌ ॥ 
पदाब्दानां कलेजंसपु: सर्प्तात्रशच्छतानि वे । 
खर्त्वा (शत समाइचान्यास्तदा भाष्य सिदं कृतम्‌ ।॥। 
द्वितीय ए्लोक के अनुसार कलि संवत्‌ ३७४० अर्थात्‌ वि० स्लं० 
६९५ में हरिस्वामी ने शतपथ प्रथम काण्ड की रचना की । अभी 
अभी ग्वालियर से प्रकाशित विक्रम-द्विसहस्राब्दों स्मारक ग्रन्थ में पं ० 
१. यत्तु कातन्जे मतास्तरेणोक्तमू--इत्त्वदीघंपों: प्रजीआागरत्‌ इति भव- 
तीति, तदष्येव॑प्रत्युक्तत्‌ । वृत्तिक्ाराजेयवर्बमानादिभिरप्येशक दूषितम्‌ 
पूृ० २६४५ । 
२, काण्ड ३, क्रियासमुह श कारिका १ ' वॉक्यपदीय में द्वितीय चरण 
का 'साध्यत्वेनामिवीपते गौर चतुर्थ चरण का 'सा ज्िय्ेति प्रतीयते पाठ है | 
३. क्रिप्रमार्ण ते यत्कर्म स्वयमेत्र प्रस्निद्धयति । सुकरे: स्वैगुणैः कत्तं : 
कर्म कर्तेति तद्विदु: ॥ 
४. विवर्नते5र्य भात्ेन प्रक्रि। जवतों यतः । यहू उत्तराघे. का पूरा 
पाठ हैं | 
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सदाशिव लक्ष्मीधर कांत्रे का एक लेख मुद्रित हुआ है। उसमें पूर्वोक्त 
दोनों श्लोकों का सामञ्जस्य करने के लिये द्वितीय इलोक का झर्थे 
“कलि संबत्‌ ३०४७' किया है। उन्होंने 'सष्त' को प्रथक पद माना 
है। “बै' पद का प्रयोग होने से इस प्रकार कालनिर्देश हो सकता है । 
यदि यह व्याख्या ठीक हो तो द्वितीय श्लोक की पूर्व श्लोक के साथ 
संगति ठीक बेठ जाती है। विक्रम संवत्‌ का झारम्म कलि संवत्‌ 
३०४५ से होता है। ३७४० कल्यब्द अर्थ करने में सबसे बड़ी 
आपत्ति यह है कि उस काल श्रर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ६६५ में प्रवन्ति - 
उज्जैन में कोई विक्रम था, इसकी झभी तक इतिहास से सिद्धि नहीं 
हुई । यदि ३०४७ अर्थ को ठीक न मानें; तब भी इतना स्पष्ट है कि 
भरत हरि हरिस्वामी से पूर्व॑वर्ती है । 

भ्रभी कछ वर्ष पूर्व उज्जेन से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है | 
उत्से भी हरिस्वामी का विक्रम समकाली नत्व प्रमाणित होता है । 
द्र० हिन्दुस्तान (साप्ताहिक) १८ प्रगस्त ६४ के बिजयदशमी के 
भ्रंक में डा० एकान्तविहारी का लेख । अनेक विद्वान्‌ इस शिलालेख 
को जाली सिद्ध करने के लिये प्रयत्नशील हैं । 


हरिस्वामी के द्वितीय इलोक का प्र्थ कलि संवत्‌ ३०४७ करने 
में यह प्रधान आपत्ति दी जाती है कि जब हरिस्वामी के आश्षयदाता 
विक्रमार्क का संवत्‌ प्रवत्त हो चुका था, तब उसने विक्रम संवत का 
उल्लेख क्यों नहीं किया ? इसका उत्तर सीधा सा है कि विक्रम संबत्‌ 
को ग्रारम्भ हुए अभी दो ही वर्ष हुए थे, जबकि कलि संवत्‌ तीन 
सहस्र वर्ष से लोक व्यवहार में प्रचलित था । संस्कृत वाइमय में ऐसे 
प्रस्य ग्रस्थकार भी हैं, जिनके आश्रयदाताओों का संवत्‌ विद्यमान 
होते हुए भी उन्होंने कलि, विक्रम वा मालव संवत्‌ का प्रयोग 
किया है | 

५--हरिस्वामी ने शतपथ की व्याख्या में प्रभाकर मतानु- 
पायियों के मत को उद्धत किया हैं।' प्रभाकर भट्ट कमारिल का 
शिष्य माना जाता है। कमारिल तन्त्रवातिक अ० १ पा» ३ भ्रधि० 
८ में वाक्यपदीय १। १३ के बचन को उद्धुत करके उसका खण्डन 
40480 /८) ४३००५ १३५२० कि कि. निशिकीक 2 हक करत 


१. प्रथवा सूत्राणि यथा विध्युद्रेश इति प्राभाकरा:- अतः प्रणयत्ती ति 
यधा | हमारा हस्तलेख पृष्ठ ५ । 


३६४ सस्कृत व्याकरण-वास्त्र का इतिहास 


करता है ।' इससे स्पष्ट है कि हरिस्वामी से पुर्ववर्ती प्रभाकर, उससे 
पूर्ववर्ती कमारिल भौर उससे प्राचीन भत हरि है । 

६--हरिस्वामी के गुरु स्कन्दस्वामी नें निरुक्त टीका १। २ में 
वाक्य पदीय के तृतीय काण्ड का 'पुर्बाभवरथामजह॒त' इत्यादि पूर्ण 
इलोक उद्धत किया है। इसी प्रकार निरक्‍त टीका भाग १ पृष्ठ १० 
पर क्रिया के विषय में जितने पक्षान्तर दशये हैं, वे सब वावयपदीय 
के क्रियासमुहश के आधार पर लिखे हैं। निरुक्‍त टीका ५। १६ में 
उद्धृत 'साहचर्य विरोधिना' पाठ भी वावयपदीय २॥ ३१७ का है। 
यहां 'साहचर्य विरोधिता' पाठ होना चाहिये। झतत:ः वाक्यपदीय की 
रचना रकन्द के निसुवतभाष्य से पूर्व हो चुकी थी, यह स्पष्ट है । 

७--स्कन्द का सहयोगी महेश्वर निरुकत टीका ८ । २ में एक 
वचन उद्धृत करता है-- 

तथा चोक्तः भद॒टारकेणापि-- 
पीनो विदा न भुदक्त चेत्येवमादिवच:श्ुतों । 
रात्रिभोजनविज्ञानं श्रुतार्थापत्तिरुच्यते | 

यह श्लोक भट्ट कुमारिल कृत इलोंकबातिक का है ।' निरुषत 
टीका का मुद्रित पाठ अथछुद्ध है। भट्ट कमारिल ने तन्त्रवातिक में 
वावयपदीय का इलोक उद्घृत करके उसका रण्डन किया है, यह 
हम पूर्व लिख चुके हैं।' इससे भी स्पष्ट है कि भरत हरि संवत्‌ ६६५ 
से बहुत पृव॑वर्ती है। भआाधुनिक ऐतिहासिक भट्ट कूमारिल का काल 
विक्रम की भ्राव्वीं शताब्दी मानते हैं, वह अशुद्ध है, यह भी प्रमाण 
संब्या ५, ७ स्पष्ट है । 

८-- इत्सिग अपनी भारतयात्रा में लिखता है--“इसके प्रन- 
न्तर 'पेइ-न' है, इसमें ३००० इलोक हैं और इसका टीका भाग 
१४००० एलोकों में है। श्लोक भाग भरत हरि की रचना है भौर 
टीका भाग ज्ास्त्र के उपाध्याय घर्मपाल का माना जाता है ।* 

कई ऐतिहासिक 'पेइ-ल' को वाबयपदीय का तृतीय 'प्रकीर्ण' 

१. यदपि बे नचिदुक्तम्‌- तरवावबोध। शाब्द/नां नारित ध्याकरणादुते । 
तंद् परसगश्घेष्वपि वक्तब्यमासीत्‌ इत्यादि | पूना संस्क० भा० १ पृष्ठ २६६ | 

२. काछ्ली संस्क७ पृष्ठ ४६३ | ४. यही पृष्ठ, टि० १ | 

३« इत्सिंग की भारतयात्रा पृष्ठ २७६ | 
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काण्ड मानते हैं | यदि यह ठीक हों, तों वाव्यपदीय की रचना घ मे- 
पाल से पूर्व माननी होगी। धरंपाल की मृत्यु संवत्‌ ६२७ वि० 
(सन्‌ ५७० ) में हो गई थी ।' अत: वाक्यपदीय की रचना निईचय 
ही संवत्‌ ६०० से पूर्व हुई होगी । 

६-अष्टाजुसंग्रह का टीकाकार वाग्भट्र का साक्षात््‌ शिष्य 
इन्दु उत्तरतन्त्र ग्र० ५० की टीका में लिखता है-- 

पवार्थयो जनास्तु व्युत्पन्तानां प्रसिद्ध एवेत्यत प्राचार्येण नोक्ता: । 
तासु च तत्र भवतों हरे: इलोकौ-- 


संप्तगों विप्रयोगइच साहचर्य बिरोधिता । 
प्रर्थ: प्रकरणं लिडूं शब्दस्यान्यस्थ सस्तिधि: ।। 
सामथ्यमौचितिदेश: कालो व्यक्ति: स्वरादय: ! 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विधेषस्मृतिहेतव: || प्रनयोरथ्थ:-' । 
इनमें प्रथम कारिका भतृ हरिविरचित वाक्यपदीय २। ३१७ 
में उपलब्ध होती है। दूसरी कारिका यद्यपि काशोीसंस्करण में उप- 
लब्ध नहीं होती, तथापि प्रथम कारिका की पुण्यराज की टीका पृष्ठ 
२१६ पंक्ति १६ से द्वितीय कारिका की व्याख्या छपी हुई है। इस 
पे प्रतीत होता है कि द्वितीय कारिका मुद्रित ग्रन्थ में टूट गई है | 
वाक्यपदीय के कई हस्तलेखों तथा इसके नये संस्करणों में द्वितीय 
कारिका भी विद्यमान है | 
बाग्भट्ट का काल प्राय: निश्चित सा है। अष्टाजूसंग्रह उत्तर- 
तन्‍्त्र ग्र० ४६ के पलाण्ड रसायन प्रकरण में लिखा है-- 
रसोतानस्तरं बायोः पलाण्ड: परमोषधम । 
साक्षाविव स्थितं यंत्र श़काधिपतिजी वितम्‌ || 
पस्योपयोगेन शकाडूनातां लावण्यस्षारादिव निर्मितानाम्‌ । 
कपोलकान्त्या विजत: दाशाडररी रसातलं गच्छति निविदेव ।। 
इस इलोक के आधार पर अनेक ऐतिहासिक वाग्भट्र को चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय के काल में मानते हैं ।* पाश्चात्य ऐतिहांसिक चन्द्रगुप्त 
],  [कॉाज्वेएलाएत 6 ४७४॥6४॥७ एत्रीततएए79 छ८एएापीए.छु (0 (९ कि हज गीत बध्यतापीगढ़ ४० ० पिकलोक 3 
००४४७ 808877--0% में. ए, 7. 97 ?, ॥0. 
१. प्रष्टाज़हदय की भूमिका पृष्ठ १४, १४ निर्णयस्तागर स्ंस्क० । 


३६५ संस्कृत व्याकरण-बास्त्र का इतिहास 


द्वितीय का काल विक्रम संवत्‌ ४३७-४७० तक स्थिर करते है। पं० 
भगवद्तत्त जी ने झपने भारतवर्ष का इतिहास' में ७६ प्रमाणों से 
सिद्ध किया है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ही विक्रम संवत्‌ प्रवतंक प्रसिद्ध 
विक्रमादित्य था ।' अष्टाज़हुंदय की इन्दुटीका के सम्पादक ने 
भूमिका में लिखा है-जमंन विद्वान्‌ वारभट्ट को ईसा की द्वितीय 
शताब्दी में मानते हैं ।* इन्दु के उपर्युक्त उद्धरण से इतना तो स्पष्ट 
है कि भू हरि किसी प्रकार वि० सं० ४०० से अर्वाचीन नहीं है। 

१०- श्री पं० भगवद्दत्तजी ने वैदिक वाइुमय का इतिहास" 
भाग १ खण्ड २ पृष्ठ २०६ पर लिखा हैं-- 

'झमी-अभी अध्यापक रामक्ृष्ण कवि ने सूचना भेजी है कि 
भतृ हरि की मीमांसावृत्ति के कुछ भाग मिले हैं, वे शबर से पहले 
के हैं | 

इसके अनन्तर 'झाचार्य पुष्पाव्जलि वाह्यूम' में पं० रामकृष्ण 
कवि का एक लेख प्रकाशित हुग्ना है। उसमें पृष्ठ ५१ पर लिखा-- 
'वाक्यपदीयकार भर्तूं हरि कृत जैमिनीय मोमांसा की वृत्ति शंबर से 
प्राचीन है 

भतृ हरिक्रत महाभाष्य-दी पिका तथा वाक्यपदीय के अवलोकन 
से स्पष्ट विदित होता है कि भततृ हरि मीमांसा का महान्‌ पण्डित था । 
भतृ हरि शाबर स्वामी से प्राचीन है, इसकी पुष्टि मह।भाष्य-दीपिका 
से भी होती है। भतू हरि लिखता हैं- 

घमंप्रयोजनों वेति मौमांसबव्दोनम। प्रवरिथत एवं धर्म:, स 
त्वग्निहोत्नादिभिरभिध्यज्यते, तत्प्रेरितस्तु फलदो भवति | यथा 
स्वामी भुत्ये: सेवायां प्रेयंते ।* 

इसकी तुलना न्‍्यायमण्जरीकार भट्ट जयन्त के निम्न बचन के 
साथ करनी चाहिये-- 





१. भारतवर्थ का इतिहास टद्विं० सं० पृष्ठ ३२६-कै४8८ | हमें पं० 
भगवद्तत्त जी का उक्त मत मान्य नहीं हैं, क्योंकि चन्द्रगुप्त द्वितीय का राज्य 
प्रवन्ति (55 उज्जैन) पर नहीं था । यह सवमान्य तथ्य है । 

२. अष्टाज़हुदय की भूमिका भांग ६, पृष्ठ प--कैषां चिज्ज मं नदेशीय- 
विपश्चि्ता मते खीस्ताब्दस्य द्वितीयशताब्यां वाग्मदटों बभूव । 

३. महाभाष्यदी पिक। पृष्ठ ३८, हमारा हस्तलेख । 


महांभाष्य के टीकाकार ३६७ 


बुद्धमोमांसका पागादिकर्म निर्व॑त्यमपुर्व नाम धर्मंम्रनिवदन्ति । 
पागादिकरमेंव शाबरा बुवते । 

इन दोनों पाठों की तुलना से व्यक्त होता है कि धर्म के विषय 
में मीमांसकों में तीन मत हैं । 

(क) भरत हरि के मत में धर्म नित्य है, यागादि से उसकी अभि- 
व्यक्ति होती है-- 

(्र॒)बुद्धमीमांसक यागादि से उत्पस्न होनेंवाले अपूर्व को धर्म 
मानते हैं । 

(ग)शबर स्वामी यागादि कर्म को ही धर्म मानता हैं। वह 
मोमांसाभाष्य १।१।२ में लिखता है-- 

यो हि यागमनुतिष्ठति त॑ धार्मिक इति समाचक्षते | यशच यस्‍्य 
कर्ता स तेन व्यपविश्यते । 

धर्म के उपर्यृवत स्वरूपों पर विचार करने पे स्पष्ट कि भट्ट 
जयन्तोक्त बृद्धमी मांसक शबर से पूर्व॑वर्ती हैं, झौर भर्त हरि उन वृद्ध: 
मोमांसकों से भी प्राचीन है। भरत हरि की महामाष्यदीपिका में 
अन्यत्न भी झनेक स्थानों पर जो मीमांसक मतों का उल्लेख मिलता 
है, वे प्रायः शाबर मतों से नहीं मिलते । 

११--हमारे मित्र प० साघुराम एम० ए० ने नेक प्रमाणों के 
ग्राधार पर भर्तू हरि का काल ईसा की तृतीयशती दर्शाया है।* 

१२ --भारतीय जनश्रुत्ति के अनुसार भरत हरि विक्रम का 
सहोदर भ्राता है। नामूला जन श्रुति: के तियमा नुत्तार इसमें कुछ 
तथ्यांश ग्रवदय है | 

१३--काजशी के समीपवर्ती चुनारगढ़ के किले में भतृ हरि को 
एक गुफा विद्यमान है। यह किला विक्रमादित्य का बनाया हुमा है, 
ऐसी वहां प्रसिद्धि है। इसी प्रकार विक्रम को राजधानी उज्जैन में 
भो भतृ हरि की ग़रुका प्रसिद्ध है। इसपे प्रतीत होता है. कि भरत हरि 
झौर विक्रमादित्य का कुछ पारस्परिक सम्बन्ध अवश्य था | 
29292: २८202 28523: डक 3 >मआ 


१. स्यायमज्जरी पृष्ठ २७६, लारजस प्रेस काशी की छपी । 
२- 'भर्तूं हरिज्‌ डेट जरनत गंगानाव का रिसच इस्टीट्यूट,भाग १५ 
प्रद्ु २-४ (सम्मिलित) । 


३६८ संस्कृत व्याकरण-क्षाम्त्र का इतिहास 


१४--प्रबन्ध-चिन्तामणि में भंतूं हरि को महाराज शूद्धक का 
का भाई लिखा है ।' महाराजाघिराज समुद्रगुप्त विरचित कृष्णचरित 
के प्रमुसार शूद्रक किसी विक्रप संवत्‌ का प्रवंतक था।' पण्डित 
भगवदह॒त्त जो ने गरनेंक प्रमाणों से शूद्क का काल विक्रम से लगभग 
४५०० वर्ष पूर्व निश्चित किया है। देखो भारतवर्ष का इतिहास पृष्ठ 
२६१-३०६ द्वितीय संस्करण ।* 
१४--श्री चन्द्रकान्त (देहली )नें ११०७-६३ ई०के पत्र में लिखा 
है कि विक्रमादित्य और शुद्गक दोनों भाई थे। दोनों ही संवत्‌-प्रवर्तक 
थे।' विक्रमादित्य का का समय ६६ ई० सन्‌ और शुद्रक का ७८ ई ७ 
सन्‌ काल है। प्रतः भतृ हरि का काल ६९-७० ईस्बी है । 
इन सब प्रमाणों पर विचार करने से प्रतोत होता है कि भतु - 
हरि निएइचय ही बहुत प्राचीन ग्रन्थकार है। जो लोग इत्सिग के 
वचनानुसार इसे विक्रम की सातवीं शताब्दी के उतराध में मानते हैं, 
वें मूल करते हैं। यदि किन्‍्हीं प्रमाणान्तरों से योरोपियन विद्वानों 
दारा निर्धारित चोनो-यात्रियों की तिथियां पोछे हट जावें तो इस प्रकार 
के विरोध अनायास दूर हो सकते हैं। अन्यथा हावसिग का बचन प्रप्रा- 
माणिक मानना होगा । भरत्‌ हरिविषयक इत्सिंग को एक भूल का 
निर्देश पूर्व कराया जा चुका हैं। इत्सिग के वर्णन को पढ़ने से प्रतीत 
होता है कि उसने भतृ हरि का कोई ग्रन्थ नहीं देखा था। भत्तृ हरि- 
विरचित-ग्रन्थों के विषय में उसक। दिया हुमा परिचय भ्रत्यन्त अम- 


पूर्ण है। 
अनेक भव हरि 


हमारा विचार है कि भू हरि नाम के अनेक व्यक्ति हो चुके हैं । 
उन का ठीक ठोक विभाग ज्ञात न होने से इतिहास में अनेक उलझनें 


. ॥, पृष्ठ १२१॥ २ ब॒त्सरं स्व॑ शकान्‌ जित्वा प्रावर्तवत वेक्रमम्‌ । द 
राजकर्षिवर्णन ११ | ३. भारतवर्ष का बंहदू इतिहास, भाग २, पृष्ठ 
२६१-३०४५ । 


४. विक्रमांदित्यपर्याय:' महेन्द्रादित्यसम्भब: | 
झसौ विषमगी गो5वि साहसाखू: शक्तोत्तर: |। 
१. विक्रपांदित्य:--विषमादित्य: | _ ३. कबाग्रन्येषु विक्रमस्य 
पितुर्नाम महेन्द्रादित्य: शूपते ॥ ३- साहताहुः _ हकोत्तर:-- 
तस्प्र लघुनञ्राता विकरमाूु: | यह उक्त पत्र में ही टिप्पणी है । 


४७ महाभाष्य के टीकाकार ३६६ 
पड़ी हैं। विक्रमादित्य, सातवाहन, कालिदास और भोज झादि के 
विषय में भो ऐसों हो ग्रनेंक उलभने हैं पाइचात्य विद्वान उन 
उलमानों को सुलमाने का प्रवत्त नहीं करते, किस्तु अपनी म+मानी 
कल्पना के अनुसार काल निर्धारण करके उन्हें शौर भ्धिक उलझा 
देते हैं। भ्लौर उन के मत में जो बाघक प्रमाण उपस्थित होते हैं उन्हें 
अप्रामाणिक कह कर टाल देते हैं। भतृ हरि नाम का एक व्यक्ति 
हुआ है वा अनेक, अब इस के विषय में विचार करते हैं। इस के 
लिये यह आवश्यक है कि भर्तू हरि के नाम से प्रसिद्ध प्रस्यों पर पहले 
विचार किया जाये । 
भत्‌ हरि-विरचित ग्रन्थ 
संस्कृत वाहइमय में भतृ हरि-विरचित निम्त प्रन्थ प्रत्रिद्ध हैं-- 
« महा भाष्य-दी पिका । 
२. वाक्यपदीय काण्ड १, २, ३ । 
३. वाक्यपदीय काण्ड १, २ की स्वोपज्ञटीका । 
है. 
४ 


नली 


. भट्टिकाव्य । 
 भागवत्ति । 
६. शतक त्रय--ती ति, झ्ू गार, वैराग्य (तथा “विज्ञान भी )। 
इनके गअ्रतिरिक्त भतृ हरि-विरचित तीन ग्रन्ध और ज्ञात हुए 
हैं. 
७. मीमांसाभाष्य ८. वेदान्तसुत्रवत्ति 
€. दाब्बधातुसमीक्षा १०. षष्ठीश्रावी भतृ हरिवत्ति । 
भतृ हरि विषयक उलमन को सुलझाने के लिये हमें इन ग्रन्थों 
की अन्तरज्ञ भौर बहिरज्भ परीक्षा करनी होगी । 
मह्दाभाष्यदीपिका, वाक्यपदीय ओर उसकी टीका 
समानकतृ क हैं 
महाभाष्यदीपिका, वाक्यपदीय झौर उसकी स्वोपज्ञटरीका की 
परस्पर तुलना करने से विदित होता है कि इन तीनों ग्रन्थों का 
कर्त्ता एक व्यक्ति ही है। यबथा-- 


१. यह प्रन्थ कुछ समय पव हीं प्रकाक्षन में श्लाया है। प्रभी इसका 
भतृ हरिकृतत्व संदिग्ध हैं | कोशकल्पतरु, पृष्ठ ६४ । 


३७० पंस्कुत व्याकरण-क्षासत्र का इतिहास 


महामाष्यदीपिका-ययव गत गोत्वमेवसिड़ितादपो5प्यर्थंत: 
महिष्या विषु दृष्ठ॑ व्युत्पक्त्यापि कर्मण्याश्नोयमाणों गरतिवत्‌, विशेषण 
दुरान्वाख्यानस्‌, उपाददानों गचछति गर्जति गवति वा गौरिति ।' 
वाक्यपदोय--कैदिचित्तिवबन भिस्न॑ गिरतेगर्जतेर्गमे: । 
गवतेगंदतेर्वापि गौरित्यन्न दशितस्‌ ॥' 
वाक्यपदीय स्वोपज्ञटीका--यथेब हि गधिक्रिया जाह्यन्तरंकस 
सवायिनीम्यों गमिक्रियास्यथो5त्यन्तशिस्ना तुल्परूपत्वविधो त्वन्तरेणेब 
गसिमभिधीयसा ना गौरिति शब्दव्युत्पत्तिकर्मण निमित्तत्वेना भी यते 
तथेब गिरति गर्जति गदति इत्मेबमादय: स्ाधारणा: सामान्यवाब्द- 
निबन्धना: क्रियाविशेषास्तैस्तेराचार्यंगशिब्दव्युत्पादतक्रियायां परि- 
गृहीता: | 


इसी प्रकार भन्यत्र भी तीनों ग्रन्थों में परस्पर महती समानता 
है, जिनसे इन तीनों ग्रन्थों का एक्रक्तू त्व सिद्ध है । वाक्यपदीय को 
रचना वि० सं० ४०० से आर्वाचीन नहीं है, यह हम पूर्व सप्रमाण 
निरूपण कर चुके | अतः महाभाष्य को टीका भी विं० सं० ४०० से 
जग्र्वाचीन नहीं है | 

भटिटकाव्य--भट्टिकाव्य के विषय में दो मत हैं। भट्टि का 
जयमंगलाटीका का सरचयिता ग्रन्थकार का नाम महिस्वामी लिखता 
है। मल्‍लीनाथ आदि अन्य सब टीकाकार भट्ठिकाव्य को भतृ हरि- 
बिरचित मानते हैं । पञ्चपादी उणादिवृत्तिकार प्रवेतवनवासी भट्टि 
को भरत हरि के नाम पे उद्घृत करता है।* हमारा विचार है, ये 
दोनों मत ठीक हैं। ग्रन्थकार का ध्रपता नाम भट्टिस्वामी है, परन्तु 
उप्तके असाधारण वैयाकरण होने के कारण वह प्रौपाधिक मत हरि 
नाम से भी विख्यात हुआ ।* संस्कृत वाइुमय में दो तीन कालिदास 
इसी प्रकार प्रसिद्ध हो चुके हैं। महाराज समुद्र ३ है के क्ृष्णचरित से 


_आष्त होता है कि शॉइसा शक को नमन ये होता है कि शाकुन्तल नाटक का कर्ता आद्य कालिदास था, 


१. हस्‍्तलेख पृष्ठ ३।. २ काष्ड २ कारिका १७४। 

३. काण्ड २ कारिका १७५ की टीका, लाहौर संस्क० पृष्ठ ६२ । 

४, तथा च मतृकाव्य प्रयोग: | पृष्ठ ८३५ १२६ 

५. इस विषय में विशेष विचार इस प्रन्थ के लक्ष्यप्रधात वैयाकरण 
कथि' नामक ३०वें पग्रध्याय में देखें। ६. राजकविवर्णत इलोंक १४, १६। 


बा जा आए 
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परन्तु रघुवंश महाकाव्य का रचयिता हरिषेण कालिदास नाम से 
प्रसिद्ध हुआ ।' भट्टिकाव्य की रचना वलभी के राजा श्रोघरसेन के 
काल में हुईं है ।' वलभी के राजकुल में श्रीधरसेन नाम के चाय 
राजा हुये हैं, जिनका राज्यकाल संवत्‌ ५५० से ७०५ तक माता 
जाता है। प्रत: मट्टिकाब्य का कर्त्ता भतूं हरि वाक्यपदीयकार आ्राद्य 
भरत हरि नहीं हो सकता । भंट्विकाव्य के विषय में विशेष विचार 
'लक्ष्यप्रधान वेैयाकरण कवि' नामक ३०वें अध्याय में किया है। 


भागवृत्ति- भागवृत्ति अष्टाघ्यायी को एक प्राचीन प्रामाणिक 
वृत्ति है । इसके उदाहरण व्याकरण के अनेक ग्रन्थों में मिलते हैं।* 
भाषावृत्ति का टीकाकार सृष्टिधराचार्य लिखता है--भतृं हरि ने 
श्रीघरसेन की प्राज्ञा से मागवृत्ति की रचना को ।* कातन्त्र-परिश्षिष्ट 
के कर्ता श्रोपतिदत्त न भागवृत्ति के रचयिता का नाम विमलमति 
लिखा ।* क्‍या सम्भव हो सकता है कि भागवृत्ति के कर्त्ता का वास्त- 
विक नाम विभलम्ति हो, और भर्तूं हरि उसका औपाधिक नाम हो । 
भागवृत्ति की रचना काशिका के अनन्तर हुई है, यह निविवाद 
है । अतः भागवत्तिकार भतूं हरि वाक्यपदीयकार से भिन्‍न है। इस 
पर विज्येष विवेचन 'अप्टाध्यायो के वृत्तिकार' प्रकरण में करेंगे । 

भट्ठिकार धर भागवृत्तिकार में भेद-यदि भट्टिकाव्य और 
भागवृत्ति के रचयिता का नाम भठ्तं हरि स्वीकार कर लें, तब भी ये 
दोनों ग्रन्थ एक व्यक्ति की रचना नहीं हो सकते | इन दोनों की 
विभिन्नता में निम्न हेतु हैं-- 

१-भाषाव्‌त्ति २ । ४ । ७४ में पुरुषोत्तमदेव ने भागवृत्ति का 

खण्डन करते हुए स्वपक्ष की सिद्धि में भट्टिकाव्य का प्रमाण उपस्थित 
किया है । 

१. राजकविव्णन इलोक २४, २६ । 

२. काब्यमिदं विहितं मया वलभ्यां श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम्‌ ।२२' ३४॥ 

३. देखों, भोरिणण्टल कालेज मेंगजीन लाहौर, नवम्बर (६४० में 
'भागवृत्तिसंकलन' नामक हमारा लेख, पृष्ठ ६७ ॥ तथा इसी ग्रस्थ के 'प्रष्टा- 
धपायी के वृत्तिकार' प्रकरण में 'भागवृत्तिकार' का वर्णन । 

४. मागवत्तिभत हरिणा क्रीधरसेननरेन्द्रादिष्टा विरचिता । ८।४।६५॥। 

४. तथा च भागवृत्तिकृुता विमलमतिना निपातित: | सन्धि-्सूत्र १४२ ॥ 


३७६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


२-भाषावृत्ति ५४२।११२ के अवलोकन करने से विदित होता 
है कि भागवृत्तिकार भंट्टिकाव्य के हन्दोभज़ू दोष का समाधान 
करता हैं ।* 

३--भागवुत्ति के जितने उद्धरण 3 पलब्ध हुये हैं, उनके देखने 
ज्ञात होता कि भागवृत्तिकार महाभागय के नियम से किड्चिन्मात्र 
भी इतस्तंत: होना नहीं चाहत।, परन्तु भ ट्रिकाव्य में प्रनेंक प्रयोग 
महाभाष्य के विपरीत हैं ।* 

इन हेतुओं से स्पष्ट है कि भट्ठिकाव्य भोर भागवृत्ति का कर्त्ता 
एक नहीं है। 

महाभाष्य व्याख्याता प्लौर भागवृत्तिकार में भेद--भागवृत्ति 
को भतृ हरि की कृति मानने पर भी वह भतृ हरि महाभाष्य- 
व्याख्याता प्राद्म भतृ हरि से भिन्न व्यक्ति है। इसमें निम्न प्रमाण 

१--गतताच्छील्पे इति भागवुत्ति: | गतविधप्रकार स्तुल्यार्धा 
इति मत हरिः ।* 

२--यथालक्षणमप्रयुकते इति उद्याम उपर इत्येव भवतोति 
भतृ हरिणा भागवृत्तिकृता चोक्तम्‌ | 

३- भरत हरिणा च निध्यार्थतैबास्पोक्‍ता, तथा च भागवुत्तिका- 
रेण प्रत्युदाहरणमुफभ्यस्तम्‌, तन्‍्तर उल है 3  पत्, णसुपभ्यस्तम्‌, तेन्‍्त्र उतम्‌-तन्त्रयुतम्‌ ।* 


+- जन - 





१. भागवृत्ति के जिनने उद्धरण उपलब्ध हैं|» उनका संग्रह 'भागवुत्ति- 
संकलतम्‌' के ताम से प्रोरियण्टल कालेज लाहौर के मेंगजीत नवम्बर ९५४० 
के प्र'क में हमने प्रकाशित बिये थे | देखों वृष्ठ दैपटक हे उसका परिवृ हित 
संस्करण 'संस्कृत विध्वब्द्यालय वाराणसी की 'सारस्वती सुषमा पत्रिका के 
वर्ष ८ झच्छू है-४ पझ्द्धों में छपा है। इसका 3: परिष्कत परिव्धित संस्करण 
भी हमने सं ० २०२१ में स्वतस्त हू पमें प्रकाशित किया है | 

२, वक्षां प्र चक्रुनंगरस्य मार्ग न । ३।४ || बिभयाँ प्रचकारासो । $।३२।॥| 
'व्यवहितनिवृत्त्यर्थ च इस वा तिंक (महाभाष्य ३ | है | ४०) के प्रनुपतार 
ध्यवहित प्रयोग नहीं हो सकता । निर्णयसागर से प्रकाशित भट्टिकाव्य में क्रमशः 
“उक्षान प्रचकू्त गरस्थ मार्गान्‌” तथा “प्रविभग्ों चकाता| ऐै' परिवर्तित पाठ 
छपा है | ३. दुर्घटवृत्ति, पृष्ठ १६॥ ४ दुर्घटवृत्ति पृष्ठ ११७ । 

५. तन्जप्रदीप 5।३।१९॥। 
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४- भर्तूं हरिणा तुक्तम्‌-'यः प्रातिपदिकान्तो नकारो न भवति 
तदर्थ नुमप्रहण प्राहिष्डनिति | श्रत्र हि हिचेलू |ड नुमो णत्वमभिति । 
'तज्न पूर्वपद्ाघिकार:, समासे च॒ पूर्वोत्तिस्पदव्यवहार :, तश्कथ णत्व- 
मिति न व्यवतीकतस्‌ इति भागवृत्तिकारेणोक्तम्‌ ।' 


५--प्राहिण्वन इति णत्वार्थ भतृ हरिणा व्यास्यतम्‌ इति भांग- 
वृत्ति: ।* 
६-प्राहिष्वन्‌ । भतृं हरिसम्भतमिदसुदाहरणम, भागव॑ त्ति- 
कृता5प्युदाहृतम्‌ । 
इन उद्धरणों में प्रथम भर तृतीय उद्धरण में भतृ हरि और भाग- 
ब॒त्तिकार का मतभेद दर्शाया है । चतुर्थ उद्धरण से व्यक्त होता है कि 
भागवृत्तिकार ने किसी भतृं हरि का कहीं-कहीं खण्डन भी किया था । 
अतः इन उद्धरणों से भतं हरि और भागवृत्तिकार का पार्थवय स्पष्ट 
हैँ । 
शतक-त्रय- नीति, श्यज़ार और वेराग्य ये तीन शतक भत्तृं - 
हरि के नाम से प्रसिद्ध हैं ।” इनका रचयिता कौन-सा भरत हरि है, 
यह सखझज्ञात हैं | जन ग्रन्धकार वर्धमानसूरि गणरत्नमहोदधि में 
लिखता है-- 
बात्तेव वातंम्‌ | यथा-हरिराकुमा रमल्विलाभिधानवित्‌ 
स्वजनस्थ वार्तामन्वयुद्क्त सः ।* 


बया गणरत्नमहोदरि में उद्घृत पद्म का संकेत नीतिदातक के 
व्वां चिन्तय्रासि सथि सा विरकक्‍ता' इलोक को ओर हो सकता है? 
यदि यह कल्पना ठीक हो, तो नोतिशतक आद्य भत हरिकृत होगा, 
बयोंकि इसमें हरि का विशेषण 'प्रक्तिलानिधानवित्‌ लिखा है । वर्घ- 

33 न पनशककक-बककनिन तन त पतन नाप पक्का शत पता पू ह7 

१. सीरदेवीय परिभाषावृत्ति पृष्ठ १२ । 

२. पुरुषोत्तमदेवकृत ज्ञापकसमुच्चय, पृष्ठ ६६। 

३. सक्षिप्तसार टीका, सन्धि रेर८ | 

४. विज्ञान ज्ञातक भी भर्तू हरि के नाम से छपा मिज्तता है, परन्तु उस 
का प्रामाण्य झभी साध्य है । ५. पृष्ठ १२० । | 

६. इलोक २ । पुरोहित गोपीनाध एम०ए० संपादित, वेंकटेइबर प्रेस 
बम्बई, सन्‌ १८६५ । कई संस्करणों में यह इलोक नहीं है । 


३७४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


मान अन्यत्र भी आद्य भतृ हरि के लिये 'बेदबिदामलंका रच्चृतः । 
ध्व्र्ताणितशब्दशास्त्र: आदि विद्येषणों का प्रयोग करता है।' 

मीमांसा-सुत्रवत्ति--यदि पण्डित रामक्ृष्ण कवि का पूर्वोक्‍्त 
(पृष्ठ ३६६) लेख ठीक हो तो निश्चय ही यह वृत्ति आद्य भतृं हरि 
विरचित होगी । 

वेदान्त-सुत्रव॒त्ति-यह वृत्ति प्रनुपलब्ध है । यामुनाचार्य ने एक 
'सिद्धित्र4' नामक ग्रन्थ लिखा है। उस में वेदान्त सूत्र के व्याख्याता 
टब्थू, भत्‌'प्रपज्च, भठ्तूं मित्र, ब्रह्मदकत्त, शंकर श्रीवत्सांक झौर 
भास्कर के साथ भरत हरि का भी उल्लेख किया है।' इस से भत्‌ - 
हरिकृत वेदान्तसूत्रवृत्ति की कछ सम्भावना प्रतीत होती है । 

इब्दधातुसमीक्षा-यह ग्रन्थ हमारे देखने में नहीं आया । इस 
का उल्लेख हमारेमित्र श्री पं० माधव-कृष्ण दर्मा ने झपने “भत्‌ हरि 
नाट ए बौद्धिस्ट”' नामक लेख में किया है। यह लेख 'दि पूना 
ओरियण्टलिस्ट' पत्रिका अप्रेल सन्‌ १६४० में छपा है । 


इत्सिंग की भूल का कारण 


भट्ठिकाव्य और भागवृत्ति के रचयिताओं के वास्तविक नाम चाहे 
कुछ रहे हों, परन्तु इतना स्पष्ट है कि ये ग्रन्थ भी भत्‌ हरि के नाम 
से प्रसिद्ध रहे हैं। इस प्रकार संस्क्रत साहित्य में न्यून से न्‍्यून तीन 
भर्त हरि झवश्य हुए हैं। इन का काल पृषक्‌ प्रथक्‌ है। इन की ऐति- 
हासिक श्यृड्खला जोड़ने से इत्सिग के वचन में इतनी सत्यता अवश्य 
प्रतीत होती है कि वि० में० ७०७ के लगभग कोई भव हरि नामा 
विद्वान अवश्य विद्यमान था। इत्सिंग स्वयं बलभी नहीं गया था। 
परत: सम्भव हो सकता है कि उसने वलमभीनिवासी किसी भतृ हरि 
की मृत्यु सुन कर उस का उल्लेख वाक्यपदीय आदि प्राचीन ग्रन्थों के 
रचयिता के प्रसंग में कर दिया हो । इत्सिग नें भत्‌ हरि को बोद्ध 





१. थस्त्वय॑ वेदविदामलंकारभूतों वेदाजुत्वात्‌ प्रमाणितक्ब्दशास्त्र: 
सर्वज्ञंमन्य उपदीयते । गणरत्नमहोंदधि पृष्ठ १२३ | 

२. तथापि गझ्राचार्यटू-भतृ प्रपञ॑च-भर्तूं मित्र-भतं हरि-बह्मदत्त-शकर- 
श्रीवत्साडुद-भास्करादिविरचितसितासितविविधनिबन्धश्नद्धा विध्लब्धबुधयो न 
पयान्यथा च॒ प्रतिपद्यन्ते इति तत्प्रीतये युक्त: प्रकरणप्रक्रम: । 


महाभाष्य के टीकाकार ३७१४ 


लिखा है, वह भागवृत्तिकार विमलमत्ति उपनाम भत्‌ हरि के लिये 
उपयुक्त हो सकता है, क्योंकि विमलमति एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्यकार 
हैँ । 

भतु हरि-त्रय के उद्धरणों का विभाग 

अनेक व्यक्तियों का भत्‌ हरि नाम होने पर एक बड़ी कठिताई 
यह उपस्थित होती है कि प्राचोन ग्रन्थों में भत्‌ हरि के नाम से उप- 
लभ्यमान उद्धरण किस भत्‌ हरि के समझे जावें । हमने वाक्यपदीय, 
उसकी स्वोपज्ञटीका, महाभाष्यदीपिका, भट्टिकाव्य और भागवृत्ति के 
उपलबम्यमान सभी उद्धरणों की महती सूक्ष्मता से विचार करके निम्न 
परिणाम निकाले हैं-- 

१- धराचीन ग्रन्थों में भत्‌ हरि वा हरि के नाम से जितने उद्ध- 
रण उपलब्ध होते हैं, वे सब आद्य भत्‌ हरि के हैं । 

२--भट्टिकाब्य के सभी उद्धरण भट्टि के नाम से दिये गये हैं। 
केवल इवेतवनवासी विरचित उणादिवृत्ति के एक हस्तलेख में भट्टि- 
काव्य के उद्धरण भरत काव्य के नाम से दिये हैं। दूसरे हस्तलेख में 
उसके स्थान में भट्टिकाव्य ही पाठ है ।' 

३-भागवृत्ति के उद्धरण भागवृत्ति, भागवृत्तिकृत्‌ अथवा भाग- 
वृत्तिकार नाम से दिये गये हैं। भागवृत्ति का कोई उद्धरण भतृं हरि 
के नाम से नहीं दिया गया । 

यह बड़े सौभाग्य की बात है कि ग्रर्वाचीन वैयाकरणों ने तीनों 
के उद्धरण सर्वत्र पृथकू-पृथक्‌ नामों से उद्धृत किये हैं, उन्होंने कहीं 
पर इन तीनों का सांकर्य नहीं किया। भाषावृत्ति के सम्पादक श्रीश- 
चन्द्र चक्रवर्ती ने इस विभाग को न समभकर प्ननेक भूलें की हैं।* 

१. देखो पृष्ठ ६३, पाठान्तर ४ ॥ 

२. भाषावृत्ति के राजज्ञाही (बंगल।देश) संस्करण के सम्पादक ने 
“गतविधप्रकारास्तुल्यार्था इंति भर्तू हरि: इस उद्धरण को “भागवृत्ति के रच- 
बिता' का लिखा हैं। देखो भाषाबृत्ति पृष्ठ ३२, टि० ३० । परस्तु दुष्घटवृत्ति 
में यहां भागवृत्ति ग्लौर भतु हरि के भिःन-भिन्‍न पाठ उद्घुत किये हैं यथा-- 
गतताच्छील्ये इति भागवृत्तिः, गतिविधप्रकारास्तुल्यार्था इति भत्तु हरिः। 
दुघटवृत्ति पृष्ठ १६ । इसी प्रकार भाषावृत्ति के सम्पादक ने ३।१।१६ में 
उद्घुत भत्‌ हरि के पाठ को भागवृत्तिकार का लिखा है । 


३७६ संस्कृत व्याकरण-धास्त्र का इतिहास 


मांवी ग्रन्यसंपादकों को इस विभाग का परिज्ञान अवश्य होता 
चाहिये, प्रन्यथा भय द्धुर भूलें होनें की सम्मावना है । 


भरत हरि के विषय में इतना लिखने के म्नन्तर प्रकृत विषय 
का निरूपण किया जाता है । 


महाभाष्यदीपिका का परिचय 


प्राचार्य भतृ हरि ने महाँमाष्य को एक विह्तृत और प्रौढ़ 
व्याख्या लिखी हैं । इसका नाम म दामाष्यदीपिका' है।' इस व्याख्या 
के उद्धरण व्याकरण के प्रनेंक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं| वर्तमान 
में महाभाष्यदोपिका का सर्वप्रथम परिचय देनें का अप डा० कोल- 
हाने को है| क्‍ 

महाभाष्यदो पिका का परिगास _-इसिंग ने मपतो भारतयात्रा- 
विवरण में द्ोषिका का परिम्ताण २५००० इलोक लिखा हैं। परन्तु 
इस लेव ते यह विदित नहीं होता कि भतृ हरि नें सम्पूर्ण महाभाध्य 
बर टोका लिखों था,अबदा कुछ भाग प८। विक्रम को हृशवीं 
शताब्शें का प्रत्यकरार वर्धतात लिंश्ता है-- 





भर हरियाँ पपदो यग्र हो गंयो: कर्ता महाभाष्पत्रिपाद्या 
व्याद्याता च | 
इसौो प्रकार प्रको्गेकाण्ड को व्याख्या की समाप्ति पर हेलादाज 
न्षी लिखता है: 
बऔलोबंपगामिनी य्रेन त्रिकाण्डी त्रिपदी कता | 
तस्मे समसस्‍्तविद्याओकास्ताय हरे नमः ॥। 
इस इलोंक में त्रियंदों पद जिकाण्डों वाक्‍्यपदीय का विशेषण 
भी हो सकता है, भतः यह श्र प्ाण सन्दिग्ध है । 
बर्तमान में उउलब्ध महा प्राष्पदीपिका का जितता परिमाण हैं, 
उसे देखते हुए २५०००श्लोक परिभाण तीन पाद से प्रधिक ग्रन्थ का 
नहीं हो सकता | ड[० कोलहारन का, भी यही मत है । 
द्वितीय तृतोय पाद, की दोपिका के उद्धरण--पुरुषोत्तमदेव नें 





/ १. इति म हामहोपाध्यायमर्तृ हरिविरचितायों श्रीमहाभाष्यदीपिकायां 
प्रथमाध्यायस्य प्रथमपादे ड्वितीयमाह्निकम्‌ | हमारा हस्तलेख पृष्ठ ११७ | 


डंघ महाभाष्य के टीकाकार ३७७ 


झपनी पर्िभाषावृत्ति में महाभाष्य १।२। ४५ की दीपिका का 
पाठ इस प्रकार उद्घृत किया है-- 

प्रथंवत्सूत्रे (१ ।२। ४५) च॒॑ 'अ्स्ति हि सुबस्तानामसुबन्तेन 
समासः गतिकारकोपपदानां कृद्धि: इति भत हरिणोक्तम्‌ ।' 

पुनः १ । ३ । २१ की भाषावृत्ति में पुरुषोत्तमदेव लिखता है-- 
पतविधप्रकारास्तुल्यार्था इति भत हरि: । 

भाषावृत्ति के सम्पादक ने इस पाठ को झागवृत्तिकार का कहा 
है, बह चिन्त्य है |" 

महामभाष्यप्रदीप १॥३।२१ की उद्योत टीका में नागेश लिखता 
है--'झतएब हरिणेतवुदाहरणे शपिद्विकर्मक इति व्याल्यातम्‌ । 

संपूर्ण महाभाष्य की टीका--व्याकरण के ग्रन्थों में भ्रनेक ऐसे 
उद्धरण उपलब्ध होते हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि भतृ हरि ने महा- 
भाष्य के प्रारम्भिक तीन पादों पर ही व्याख्या नहीं लिखी, अपितु 
सम्पूर्ण महा भाष्य पर टीका लिखी थी | इसके लिये हम तीन पाद 
में आंगे के प्रमाण उपस्थित करते हैं। यथा-- 

१-मभर्त हरि. बाक्यपदीय ब्रह्मकाण्ड की स्वोपज्ञटीका में 
लिखता है-- 

'संहितासुत्र भाष्य विवरणे बहुघा विचारितम्‌' ।* 

संहिता-सूत्र प्रर्थात्‌ 'परः सन्निकर्ष: प्ंहिता' प्रथमाध्याय के 
चतुर्थ पाद का १०६ंवां सूत्र है। 

२--पुरुषो लमदेव ने भाषावत्ति ३।१।१६ पर भतृ हरि का एक 
उद्धरण दिया है ।" वहू इसी सूत्र की टीका का हो सकता है। भाषा- 
वृत्ति के सम्पादक ने इस उद्धरण को भागबृत्तिकार का माना है, 
परन्तु यह ठोक नहीं ।* 

३-व्याकरण के “दैवम्‌' प्रभ्थ का व्याख्याता लीलाशुकमुनि 
अपनी 'पुरुषकार' नाम्नी व्याख्या में लिखता है--'प्राह चेतत सर्व 
सुघाकर: -अनेन बतंमाने क्तेन मुते प्राप्त: क्तो बराध्यते इति भतृ - 
हरिः | भाष्यटीकाकृतह्तु भुतेषपि क्तो भवतोत्यूचु: | तथा च॒ पूजितों 

१. राजशाहों संस्करण, पृष्ठ २४॥ २. इसके विषय में पृष्ठ ३७४ 
की टि८ २ देखिये । ३. भाग १, पृष्ठ ८९, लाहौर ससकरण | 

४. घृमाच्वेति मत्‌ हरि: | 


३७८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


गत:, पूजितों यातीति भूतकालबाच्यः, न 3 पुज्यमानो वर्तमान: ।' 

भतूं हरि का यह लेख महामाध्य ३।२। १८८ की व्याख्या 
में हो हों सकता है । 

४--शरणदेव दुर्घटवृत्ति ७ । ३ ।३४ में लिखता है-'पणा- 
लक्षणमप्रथुक्ते इति उपराभ उद्याल इत्येब भवतीति भरत हरिणा भाग- 
बृत्तिकृता चोक्तम | ह 

५--मैत्रेयरक्षित तन्त्रप्रदीप ८। हे ।२ में लिखता है- 'भर्तृ - 
हरिणा चास्य निव्यार्थतैवोक्‍्ता । तथा च भागवत्तिकृता प्रत्युदाहरण 
मुपन्‍्यस्तम्‌-तन्त्रे उतम्‌ तन्त्रयुत्रम्‌ इति ।* 

६--सी रदेव अपनी परिभाषावृत्ति में लिखता है--'भत्‌ हरिणा 
तृक्तस्‌ यः प्रातिपदिकास्तों नकारों न भवति तवर्थ नुमृप्रहण प्राहि- 


ग्वविति ।* 

ध --पुरुषोत्तमदेव ज्ञापक-समुच्चय में लिखंता है-- प्राहिण्बन 
इति णत्वार्थ भत्‌ हरिणा व्यास्यातमिति भागवृत्ति: 

५-_संक्षिप्ससार टीका का कर्ता पी लिखता है--'प्राहिण्वन 
भरत हरिसम्मतसिदघुदाहरणम्‌ , भागवृत्तिकृताप्युदाहुतम्‌ । 

भतु हरि के ये उद्धरण महाभाष्य 5॥४। १६६ की टीका से 
ही लिये जा सकते हैं । अन्यत्र महाभाष्य में इसका कोई प्रसर्ज़ नहीं 


है । 
इन उद्धरणों से इतना निड्चिचत है कि भतु हरि का कोई ग्रन्थ 
सम्पूर्ण भ्रष्टाध्यायी पर झवश्य था । भत्‌ हरि ने अ्रष्टाघ्यायी पर व॒त्ति 
लिखी हो, ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता । भतः यही मानना 
ठीक हैं कि उसने सम्पूर्ण महाभाष्य पर व्याख्या लिखी थी । प्रतीत 
होता हैं, इत्सिग के काल में 'महा भाष्यदीपिका' का जितना अंदा उप- 
लब्ध था, उसने उतने प्रत्थ का ही परिमाण लिख दिया । बधमान के 
काल में दीपिका के केवल तीत पाद ही शेष रह गये होंगे । सम्प्रति 
उसका एक पाद भी पूर्ण उपलब्ध नहीं होता । लीलाशुकमुनि शझौर 
सीरदेव ने तीसरे और आठवें प्रध्याय के जो उद्धरण दिये हैं, वे 
१. पृष्ठ १५६ । हमारा नया संस्करण, पृष्ठ ६७ | 
३, पृष्ठ १९१७॥ रे चर की भूमिका पृष्ठ १४ में उद्घुत । 
४. पृष्ठ २) ५. पृष्ठ ६६ । ६. सन्ि, सूत्र ३९८। 





म्रहामाष्य के टीकाकार बे७६ 


सुघाकर के ग्रन्थ तथा भागवत्ति से उद्घृत किये हैं, यह उन उद्धरणों 
से स्पष्ट है। पुरुषोत्तमदेव प्लौर संक्षिप्तसार टीका के उद्धरण भी 
भागवृति से उद्धृत प्रतीत होते हैं। सम्भव है तन्त्रप्रदीपस्थ उद्धरण 
भी ग्रन्थान्तर से उद्धृत किया गया हो । 

महाभाष्यदीपिका का वर्तमान दस्तलेख 

भतृ हरि-विरचित महाभाष्य-दीपिका का जो हस्तलेख इस 
समय उपलब्ध है, वह जर्मनी की राजधानी बलिन के पुस्तकालय में 
था। इसकी सर्वप्रथम सूचना देने का सौभाग्य डा० कीलहार्न को 
है । इस हस्तलेख के फोटो लाहौर झौर मद्रास के पुस्तकालयों में 
विद्यमान हैं। दीपिका का दूसरा हस्तलेख ग्रभी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ । 

उपलब्ध हस्तलेख का परिमाण- इस हस्तलेख का प्रथम पत्र 
बण्डित है। हस्तलेख का अन्त डिच्च १।१।५३ सूत्र पर होता है। 
इ्षमें २१७ पत्रे भर्थात्‌ ४३४ पृष्ठ हैं | प्रतिपृष्ठ लगभग १२ पंक्तियां 
तथा प्रति पंक्ति लगभग ३४ प्रक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण हस्तलेख 
का परिमाण लगभग ४७०० दइलोक हैं । 

यह हस्तलेख अनेक व्यक्तियों के हाथ का लिखा हुआ है । कहीं - 
कहीं पर पृष्ठमात्राएं भी प्रयुक्त हुई हैं। ग्रतः यह हस्तलेख न्यूनाति- 
न्‍्यून ३०० वर्ष प्राचोन भवश्य है। इस हस्तलेख का पाठ अत्यन्त 
विकृत है। प्रतीत होता है, इसके लेखक सर्वथा अपठित थे । 

डा० सत्यकाम वर्मा का मत--श्री वर्मा जी नें संस्कृत व्याकरण 
का उद्भव श्रौर विकास ग्रन्थ में पृष्ठ २१२, २१३ तथा २२७, २२८ 
पृष्ठों पर महाभाष्यदीपिका के परिमाण के विषय में कई अन्यथा 
बातें लिखी हैं-- 

१. वर्तमान उपलब्ध प्रति का लेखक एक पृष्ठ के हाशिये पर 
प्रपनें ही लेख में लिखता है--'खण्डित प्रति, पृष्ठ संख्या २००० (दो 
सहल्न) । सम्पूर्ण पृष्ठ २१३, २२७ । 

२. दूसरे स्थान पर उसने ही टिप्पणी दी है- 'इसमें दो प्रकरण 
त्रृटित हैं | पृष्ठ २२७ । 

३- जो अंश उपलब्ध हैं, उसमें से भी एक स्थल पर एक साथ 
चाद सूत्रों का प्रकरण ही गायब है | पृष्ठ २१२ ॥ 


व पंस्कृत व्याकरण-्शास्त्र का इतिहास 


४. उसी प्रप्ज़ू में सूत्र का एक प्रंश, बौच में प्रन्यसूत्र को 
व्याख्या हों जानें के बाद अचानक ही झआरम्म होकर समाप्त द्ठों 
जाता है। + पृष्ठ संख्या निर्वाध देता गया हैं। पृष्ठ २१२ | 

५. एक अन्य स्थान पर हमने लिखा पाया है--“महाभाष्य- 
टीका ग्रन्थ ६ हजार साठि । ! २२७,२२८ । 

६. 'प्रन्थ' धब्द का क्‍या प्र्य है, यह हम मीरमांसक जी जैसे 
विचारक विद्वान्‌ के विचार के लिये ही छोड़ते हैं | पृष्ठ २२८ ' 

७. जिस प्रतिलिपिकार “राम के हाथ को यह प्रतिलिपि हैं, 
उसी के हाथ की अन्य अनेक प्रतिलिपियां प्रातिशाख्य झ्रादि की भी 
देखने में आई हैं| पृष्ठ २२८ 

८. अन्यत्र उल्लेख है--“खण्डितप्रति पृष्ठ संख्या २००० (दो 

हजार) ।' परन्तु उत्ती गणना- पद्धति से उपलब्ध पृष्ठों की संख्या 
२१७ है।' “इसके १८०० हू४ड कहीं भारत में ही बचे होंगे। पृष्ठ 
२१३ । 
३५० समीक्षा-अब हम उपयु कत उद्धरणों की समीक्षा करते हैं । 
समीक्षा से पूर्व हम यह लिख देना प्रावदव समझते हैं कि हमारे 
पास दीपिका को जो हस्तलिखित प्रति है, वह पंजाब विश्वविद्यालय 
लाहौर में मंगबाई गई फोटो कापी से की गई है । प्रतिलिपि करते 
समय सम्पूर्ण पाठ, चाहें वह हाशिये पर ऊपर नीचे कहीं भी हो, 
लिखा गया है। प्रतिलिपि के पश्चात्‌ उसका गुल प्रत्त से पुनः पाठ 
मिलाया गया है| प्रतिलिपि करते समय एक (८5 की पाठ एक पृष्ठ 
में ही लिखा है | अर्थात्‌ हमारो प्रतिलिपि फोटो कापी की सर्वथा 
प्रनुरूप कापी है। अतः हम जो भो समोक्षा करंगे, वह सर्वथा यथार्थ 
होगी | श्री वर्माजी ने फोटोकापी से को हुई प्रतिलिपि के आधार पर 
ग्रौर कुछ स्मृति के अनुसार लिखा है। अतएव उन्होंने मूल प्र्थ की 
पृष्ठ संख्या मी प्रति विषय नहीं दी । 

१. प्रथम उद्धरण की बात मूल हस्तलेख में कहीं नहीं है। साथ 
ही ध्योत रहे कि मूल हस्तलेख ३० ०वर्ष पुराना है। उस काल में 'पृष्ठ' 
शब्द का व्यवहार नहीं होता था ध्यत्रा' शब्द व्यवहार में झ्ाता था । 
दोनों भोर के लिखे पत्रे पर एक ही पत्रासंख्या डाली जाती थी । 
यत: वर्मा जी के उद्धरण में पृष्ठ संख्या २० ०० ' लेख मुल प्रतिलिपि- 
कार का हों ही नहीं सकता | हमारी प्रतिलिपि में ऐसा कोई पाठ 
भ्रद्धित नहीं है । अत: यह लेख सर्वथा चिन्त्य है! 











महाभाष्य के टीकाकार इधर 


२. दूसरे उद्धरण को भी यही दशा है | मूल हंस्तलेख में इस 
का कोई संकेत नहीं हैं। सम्भव है वर्मा जी को प्राप्त फोटो कापी 
की प्रतिलिपि में लिपिकार ने कहीं प्रकरण-संगत प्रतीत न होनें पर 
झपनी ओर से लिख दी होंगी । 

३. उद्धरण ३-४ के विषय में इतना ही कहना हैं कि जिस 
फोटो कापी की उन्हें प्रतिलिपि प्राप्त हुई, उस फोटो कापी पर भूल 
से पृष्ठ संख्या भ्रशुद्ध लिख दी गई। हमने जिस फोटो कापी से प्रति- 
लिपि की थी, उसमें मी कुछ पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अशुद्ध डाली हुई 
थी । भाष्यक्रमानुसार हमने उन ग्रशुद्ध संख्यावाले पृष्ठों को यथा- 
स्थान जोड़ दिया, तो सारा पाठ यथावत्‌ मिल गया । हमने प्रपनी 
प्रतिलिपि में फोटो प्रति की संख्या भी डाल रखी है। कोई भी 
व्यक्ति आकर देख सकता है | फोटो प्रति की पृष्ठ-संख्या में भशुद्ध 
होने का कारण भ्मति साधारण है । हस्तलिखित ग्रन्थों में पत्रे के एक 
ओर ही संख्या रहती है, दूसरे भाग पर संख्या नहीं होती | परत; 
संख्या-रहित भागों की फोटो कापी करने वा क्रमशः रखने में ये पृष्ठ 
प्रागे-पीछे हो गये | यह साधारण सी भूल भो वर्मा जी नहीं समझ 
पाये, यह झ्ाइचर्यजनक है | 

४. उद्धरण संख्या ५ का हाशिये पर लिखा पाठ हमारे हस्त- 
लेख में विद्यमान है। प्रत: स्पष्ट है कि हमारी प्रतिलिपि यथावत्‌ 
है। हां, हमारी प्रतिलिपि में भ्राष्यटीका ग्रन्थ ६ हजार साढि' 
इतना ही है। “महा पद वर्मा जी का बढ़ाया हुआ प्रतीत होता है | 

५. उद्धरण संख्या ५ में हाशिये पर लिखे “भाष्यटीका ग्रन्थ 
६ हजार साठि का प्रश्रिप्राय वर्मा जी की समझ में नहीं आया । अतः 
वे उद्धरण सं० ६ में 'ग्रन्य' शब्द का क्‍या अर्थ है“'“मीमांसक जी 
--*“'छोड़ते हैं, लिख कर बात को टालना चाहते हैं । प्रतीत ह ता है 
वर्मा जो को ग्रन्थ-परिणाम-बोधघक प्राचीन परिपाटी का ज्ञान नहीं 
है । इस का सीधा-साधा श्र्थ है-- भाष्यटीका ग्रन्थ का परिमाण 
६०६० इलोक है । हमने अपनी गणना के अनुसार उपलब्ध भाष्य- 
टोका का परिमाण ५७०० इलोक बताया है। उससे यह संख्या 
प्रत्यधिक मेल खाती है । किसी भी गद्यग्नन्थ के भ्रक्षरों को गणना 
करके उसमें ग्रनुष्टुप्‌ के ३२ अक्षर-संख्या का भाग देकर प्रस्थ- 
परिमाण बताने की प्राचीोन परिपाटी है । 


३८२ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


६. सातवां उद्धरण बता रहा है कि वर्मा जी नें कभी हस्तलेखों 
पर कार्य नहीं किया,अन्यथा उन्हें पता होता कि हस्तलेखों के पत्रों के 
हादिये पर तथा अन्त में (कहों-कहीं मध्य में भी) 'राम शब्द 
प्राचीन लिपिकर मंगलार्थ लिखते थे । झ्रतः 'राम' शब्द को देखकर 
लिपिकर के 'राम' नाम की कल्पना करना चिन्त्य है। उससे भी बड़ी 
हास्यास्पद बात हैं--अन्य हस्तलेखों पर लिखे “राम नाम के आधार 
पर दीपिका के लेखक का लिखा स्वीकार करना। यदि वर्मा जी ने 
दीपिका की फोटो कापी का भी दर्शन कर लिया होता,तों वे यह भूल 
न करते । फोटो कापी से स्पष्ट विदित होता है कि इसकी मूल प्रति 
कई लेखकों के हाथ की लिखी हुई है | 

७. उद्धरण सं० ८ में लिखी कल्पना “खण्डित प्रति पृष्ठ २००० 
(दो हजार ) शब्दों पर ग्राधृत है। जब यह पाठ ही मूल कोश में नहीं 
है, तब वर्मा जी की कल्पना स्वयं ढह जाती है | 

इस विवेचना से स्पष्ट हैं कि दीपिका के ग्रन्थ-परिमाण, शोर 
उसमें दो प्रकरण त्रुटित होने के विषय में वर्मा जी ने जो कुछ लिखा 
हैं, वह सब भ्रान्तिमुलक हैं। प्रन्थ का साक्षात्‌ दर्शन किये विना 
किसी विषय पर लिखना प्राय: अशुद्धएवं भ्रान्तिजनक होता है । 

महाभाष्यदी पिका के उद्धरण--इसके उद्धरण केयट, वर्धमान, 
शेषनारायण, शिवरामेन्द्र सरस्वतों, नागेश और वद्यनाथ पायगुडे 
ग्रादि के ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। ग्रन्तिम चार ग्रन्थकार विक्रम 
की १८वीं शताब्दो के हैं। गत: प्रयत्न करने पर इस टीका के अन्य 
हस्तलेख मिलने को पूरी सम्भावना है । 

महाभाष्यदीपिका की प्रतिलिपि- पणञ्जाब यूनिवर्सिटी के 
पुस्तकालय में वर्तमान दीपिका का फोटो पाकिस्तान में रह गया है। 
बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भ्राचार्य महावैयाकरण श्री पं० 
ब्रह्मदत्तजौं जिज्ञासु नें सं० १६८७ में पञ्जाब यूनिवर्धिटी के पुस्तका- 
लय से महान्‌ परिश्रम से दीपिका का हंस्तलेख प्राप्त करके अपने 
उपयोग के लिये उसकी एक प्रतिलिपि करली थी | वह इस समय 
उनके संग्रह में सुरक्षित है । 

महाभाष्यदीपिका का सम्पादन 

सं० १६६९१ में हमारे भ्राचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु ने 

महाभाष्यदीपिका का सम्पादन किया था । परन्तु उसके केवल चार 


महाभाष्य के टीकाकार ३े८रे 


फार्म (२२ पृष्ठ) ही काशी की 'बुप्रभातम' पत्रिका में प्रकाशित 
हुए थे । कार्यावरोघ का कारण प्राचार्यवर का ह्वामी दयानन्द सर- 
स्वती कृत यजुवंद-भाष्य के सम्पादन भ्ौर उस पर विवरण लिखने 
में प्रवृत्त हो जाना धा। इस कारण वे दीपिका का प्रकाशन पूरा न 
कर सके | यदि वह संस्करण पूर्ण प्रकाशित हो जाता, तो अगले 
. संस्करणों को भ्रावश्यकता ही तन रहती । झ्ाचार्यवर द्वारा किया गया 
. सम्पादन अगले सम्पादनों की ग्रपेक्षा ्रधिक उत्तम है । 

इसके पश्चात्‌ महाभाष्य-दीपिका का दो स्थानों से प्रकाशन 
हुआ है । एक के सम्पादक हैं--श्री पं० काशीनाथ अभ्यक्भुर । 
यह भण्डारक ओोरियण्टल रिसचंइंस्टीट्यू ट पूना से प्रकाशित हुआ 
है । दूसरे के सम्पादक हैं--श्री वी० स्वामिनाथन्‌ | यह हिन्दू विश्व- 
विद्यालय काशी से प्रकाशित हुआ है | प्रथम संस्करण में उपलब्धांश 
पूरा छपा है, जबकि दूसरे में ४ प्राह्लिक तक ही छपा है | 

पुनः सम्पादन की प्रावश्यकता -हमने ये दोनों संस्करण देखे 
हैं। उसके आधार पर हम निस्‍्संशय कह सकते हैं कि इन संस्करणों 
क प्रकाशित हो जाते पर भी इसके एक संस्करण की और आव- 
इयकता है। यद्यपि इन संस्करणों के सम्पादकों नें पर्याप्त परिश्रम 
किया है, पुनरषि इन दोनों के वेयाकरण न होने से अनेक स्थल 
संशोधघनाहं रह गये हैं। 


भत्‌ हरि के अन्य ग्रन्थ 


झ्राद्य भत्‌ हरि के 'महाभाष्यदीपिका' के भ्रतिरिक्त निम्न प्रन्ध 
भौर हैं-- 


१--वाक्यपदीय (प्रथम द्वितीय काण्ड) । 

२--श्रकीर्णकाण्ड (तृतीय काण्ड ) । 

३--वाक़्यपदीय (काण्ड १, २) की स्वपोज्ञटीका । 

५--मीमांसासूत्र-वृत्ति । 

इनमें से संख्या १, २, ३ पर विचार “व्याकरण के दाशंनिक 
ग्रन्थका र' नामक २६वें अध्याय में किया जायगा । संख्या ४, ५ का 
संक्षिप्त वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं। 


इेद हें भंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


महाभाष्यदीपिका के विशेष उद्धरण 
हमने भत्‌ हरिविरचित 'महाभाष्यदीपिका का प्रनेकधा पारायण 
किया है| उसमें अनेक महत्त्वपूर्ण वचन है| हम उनमें से कुछ एक 
ग्रत्यन्त ग्रावश्यक बचनों को नीचे उद्घुत करते हैं -- 
१. यथा तंत्तिरीया: कृतणत्वम ग्निशब्वमुच्चारयत्ति ।' पृष्ठ १। 
२. एवं हवा क्तम-स्फोट: शाब्वों. ध्वनिस्तस्थ व्यायामादु- 
पजायते* ।५॥। ै 
२३. प्रस्ति हि स्मृति:--एक: शब्द: सम्यगज्ञात: 7 “।१६॥। 
, इको श्रग्निनाग्निनेति बिवतिद्‌ ष्टा बह वचूसूत्र भाष्ये ।१७॥ 
, आश्वलायनसूत्रे-ये बजासहे “*"१७॥। 
. ग्रापस्तम्बसूत्रे-प्रस्ताग्ने  ॥9७। 
. वाब्वपारायणं रूढ़िव्वाब्दोध्यं कस्५चिद्‌ प्रन्थस्य ।२१। 
- संग्रह एतत श्राघान्येत परीक्षितम्-नित्यों वा स्थात्‌ कार्यो 
वेति । चतुर्दश सहृत्नाणि वस्तुनि प्रस्मिन संप्रहग्रन्ये [ परोक्षितानि ] 


।२६ 


व] छू आआा कूद जे. अ७ 


। 
€, सिद्धा दो:, सिद्धा प्थिवी, सिद्धमाकाशमिति। ग्राहेतानां 
मीमांसकानां च नेवास्ति बिनाझ एपाम ।२६। 

१०. एवं संग्रह एतत प्रस्तुतम-कि कार्य: शब्दो5थ नित्य इति 
॥490' 

ऐ ११, इहापि तदेब, कुतः? संग्रहोः्प्यस्यैव शास्त्रस्यकदेश:, तजे- 
कत्वाद व्याडेइ्च प्रामाण्याविहापि तथंव सिद्धव्व्द उपात्ता: ।३०। 

१२- अन्ये वर्णयन्ति-यदुक्‍त दर्शनस्य पराथ्थत्वाद्‌ (जे० मी० 
१।१।१८) प्रपि प्रव॒त्तित्वादिति | ग्रवेव तेन भाष्येणोंक्तमिति- 
कार्याणां वाग्विनियोगादष्यन्यहञंनान्तरमस्ति । उर्त्पत्ति प्रति त॒ भ्रस्प 
पहुशन योपलब्धि: या निष्पत्ति: सा परार्थहृपा इब, नहि पराथ्ंता- 
शुन्‍्यः काल: क्वचिदस्ति । तस्मादेतत्प्रतिपत्तव्यम-प्रवस्थित एवासो 
प्रयोक्तकरणा दिस न्निपातेत झ्रभिव्यज्यत इति* |२६॥। 

१३. धर्मप्रयोजनों वेति मीमांसकदशंनम्‌ । अवस्थित एवं घममः, 
.._ ९. तुलता करो-ट्थ्पि च॑ श्तिव' त्राणि जज्भुनदिति वेदे कृतणत्व- 
मग्निवाब्दं पठन्ति | स्यायमज्जरी पृष्ठ२5८८ । २, यह तथा झगली पृष्ठ संख्या 
हमारे हस्तलेख की है । ३- यह बचन भत्‌ हरि ने वाब्यपदोय ब्रह्मकाण्ड की 
स्वोपज्ञटीका में भी उद्धृत किया हैं। देखो-- पृष्ठ ३४ । ४. महाभाष्य 


६ है| ६४ || ५ भत हरि ने यहाँ मीमांसा १ । ! | १८ के किसी 
प्राचीन भाष्य को उदुघुत किया है। 


है महामाष्य के टीकाकार ब८४ 


स त्वग्निहोत्रादिभिरभिव्यज्यते,' तत्प्रेरितिस्तु कलदो भवति । यथा 
स्वामी मुत्येः सेवायां प्रेयंते । ३८ । 

१४. निरक्‍क्तोि त्वेब॑ पठचते -विका रमस्पायेंषु भाषन्ते शव 
इति।* तत्रायमर्य: कूर्वते -कृत्प्रत्यथास्तस्थ (?, कृष्प्रत्यपान्तों ) यो 
बिकारः एकवेशस्तमेव भाषन्ते, न शवति सर्वप्रत्ययान्तां प्रकृतिमिति। 
४२। 

१५. तज्नवोक्तम्‌ -दीप्ताग्नयः खराहारा: कर्म नित्या महोंदराः । 

ये नराः प्रति तांब्चिन्त्य नावइ्यं गुछलाघवम्‌ ॥४४। 

१६. भाष्यसूत्र गुझलाघवस्थानाशितत्वात्‌ लक्षणप्रपञ्चयो स्तु 
मूलसूत्रेप्याअयणात्‌" इहापि लक्षणप्रपड्चाम्या प्रवुत्ति: | ४८ । 

१७. एवं हि. तत्रोक्तम्‌-हफोटस्ताबानेव, केवल वृत्तिमेद:, 
ततइच सर्वासु वृत्तिषु तत्कालत्वमिति/ । ४८। 

१८. कैषांचित्‌ वर्णोष्क्षरम्‌, केंषा झिचित्‌ पदम्‌, वाक्य च। ११४। 

१६. एवं ह्यन्ये पठन्ति--वर्णो झक्षराणीति ।' ११६ | 

२०, यबेबोक्त वाक्यकारेण वृत्तिसमबायार्थ उपदेश इति। 
तदेव इलोंकवा त्तिकका रोष्प्याह *“*““। ११६ । 

२१- इति महामहोपाध्यायभत््‌ हरिविरचितायां क्षीमहाभाष्य- 
दीपिकायां प्रथमाध्यायस्य द्वितीयमा लह्लिकम्‌ | ११७।॥ 
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१. तुलना करो--वृद्धमीमांसका य्रागादिकर्म निर्वत्यँमपूर्व. नाम घधर्म- 
मभिव दन्ति । यागादिकर्मव शावरा ब्र्‌वते । न्‍्यायमज्जरी पृष्ठ २७६। यो हि 
यागमनुतिष्ठति त॑ घामिक इत्याचक्षते । यश यस्य कर्ता स तेन व्यपदिध्यते । 
ज्ञावरभाष्य १ | १ । २। इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि भर्त हरि शवरस्वामी से 
बहुत प्राचीन है | 

२. निरुक्त २॥२॥ ३. चरक सूत्रस्थान २७ | रे४३ ॥। 

४. सुलना करो-ते व विघयः सुप्रिमृहीता भवन्ति, येषां लक्षण 
ग्रपञूचइच । महाभाष्य | ६ । हे | ९४ । 

४. यह महाभाष्य ' १। ६ । ७९० के 'स्फोटस्तावानेव भवति घ्वनिकृता 
वृद्धि” पाठ की कोई प्राचीन व्याख्या प्रतीत होती है | 

६. तुलना करो--व्याकरणाल्तरे वर्णा अक्नराणीति वचनातू | महाभाष्य- 
प्रदीप, झ० है, पा० हैः भ्रा० २ ॥| 


पें८६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


२२. नान्‍्तः[ पादसिति | पाठ्साणित्येदमुपन्यस्तम, न प्रकृ- 
स्पास्तःपादसिति | १४२ । 

२३. प्रयमेवार्थों व्‌ त्तिकारेण व्शितः-धात्वेकदेशलोपों धातुलोंप 
इति । “एवं च्व केचिद्‌ वृत्तिकारा धातुलोप इति किमर्थमिति 
पठन्ति । १४४५, १४६ | 

२४. प्रजापति यत्किचन ननसा दीधेत तदधीतयज्जुभिरेव 
प्राप्नोति तदघीतयजुषघामघीतयजुष्ट्वं एतत्रिसक्त ( १) ध्यायेत 
बर्ष्यते | भ्रयं हि तत्र व्याख्यानग्रन्थ:--प्रजापतिव यत्किचन मनसा 
ध्यायन्‌ तदिति राष्तवानिति' । १६५। 

२४५. यदप्युच्यत इति पश्रयं प्रन्थोषस्मादनन्तरं युक्तरूपो दृश्यते । 
१७५। 

२६. तत्कथं शिवसमुदाये' कार्यभाजिनि झ्वयवा न लभन्‍्ते 
( ? लक्ष्यन्ते ) । १७५ | 

२७. अस्मिस्तु दर्शने पाणिनिना सुखग्रहर्ण पढितमिति दृश्यते । 
चूणिकारस्तु भागप्रविभागमाशित्य प्रत्याचष्टे । १७६ । 

र८. संवारविवाराविति । यथा चंते बाह्यास्तथा शिक्षायां 
बिस्तरेण प्रतिपादितम्‌ | १८४ ।॥। 

२९. ग्रस्यां शिक्षायां भिन्नस्थानत्वात्‌ ( ? भिन्नप्रयत्नत्वाद ) 
नास्ति श्रवर्णहका रयो: सवर्णसंज्ञ ति ॥ १८४ | 

३०. आाचार्येणापि सर्वंनामञब्दः शक्तिदर्य परिगृह्य प्रयुक्तः। 
यथा -इद॑ विष्णुविचक्रमे” इत्यत् एक एवं विष्णुव्ब्दोडनेकशक्ति: 
सन्‌ अधिदेवतमध्यात्मम्धियज्ञ चात्मनि नारायर्ण चषाले च तया 
हक्त्या प्रवर्तते । एवं च कृत्वा व॒को मासक्‌वित्यत्रावग्रहभेदो5पि 
भवति, चन्द्रमसि प्रयुक्तो मास[ कृत्‌ ] शब्दोष्वगृह्मते वृको मास5 
कृविति | २६८ । 


१. यह किसी संहिता ग्रन्थ का प्राचीन व्याख्यान है । इस सारे उद्धरण 
का पाठ बहुत अणुद्ध है | 

२. दोनों संस्करणों में 'तत्कथमिव्र समुदाये' इस प्रकार पाठ मिलता है | 
सम्भव है हमारे हस्तलेख में पाठश्नश हुआ हो | 

३. ऋग्वेद १ । २२ । १७ ॥। 

४. तुलना करो--अरुणों मासक्ृत्‌ ( ऋ० १॥। १०५ ॥ ९८ )"**'** 





महाभाष्य के टीकाकार इधघ७ 


३१. इहान्ये वैयाकरणा: पठन्ति-- प्रत्ययोत्त रपदयो रह्िवचन 
दापोश्भस्यों भयः । भन्‍येषाम्‌-उभस्य नित्य द्विवचन | टापू च लोपइच 
तबपः' । टाबिति टाबादयों निर्दिदयन्ते'"''“'। झन्येघामेव॑ पाठ:-८ 
प्रद्विबचनयप्‌वति ( ? )। केचित्‌ पुनरेव॑पठन्ति-उ भस्योभयो र- 
दिवचने' । उभस्योभयों भवति प्रद्विवचन इति | २७० । 

३२: तत्रंतस्मि्नग्रे भाष्यका रस्या भिप्नायमेवं व्याख्यातार: समथ 
यन्‍्ते' । २८१ । 

३३- न च तेषु भाष्यसूत्रेषु गुरुलघुप्तयत्तः क्रियते । तथा चा-- 
[ है ]-- नहीदानीमाचार्या: ऊँत्बा सूत्राणि निवतंयन्ति इति* | 


श्ष्य | 
३४. इह॒त्यदादीत्यापिशले: किमादीन्यस्मत्पर्यन्तानि तत 
पुर्वंपराघरेति'"**। । र८७ । 


३५. विग्रहमेदं प्रतिपन्नाः वृत्तिकारा:। २६५ | 

३६. झस्मिन्‌ विग्रहे क्रियमाणे सूत्रे यो बोषः स उक्तः । इवानों 
वृत्तिकारान्तर[ मत ]म्ुपन्यस्यति । ३०६ । 
मासकृन्मासानां चार्धमासाना जे कर्ता भवति चन्द्रमा: | निरक्त ४ | २९ !। 

१. एवं च भत्‌ हरिणा उभयोन्‍्यत्रेति वातिकमुलमृतम 'उमरस्य द्विवचर्न 
टापू च लोपएच यस्य' इति व्याकरणान्तरसूजमुदाहतम्‌ । नाग॑ श, महाभाष्यप्रदी- 
वोचोत १॥ * | २७ ॥ 

२. तुलना करों--भापिशलिस्त्वेवमर्य सूत्रयत्येव--:उभस्पोभयो रद्विवचन - 
टापो: । तन्त्रप्रदीप २।३॥८ ॥ देखो--भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ८६४ | 

३. बहुबचन निर्देश से स्पष्ट है कि भर्तु हरि से पूर्व महाभाष्य की प्रनेक 
व्याख्याएं रची गई थीं । 

४. भाष्यसूत्र से यहाँ वातिकों का ग्रहण है। इससे प्रतीत होता है कि 
ग्रष्टाध्यायी पर वृत्तियाँ ही लिखी गई, झ्रत एवं उसका नाम 'बृत्तिसूत्र है। 
देखो--पूर्वपृष्ठ २२२ । बातिकों पर बुत्तियां नहीं बत्ती, उन पर भाष्य ही 
लिखे गये । 

५. महाभाष्य, श्र ० १, पाद १, भा १, पृष्ठ १२ ! 

६. तुखना करो--र्मदादीनि पदित्वा गणों कैश्चित्‌ पूर्वादीनि पठितानि । 
कैयट, महाभाष्यप्रदीप १। ९ । रे४ ॥ 


इंघ८ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


३७. ग्रत एवां व्याव॒त्त्यय कुणिनापि तद्धितग्रहणं कतंव्यम्‌ । 
ग्रतों गणपाठ एवं ज्यायानस्थापि वृत्तिकारस्य, इत्येतदनेन प्रतिपा- 
वदयति | ३०६ | 

३८. नव सौनागदर्शनामाओीयते । ३१० । 

३६. तस्मादनर्थकमन्तग्रहणं दृह्यते। न्यासे' तु प्रयोजनमन्त- 
गप्रहणस्थोक्तम--स्वभावेजस्तप्र तिपत््पर्थमू, इह भा भूत्‌ कुम्भका- 
[ रेम्यः | इति । ३१४ । 

४०. भा नः समस्य दृढ्य इति । एतस्प निरुक्तकारो व्याख्यान 
करों ति-मा नः सर्वस्य दुधिय: पापधिय इति । ३२३ । 


४१. अ्न्येषां पुनर्लक्षणे 'समो युक्त समशब्दों युक्त 5थें न्‍्यास्ये- 
उथें बर्तते सर्वनामसंज्ञों भवति | इह तु न समशब्दो युक्तार्थ प्रयुक्त 
इति बोषाभावः । ३२३ । 

४२. सर्वव्याख्यानका र "रिवमबसितं मुखस्वरेणव भवितव्यमुपा- 
ग्निमुख इति । पत्र वर्णणन्ति । ३२८। 

४३. कथथ तदुक्त भारद्वाजा अस्मात्‌ मतात प्रच्याव्यते इत्यु- 
च्यते । यथानेन स्मुत्वोपनिबद्ध ततः प्रच्याव्यत इति | ३५६ । 

डंडे. उभयथा आचार्येण शिष्या: प्रतिपादिता:-केचिद्‌ वाक्यस्य 
केचिद वर्णस्येति” | ३७२ | 


१. यह न्यास जितेन्द्रबुद्धविरचित 'न्यास' अ्रपरनाम 'काशिकाविवरण- 
पण्जिका' से भिन्न प्रत्थ है। क्योंकि उसमें यह पाठ नहीं हैं। भामह ने काव्या- 
लंकार ६ । ३६ में किसी न्यात्बकार का उल्लेख किया हैं। भामह स्कन्दस्वामी 
(बि० सं० ६८६७) का पूर्ववर्ती है। प्रनेक विद्वान भामह और जिनेन्द्रबुद्धि का 
पौर्वाप्य संबन्ध निदिचत करते रहे, वह सब वृभ्रा हैं। क्योंकि प्राचीन काल में 
न्यासंग्रन्थ झनेक थे। भ्रतः भागमह किस न्यासकार का उल्लेख करत। है, यह 
शज्ञोत हैं| 

२. ऋगेद ८। ७४ | ६ ॥ हे, निरक्त ५ । २३ || 

४. इससे भी भमहाभाष्य पर झनेक प्राचीन व्याक्ष्याप्नों की सूचना 
मिलती है। 

भू, इससे प्रतीत होता है कि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की वृत्ति भी 
बनाई थी । 





महाभाष्य के टीकाकार इंप्दद 


४५... धत्तेर्थात्‌ पाठाच्च प्रसुतेश्म मनीषिण: । 
स्थातान्सुख्याच्च धर्माणासाहु श्र्‌ तिवेंदक्रमात्‌ ॥। 
श्र॒तेः क्रमाहुः--हृदयस्थाग्र 5वच्यति, अ्रथ जिल्लायाः, प्रथ 
वक्षसः | अथवाब्दोप्तन्तरार्थस्प छोतकः अरयते | तत्र इृदं कृत्वा इद 
कर्तव्यभिति । ऋ्रमप्रवृत्तिरर्थक्रमों यवार्थ एवमुच्यते-वेवदर्त भोजय 
ध्नापयानुलेपयोहर्तयाम्यञजयेति । अर्थात्‌ क्रमो नियम्यते-अम्यक्जन 
सुद॒तत स्तापनसलुलेपन॑ भोजनसिति। पाठक्र॒मो नियतानुपुविके 
श्र तिवेंदवाक्येष्वनेकार्थोषदाने उद्देशितामनुदेशिनां च॑ सकृदर्थिस्वेन 
व्यवतिष्ठते । यथा स्मृतों परिमार्जनप्रदाहनेक्षणनिर्णजना नि तेजसमा- 
जत्िकद्रा रवतामसिति । ३७७ । 
४६. इहास्ते: केचिद्‌ सकारमसात्रमुपदिद्य पित्सु अ्रडागमं विद 
घति,' केचिद्‌ अकारलोपमपित्सु वचनेषु | ३८० । 
४७. तज्रेंदं दर्शनं-पवप्रकृति: संहितेति' । ४११ । 
महाभाष्यदीपिका में प्राचीन भाष्यव्याख्याओं का उन्लेख 
महाभाष्यंदीपिका में केचित्‌ झ्परे झल्ये झादि शब्दों से महा- 
भाष्य के अनेक प्राचीन व्याख्याकारों के पाठ उद्धृत हैं । हम यहां 
उनका संकेतमात्र करते हैं - 
केचितू-४, ६९, १६७ १७६७ १७६, १८६ २०४, २०५, 
२५१५१, शरृछ०, ३२१, रेने ने, बेड, ४००, ४०४, 
डहंत 9, हँरेड | 
केधाडहिचितु- ३६, १७८, ४२४ | 
ग्रन्पे--४, ५७, ७० १४४, १६०, १६६५ १७६; १७६, (करे, 
१८५, २७६९, ५८०, ३०८७, ३३६९, ३७४, ड्ेछर, २३६१, 
३६७, ३२६६९ | 
झन्येषास - १८, ३६, ४६ । 
प्रपरे--७०, ७६, १६४, १७६, १७८ १८६ १६७, २०५, 
३२६, ३६५, ३ ईै८े। ४००, ४०४, ४२४ | 


१. यह प्रापिशलि का मत है । देखो - अष्टा ० १।३॥२३ की काशिका: 
विवरणपण्जिका और पदमणज्जरी | 
२. निरक्त ६।१७॥ तुलना करों--ऋतचक्‍!षग्राति० २।१॥ 








बषततत तन-म-ननन-+---मन++......हाम-मम"-_-म मम मनन नम 
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महाभाष्य को प्राचीन टीकाओं में भाष्य के पाठान्तर-१५, 

१६, १००, १०४, १६४, १६८, ९१८१) ४१४, ४१६, ४३० | 
विशिष्ट पर्दों का व्यवहार 

बाक्यकार (5"-वातिककार )-६२, ११६, १६२, रे८०, 
३७८, ४ १४ | 

चूणिकार (--महाभाष्यकार )--१७६, १६६, २३६। 

इृह भवन्तस्त्वाहु:'--६१, १०७, १२५, २६६ + २७२ | 

२. अज्ञातकर्त क (सं० ६८० बि० से पूर्व ) 


स्कन्दस्वामी ऋग्वेद का एक प्रसिद्ध भाष्यकार है। उसने 
निरुक्त पर भी टीका लिखी है। वह निरुक्त १। २ की टीका में 
लिखता है-- 

झन्ये वर्णयन्ति--भावद्ञब्दः दाब्दपर्यायः। तथा चल प्रयोग:-- 
यहा सर्वे भावा: स्वेन भावेन भवन्ति स तेषां भावः इति, 'सर्वे 
शब्दा: स्वेनायेंनार्थमृता: संबद्धा भवन्ति स तेषां स्वभाव: इति तत्र 
व्यास्यायते । 


यहां स्कन्दस्वामी ने पहिले यहा “भाव: पाठ उद्धुत किया 
है । यह पाठ महाभाष्य ५। १। ११६ का है। तदनन्तर सर्वे - 
स्वभाव: पाठ लिख कर अन्त में “तत्न व्याख्यायते' लिखा है। इससे 
स्पष्ट है कि स्कन्दस्वामी ने उत्तर पाठ महाभाष्य की किसी प्राचीन- 
टीका ग्रन्थ से उद्घृत किया है । 
स्कन्दस्वामी हरिस्वामी का गुरु है | हरिस्वामी ने शतपथ ब्राह्मण 
प्रथम काण्ड का भाष्य संवत्‌ ६६५ वि. में लिखा है |” यदि हरिस्वामी 
की तिथि कलि सं० ३०४७ हो, जैसा कि पूर्व पृष्ठ ३६२-३६३ पर 
लिखा है, तो स्कनद स्वामी की निरुक्त टीका में उद्धृत महाभाष्य- 
व्याख्या विक्रम संवत्‌ प्रवर्तन से भी पूर्ववर्ती होगी। 








१. महाभाष्य ३।१।८ में भी 'इह भवन्‍्तस्त्वाहु: का उद्धरण मिलता है। 
२. यहां महामाष्यदीपिका में 'इन्द्रभवरूवाहु: ग्रपपाठ है । ब्र०---पूर्वे पृष्ठ 
वर ३ । ३. देखों--पूर्व पृष्ठ ३६२ । 


महाभाष्य के टीकाकार ३६१ 


३. कैयट (सं० ११०० बि० से पूर्व) 
कैयट ने महाभाष्य की 'प्रदौष” नाम्नी एक महत्त्वपूर्ण व्याख्या 
लिखी है। महाभाष्य पर उपलब्ध टीकाओं में भरत हरि की महाभाष्य- 
दीपिका के झनन्‍्तर यही सब से प्राचीन टीका है । 


परिचय 


बंश-कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप के प्रत्येक अध्याय के 
प्रन्त में जो वाक्य उपलब्ध होता है, उसके अनुसार कैयट के पिता का 
नाम “जैयट उपाध्याय था ।' 

मम्मटकृत काब्यप्रकाश की 'सुधासागर' नाम्नी टीका में भीमसेन 
ने कंयट और उब्बट को मम्मठ का अनुज लिखा है। यजुवंदभाष्य के 
झन्‍्त में उव्वट ने अपने पिता का नाम 'बज्ञट लिखा है। अतः 
भीमसेन का लेख अशुद्ध होने से प्रमाण योग्य नहीं हैं। भीमसेन का 
काल सं० १७७६ है । प्रतीत होता है कि उसे कैंयट उव्बट और मम्मट 
नामों के सादुइय के कारण भ्रम हुआ । 

आननन्‍्दवर्धनाचार्यकृत देवीशतक' की एक कंयटकृत व्याख्या 
उपलब्ध होती है । व्याल्या का लेखन काल कल्नि संवत्‌ ४०७८ अर्थात्‌ 
विक्रम सं० १०३४ है । देवीशतक को व्याख्या में कैयट के पिता का 
ताम 'चन्द्रादित्य मिलता है। अतः यह कैयट प्रदीपकार कैयट से 
भिन्‍न है । 

गुरु-वेल्वाल्कर ने कैयट के गुरु का नाम 'महेश्वर' लिखा है ।* 
इसमें प्रमाण अन्वेषणीय है । 

द्विष्य- कैयट ते निस्सन्देह अनेक छात्रों के लिये महाभाष्य का 
प्रवचन किया होगा । परन्तु हमें उनमें से केवल एक शिष्य का नाम 
ज्ञात हुआ है, वह है _'उद्योतकर' । यह उद्योतकर न्यायवातिक के 
रचयिता नैयायिक उद्योतकर से भिन्न व्यक्ति है। कैयट-शिष्य उद्योतकर 
ने भी व्याकरण पर कोई ग्रन्थ रचा था। उसके कुछ उद्धरण 


१. इत्युपाष्यायजैयटपुत्र कैयटकृते महाभाष्यप्रदीपे '** *“* ॥ 
२. आनन्दपुरवास्तव्यवज्ञट्स्थ च सूनुना । उबटेन कृत भाष्यं “*****॥ 
३. द्र०--सिस्टम झ्राफ संस्कृत प्रामर, पैराग्राफ २८ । 


8२ संस्कृत व्याकरण-ास्त्र का इतिहास 


पं» चन्द्रसागरसूरि ने हैमबृहद्वृत्ति की श्रानन्दबोधिनी टीका में 
उद्घृत किये हैं।' उनमें से एक इस प्रकार है-- 

““““स्वगुरुमतमुपदर्शयन्नुद्योततर झ्लाहु-यथात्रभवानस्मदु- 
पाध्यायों व्याकरण रत्नाकर-पूर्णचन्द्रमा: केयटालू्यः शिष्यसार्थमिद- 
मवोचत्‌--भुत्यापेक्षयात्र षष्ठी कृता, न साध्यापेक्षणका ।' 

हैमबृहद्व॒त्यवचूणि में भी पृष्ठ १४३ पर उद्योतकर का निम्न 
पाठ उद्धृत है-- ; " 

उद्योतकरस्त्वत्राह-- 'सिनोतेरेव ग्रहण न्‍्याय्यं सयेत्यनेन साहच- 
यात्‌ । कि च॒ स्यतिग्रहणें नियमार्थता जायते, घ्िनोतिप्रहणे तु 
विध्यर्यता । विधिनियमसंभवें च विधिरेव ज्यायानु । न च वाच्य- 
सेकेनेव सितग्रहणेन स्थतिसिनोत्युभयस्योपादाना दिध्यर्थता नियसार्थ- 
ताइपि स्यात्‌ इति | 

इस बृहद्‌ हैमवृत्त्यवचूर्णि ग्रन्थ का लेखनकाल सं० १२६४ वि०७ 
श्रा० शु० ३. रविवार है । 

बैदा-कंयट ने अपने जन्म से किस देश को गौरवान्वित किया 
यह अज्ञात है, परन्तु कंयट मम्मट रुद्रट उद्धंट झादि नामों के सादुश्य 
से प्रतीत होता है कि कैयट कश्मीर देश का निवासी था। काशी के 

पुरानी पीढ़ी के वैयाकरणों में प्र सिद्धि रही है कि एक वार कैयट काशी 

बे पण्डित-सभा में उपस्थित हुआ था । पायजामा पहरे होने के कारण 
उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, परन्तु शास्त्रीय-तत्त्व विशेष 
पर, जो सभा में प्रस्तृयमान था, कैयट ने समाधान प्रस्तुत किया, तो 
पण्डित-मण्डली चकिते रहे गई? | इस अनुश्नुति से भी कंयट का 
कद्मी रदेशज होना प्रकट होता है । 

महाभाष्य १ | २। ६४ के “बुक्षस्थोध्वतानों व॒क्षे छिन्नेषपि न 
नद्यति' के व्याख्यान में कैयट लिखता है--यथा वुक्षोपरि ब्वाक्षादि- 
जता -- | इस दृष्टान्त से भी कैयट का कश्मीरदेशज होना पुष्ट 
होता है। पुराकाल में द्राक्षालता भारत में कश्मीर में ही प्रधानरूप से 
होती थी | 

१. हैमबृहदूबवृत्ति भाग १, पृष्ठ १८८; २१० | 

२. हँमबृहदुदत्ति भाग १, पृष्ठ २१० 

३. यह किंवदन्ती हमते काक्षी' के वैयाकरण-मूर्धन्य श्री पं० देव 
नारायण जी तिवेदी (तिवारी) से ब्रध्ययतकाल (सन्‌ १६२७) में सुनी थी । 
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काल 

कैयट ने अपने विषय मेँ कुछ भी संकेत नहीं किया । अतः 
उसका इतिवृत्त तथा काल श्रज्ञात है। हम उसके काल-निर्णायक 
बाहासाक्ष्यरूप कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 

१--सर्बानन्द ने अ्मरकोष की टीकासर्वस्व नाम्नी व्याख्या 
संवत्‌ १२१६ में लिखी है। उसमें वह मंत्रेयरक्षित-विरचित धातु- 
प्रदीप' और उसकी किसी टीका को उद्धृत करता है । 

२- मैत्रेयरक्षित तन्त्रप्रदीप १।२ । १ में नामनिर्देशपूर्वक कंयट 
को स्मरण करता है- फज्जटस्तु कातिक्याः प्रभुतीति भाष्यकार- 
बचनावेवं विधविषये पञुचमी भवतीति मन्यते ।* 

३--मैत्रेयरक्षित अपने तन्त्रप्रदीपीँ और घातुप्रदीपः में धर्म- 
कीति तथा तद्गचित रूपावतार को उद्धृत करता है । 

४--घर्मकीति रूपावतार में पदमझुजरीकार हरदत्त का उल्लेख 
करता है |" 

५--हरदत्तविरचित पदमञ्जरी और कैयटविरचित महाभाष्य- 
प्रदीप की तुलना करने से विदित होता है कि अनेक स्थानों में दोनों 
ग्रन्थ अक्षरशः समान हैं। इससे सिद्ध है कि दोनों में से कोई एक 
दूसरे के ग्रन्थ की प्रतिलिपि करता है । यद्यपि किसी ने किसी के नाम 
का निर्देश नहीं किया, तथापि निम्न पाठों की तुलना करने से प्रतीत 
होता है कि कैयट हरदत्त से प्राचीन हैं। 

१. भाग !, पृष्ठ ४५, १५३, १५७ इत्यादि । 

२. भाग ४४, पृष्ठ ३०-। दु्घंटवृत्ति [सं १२२६ वि.) में भी “घातुप्दीप' 
टीका पृष्ठ १०३ पर उद्घुत है । 

३. भारतकौमुदी भाग २, पृष्ठ ८६३ की टिप्पणी में उद्घृत | 

४. झविनीतकीतिता -.[ धर्म | कीतिना त्वाहोपुरषिकया लिखितमू-- 
तनिपतिदरिद्वातिम्यों वेड्‌ वाच्य इत्यनाष॑मिति। तन्त्रप्रदीप ७॥२॥। ४६॥। 
घातुप्रदीप की भूमिका पृष्ठ ह में उद्घृत । 

५६ रूपावतारे तु णिलोपे प्रत्ययोत्तत्ते: प्राग व कृते सत्येकाक्त्वात्‌ू यड,- 
दाहुतः चोचूर्यत इति । घातुप्रदीप पृष्ठ १३१ | 

६. दीर्घान्त एवाय हरंदत्ताभिमतः । रूपावतार भाग २, पृष्ठ ६१५७ । 


कि ७ अ> 4... 
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कैयट--यद्वा प्रतिषपरसमनुम्योडक्षण इति ठच्‌ समासान्‍्तः | स 
लव यद्यप्यव्ययीभावे विधीयते, तथापि परशढब्दस्या क्षिवाब्देनाव्ययी- 
भावासंभवात्‌ समासान्‍्तरे विज्ञायते ।' 

हरदत्त-अन्ये तु प्रतिपरसमनुम्योहक्ष्ण इति शरत्मभृतिषु 
पाठात्‌ टच्चू समासान्त इत्याहु:। स॒चे यद्यप्यव्ययीभावे विधीयते, 
तथापि परशब्देनाव्ययीभावासंभवात्‌ समासान्‍्तरे विज्ञायते | एवं तु 
कियायां परोक्षाया सितिभाष्यप्रयोगे टिल्लक्षणों डीष्‌ प्राप्नोति, तस्मा- 
बजन्त एवायम ।* 

कैयट--ऊध्ब दमाच्चे ति-दमशाब्दे उत्तरपदे ठन्नसन्नियोगेनोंध्जे- 
बाब्दस्पय मका रान्तत्व॑ निपात्यते ।* 

हरदत्त - ऊध्वंशब्देन समानार्थ ऊध्वं शब्द इति, स चेतदवत्ति- 
विधय एव । अ्रपर झ्राह-ठजस ज्लियोगेन दमदाब्द उत्तरपदे ऊध्वंदाब्द- 
स्पेव मान्तत्वं निपात्यत इति | 

कंयट--शुणों बृद्धिगंणों वृद्धि: प्रतिषेधों विकल्पनम्‌ | 

पुनव॒ द्विनिषेधश्च॒यप्पूर्वा: प्राप्तयों नव ॥ 
इति संग्रहहलोक: ।* 

हरदत्त--आाह च-- 

गुणों वद्धिर्गणो वृद्धि: प्रतिषेधो विकल्पनस्‌ । 
पुनव॒ द्विनिषेधदच्च यप्पूर्वा: प्राप्तमों नव ॥ 

इनमें प्रथम उद्धरण में हरदत्त 'श्न्ये * “ आाहुः शब्दों से कैयट 
के मत का अनुवाद करके उसका खण्डन करता है। द्वितीय में 'अ्रपर 
श्राह' झौर तृतीय में “बग्राह्‌ च॑ लिखकर कैयट के पाठ को उद्घृत 
करता है। इन पाठों से स्पष्ट है कि कैयट हरदत्त से प्राचीन है, और 
हरदत्त कैयट के पाठों की प्रतिलिपि करता है | 

ग्रव हम हरदत्त का एक ऐसा वचन उद्धृत करते हैं, जिसमें 
हरदत्त स्पष्टरूप से कैयटकृत महाभाष्य-व्याख्या को उद्ध्‌ त करता 


है। यथा - 
१. प्रदीप ३।२। ११५४ ॥ २. पदमणज्जरी ३ ।२। १६१४५ ॥ 
३. प्रदीप ४ | ३ | ६० ॥ ४. पदमडक्‍जरी ४॥ ३॥ ६० ॥| 


पं, प्रदीप ७ । २। ४५ ॥ ६. पदमज्जरी ७ | २। ४ ॥ 
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ग्रन्ये तु हे तष्विति प्राप्ते हे ज्पो इति भवतीति भाष्य॑ 
नित्यमेव गुणसिच्छन्ति | पदमञझजरी ७। १ ॥ ७9२ ॥। 

तुलना करो महाभाष्यप्रदीप-हे त्रपु हे त्रपों इति -हे त्रपु इति 
प्राप्ते हे त्रपों इति भवतीत्यर्थ: | ७। १। ७२ ॥। 

भाष्यव्याख्याप्रप/ज्चकार भी हरदत्त को कंयटानुसारों लिखता 
हैं ।' 

पदमझुजरी और महाभाष्यप्रदीप में एक स्थल ऐसा भी है, 
जिससे प्रतीत होता है कि प्रदीपकार कैयट हरदत्त के पाठ को उद्धृत 
करता है। यथा 

तच्छब्दान्तरमेव अव्यत्पस्नमेव प्रबन्धस्थ वाचकम्‌ । 
पारम्पय मित्य पि तस्मादेव स्वार्थ ष्यञज्ि भवति। कर्थ पारोवय विद 
इति ? असाध रेवायम्‌, पप्नत्ययसन्नियोगेन परोवरेंति निपातनात्‌ । 
पदमञझ्जरी ५। २॥। १० ॥ 


तुलना करो महाभाष्यप्रदीप ग्रन्ये तु परम्पराशब्दमब्युत्पत्न- 
माचक्षते । तस्मात्‌ स्वार्थे ष्यत्रि 'पारम्पर्यम_ इति भवति | 'पारोवर्य 
विद्‌' इत्यस्थासाधुत्वमाहुः, प्रत्ययस्तन्नियोगेनेव निपातनस्य युक्तत्व 
मन्यमाना: । ५२॥१०॥। 

इस पाठ की उपस्थिति में पुनः यह सन्देह उत्पन्न हो जाता है 
कि कैयट और हरदत्त दोनों में कौन प्राचीन है ।* पुनरपि हमारा 
विचार है कि कैयट हरदत्त से प्राचीन है । हो सकता है कि कयट ने उक्त 
उद्धरण किसी अन्य प्राचीन ग्रन्थ से उद्धृत किया हों, और हरदत ने 
उसी मत को प्रमाण मान कर 'पदमज्जरी में स्वीकार किया हो | 

यद्यपि पूर्वनिदिष्ट ग्रन्थकारों में म॑ंत्रेयरक्षित धर्मकीति और 
हरदत्त का काल भी अनिश्चित है, तथापि परस्पर एक दूसरे को उद्धृत 
करने वाले ग्रन्थकारों में न्यूनातिन्यून २५ वर्ष का झन्तर मान कर इन 
का काल इस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है-- 


१. प्राचीनवत्तिटीकायां कज्जटमंतानूसारिणा हरिमिश्रेंणापि : 
पत्रा ३६ क । 

२. भविष्यत्‌॒ पुराण के झाधार पर डा० याकोबी ने हरदत्त का देहाव- 
सान ८७८ ई० के लगभग माता है | जनेल रायल एशियाटिक सोसायटी बम्बई, 
भाग २३, पृष्ठ ३१ । 
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ग्रन्थकर्ता ग्रन्थनाम काल 

सर्वानन्द टीकासवं॑स्व १२१५४ वि० सं० 
# धातुप्रदीपदीका ११६० #+/ 
मेत्रेयरक्षित घातुप्रदीप १९६४ ४ 
घ॒र्मकीति रूपावतार १0४० ॥ 
हरदत्त पदमझभजरी .. ५४११४ ४७ 


कंयट महाभाष्यप्रदीप_ १०६०  # 

इस प्रकार कैयट का काल अधिक से अधिक विक्रम को ग्यार- 
हवीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जा सकता है। सम्भव है कैयट इस 
से भी अधिक प्राचीन ग्रन्थकार हो, परन्तु दुढ़तर प्रमाण के अभाव में 
झ्रभी इतना ही कहा जा सकता है । 

महाभाष्य-प्रदोष 

कँयट ने अपनी टीका के प्रारम्भ में लिखा है कि मैंने यह व्याख्या 
भतु हरिनिबद्ध साररूप ग्रन्थसेतु के आश्रय से रची है।' यहां कैयट 
का अभिप्राय भरत हरिविरचित 'वाक्यपदीय' और 'प्रकौ्णकाण्ड से 
है। यह 'सार' शब्द के निर्देश से स्पष्ट है । 

कैयट ने सम्पूर्ण प्रदीप में केवल एक स्थन पर भत्तूं हरिविरचित 
'महाभाष्यदीपिका' की ओर संकेत किया है,* दीपिका का पाठ कहीं 
पर उद्धृत नहीं किया | इस के विपरीत “वाक्यपदीय और 'पप्रकीर्ण- 
काण्ड' के शतशः उद्धरण भाष्यप्रदीप में उद्धृत हैं | प्रदीप से कैयट 
का व्याकरण-विषयक प्रौढ़ पाण्डित्य स्पष्ट विदित होता है। सम्प्रति 
महाभाष्य जैसे दुरूह ग्रन्थ को समभने में एकमात्र सहारा प्रदीप 
ग्रन्य है । इस के विना महाभाष्य पूर्णतया समभ में नहीं आ सकता । 
ग्रत: पाणिनीय संप्रदाय में कैयंटकृत 'महाभाष्यप्रदीप' अत्यन्त महत्त्व 
रखता है । 

महाभाष्य-प्रदीप के टोकाकार 

महाभाष्यप्रदीप के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होनें के कारण अनेक 

१. रूपावतार और धर्मकीति को हेमचन्द्र ने लिज्ञानुशासन की स्वोपज्ञ- 
वृत्ति में (प० ७१ ) उद्घुत कक वारि, रूपावतारे तु घर्मकी तिनास्य 
न्पु सकत्वमक्तम्‌ ] श. जी न झाहण प्रन्थसेतुना अप ] 
ः ३. बिस्तरेण भरते हरिणा प्रदर्शित ऊहः । नवाह्लिक तिर्णयसागर संस्करण 
पृष्ठ २०। 
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बैयाकरणों ने इस पर टीकाएं लिखी हैं | उनमें से निम्न टीकाकारों 
की टीकाएं उपलब्ध या ज्ञात हैं-- 


१. चिन्तार्माण ६. नारायण शास्त्री 

२. शेष नागनाथ १०.. नागेशभट्ट 

३. महलय यज्वा ११. प्रवर्तकोपाध्याय 
४. रामचन्द्र सरस्वतो १२. आरादेन्न 

५. ईदवरानन्द सरस्वती १३. सर्वेश्वर सोमयाजी 
६. अन्नेभट्ू १४. हरिराम 

७. नारायण १५ अज्ञातकतृ क 

८. रामसेवक 


इन टीकाकारों का वर्णन हम 'महाभाष्य प्रदीप के व्याख्याकार' 
नामक बारहवें अध्याय में करेंगे । 
४. ज्येष्ठकलश/(सं० १०८४--११३४ बि०) 
ज्येष्ठकलश ने महाभाष्य की एक टीका लिखी थी, ऐसी ऐतिहा- 
सिकों में प्रसिद्ध है।' परन्तु गवर्नमेण्ट संस्कृत कालेज काशी से प्रकाशित 
'विक्रमाडुदेवचरित' के सम्पादक पं* मुरारीलाल शास्त्री नागर का 
मत है कि ज्येष्ठकलश ने महाभाष्य पर कोई टीका नहीं रची ।' 
हमारा भी यही विचार है । बिल्हण का लेख इस प्रकार हैं-- 
महाभाष्यव्याल्याम खिलजनवन्दयां विदघतः, 
सदा यस्यच्छात्रेस्तिलकितमभूत्‌ प्राज्जणमपि ।* 
यहां 'विदधत: वर्तमान काल का निर्देश और छात्रों से शोभित 
प्राज्जण (--बरामदा ) का वर्णन होने से प्रतीत होता है कि ज्येष्ठ- 
कलझ ने महाभाष्य की टीका नहीं रची, अपितु उक्त इलोंक में केवल 
उसके महाभाष्य के प्रवचन में अत्यन्त पदू होने कां उल्लेख किया है, 
फिर भी ऐतिहासिकों को इस विषय पर अनुसंधान करना चाहिए, 
ऐसा हमारा विचार है। 


१. कृष्णमाचार्य कृत हिस्ट्री झ्राफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, प्रृष्ठ 
१६५ | 

२. विक्रमाडूदेवजरित की भूमिका पृष्ठ १६ । 

३, संग १८७, श्लोक ७६ | 


शेह६छ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


परिचय 

बंश - ज्येष्ठकलश कौछिक गोत्र का ब्राह्मण था। इसके पिता 
का नाम राजकलश और पितामह का नाम मुक्तिकलश था। 
ये सब श्रोत्रिय और अच्निहोत्री थे | ज्येष्कलश की पत्नी का 
नाम नागदेवी था । ज्येष्ठकलश के बिल्हण इष्टराम और आनन्द 
नामक तीन पुत्र थे।ये सब विद्वान और कवि थे। बिल्हण ने 
'विक्रमाडूदेवच रित' नामक महाकाव्य की रचना की है । 

देश- ज्येष्ठकलश कश्मीर में “प्रवरपुर' के पास “कोनमुख 
ग्राम का निवासी था | वह मूलतः मध्यदेशीय ब्राह्मण था । 

काल 

ज्येष्ठकलश का पृत्र बिल्हुण कश्मीर छोड़ कर दक्षिण देश में 
चला गया । वह कल्याणी के चालुक्यवंशी षष्ठ विक्रमादित्य त्रिभुवन- 
मल्‍ल का सभा पण्डित था। उसने बिल्हण को 'विद्यापति की 
उपाधि से विभूषित किया था। इस विक्रमादित्य का काल बि७ सं० 
११३३-१ १८४ तक माना जाता है| अतः बिल्हण के पिता ज्येष्ठ- 
कलश का काल विं० सं० १०८५-११३५ तक रहा होगा । 

बिल्हण ने “विक्रमाद्धुदेवच रित' के झ्ठारहवें सर्ग में अपने वंश का 
विस्तार से परिचय दिया है। 

४, मेत्रेय रक्षित ( सं० ११४४--११७५ वि०) 

मैत्रेय रक्षित बौद्ध वैयाकरणों में विशिष्ट स्थान रखता है। 
सीरदेव ने परिभाषा-वृत्ति में मैत्रेय रक्षित को बहुशः उद्घृत किया 
है । उनमें कुछ उद्धरण ऐसे हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि मैत्रेय रक्षित 
ने महाभाष्य की कोई टीका रची थी | सीरदेव के वे उद्धरण नीचे 
लिखे जाते हैं - 

१--एनच्च 'ग्रातो लोप इटि च' ( अष्टा० ६। ४ । ६४ ) 
इत्यत्न 'टित झ्ात्मनेपदानां टेरे' ( भ्रष्टा० ३ । ४ । ७६ ) इत्यत्र च 
भाष्यव्याख्यानं रक्षितेनोक्तम्‌ | परि० पृष्ठ ७१। 

२ एतच्च 'सर्वस्य हे ( अ्रष्टा० ८। १। १ ) इत्यत्र भाष्य- 
व्याख्यान रक्षितेनोक्तम्‌ | परि० पृष्ठ ५१। 

३--तत्रेतस्मिन्‌ भाष्ये रक्षितेनोक्तम्‌। परि० पृष्ठ ७१ । 
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४-अत एवं 'नाग्लोपिशास्व॒दिताम्‌' (अष्टा० ७।४। २ ) 
इत्यत्र रक्षितेनोक्तमु-हलचोरावेशों न स्थानिवदिति, यदि हि 
स्पात्‌ केवलाग्लोपे प्रतिषेधस्थानर्थक्यादिति भाष्यटोकायां निरू- 
पितम्‌ । परि० पृष्ठ १५४ । 

इन उद्धरणों में “भाष्यव्याब्यान' श्र भाष्यटोका शब्दों का 
निर्देश महत्त्वपूर्ण है । 

देशा- मंत्रेय रक्षित सम्भवत: बंग देश का निवासी है। इस 
विषय में हमने इस ग्रन्थ के 'धातु-पाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता' 
नामक २१वें अध्याय में मंत्र यरक्षित विरचित “धातुप्रदीप' के प्रकरण 
में प्रकाश डाला है | 

काल--मैत्रेय रक्षित का निश्चित समय अज्ञात है । कँयट के 
काल-निर्देश में हमने मंत्रेय रक्षित के “'घातुप्रदोप' का आनुमानिक 
रचना-काल संवत्‌ ११६५ वि० लिखा है (द्र०--पृष्ठ ३६६) | तद- 
नुसार म॑त्रेयरक्षित का काल सं० ११४५-११७४ वि० के आसपास 
माना जा सकता है। 


अन्य ग्रन्थ 
मंत्रेय रक्षित ने न्यास की 'तन्त्रप्रदीष' नाम्नी महती टीका, 


घातुप्रदीप और दुघंटब॒ुत्ति लिखी थी | इनका वर्णन हम झागे तत्तत्‌ 
प्रकरणों में करेंगे ।' 


६. पुरुषोत्तरदेव (सं० १२०० बि०) 
पुरुषोत्तमदेव ने महाभाष्य पर 'प्राणपणा' नाम की एक लघु- 
वृत्ति लिखी थी। इस वृत्ति की व्याल्या का टीकाकार मणिकण्ठ' 
इसका नाम 'प्राणप णित' लिखता है । 
पुरुषोत्तमदेव बजद्भुप्रान्तीय वेयाकरणों में प्रामाणिक व्यक्ति 
माना जाता है। श्रनेक ग्रन्थकार पृरुषोत्तमदेव के मत प्रमाणकोटि में 


१. तन्त्रप्र दीप---'काश्िका के व्याल्याता' नामक १४वें भ्रध्याय में न्यास 
के व्याख्याता प्रकरण में । घातुप्रदीप---'घातुपाठ के प्रवक्ता झौर व्याख्याता' 
नामक २१ वें अध्याय में | दुघंटवृत्ति--'अष्टाध्यायी के बृत्तिकार' नामक 
!४वें ग्रध्याय में । 

२. देखों--पृष्ठ झरार्ग ४०२, टि० १ । 


४०७ संस्कृत व्याकरण-शा सत्र का इतिहास 


उपस्थित करते हैं । कई स्थानों में इसे केवल 'देव' नाम से स्मरण 
क्या है। 
परिचय 

पुरुषोत्तमदेव ने अपने किसी ग्रन्थ में अपना कोई परिचय नहीं 
दिया | अतः उसका तवृत्तान्त भज्ञात है । 

वेश--पुरुषोत्तमदेव ने भ्रष्टाध्यायी की भाषावृत्ति में प्रत्याहार- 
परिगणन करते हुए लिखा है- भ्रश हश्‌ वश भश्‌ जश्‌ पुनबंध ।' 
इस वावय में पुनः पद के प्रयोग से ज्ञात होता है कि पुरुषोत्तमदेव 
बंगदेश निवासी था । क्योंकि बंगप्रान्त में 'ब' और “व का उच्चारण 
समान अर्थात्‌ पवर्नीय 'ब' होता है। भ्रत एव पुरुषोत्तमदेव नें 
उच्चारणजन्य पुनरुक्तदोष परिहारार्थ 'पुन: शब्द का प्रयोग किया है। 

मत--देव ने महाभाष्य और अष्टाध्यायी की व्याख्याओं के 
मंगल इलोक में 'बुद्ध/ को नमस्कार किया है ।* भाषावृत्ति में अन्यत्र 
भी जिन, बौद्धर्शन और महाबोधि के प्रति आदरभाव सूचित किया 
है ।' इन से स्पष्ट है कि पुरुषोत्तमदेव बौद्धमतानुयायी था । 

काजल 

भाषावृत्ति के व्याख्याता सृष्टिधराचार्य ने लिखा है कि राज _ 
लक्ष्मणसेन' की आज्ञा से पुरुषोत्तमदेव ने भाषावृत्ति बनाई थी ।* राजा 
लक्ष्मणसेन का राज्यकाल अभी तक सांशयिक है। अनेक व्यक्ति 





१. भाषावृत्ति पृष्ठ है | 

२. महाभाष्य०--नमों बुघाय बुद्धाय । भाषावृत्ति--नमों बुद्धाय****“*। « 

३. जिनः पातु वः । ३ | ३। १७३ ॥ न दोषप्रति बौद्धदर्शने ।२२।६॥ 
महाबोधि गन्तास्म ।३।३।११७॥ प्रणम्य क्षास्त्रे सुगताय तायिने ।शडइर॥ 

४. श्रीक्षचन्द्र चक्रवर्ती प्रभुति कुछ लोग लक्ष्मणसेन के सुवराजत्व काल _ 
में भाषाबृत्ति की रचना मानते हैं (द्र०- से० व्या० का उद्भव भौर विकास, 
पृष्ठ २८८) यह चिल्त्य है । क्‍योंकि सृष्टिघिराचार्य ने लक्ष्मणसेन को राजा 
लिखा है, न कि युवराज | इस का कारण ग्रह हैं कि वे लक्ष्मणसेन का राज्य हे 
काल ११६६ ई०( --सं० १२२६वि० ) से मानते हैं। यह मान्यता भी अशुद्ध है । 

४. वैदिकप्रयोगानरथिनों लक्ष्मणसेनस्थ राज्ञ ग्राज्या प्रकृते कर्मणि प्रस- 
जन्‌ । भाषाबृत्यर्थवियृत्ति के प्रारम्भ में । 





शी की... मी है". जी अ  . ! शशशीम्नशशश॥िीकि निकल न शशशिशिशिशीकिरीि की 
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लक्ष्मणसेन के राज्यकाल का आरम्भ विक्रम संवत्‌ ११७४ के लगभग 
मानते हैं । पुरुषोत्तमदेव का लगभग यही काल प्रमाणान्तरों से भी 
ज्ञात होता है। यथा-- 

१--शरणदेव ने शकाब्द १०६५ तदनुसार विक्रम संवत्‌ १२३० 
में दुर्घटवृत्ति की रचना की ।' दुर्घटवृत्ति में पुरुषोत्तमदेव और उसकी 
भाषावृत्ति श्रनेक स्थानों पर उद्धृत है। अतः पुरुषोत्तमदेव संवत्‌ 
१२३० वि० से पूर्वभावी है, यह निश्चिचत है । 

२--वन्द्यघटीय सर्वानन्द ने अमरटीकासवंस्व शकाब्द १०८१ 
तदनुसार विक्रम संवत्‌ १२१६ में रचा | सर्वानन्‍्द ने अनेक स्थानों 
पर पुरुषोत्तमदेव और उसके भाषावृत्ति, त्रिकाण्डशेष, हारावली भर 
वर्णदेशना आदि अनेक ग्रन्थ उद्धृत किये हैं । अतः पुरुषोत्तमदेव ने 
झपने ग्रन्थ संवत्‌ १२१६ से पूर्व अवश्य रच लिये थे, यह निवि- 
वाद है । 

महाभाष्य-लघुवृत्ति 

पुरुषोत्तमदेव विरचित भाष्यवृत्ति का प्रथम परिचय पं० दिनेश- 
चन्द्र भट्टाचार्य ने दिया है। इसका नाम प्राणपणा था। पुरुषोत्तम- 
देवक़ृत भाष्यवृत्ति का व्याख्याता शंकर पण्डित लिखता है - 

अ्रथ भाष्यव॒त्तिव्याचिख्यासुर्दोवगों विध्नविनाशाय सदाचार- 
परिप्राप्तमिष्टवेवतान तित्वरूपं मड्भरुलमाचचार । तत्पद्यं यथा-- 

नमों बुधाय बुद्धाय यथात्रिमुनिलक्षणम्‌ । 
विधोयते प्राणपणा भाषायां लघुव॒ त्तिका । इति वेव ॥' 





१० शाकमहीपतिवत्सरमाने एकनमोनवपज्चविताने पृष्ठ १ । । 

२. इंदीनां चैकाशीतिवर्षाधिकसहर्ल कषयंन्तेन शकाब्दकालेन (१०८९१) 
** १००“. | भाग १, पृष्ठ €(६ | 

३. देखों-इण्डियन हिस्टोरिकल क्यार्टर्ली स्रेप्टेम्बर १६४३, पृष्ठ २०१ । 
पुरुषोत्तमदेव की भाष्यवृत्ति और उसके व्याह्याताधों का वर्णन हमने इसी लेख 
के झ्राघार पर किया है। तथा वारेन्द्र रिसर्च म्यूजियम राजशाही, बंगाल 
(वर्तमान में बंगलादेश) से मुद्वितःपुरुषोत्तमदेव विरचित “परिभाषावृत्ति के 
ग्रस्त में भी ये सब प्रंश अधिक विस्तार से छपे हैं । 


४०२ पंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


शंकर-विरचित व्याख्या के टीकाकार मणिकण्ठ ने देवकृत 
व्याख्या का नाम 'प्राणपणित' लिखा हैं ।' 


अन्य व्याकरण-प्रन्थ 
१ कण्डली-व्यास्यान- लता ने 'कुण्डली नामक कोई 


व्याकरण ग्रन्थ लिखा था ! श्रुतपाल के व्याकरण-विषयक अनेक मरते 
भाषावृत्ति, ललितपरिभाषा , कालन्त्रवुत्तिटीका' और जैन शाक- 
डायन की झ्मोघा वृत्ति” में उपलब्ध होते हैं | शक्कर “कुण्डली ग्रन्थ 
के विषय में लिखता हैः 


'कणिभाष्येष् दुर्गत्व॑ कज्जटेन प्रकाशितम्‌ । 
श्रुतपालस्य राद्धात्त: कण्डल्यां कुण्डलायते ॥' 
शद्भूर पण्डित देवविरचित कुण्डली-व्याख्यान के विषय में 
लिखता है 
समाख्यातइच॒पुदषो तमदेवः परिसमाप्तसकलक्रियाकला7: 
कुण्डली-व्याख्याने बद्धपरिकरः प्रतिजानीते- 


कुण्डलोसप्तके शेर्ष्या दुर्बोध्याः फर्णिभाषिताः । 
ते सर्व प्रतिषा्न्ते साधद्ञब्देल भाषया । 
यबि दुष्प्रयोगशाली स्पांफ भवास्यहम्‌ ॥ 
२ -कारक-कारिका- से ग्रन्थ में कारक का विवेचन है | यह 
इस के नाम से ही व्यक्त हैं.॥ 
इनके अतिरिक्त पुरुषोत्तमदेव ने व्याकररा पर अनेक ग्रन्थ रचे 


३--भाषावुत्ति ६ -ज्ञापक-समुच्चय 
४--वुर्घटवुत्ति ७--उणा विवुत्ति 
५--परिभाषावृत्ति ८-कॉरकचकऋ 


५.) हि (3६ जम छ/ ८:57 

१. श्री देवव्यास्यातप्राणपणितआाष्यप्रत्पद .- | इ० हिं० क्वार्टर्ली 
बुध्ठ ३० हे ।! 

२. झत्र संस्करोते कैयटल तपालयोम तमेदात्‌ ।५। रै। ५॥ 

३. कार्म स्ताच्छील्ये (अ्रष्टा० भू] ४ | १७२) इत्यत् श्र्‌ तपालेन ज्ञापितोीं 
हायमर्थ: । 'वारेन्द्र रिसर्च सोसाइटी हस्तलेल नं० ६३०, पत्रा केरे के ! 

४. कुतप्रकरण, ५८ ॥ पर, ३। १॥ ऐैऊर। श्षरे 





महाभाष्य के टीकाकार ४०३ 


इन ग्रन्थों का वर्णन यथाप्रकरण इस ग्रन्थ में आगे किया 
जायगा । 

ग्रन्य ग्रन्य-उपयु क्त व्याकरण-ग्रन्थों के अतिरिक्त त्रिकाण्ड 
शेष --प्रमरकोष-परि शिष्ट, हारावलो-कोष और वर्णदेशना आदि 
ग्रन्थ पुरुषोत्तमदेव ने रचे थे। त्रिकाण्डशेष झर हारावली मुद्रित हों 
चुके हैं । 

महाभाष्य-लघुवृत्ति के व्याख्याता 
१. शंकर 

नवद्वीप निवासी किसी शंकर नामक पण्डित ने पुरुषोत्तमदेव 
की महाभाष्य लघुवृत्ति पर एक व्याख्या लिखी है । उसका कुछ अश 
उपलब्ध हुग्ना है ।' 

शंकरकृत व्याख्या का टीकाकार-- मणिकण्ट 

शंकरकृत लेघृवृत्ति-व्याल्या पर पण्डित मणिकण्ठ ने एक 
विस्तृत टीका लिखी हैं। इस टीका का भी कुछ झ्ंश उपलब्ध हुआ 
हैं ।* इस टीका में 'कारक-विवेक' नामक ग्रन्थ की एक कारिका' और 
भाग्याचार्य का भाव का लक्षण उद्घृत है । कारक-विवेक के नाम 
से उद्घुत वचन वाक्यपदीय* और पुरुषोत्तमदेव-विरचित कारक- 
कारिका' के पाठ से मिलता है । भाग्याचाय का नाम अन्यत्र उपलब्ध 
नहीं होता । 

२. भाष्यव्याख्याप्रप"चकार 
पुरुषोत्तमदेवविरचित भाष्यव्यास्या पर किसी अन्नातनामा 


१. इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली सेप्टेम्बर १६४३ । 

२. वही इ ० हि० क्या० । 

३. सम्बन्धिभेदात्‌ सत्तेव भिद्यमाता गवादिषु। जातिरित्युच्यते सोड्षो 
जातिशब्दे पृथक-प्थक । इत्यादि कारकविवेके लिखनातू**'। इ० हि० क्वार्टर्ली 
पृष्ठ २०४ | 

४. तस्मातु 'भवतोंउस्मादभिघानप्रत्ययादिति भाव: इति भाग्यचार्यसक्षर्ण 
धरणम्‌ । इ ० हि० क्वार्टर्ली पृष्ठ २०४ । 

५. वाक्यपदीय काण्ड ३, क्रियासमुह श । ६. जातिरित्युच्यते तस्यां 
सर्वे शब्दा व्यवस्थिता; | इ ० हि० क्वार्टर्ली पृष्ठ २०४ । 


६७४ संस्कृत व्याकरण-झास्त्र का इतिहास 


बिद्वान्‌ ने एक व्याख्या लिखी हैं। उसका नाम है--भाष्यव्यासूपा- 
प्रपझच' | इस का केवल प्रथमाध्याय- का प्रथमप्राद उपलब्ध हुआ 
है । उसके अन्त में निम्न लेख है-- 

'इति फणीन्द्रप्रणीतमहाभाष्यार्थदुरूहतात्पर्य ब्याख्यानप्रवृत्तर 
महेवप्रणीतव्याख्याप्र पञछ्चे अष्टाध्यायीगतार्थवोधघकः प्रथमः पराद: 
समाप्त: । आऔशिवरद्रज्ञर्मणः स्वाक्षरइच प्राकाब्द १७२ !! 

हाके पक्षनभो द्विचन्द्रग णिते बारे इानावा शिवने, 


भाष्यग्रन्थ नितान्तदुगगं विपिनप्रोद्दामवस्तावल: । 
ग्रस्थोंष्यं पुरुषोत्तमेन रचितों व्यालोकि यत्नान्मया, 
नत्वा क्रीपरदेवतादइल्रिकमलं सर्वार्थसिद्धिप्रवम्‌ । | 
इलोक में ग्रन्थलेखन काल शैकाब्द १७०२ लिखा है। अड्डों में 
'शुकाब्द १७२' पाठ है । प्रतीत होता हैं कि लेखकप्रमाद से ७ संख्या से 
झ्रागे शुन्‍्य का लिखना रह गया है । पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावत्ति 
के अन्त में (पृष्ठ १५६, वा रेन्द्र रि० म्यू० राजशाही ) १७०२ शुद् 
पाठ ही छपा है । तदनुसार यह हस्तलेख वि० संवत्‌ १८३७ का हे । 


इस ग्रस्थ में निम्न उद्धरण द्ृष्टब्य हैं-ः . 
'कुतमज़ूुलाः झाशुच्याद्‌ विमुच्यन्ते इत्यत्र कृतमज्भलाः कृतगो भू - 
हिरण्पज्ञान्त्युवकस्पर्शा इति हरिशार्मा | पत्रा दे क। 
पदव्ेषका रस्तु शब्दाध्याहा र शैेधमिति वदति । पत्रा ३ ख । 
'झोंकारइचाथशब्ददल॒ इति व्याडिलिखनात्‌ । पत्रा ५ख। 
'ग्रत एवं व्याडि: -ज्ञान द्विविध सम्यगसम्पक्‌ च / पत्रा ७ क । 
'तथा चामिहितसूत्रे उक्तम्‌ ( इन्दुसित्रेण )-- 
एक एकक इत्याहु्दा वित्यन्ये तअयो5परे । 
चतुष्क: पञ्चकइचेव चतुष्के सूत्रमुच्यते। पत्रा २१ ल। 
'यत्पुनरिन्दुमित्रे णोक्तम्‌ु-न तिडम्तान्येकश्ेष प्रयोजयन्ति 
तत्पूवपक्षमात्र ग्रत एव प्राचीनबुत्तिटीकायां कज्जट्मतानुसा 
रिणा हरिमिश्रेणापि भाष्ययचनमनूद्य । ' पत्रा ३६ के । 
'समानसेव हि संकेतितवविति मीसांसा । तेत समासस्य शक्ति: 





१. “भाध्यव्याख्याप्रपञशच' के सब उद्धरण इ० हि० कवॉर्टर्सी सेंप्टेम्बर 
१६४३ पृष्ठ, २०७ से उद्घत क्यि हैं। 
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कल्प्यते, तन्‍्मते तु लक्षणाविरिति हरिशर्म लिखनात्‌ बंयाकरणस्तन्मत 
मेवाद्रियते । पत्रा ७१ ख | े 

इन उद्धरणों में उद्घृत ह॒रिशार्मा सर्वथा अज्ञात है। हरिमिश्र 
निएुचय 'पदमज्जरीकार' हरदत्त मिश्र है| क्योंकि वही कैयट का 
अ्रनुगामी और प्राचीनवृत्ति ( -काशिका ) का टीकाकार है। 
वदवोषकार काशिका' और 'माधवीया घातुवृत्ति” में उद्घृत है । 
इन्दुमित्र काशिका का व्याख्याता है । इसका वर्णन अष्टाध्यायी के 
बृत्तिकार' प्रकरण में होगा । व्याडि के दोनों वचन उसके किस ग्रन्थ 
से उद्घृत किये गये हैं, यह अज्ञात है । सम्भव हैं कि 'झ्लोंकारइच 
इत्यादि इलोक उसके कोष ग्रन्थ से उद्धृत किया गया हों, और 
'ज्ञानं द्विविध॑' इत्यादि उसके सांख्यग्रन्थ से लिया गया हो । 

७, धनेश्वर (सं० १२५४० -१३०० बि०) 

पण्डित घनेश्वर ने महाभाष्य की चिन्तामणि नाम्नी टीका 
लिखी हैं । इसका 'धनेश भी नामान्तर है । यह बैया करण वोपदेव का 
गुरु है । धनेशवर विरचित प्रक्रियारत्नमणि नामक ग्रत्थ अडियार के 
पुस्तकालय में विद्यमान है | डा० बेल्वेल्कर ने इसका. नाम 'प्रक्रिया- 
मणि' लिखा हैं ।* 

धनेब्वरविरचित महाभाष्यटीका का उल्लेख श्री पं० गरुरुषद 
हालदार ने अपने “व्याकरण दर्शनेर' इतिहास पृष्ठ ४५७ पर किया है। 

वोपदेव का काल विक्रम की १३ वीं शताब्दी का उत्तरार्घ 
हैं । अतः धनेइवर का काल भी तेरहबीं शती का मध्य होगा | 

८. शेष नारायण ( सं० १३००-१४४० बि०) 

जशेषवंशावतंस नारायण ने महाभाष्य की 'सूक्तिरत्नाकर' नाम्नी 
एक प्रौढ़ व्याख्या लिखी है। इस व्याख्या के हस्तलेख अनेक पुस्तका- 
लयों में विद्यमान हैं | बड़ोदा के 'राजकीय शोध हस्तलेख पुस्तकालय 
में इस व्याख्या का एक हेस्तलेख फिरिदाप भट्ट कृत महाभाष्य-टीका 
है, ७॥२।४८॥ २. गस्लु धातु पृष्ठ १६२। मुद्रित पाठ 'पुरुषकार- 


दर्शन, पाठान्तर-परिक्षेपकार है, वह भ्रशुद्ध है| यहां 'परददोषकारवदल 


पाठ चाहिये । 


३. सिस्टम प्राफ संस्कृत ग्रामर, पृष्ठ १००, पं० ३ । 


४०६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 
के नाम से विद्यमान है | इस हस्तलेख को हमने वि० सं० २०१७ के 
भाद्रमास में देखा था। 
परिचय 
बंश- शेष नारायण ने श्रौतसर्वस्व के अन्त में अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है-- 
इति ओरीमहोधा यनमार्ग प्रवतंकाचार्यश्रीजे 





गचार्यश्रीशेषश्नतन्तदी क्षितसुतश्री - 
सर्वस्वेष््यज़ुग वि विचारों नाम द्वितीय: ।' 
इससे विदित होता है कि शेष नारायण के पिता का नाम 
वासुदेव दीक्षित और पितामह का नाम अनन्त दीक्षित था | 
प्राफ़रेक्ट को मुल- आफ्रेक्ट ने अपने बृहत्‌ सूचीपत्र में शेष नारा- 
यण के पिता का नाम 'कृष्णसूरि' लिखा है, वह ठीक नहीं । कृष्णसूरि 
तो शेष नारायण का पुत्र है। सूक्तिरत्नाकर में अनेक स्थानों पर 
निम्न इलोंक मिलते हैं- 
'श्रीमत्फिरिन्दापराजराज: श्रोशोषना रायणपण्डितेन । 
फणीन्द्रभाष्यस्थ सुबोधघटीकामकारयद्‌ विइवजनो पकृत्ये ॥ 
भाद्टे भट्ट इव प्रभाकर इव प्राभाकरे योइ्भवत्‌, 
कृष्ण: सुरिरतोइभवद्‌ बुधवरों नारायणस्तत्कृतो | 
तानाशास्त्रविचा रसारचतुरे सत्तर्कपूर्ण महा- 
भाष्यस्या खिलभावगूृढ विवतो श्रीसृक्तिरत्नाकरे ॥ 
सम्भव है कि आफ़ेक्ट ने द्वितीय इलोक के द्वितीय चरण का किसी 
हस्तलेख में 'कृष्णसू रितो5भवद्‌' अशुद्ध पाठ देखकर शैष नारायण को 
कृष्णसूरि का पुत्र लिखा होगा। 
कृष्णमाचार्थ की भूल-पं० क्रृष्णमाचार्य ने 'हिस्ट्री आफ 
क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर' पृष्ठ ६५४ में 'सूक्तिरत्नाकर के कर्ता 
शेष नारायण को शेषकृष्ण का पुत्र और बीरेश्वर का भाई लिखा हैं, 
वह भी अशुद्ध हैं | 
१. देखो इण्डिया ग्राफिस लन्‍्दन का सूचीपत्र माग १, पृष्ठ ७०, भ्रन्धादु 
३६० । 
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गआफेक्ट ने दोषनारायण के एक शिष्य का नाम देष रामचन्द्र 
लिखा है।यह शेषकुलोत्पन्न नागोजि पण्डित का पुत्र है। इसने 
'सिद्धान्तकौमुदी' के स्व॒र-प्रकरण कीं व्याख्या लिखी थी ।' 

वंशवक्ष--शेषवंश पाणिनीय व्याकरण-निकाय में एक विशेष 
स्थान रखता हैं। इस वंश के अनेक व्यक्तियों ने व्याकरण-सम्बन्धी 
ग्रन्थ लिखे हैं, जिनका वर्णन इस ग्रन्थ में अनेक स्थानों पर होगा । 
अतः हम इस वंश का पूर्ण परिचायक वंशवुक्ष नीचे देते हैं, जिससे 
अनेक स्थानों पर कालनिर्देश करने में सुगमता होगी-- 


अ्नन्ताचार्य 
नूसिह ! 
[7 5-65 उतकबयापलिकेन ह 
गोपालाचार्य' ३ कृष्णाचार्य 
दा अनन्त 


 अगग. 


हि जय 
| नृसिह पाक 
जानकीन॑न्दन वासुदेव [| नृसिह 
| चिन्तामणि कृष्ण । 


कं ध्ली, 
अनन्त शेष नारायण | 


सं 
| रामेइवर! 'नागनाथ 3 हई 
कृष्णसूरि' | 
| रामचन्द्र लक्ष 


महादेवसूरि | 
गनत्त 
शेष 


१. इति होषकुलोत्पन्नेन नागोजीपण्डितानां पुत्रेण रामचन्द्रपाण्डितविर- 
बिता स्वरप्रक्रिया समाप्ता | सं० १८४८ वि० । जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के 
पुस्तकालय का सूचीपत्र, पृष्ठ २६३ पर उद्घृत । हे ट 

२. रामचन्द्राचार्य कृत 'कालनिर्णयदीपिका के प्रन्त में--'इति - 
सपरिवाजकाचार्यगोपालंगरुपज्यपादरामचन्द्राचाया पिका झसमाप्ता' 
पाठ उपलब्ध होता है। इस से ज्ञात होता है कि गोंपालाचार्य संन्‍्यासी हो 
गया था। 

विश्ोध-इस पेज की शेष ३, ४, ५, ६ टिप्पणियां अगले पेज पर देखें। 


विष्णु 








खनन ा ध्यान काट गण 





डंण्८ संस्कृत व्याकरण-श्षास्त्र का इतिहास 


इस वंश से सम्बन्ध रखनेवाली गुरुशिष्य-परम्पट्ा का एक 
चित्र निम्न प्रकार है - 


७४३०५ रह जा “ 














रामचन्द्र' 
कषष्ण 
3 मिक 2 0 08054 5 20॥ /५ 2० । 
नाप रामेश्वर (वीरेश्वर ) 


दमा ज्काडक 5 


६ | भट्टोजिदीक्षित | > 0 वयछा 
विट्रल जगन्नाथ भट्ट चक्रप 





अकसर न ल्‍म«+न्‍मममममताहलक चलन न -नन- +ननन+म 


(पिछले पेज की शेष टिप्पणियां) 


३, 'मनोस्माकुचम्दन' प्लौर 'सहाभाष्यप्रदीपोद्योतन' में इसका नम 
वीरेइवर लिखा है। चक्रपाणिदत्त ने प्रौद्मनोरमाखण्डन' में “'बटेश्वर नाम 
लिखा है। इसका एक हस्तलेख इण्डिया प्राफिस लन्दन के पुस्तकालय में 
विद्यमान हैं, उस में वीरेइबर पाठ ही हैं। सूची० भाग २, पृष्ठ १६२ 
ग्रन्याडू ७२८। सम्भव हैं 'बटेंबवर' वीरेदब्र का लिपिकर-प्रमाद-जन्य पाठ हो । 

४. नागनाथ को नागौोंजी भी कहते हैं । 

५. बिड्डल ने अपने समसामयिक 'जगन्नाथाअ्रम' का नाम लिखा है । 
उसका शिष्य नूसिहाश्रम/ और उसका 'नारायणाश्रम' था। नृसिहाल्म ने 
'तत्त्वविवेक' की पूर्ति सं० १६०४ वि० में की थी, भौर इस पर स्वयं 'तत्त्वार्थ- 
विवेकदीपन' टीका भी लिखी है । ये नर्मदा तीरवासी थे । अप्पय्य दीक्षित ने 
न्यायरक्षामणि, परिमल प्रादि ग्रन्थ नुसिहाश्रम की प्रेरणा से लिखे थे नारा- 
यणाश्रम ने नुसिहाश्रम के ग्रन्थों पर व्याल्याएं लिखी हैं | हिन्दुत्व, पृष्ठ ६२४, 
६२४, ६२७ । 

६. झाफ़ कट ने क्ृष्णसूरि को शैष नारायण का पिता लिखा है, वह भणुद्ध 
है । यह हम पूर्व (पृष्ठ ४०६) लिख चुके हैं 

१. देखो--पूर्व पृष्ठ ४०७ की टिप्पणी २ । 





निकनक कल... रा एच 








भर महाभाष्य के टीकाकार हंग्हे 


'इण्डिया आफिस लन्दन' के पुस्तकालय में शेष ग्रनन्त कृत 
'पदार्थ-चन्द्रिका का संवत्‌ १६५४८ का एक हस्तलेख है । देखो-पग्रन्था दू 
२०८६ | उसमें शेष अनन्त अपने गुरु का नाम शेष शाज्ुंधर लिखता 
है। शेष नारायण का एक शिष्य नागोजी पुत्र शेष रामचन्द्र है, यह हम 
पूर्व लिख चुके हैं ।' हमारा विचार है कि 'पदार्थ-चन्द्रिका' का कर्त्ता 
अनन्त लक्ष्मीधर का पुत्र अनन्त है | शेष नागोजी सम्भवतः नागनाथ 
है । उसका पुत्र रामचन्द्र है। रामचन्द्र का गुरु प्रसिद्ध महा भाष्य टीका- 
कार शेष नारायण है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं । 'नागरी प्रचारिणी 
सभा काशी के हस्तलेखसंग्रह में शेष गोविन्द कृत अग्निष्टोमप्रयोग' 
का एक पूर्ण हस्तलेख है । उसके &६ वें पत्रें पर काल (संभवत: लिपि 
काल ) सं० १८१० वि० लिखा है | 

इस प्रकार शेष-वंश के ज्ञात दो व्यक्ति अ्रनन्त-गुरु शेष 
शाज़धर' और अग्निष्टोमप्रयोगकृत्‌ शेष गोविन्द' का सम्बन्ध इस 
वंशावली में जोड़ना शेष रह जाता है । 

उक्त वंझचित्र विट्वलकृत 'प्रक्रियाकौमुदी-प्रसाद' तथा अन्य ग्रन्धों 
के आधार पर बनाया है । प्रक्रियाकौमुदी के सम्पादक नें बिट्टलाचार्य 
और अनन्त को रामेश्वर के नीचे, और गोपालगुरु तथा रामचन्द्र को 
नागनाथ के नीचे निम्न प्रकार जोड़ा हैं-- 


| | 
रामेदवर नागनाथ 


$६ एके गोपालगुरु 


अनन्त रामचन्द्र 
यह सम्बन्ध ठीक नहीं है। क्योंकि विट्वल-लिखित गोपालगुरु 
पूर्वलिखित गोपालाचार्य है । संन्यास लेने पर वह गोपालगुरु 
नाम से प्रसिद्ध हुआ, यह हम पूर्व लिख चुके हैं ।* 'प्रक्रियाप्रसाद ' के 
अन्त के छठे इलोक से ज्ञात होता है कि नूसिह (प्रथम ) के कई पुत्र थे, 
न्यून से न्यून [तीन अवश्य थे । क्योंकि “गोपालाचार्य मुख्या: प्रथितगुण- 


१. देखों--पृष्ठ हैं७ जे, हि 7१ । त्र्‌ देखो---पृष्ठ ४०७७, टि र्र्‌। 


४१० संस्कृत व्याकरण-द्ास्त्र का इतिहास 


गणास्तस्य पुत्रा अ्रभृवन्‌' इलोकांश में बहुवचन से निर्देश किया है । 
ज्येष्ठ का नाम गोपालाचार्य और कनिष्ठ का नाम कृष्णाचार्य था, 
यह स्पष्ट हैं। परन्तु मध्यम पुत्र के नाम का उल्लेख नहीं । बिट्टल ने 
बिटुलाचार्य गुरु के पुत्र अनन्त को नमस्कार किया हैं' | इससे प्रतीत 
होता है कि गोपालाचार्य और कृष्णाचार्य का मध्यम सहोंदर विट्ठल 
था। 
काल 

शेषबंद को वंशावली हमने ऊपर दी है । उसके झनुसार शेष 
नारायण शेष कृष्ण के पुत्र वीरेजबर का समकालिक वा उससे कुछ 
पूर्ववर्ती हैं। वीरेदबर-शिष्य विद्वुलकृत 'प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का 
संबत्‌ १५३६ वि० का एक हस्तलेख लन्दन के इण्डिया आफिस के पुस्त- 
कालय में विद्यमान है ।* अतः निश्चय ही विट्ठुल ने 'प्रक्रियाकौमुदी 
की टीका सं० १५३६ विं० से पूर्व रची होगी । इसलिये वीरेशवर का 
जन्म संवत्‌ १५१० वि० के अनन्तर नहीं हो सकता । लगभग यही 
काल शेष नारायण का भी समभना चाहिये । 

पूर्वोद्घुत इलोकों में स्मृत भकिरिन्दापराज' कौन है, यह अज्ञात 
है । यदि फिरिन्दापराज का निशचय हो जावे, तो शेषनारायण का 
निद्चिचत काल ज्ञात हो सकता है । 

सृक्तिरत्नाकर' का सब से प्राचीन सं०१६७४५ वि० का हस्तलेख 
इण्डिया आफिस लन्दन के पुस्तकालय में है । देखों-सूचीपत्र भाग १, 
खण्ड २, ग्रन्थाडू ५६० । बड़ोदा के हस्तलेख-सेग्रह में फिरदाप भट्ट 
के नाम से जो हेस्तलेख विद्यमान है, वह अनुमानत: विक्रम की १६वीं 
दती का प्रतीत होता है । 


£. विष्णुमित्र ( सं० १६०० बि० ) 


'विष्णुमित्र' नाम के किसी वैयाकरण ने महाभाष्य पर 'क्षीरोदर 
नामक टिप्पण लिखा था । इस ग्रन्थ का उल्लेख शिवरामेन्द्र सरस्वती 
१. श्रीविदुलाचार्यगुरोस्तनूज सौजन्यभाजजितवादिराजम्‌ । अनन्तसज्ञ 
पदवाक्यविज्ञं प्रमाणविज्ञ तमहं नमामि ॥ ग्रन्त का ११ वां घलोक । 
२. देखों--सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ १६७; ग्रन्थाझु, ६९६) 
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बिरचित महाभाष्यटीका' और भट्टोजिदीक्षितकृत शब्दकौस्तुम में 
मिलता है । इन दो ग्रन्थों से अन्यत्र विष्णुमित्र अथवा क्षीरोदर का 
उल्लेख हमें नहीं मिला । अतः क्षीरोदर का निश्चित काल अज्ञात है। 

भट्टोजिदी क्षित का काल अधिक से अ्रधिक सं० १५७०-१६५० 
वि० तक है, यह हम आगे सप्रमाण दशवेंगे । अतः विष्णुमित्र के काल 
के विषय में इतना ही कहा जा सकता है कि वह सं० १६०० वि० के 
समीप रहा होगा | 

एक विष्णुमित्र ऋक्‍ग्ा तिशाख्य का वृत्तिकार है । इसकी आद्य 
दो बर्गों की बृत्ति छप चुकी है। उस के पिता का नाम देवमित्र है। 
यह उब्बट से प्राचीन हैं । यदि यही विष्णुमित्र महाभाष्यटिप्पण का 
रचयिता हो, तो यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन होगा । 


१०, नीलकण्ठ वाजपेयी ( सं० १६००-१६७४ वि० ) 


नीलकण्ठ वाजपेयी ने महाभाष्य की “भाष्यतत्त्वविवेक' नाम्नी 
व्याख्या लिखी है । इसका एक हस्तलेख “मद्रास राजकीय हस्तलेख 
पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २ खण्ड १ 0. पृष्ठ १६१२, ग्रन्धाडुः 
१२८८ पर निदिष्ट है । इस हस्तलेख के अन्त में टीकाकार का नाम 
'नीलकण्ठ यज्वा' लिखा है। यह सूचना श्री सीताराम दांतरे 
(रीबां) ने १०-३-६३ ई० के पत्र में दी है । 

परिचय 

बंदा-नीलकण्ठ वाजपेयी ने सिद्धान्तकौमुदी की 'सुखबोधिनों' 
व्याख्या के आरम्भ में अपना परिचय इस प्रकार दिया है-- 

पदवाक्यप्रमाणानां पारगं विद्रुघोत्तमस्‌ । 

रामचन्द्रमहेन्द्राल्यं पितामहमहं भजे ॥ 

आत्रेयाव्धिकला निधि: कविदुधालंका रचुडाम णि: । 

तातः श्रीवरदेबब रो मखिवरो योध्यष्ट देवान मे: ॥। 


१. तदिदं सर्व क्षीरोदराख्ये बलिड्भरुताकिकविष्णमित्रविरचिते महाभाष्य- 
टिप्पणे स्पष्टम्‌ । काशी सरस्वती भवन का हस्तलेख, पत्रा £। 

२- हयवरट्सूते क्षीरोद [र |कारोप्प्पाह । शब्दकौस्तुभ १॥१॥। ८, 
पृष्ठ 7हंड । 
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अध्यष्टाप्पयदी क्षितार्यतनयात्‌ तन्त्राणि काइयां पुनः । 

घड़्वर्गाणि यो व्यजेष्टशिवतां प्राप नस्सोड्वतात्‌ ॥। 

श्रीवाजपेथिना नीलकण्ठेन बविदुषां मुदे। 

सिद्धान्तकोमुदीव्याख्या क्रियते सुखबोधिनी॥ 

ग्स्मद्गुरकृतां व्याख्यां बह्दर्था तत्त्वबों घिनोम्‌ । 

विभाव्य तत्रान॒क्त च व्याख्यास्थेष्हं बयामति ॥। 

हन इलोकों से विदित होता है कि नीलकण्ठ रामचन्द्र का पौत्र 
गौर वरदेश्वर का पुत्र था | वरदेश्वर ने अप्पयदीक्षित के पुत्र से 
विद्याध्ययंन किया था। नीजकण्ठ ने तत्त्वबोधिनीकार ज्ञानेन्द्र 
सरस्वती से विद्या पढ़ी थी। 
काजल 

काशी में किवदन्ती प्रसिद्ध है कि 'भट्टोजिदीक्षित ने स्वविरचित 
सिद्धान्तकौमुदी पर व्याख्या लिखने के लिये ज्ञानेन्द्र सरस्वती से 
ग्रनेक बार प्रार्थना की। उनके अनुमत न होने पर ज्ञानेन्द्रसरस्वतो 
को भिक्षामिष से अपने गृह पर बुलाकर ताड़ना की। अन्त में 
ज्ञानेन्द्र सरस्वनी ने टीका लिखना स्वीकार किया'।' इस किवदन्ती 
से विदित होता है कि भट्टोजिदीक्षित और ज्ञानेन्द्र सरस्वती लगभग 
समकालिक थे। पण्डित जगन्नाथ के पिता पेरंभट्ट ने इसी ज्ञानेन्द्र 
भिक्ष से वेदान्तशास्त्र पढ़ा था। इससे भी पूर्वलिलखित काल की 
पुष्टि होती है | अतः नीलकण्ठ का काल विक्रम संक्‍्त्‌ १६००-१६७५ 
वि० के मध्य होना चाहिये । 

अन्य व्याकरण ग्रन्ध 

नीलकण्ठ ने व्याकरण -विषयक निम्न ग्रन्थ लिखें हैं-- 

१ - पाणिनीयदीपिका २७परिभाषावृत्ति 

३- सिद्धान्तकौमुदी की सुखबोधिनी टीका 

४--त न्व॒बोधिनीव्याख्यान गुढाथंदी पिका । 

इनका वर्णन अगले अध्यायों में यथाप्रकरण किया जाएगा । 

११. शेष विष्णु ( सं १६००-१६४० बि०) 

शेष विष्णु विरचित 'महाभाष्यप्रकाशिका' का एक हस्तलेख 
१. यह किवदन्ती हम ने काशी के कई प्रामाणिक पण्डित महानुभावों से 
सुनी है। यहां पर इसका उल्लेख केवल समकालिकत्व दर्शाने के लिये किया है । 
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हमने बीकानेर के 'अ्रनुष संस्कृत पुस्तकालय' में देखा है। उसका 
ग्रन्याडु ५७७४ है। यह हस्तलेख महाभाष्य के प्रारम्भिक दो 
आहक्लिकों का है | उसके प्रथमाह्निक के प्रन्त में निम्न पाठ उपलब्ध 
होता है-- 

इति श्रीमन्महादेवसू रिसुतशेष विष्णुबिर चितायां महाभाष्यप्रका- 
शिकायां प्रथमाध्यायस्य प्रथमाल्लिकम्‌ । 

बंश--शेष विष्णु का सम्बन्ध वैयाकरणप्रसिद्ध शेष-कुल से है । 
इसके पिता का नाम महादेवसूरि, पितामह का नाम कृष्णसूरि, और 
प्रपितामह का नाम ज्ेष नारायण था । देखो-शेष वंश-वुक्ष पृष्ठ ४०७ | 

इस वंशपरम्परा से ज्ञात होता है कि देोषविष्ण का काल लग- 
भग सं० १६००-१६४० वि० के मध्य रहा होगा । 


१२. तिरुमल यज्वा ( सं० १५४० वि० के लगभग ) 

तिरुमल यज्वा ने महाभाष्य की “गझनुपवा नाम्नी व्याख्या 

लिखी है। 
परिचय 

बंचा--तिरुमल के पिता का नाम मललय यज्वा था। तिरुमल 
यज्वा अपने 'दर्शपौर्णमास-भाष्य' के अन्त में लिखता है-+ 

'इति श्रीमद् राघवसो मया जिकलावतंसचतुर् श विद्या बल्ले भमल्ल- 
पसूनुना तिश्मलसबंतोसुखया जिना महाभाष्यस्थानुपदटीकाक॒ता 
रचित दर्शपोर्णमासमन्त्रभाष्यं सम्पूर्णम्‌।" 

तिरुमल के पिता मल्लय यज्वा ने कंयटविरचित 'महाभाष्य- 
प्रदीप' पर टिप्पणी लिखी हैं। उनका उल्लेख अगले अध्याय में किया 
जायगा | तिरूमल का काल अज्ञात है। हमारा विचार है कि यह 
तिरुमल यज्वा शन्नम्भट्ट का पिता' है। दोनों के साथ “राघवसोम- 
याजिवंशावतंस' विशेषण समानरूप से निदिष्ट है। झतः इसका काल 
सं० १५४० वि० के लगभग होगा । 





१. देखों--'मद्रास॒ राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग २, 
खण्ड १ (५, पृष्ठ २३६२, ग्रन्थाडु १६६४ ॥। 

२. देखों--“महाभाष्यप्रदीप के व्याल्याकार' नामक १२ वें अध्याय में 
प्रश्नम्भट्क्ृत 'प्रदीपोद्योतन' का प्रन्त्य पाठ । 
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2३. शिवरामेन्द्र सरस्वती ( सं० १६००-१६७४ बवि० ) 

शिवरामेन्द्र सरस्वत्ती कृत 'महाभाष्यरत्नाकर नाम्नी टोका 

का एक हस्तलेख काशी के 'सरस्वती भवन पुस्तकालय में विद्यमान 

है। हमने इस टीका को भले प्रकार देखा है। यह व्याख्या अत्यन्त 
सरल झौर छात्रों के लिये विशेष उपयोगी है। 


ग्रन्थकार ने ग्रपना कुछ भी परिचय नहीं दिया। आफ़ कट ने _ 
अपने बहंत्सूचीपत्र में शिवरामेन्द्रकृत सिद्धान्तकौमुदी को रत्नाकरटीका 
का उल्लेख किया है | अतः शिवरामेन्द्र सरस्वती का काल संवत्‌ 
१६००से १६७५वि०मानना उचित होगा ।जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के - 
पुस्तकालय में शिवरामेन्द्र यति विरचित 'णेरणाविति पाणिनीयसत्रस्य 
व्यास्यानम्‌' नाम का एक ग्रन्ध है। देखो-सूचीपत्र पृष्ठ ४१ | सूची 
पत्र के सम्पादक स्टाईन ते इस पर नोट लिखा है -सम्पृर्णम । 
विरचनकाल: सं० १७० १ (?) | यदि थह शिवरामेन्द्र वामनेन्द्र शिष्य- 
ज्ञनेन्द्र का शिष्य हो, तो इसका काल संबत्‌ १६०० से १६७४ वि० 
तक होगा, और स्टाईन का नोट चिन्त्य होगा | अथवा यह विरचन- 
काल न होकर किसी प्रति का लेखनकाल होगा । स्टाईन ने उसे ग्रन्थ 
का विरचनकाल समझ लिया होगा । 
१४. गोपालकृष्ण शास्त्री ( सं० १६४०--१७०० वि० ) 
अडियार पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २ पृष्ठ ७४ पर गोंपाल- 
कृष्ण शास्त्रों विरचित 'शाब्विकचिन्तामणि' नामक महाभाष्यटीका 
का उल्लेख है । इसका एक हस्लेख 'मद्रास राजकोय पुस्तकालय ' में 
भी है ( देखो--सूचीपत्र भाग १, खण्ड १ /, पृष्ठ २३१, ग्रस्थाडू 
१४३ ) | सूचीपत्र में निर्दिष्ट हस्तलेख के आद्यन्त पाठ. से प्रतोत 
होता है कि यह भट्टोजि दीक्षित विरचित शब़्दकौस्तुभ. के सदृद्य 
 अष्टाध्यायी की स्वतन्त्र व्याख्या है। हमें इसके महांभाष्य की 
व्याख्या होने में सन्देह है । 
गोपालक्षास्त्री के पिता का नाम वैद्यनाथ, और गुरु का नाम 
रामभद्ग अध्वरी था ।' रामभद्र का काल विक्रम को १७ वीं शताब्दी 








१. इति श्री वत्सकुलतिलकवैद्यनाथसुमतिसूनो: बैयाकरणाचार्यसावभौम- 
श्रीरामभव्गाध्वरिगुरुतरणइलाधितकुशलस्य गोपालक्ृण्णशास्त्रिणए: कृतौं श्ाब्दिक- 
चिन्तामणौ प्रधमाध्यायस्य प्रथमे परादेष्ष्टममालिकम्‌ । 
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का उत्तरा्घ है, यह हम आगे “उणादिसूत्रों के वृत्तिकार नामक 
२४ वें अध्याय में लिखेंगे । 


१५. प्रयागवेह्नटाद्रि 

प्रयागवेद्धूटाद्ि नाम के पण्डित ने महाभाष्य पर “'बिद्वन्मुखभुूषण' 
_ नाम्नी टिप्पणी लिखों है। इसका एक हस्तलेख “मद्रास राजकीय 
व. पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग २, खण्ड १ (;, पृष्ठ २३४७, ग्रन्थाडू 

१६५१ पर निदिष्ट है। इसका दूसरा हस्तलेंख अडियार के पुस्तका- 
कै लय में है। उसके सूचीपत्र खण्ड २ पृष्ठ ७४ पर इस ग्रत्थ का नाम 

'विहन्मुखमण्डन' लिखा है। भूषण और मण्डन पर्यायवाचो हैं । 

.ग्रन्थकार का देश-काल आदि अज्ञात है । 


१६. कुमारतातय ( १७वीं शती वि० ) 


कुमारतातय ने महाभाष्य को कोई टीका लिखी थी, ऐसा 
उसके “पारिजात नाटक' से ध्वनित होता है। यह कुमारतातय 
9 वेडूटाय का पुत्र, और कांचो का रहनेवाला था । भ्रन्थकार 'पारि- 
9 जात नाटक के झारम्भ में अपना परिचय देते हुए लिखता है- 
व्याख्याता फणिराटकणावक पिलश्रीभाष्यका रा दि- 
ग्रन्थानां पुत्तरीदुश्ां च करणे “रूयातः कृतीनामसोौ । 
फणिराट शब्द से पतजञ्जलि का ही ग्रहण होता है। झतः प्रतीत 
_ होता है कि कुमारतातय ने महामभाष्य की व्याख्या अवश्य लिखी 
थी | इसका अन्यत्र उल्लेख हमारी दृष्टि में नहीं आया.। क़ुमार- 
तातय का काल कुछ विद्वान्‌ विक्रम की १७वीं शत्ती मानते हैं । 
१७-सल्यप्रिय तीर्थ स्वामी ( सं० १७६४-१८०१ बवि०) 
उत्तरमठाधीश् सत्यप्रिय तीर्थ ने महाभाष्य पर एक विवरण लिखा 
है । इसका लेखनकाल सं० - १७६४-१८०१ है। इसका हस्तलेख 
विद्यमान है। यह सूचना हमारे अभिन्न-हृदय सुहृद्‌ बन्धु श्री पद्मनाभर 
_ राव ( आत्मक्र-आंध्र ) ने १०४११।६३ ई० के पत्र में दी है। 





१, मद्रास रा० हु० पु० सूचीपत्र भाग २, खण्ड १ (;, ग्रन्थाडु १६७२, 
पृष्ठ २३७६ । 
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१८, राजनुमिह 
आचार्य राजन सिंह कृत “शब्दबुहतो नाम्ती महाभाष्य-व्याड्या 
का एक हस्तलेख 'मैसूर के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान है । 
देखो--सूचीपत्र पृष्ठ ३२२ | 
इसके विषय में हम कुछ नहीं जानते । 
१६. नारायण 
तारायणविरचित 'महाभाष्यविबरण' का एक हस्तलेख 'नयपाल 
दरबार के पुस्तकालय' में सुरक्षित है| देखों--सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ 
२११ । 
किसी नारायण ने महाभाष्यप्रदीप पर एक विवरण लिखा है । 
इसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे । हमारा विचार है कि यह 
हस्तलेख 'महाभाष्य-प्रदीप-विवरण' का ही है । 
२०, सर्वेश्वर दीक्षित 


सर्वश्वर दीक्षित विरचित 'महाभाष्यस्फृति' नाम्नी व्याख्या का 
एक हस्तलेख 'मंसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र पृष्ठ ३१६ 
ग्रन्थाडूर ४३४ पर निदिष्ट है। अ्रडियार के पुस्तकालय के सूचीपत्र 
में इसका नाम 'महाभाष्य-प्रदीपस्फर्ति' लिखा है | भरत: यह महाभाष्य 
की व्याख्या है अथवा प्रदीप की, यह सन्दिग्ध है । 

'मैसूर राजकीय पुस्तकालय' का हस्तलेख सप्तम और अष्टम 
अध्याय का है | झत: यह ग्रन्थ पूर्ण रचा गया था, यह निविवाद है । 
इसका रचनाकाल गभज्ञात हैं | 


२१. संदाशिव ( सं० १७२३ बि० ) 


सदाशिव नामक विद्वान्‌ ने 'महाभाष्य-गुढार्थ-दीपिनी नाम्नी 
एक व्याख्या लिखी है । इसका एक हस्तलेख “भण्डारकर प्राच्यविद्या- 
प्रतिष्ठान पूना' के संग्रह में विद्यमान हैं| देखों--व्याकरणविषयक 
सूचीपत्र नं० ५६, १०४० १८८३-८४ | 

परिचय--इसके पिता का नाम नीलकण्ठ और गुरु का नाम 
कमलाकर दीक्षित है | कमलाकर दीक्षित के गुरु का नाम 
दत्तात्रेय है । 


५३ महाभाष्य के टीोकाकार ४१७ 


काल--उक्त हस्तलेख के झन्त में निम्न इलोक मिलता है- 

अद्भाष्टौ तिथियुक्‌ शाके प्रवज्भे कातिके सिते । 

चतु्दंशमिते दरत्ने लिखित भाष्यटिप्पणम्‌ ॥ 

तदनुसार इसका काल शक १५८६८-वि० सं० १७२३ है । 

२२. राघवेन्द्राचाय गजेन्द्रगढकर 

यह आचार्य सातारा ( महाराष्ट्र ) नगर के रहनेंवाले थे । 
इन्होंने महाभाष्य की व्याख्या लिखी थी। इनका “त्रिपथगा एक 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं ।' े 

२३. झलारी नरतिंहाचाय 

इनका निवास-स्थान गोदावरी-तीरस्थ धर्मपुरी था । ये आल्ध्र 
प्रदेश में उत्पन्न हुए थे । इन्होंने 'शाब्दिक-कष्ठसणि नामक महाभाष्य 
की टीका लिखीं थीं। इनका काल १६वीं शती वि० का उत्तरार्ध 
था ।' 

२०. अज्ञातकतृ क 

भद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग ५ खण्ड 
१ ९), पृष्ठ ६४६६, ग्रन्थादु ४४३६ पर “महाभाष्यव्याणख्या का एक 
हस्तलेख निदिष्ट है । ग्रन्थकर्त्ता का नाम और काल अज्ञात है। उसमें 
एक स्थान पर निम्न पाठ उपलब्ध होता हैं-- 

पस्पष्टं चेदे सर्व भाष्य इति भाध्यप्रदीपोद्योतने निरूपित- 

मित्याहु: । 

यह 'भाष्यप्रदीषोद्योतन' नागनाथ-रचित है, वा अन्नम्भट्र-विर- 
चित, यह अज्ञात है । 

हम नें इस अध्याय में महाभाष्य के २४ टीकाकारों का निरू- 
पण किया है । अगले अध्याय में कंयटकृत 'महाभाष्यप्रदीप के 
व्याख्याकारों का वर्णन होगा । 


"माप 








१. इनका निर्देश श्री प॑० पदुमनाभरावजी ने १०१११।१६६३ ई० के पत्र 
में किया है । २. देखों--आगे पृष्ठ ४१६, ४२१॥ 


्ज़ 


बारहवां अध्याय 
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महाभाष्य की महामहोपाध्याय कैयट विरचित 'अदीप' नाम्नी 
व्याख्या का वर्णन हम पिछले भ्ध्याय में कर चुके हैं। यह 'महाभाष्य- 
प्रदीप' वैयाकरण वाइमय में विशेष महत्त्व रखता है | इसलिये अनेक 
विद्वानों ने महाभाष्य की व्यांख्या त करके महाभाष्यप्रदीप की व्या- 
ख्याएं रची हैं । उन में से जो प्रदीपब्याख्याएं इस समय उपलब्ध 
वा ज्ञात हैं, उनका वर्णन हम इस अध्याय में करंगे - 
१. चिन्तामणि ( सं० १४००--१४४० वि०१) 
चिन्तामणि नाम के किसी वैय्याकरण ने महाभाष्यप्रदीप की एक 
संक्षिप्त व्याख्या लिखी है। इसका नाम है 'महाभाष्यकंयटप्रकाश । 
इसका एक हस्तलेख बीकानेर के 'अनूप संस्कृत पुस्तकालय में विद्य- 
मान है | उसका ग्रन्थादडु ५७७३ है। यह हस्तलेख आदि और अन्त 
में खण्डित है । इसका आरम्भ 'मुखना सिकाबचनोप्नुनासिक: ( १। 
१। ८ ) से होता है, और 'झचः परस्मिनु० ( १। १। ५७ ) पर 
समाप्त होता है। ॒ 
परिचय 
'महाभाष्यकैयटप्रकाश' के प्रत्येक आह्लिक के अन्त में निम्न 
प्रकार पाठ मिलता है-- 
इति श्रीमदुगणेश्ां श्रिस्मरणादाप्तसन्मतिः । 
गढ़ प्रकादायच्चिन्तामणिह्चतुर्थ आहिके ॥ 
चिन्तामणि नाम के अनेक विद्वान हो चुके हैं । झ्रतः यह ग्रन्थ 
किस चिन्तामणि का रचा है, यह श्ज्ञात है। एक चिन्तामणि शेष 
नूसिह का य्रृत्र और प्रसिद्ध वैयाकरण शेष कृष्ण का सहोदर भ्राता 
है । शेष कृष्ण का वंश व्याकरणश्ञास्त्र की प्रवीणता के लिये अत्यन्त 
प्रसिद्ध रहा है। शेषवंश के अनेक व्यक्तियों ने महाभाष्य तथा महा- 
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भाष्यप्रदीप पर व्याख्याएं लिखी हैं। भ्रतः सम्भव है कि इस टीका का 
रचयिता शैष कृष्ण का सहोदर शेष चिन्तामणि हो । यदि हमारा 
प्रनुमान ठीक हो, तो इसका काल प्व॒त्‌ १५००-१४५० के मध्य 
होना चाहिये । क्‍योंकि शेष कृष्ण विरचित 'प्रक्रिवाकौमुदी टीका का 
सं० १५१४ वि० का एक हस्तलेख 'भण्डारकर रिसर्च इंस्टीट्चूट पूना 
के पुस्तकालय में विद्यमान है ।' 
२. शेष नागनाथ ( सं० १४४० वि० के लगभग ) 
'मद्रास राजकीय संस्कृत हस्तलेख पुस्तकालय के सूचीपत्र, भाग 
२, खण्ड १ ४, पृष्ठ ४६४८, ग्रन्थादु ३१४१ पर 'महा भाष्यप्रदी पो- 
झोतन' का एक हस्तलेख निर्दिष्ट है। सूचीपत्न में ग्रन्थकार का नाम 
नहीं लिखा । 
ग्रन्थकर्ता का नाम 
'महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' के आरम्भ में निम्न इलोंक उपलब्ध 
होते हैं-- 
श्रीत्षेषवीरेदबरपण्डितेन्द॑ शेषायितं_ शेषवचो विशेषे । 
सर्वेषु तनत्रेष्‌ च कतृ तुल्यं बन्दे महाभाष्यगुरु ममाग्रथम्‌ ॥ 
महाभाष्यप्रवीपस्य कृत्स्नस्थोद्योतन मया । 
क्रियते पदवाक्यार्थतात्पर्यस्थ विवेचनात्‌ ॥। 
प्रथम इलोक मेँ ग्रन्थकार ने शेष वीरेद्वर को अपना गुरु और 
ज्येष्ठ भ्राता लिखा है। यह शेष वीरेश्वर शेष कृष्ण का पुत्र और 
पण्डितराज जगन्नाथ का गुरु है । विट्ठल ने प्रक्रियाकौमुदी की टीका 
में अपने बंशवर्णन में वीरेब्वर के लघुशञ्राता का नाम नागनाथ लिखा 
है । इसलिये “महाभाष्यप्रदीपोद्योतन' के कर्त्ता का नाम नागनाथ हैं, 
यह निश्चित है | शेष वीरेइवर और नागनाथ का काल विक्रम की 
१६ वीं शताब्दी का मध्य भाग है| देखों--पूर्व पृष्ठ ४०७ पर दिया 
वंशचित्र । 


३. मललय यज्वा ( सं० १४२४ वि० के लगभग ) 
मल्लय यज्वा ने कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप पर एक टिप्पणी 


१. देखों--सन्‌ १६२४ में प्रकाशित सूचीपत्र पृष्ठ १३, ब्रन्थाकु २२८ । 
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लिखी थी । इस की सूचता मल्लय यज्वा के पुत्र तिरूमल यज्वा ने 
अपनी 'दर्शंपौ्णमासमन्त्रभाष्य' के आरम्भ में दी है। उस का लेख 
इस प्रकार है-- 

“चतुदंदासु विद्यासु वल्‍लभं पितरं गुरुम । 

बन्दे कृष्माण्डदातारं मल्‍लययज्बानमन्वहम्‌ ।। 

पितामहस्तु यस्पेदं मन्त्रभाष्यं चकार च । 

श्रीकृष्णाम्युदयं॑ काव्यमनुवाद गशुरोम॑ते ॥ 

पत्पित्रा तु कृता टीका मष्यालोकस्य धीमता । 

तथा तत्त्वविवेकस्य कंयटस्थापि टिप्पणी ॥' 


देखों-- मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग 
२, खण्ड १ (,, पृष्ठ २३६२, अन्धादु १६६४ । 

मल्लय यज्वा के पुत्र तिस्‍्मल यज्वा ने महाभाष्य की व्याख्या 
लिखी थी | इसका वर्णन हंम पिछले ग्रध्याय में पृष्ठ ४१३ पर कर 
चके हैं । यदि हमारा ग्रनुमान कि 'यह तिरुमल यज्वा' अन्नम्भट्ट का 
पिता है युक्त हो, तो मल्‍लय यज्वा का काल सं० १५२५ वि० के 
लेगभग होगा | 


४. रामचन्द्र सरस्वती ( सं० १४२४-१६०० वि० ) 


रामचन्द्र सरस्वती ने महाभाष्यप्रदीप पर “बिबरण नाम्ती लघु 
व्याख्या लिखी है। इसका एक हंस्तलेख “मद्रास रा० हु० पु० के 
सचीपत्र' भाग ४, खण्ड १ (0. पृष्ठ ४७३१ ग्रन्थादू ३८६७ पर 
निदिष्ट है। दूसरा “मैसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र पृष्ठ 
३१६ पर उल्लिखित है| 

आफ़ कट ने रामचन्द्र का दूसरा नाम सत्यानन्द लिखा है । यदि 
यह ठीक हो, तो रामचन्द्र सरस्वती ईश्वरानन्द सरस्वती का गुरु 
होगा । ईइ्वरानन्दविरचित “बृहत महाभाष्यप्रदीपविवरण का एक 
हस्तलेख 'जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में है । उसके सूची- 
पत्र ४२ में लेखनकाल १६०३ लिखा है । 

भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ १। १। ५७ में कंयट लघु- 
बिवरण का उल्लेख किया हैं| इसके साथ ही बृहद्धिवरण का भी 
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वर्णन है ।' इससे विदित होता हैं कि रामचन्द्र सरस्वती का काल वि० 
पं० १५२५-१६०० तक रहा होगा । 
४, ईश्वरानन्द सरस्वती ( सं० १४५४०--१६०० बि० ) 

ईदवरानन्द ने कैयट के ग्रन्थ पर 'महाभाष्यप्रदीपविवरण' नाम्नी 
बहती टीका लिखी है। ग्रन्थकार अपने गुरु का नाम सत्यानन्द सर- 
 स्वती लिखता है । आफ़ कट के मतानुसार सत्यानन्द रामचन्द्र का ही 
नामान्तर है। इसके दो हस्तलेख “मद्रास राजकीय पुस्तकालय में 
विद्यमान हैं। देखों-सूचीपत्र भाग ४, खण्ड १ (0. पृष्ठ ५७२६, 
५७८०, ग्रन्थाडुर ३८६६, ३८६४ । एक हस्तलेख “जम्मू के रघुनाथ 
मन्दिर के पुस्तकालय' में है। “भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना' 
में भी इसके दो हस्तलेख हैं। देखों-व्याकरणविभागीय हस्तलेख 
सूचीपत्र नं० ४७, ३७८ १८७२-७३; नं० ४५८, १८४ढ।है. १८८२- 

छ्ये | 

काल 

जम्मू के हस्तलेख के अन्त में लेखनकाल १६०३ लिखा है । इससे 
. इतना निद्चित है कि ईश्वरानन्द का काल सं० १६०३ वि से पूर्व है । 
 भट्टोजिदीक्षित ने शब्दकौस्तुभ १। १ । ५७ में 'कंयटबृहद्विवरण' को 
. उद्घृत किया है ।' भ्रतः इस का काल सं० १५५४५०-१६०० वि० तक 
मानना युक्त है। 


६. अन्नम्मइ ( सं० १४४०-१६०० बवि० ) 
अन्नम्भटटट ने प्रदीप की “प्रदीपोद्योतन' नाम्ती व्याख्या लिखी 
है। 'महाभाष्यप्रदीपोद्योतत' के हस्तलेख «मद्रास और अडियार के 
पुस्तकालयों में विद्यमान हैं । इस का प्रथमाध्याय का प्रथम पाद दो 
भागों में छप च॒का है । 
परिचय 


अन्लम्भंद के पिता का नाम अद्व तविद्याचार्य तिस्मल था। 
राघव सोमयाजी के वंश में इसका जन्म हुआ था । यह तैलज्ज देश 


१ कैयटलघुविवरणकारादयो5प्येबम्‌ । बृहद्विवरणकारास्तु -] 
ग्चः परस्मिन सूत्र १ । १ । ५७, पृष्ठ २६० । 


४२२ संस्कृत व्याकरण-आास्त्र का इतिहास 


का रहनेवाला था । अन्नम्भट्ट ने काशी में जाकर विद्याध्ययन किया 
था । इसकी सूचना 'काज्षीगमनमात्रेण नान्नम्भट्रायते द्विज: लोकोक्ति 
से मिलती है । 

अन्नम्भट्ट के 'प्रदीपोद्योतन के प्रत्येक आाह्लिक के अन्त में निम्न 
पाठ उपलब्ध होता हैं-- 

पति ०» है कण वज्रापाध्यायात कस्ताजााज्तता छा बसा समग्र जकलाच 
तंसभ्रीतिर्मलाचार्यस्प सूनोरन्नम्भटूस्य कृतौ. महाभाष्यप्रदोपों- 
झोतने' **। 


है » हब 





काल 


पं० कृष्णमाचार्य ने अपने 'हिस्ट्री आफ कक्‍्लासिकल संस्कृत 
लिटरेचर' ( पृष्ठ ६५४) में अन्नम्भट्ट कों शेष वीरेइवर का शिष्य 
लिखा है | यदि यह दीक हो, तो अन्नम्मठ्र का काल विक्रम की १६ 
वीं शताब्दी का उत्तरार्ध होगा । एक तिरुमल यज्वा कृत महाभाष्य 
की 'अनुपदा का निर्देश हम पूर्व ( पृष्ठ ४१३ ) कर चुके हैं । सम्भव 
है कि यही तिरुमल यज्वा अन्नम्भड्र का पिता हो | 

कुछ प्रसिद्ध ग्रन्थ 

अन्नम्भट्रविरचित मीमांसान्यायसुधा की राणकोज्जीवनी टीका, 
ब्रह्मसूत्र व्याख्या, अष्टाध्यायी की मिताक्षरा वृत्ति, मण्यालोक की 
सिद्धाञइजनटीका, और तर्कसंग्रह आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। अष्टाध्यायी 
की मिताक्षरा वृत्ति का वर्णन “अष्टाध्यायी के वृत्तिकार' प्रकरण में 
किया जायगा । 

७. नारायण ( सं० १६४४ वि० से पूछ ) 

किसी नारायण नामा विद्वान ने महाभाष्य की प्रदीप टीका पर 
'विवरण' नाम से एक व्याख्या लिखी है। इस विवरण के हस्तलेख 
कई पुस्तकालयों में संगृहीत हैं। देखों-'मद्रास राजकीय हस्तलेख 
संग्रह सूची पत्र भाग ४, खण्ड १ ४ पृष्ठ ४३०२, ग्रन्थाडू २६६६; 
'कलकत्ता संस्कृत कालेज पुस्तकालय सूचीपत्र' भाग ८, ग्रन्थादु ७४; 
लाहौर डी. ए. वी. कालेज लालचन्द पुस्तकालय ([ सम्प्रति विश्वे- 
इवरानन्द ग्रोथ संस्थान, होशियारपुर) संख्या ३८१७, सचीपत्र भाग 
१, पृष्ठ ६६ । द 
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महामभाध्यप्रदीप के व्यास्याकार हर्द 


. इसका एक हस्तलेख “भण्डास्कर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान 
( झोरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट) पूना के संग्रह में भी हैं। देखो-- 
व्याकरणविभागीय सूचीपत्र नं० ५५, पंढीके १८७६-८० । इस 
हस्तलेख के अन्त में निम्न पाठ मिलता है - 

“इति नारायणोये क्रीमनन्‍्महा भाष्ये प्रदीप विवरणे भ्ष्टमाध्यायस्य 
चतुर्ये पादे प्रथममा ह्लिकम्‌ । पादशचाध्यायइच समाप्त: । धेभ भवतु। 
सं० १६५४ समये आावन बदि ४ चतुर्थो वार बुधवारे। लिखित॑ 
माधव ब्राह्मण विद्यार्थो काशीवासी श्री विध्वनाथ ' है 

यह हस्तलेख अ० ३ से ८ तक है | बीच में कुछ खण्डित है। 
दूसरा हस्तलेख नं० ५६, ४८घ७॥) १८८४०८७ निदिष्ट है । 

इस 'प्रदीप-विवरण' का लेखक कौनसा नारायण है, यह अज्ञात 
है। इसी नाम के नारायण शास्त्री कृत एक “प्रदीप-ब्याल्या का निर्देश 
हम अनुपद करेंगे। ये दोनों पृथक्‌ व्यक्ति हैं। क्योंकि प्रकृत 'प्रदीप- 
विवरण' के हस्तलेख की प्रतिलिपि का काल सं० १६५४ बि० हस्त- 
लेख में निरदिष्ट है। नारायण श्ञास्त्री का काल सं० १७१०-१७६० 
बि० के मध्य है, यह हम आगे लिखेंगे । 

पूर्व प्रष्ठ ४१६ पर हमने नारायण इत 'महाभाष्य-विवरण का 
उल्लेख किया है | हमारा विचार है कि ये दोनों ग्रन्थकार एक ही हैँ । 

८, रामसेवक ( सं० १६५४०-१७००वि० ) 
रामसेवक नाम के किसी विद्वान्‌ ने 'महाभाष्यप्रदीपव्यास्या 
की रचना की थी | इस का एक हस्तलेख अडियार के पुस्तकालय में 
है । देखो--सूचीपत्र भाग २, (ष्ठ ७३ । 
रामसेवक के पिता का नाम देवीदत्त था। रामसेवक के पुत्र क्ृष्ण- 
मित्र ने भट्टोजिदीक्षितविरचित 'शब्दकौस्तुम की “भावप्रदीप', और 
'सिद्धान्तकौमुदी' की “रत्नाणँव नाम्नी व्याल्या लिखी है। इनका 
वर्णन यथास्थान आगे क्या जायगा । रामसेवक का काल सम्भवतः 
वि० सं० १६५०--१७०० के मध्य होगा | 


£. नारायण शास्त्री ( सं० १७१०-१७६० बि० ) 


नारायण शास्त्री कृत “महाभाष्य-प्रदीप-व्याख्या' का निदंश 
शारूट के बहत्‌ सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ &५ पर मिलता हैं। इसका 
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एक हस्तलेख “मद्रास के राजकीय पुस्तकालय ' में विद्यमान है | देखो- 
सूचीपत्र भाग १, खण्ड १ ४, पृष्ठ ५७, प्रन्थाडू 8 । 

बंश--नारायण ज्षास्त्रो के माता-पिता का नाम अज्ञात है। 
इसकी एक कन्या थी, उसका विवाह नल्ला दीक्षित के पुत्र नारायण 
दीक्षित के साथ हुआ था । इसका पुत्र रज्ज्नाथ यज्वा था। इसने 
हरदत्त-विरचित 'पदमज्जरी ' की व्याख्या रची थी । 

गुरू-नारायण ज्ास्त्री कृत 'प्रदीपंज्याख्या' का जो हस्तलेख 
मद्रास के राजकीय पुस्तकालय' में विद्यमान है, उसके प्रथमाध्याय के 
प्रथम पाद के अन्त में निम्न लेख है -- 

'इति श्रीमहामहोपाध्यायधर्म राजयज्व शिष्यज्ञा स्त्रिना रायणकृतो 
केयटव्याख्यायां प्रथमाध्याये प्रथमे पादे प्रथमा छ्िकम ।' 

यह घर्मराज यज्वा कौण्डिन्य गोत्रज नल्ला दीक्षित का भाई 
झ्जौर नारायण दीक्षित का पुत्र है। यज्वा वा दीक्षित वंश के अनेक 
व्यक्तियों ने व्याकरण के अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। इस वंश के कई 
व्यक्तियों का उल्लेख इस इतिहास में होगा । अतः हम अनेक ग्रन्थों 
के ग्राधार पर इस वंश का चित्र नीचे देते हैं। वह उनके काल-ज्ञान 
में सहायक होगा-- 


त्रिवेदी नारायण दीक्षित 
पिक्क्‍ | - 
४ पल शास्त्री नल्‍ला दोक्षित धर्मराज यज्वा 


धछ न- नारायण दीक्षित यज्ञराम दीक्षित चोक्‍्का दीक्षित 


५ फिज जग जे | 
रंगनाथ यज्वा कन्या *रामभद्दर मखी-+-कन्या 
न धर 
वरदराज कृष्णगोपाल 


३. कुप्पुस्वामी ने रामसंद्र के ब्बसर का नाम तीलकष्ठ सलाद लिखा £. कुप्पुस्वामी ने रामभंद्र के इ्वंसुर का नाम नीलेंकण्ठ मखीन्द्र लिखां 
है | द्र०--सं० का संक्षिप्त दी ष्ठ२१२। 
२. इस के पति का नाम था । 


है रामभद्ग का शिष्य 'स्वरसिद्धान्तमण्जरी” का कर्ता है । 
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काज । 

नल्‍ला दीक्षित के पौत्र रामभद्र यज्वा ने उणादिवृत्ति और 
परिभाषावृत्ति को * व्याख्या में अपने को तज्जोर के राजा शाहँजी 
का समकालिक कहा है | शाहजी के राज्य का आरम्भ सं० १७४४ 
वि० से माना जाता है। अतः नारायण शास्त्री का काल लगभग सं० 
१७१०-१७६० वि० मानना उचित होगा । 

१०. नागेश भट्ट (सं० १७३०-१८१० वि०) 

नागेश भट्ट ने कैयटविरचित महाभाष्यप्रदीप की 'उद्योत अपर- 

नाम 'विवरण' नाम्ती भ्रौढ़ व्याख्या लिखी है । 
परिचय 

बंश--नागेश भट्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था | इसका दूसरा नाम 
नागोंजी भट्ट था। नागोजी भट्ट के पिता का नाम छिव भट्ट, और 
माता का नाम सतीदेवी कप ।' 'लघदब्देन्दुशेखर' के अन्तिम इलोक से 
विदित होता है कि नागेश के कोई संतान न थी ।' 

गुरु और शिष्य - नागेश ने भट्टोजि दीक्षित के पौत्र हरि दीक्षित 
से व्याकरणश्ञास्त्र का अध्ययन किया था। वैद्यनाथ पायगुण्ड 
नागेशभट्ट का प्रधान शिष्य था| नागेशभट्ट की गुरुशिष्य-परम्परा 
इस प्रकार/ है-- हर 
| रामाश्रम 


हरि दीक्षित 
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पाण्डित्य- नागेश भट्ट व्याकरण, साहित्य, अलंकार, धर्मशास्त्र, 
सांख्य, योग, पूर्वोत्तर मीमांसा, और ज्योतिष आदि अनेक विषयों का 
प्रकाण्ड पण्डित था | वैयाकरण निकाय में भत्‌ हरि के पश्चात्‌ यही 
एक प्रामाणिक व्यक्ति माना जाता है । काशी के वैयाकरणों में 
किवदन्ती है कि नागेश भट्ट ने महाभाष्य का १८ वार गुरुमुख से 
झ्रध्ययन किया था । आधुनिक वैयाकरणों में नागेश भट्ट विरचित 
महाभाष्यप्रदीपोद्योत, लघुझब्देन्दुशेंखर और परिभाष॑न्दुशेखर ग्रन्थ 
अत्यन्त प्रामाणिक माने जाते हैं । 

नागेश भट्ट ने महाभाष्यप्रदीपोद्योत में 'लघुमज्जूषा' और 
'शब्देन्दुशेखर' को उद्धृत किया है । आम एकान्तर सूत्र के शब्देन्दु- 
शेखर में उद्योत भी उद्धृत है ।' अतः सम्भव है कि दोनों की रचना 
साथ-साथ हुई हो । 

सहायक- प्रयाग के समीपस्थ श्यूज़भवेरपुर का राजा रामसिह 
नागेश भट्ट का वृत्तिदाता था । 

काल 
नागेश भट्ट कब से कब तक जीविंत रहा, यह अज्ञात है । अनु- 

श्रुति है कि सं०१७७२वि० में जयपुराधीश ने जो अश्वमेघ यज्ञ किया 
था, उसमें उसने नागेशभट्ट को भी निमन्त्रित किया था । परन्तु नागेश 
भट्ट ने संन्यासी हो जानें, अथवा क्षेत्रनिवासब्रत के कारण वह निमन्त्रण 
स्वीकार नहीं किया । भानुदत्तकृत 'रसमड्जरी' पर नागेश भट्ट की 
०0892: 7 न 





| अञीपीज़- स्‍क्‍ल्‍ 


[ पिछले पृष्ठ की शेष २-४ टिप्पणियां | 

२: शब्देन्दुशेखरः पुत्रों मल्‍्जूषा चैव कन्यका। स्वमतों सम्यगुत्या 
दि.वयोरपितों मया ॥। 

३. आफ्र कट ने इसे भट्टोजि दीक्षित का पुत्र लिखा हैं। बृहत्सूचीपत्र 
भाग ६, पृष्ठ ३२५ | 

: ४. यह वैद्यनाष का पुत्र है| देखो-एतत्कृत 'घर्मशास्त्रसंग्रह का प्रारम्भ । 

१. झधिक मज्जूषायां द्रष्टव्यम्‌ । भ्रदीपोद्योत ४ | ३॥ १०१ ॥ 

२. शाब्देन्दुशेखरे निरूपितमस्माभिः । प्रदीषोद्योत २।१॥। २२॥ 
निर्णयसागर संस्करण प्रृष्ठ ३६८ | 

३. प्लुतो नैवेति आाष्यप्रदीपोद्ोते निरूपितम्‌ | भाग २, पृष्ठ (१०८। 
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एक टीका हैं । इस टीका का एक ह॒स्तलेख “इण्डिया आफिस लन्दन 
के पुस्तका लय' में विद्यमान है । उसका लेखनकाल संवत्‌ १७६६ वि० 
है । देखो-ग्रन्थाडु १२२२ | वैद्यनाथ पायगुण्ड का पुत्र बालछर्मा नागेश 
भट्ट का शिष्य था। उसने धर्मंशास्त्री मन्॒ुदेव की सहायता और 
हेनरी टामस कोलब्र क की आज्ञा से 'धर्मशास्त्रसंग्रह ग्रन्थ रचा था।' 
कोलब्न क सन्‌ १७८३-१८१५ अर्थात्‌ वि० सम्बत््‌ १८६४०-१८७२ 
तक भारतवर्ष में रहा था । अतः नागेश भट्ट सं” १७३० से १८१० 
वि० के मध्य रहा होगा । 

इससे अधिक हम नागेश भट्ट के विषय में कुछ नहीं जानते । यह्‌ 
कितने दुःख की बात है कि हम लगभग २०० वर्ष पूर्व॑वर्ती प्रकाण्ड 
पण्डित नागेश्ञ भट्ट के इतिवृत्त से भी सर्वथा अपरिचित हैं । 


अन्य व्याकरण-प्रन्थ 
नागेश भट्ट ने 'महाभाष्यप्रदीपोद्योत' के अतिरिक्त व्याकरण के 


निम्न ग्रन्थ रचे हैं-- 
१. लघुशब्वेन्दुशेखर ५. परमलघुसज्ज्षा 
२. बृहच्छव्देन्दुशोखर ६. स्फोटबाद 
३- परिभाषेन्द्शेखर ७. महाभाष्यप्रत्याख्यान- 
४. लघमज्जपषा संग्रह 


इनका वर्णन इस इतिहास में यथाप्रकरण किया जायगा। 
नागेश भट्ट ने व्याकरण के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, अलं- 
कार झादि अनेक विषयों पर ग्रन्थ रखे हैं । 


उद्योतज्याख्याकार वेद्यनाथ पायगुण्ड (सं० १७५०-१८२५ बवि०) 
तागेश भट्ट के प्रमुख शिष्य वैद्यनाथ पायगुण्ड ने महाभ्ाष्यप्रदीपो- 
द्योत की 'छाया' नाम्नी व्याख्या लिखी हैं। यह व्याख्या केवल नवा- 











१, देखो--'घमंशास्त्रसंग्रह का इण्डिया आफिस का हस्तलेख, ग्रन्थाडूः 
१५०७ का प्रारम्भिक भाग । 

२. 'सरस्वती जुलाई १६१४, पृष्ठ ४०० | 

३: इसका एक ह॒स्तलेख 'काशी के सरस्वती भवन के पुस्तकालय में है, 
उसकी प्रतिलिपि हमारे पास भी है । अब यह काशी की 'सारस्वती सुषमा' 
में छप चुका है । 


डंर८ संस्कृत व्याकरण-झास्त्र का इतिहास 


ह्िक पर उपलब्ध होती है । इसका कुछ प्र श प० शिवदत्त शर्मा ने 
निर्णयसागर यन्त्रालय बम्बई से प्रकाशित महाभाष्य के प्रथम भाग 
में छापा है । 

वैद्यनाथ का पुत्र बालझर्मा और मन्‍्नुदेव था। बालझ्र्मा ने 
कोल ब्र्‌ क साहब की आज्ञा, तथा घर्मशास्त्री मन्‍्नुदेव झौर महादेव की 
सहायता से 'धर्मशास्त्रसंग्रह' रचा था । बालशर्मा नागेशभट्ट का शिष्य 
और कोलब्र्‌क से लब्धजीविक था, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। 


११. प्रवतेकोपाध्याय 


प्रवर्तकोपाध्याय-विरचित 'महाभाष्यत्रदीपप्रका शिका' के अनेक 
हस्तलेख मद्रास, अडियार, मैसूर, और ट्रिवेण्ड्म्‌ के पुस्तकालयों में 
विद्यमान हैं | कहीं-कहीं इस प्रन्थ का नाम 'महाभाष्यप्रदीपप्रकाञ 
भी लिखा हूं । 

प्रवर्तकोपाध्याय का उल्लेख हमारी दृष्टि में अन्यत्र नहीं 
प्राया । इस का काल तथा इतिवृत्त भज्ञात है । 


१२, आदेन्‍्न' 


आदेन्न नाम के किसी वैयाकरण ने 'महाभाष्यप्रदीपस्फूत्ति 
संज्ञक ग्रन्थ लिखा है । इस के पिता का नाम वेच्छुट ग्रतिराताप्तोर्या- 
मयाजी है । इस ग्रन्थ के तीन हस्तलेख “मद्रास राजकीय पुस्तकालय 
के सूचीपत्र' भाग ३, पृष्ठ ६३२-६ ३४, ग्रन्थाकू १२० ५-१३०७ पर 
निदिष्ट हैं । 


१३. सर्वेश्वर सोमयाजी 


सर्वेदवर सोमयाजी विरचित “महाभाष्यप्रदीपस्फूति का एक 
हस्तलेख 'अडियार पुस्तकालय के सूचीपत्रः भाग रे, ८5 ७३ पर 
लिन 3 अप काक थ ४८_+ मल कस 

९. मित्रवर श्री पं० पंदुमनाभ राव जी ने १०१११॥६३ ई० के पत्र में 
लिखा है. 'प्रादेन्न -- आदीति नामकदेशग्रहणादयम झ्ांदिनारायणों वा स्थाद 
प्रादिशेषों वा | व्यवहारश्चायमान्कं पु सवंधा सुलभः । भन्न, झ्रप्प, भव्य, अस्त 
एबमादिश्ञाज्ादिवाचिनशाब्दा नाम्नामन्ते निवेशनमेबात्र सम्प्रदाय: !' 
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१७, हरिराम 
झाफ़ कट ने अपने बृहत्‌ सूचीपत्र में हरिरामकृत महाभाएः 
प्रदीषब्याख्या' का उल्लेख किया है | हमारी दृष्टि में इस का उल्लेख 
ग्रन्यत्र नहीं आया । 
१५४० अज्ञातकतु क 
'दयानन्द एड्रलो वैदिक कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्तका- 
लय' में एक 'प्रदीपव्याख्या' ग्रन्थ विद्यमान है। इसका अच्याओ 
६६०६ है । इस ग्रन्थ के कर्त्ता का नाम झन्ञात है । 
इस अध्याय में कैयट-विरचित 'महाभाष्यप्रदीप' के पन्द्रह टीका- 
कारों का संक्षिप्त वर्णन किया है। इस प्रकार हमने ११ वें और १२ 
बें अध्याय में महाभाष्य और उसकी टीका-प्रटीकाओं पर लिखने- 
वाले ४० वैयाकरणों का वर्णन किया हैं। अगले अध्याय में अनुपद- 


बंयांकरणों 


कार और पदशेषकार नामक बैयाकरणों का उल्लेख होगा । 


्श्णे 


तेरहवां अध्याय 
अनुपदकार और पदशेपकार 


व्याकरण के वाइमय में श्रनुषधदकार और परदक्षेषकार नामक 
वेयाकरणों का उल्लेख मिलता है । अनेक ग्रन्थकार पदकार के नाम 
से पातञजल महाभाष्य के उद्धरण उद्धृत करते हैं।' तदनुसार 
पतञ्जलि का पदकार नामान्तर होने से स्पष्ट है कि महाभाष्य का. 
एक नाम पद भी था । शिशुपालवध के अनुत्सश्नपदन्यासा' 
इलोक की व्याख्या में बललभदेव भी 'पद' शब्द का अर्थ 'प्द शेषा- 
हिविरचितं भाष्यम्‌ करता है । इससे स्पष्ट है कि 'अनुपदकार' का _ 
अथ अनुपद-- महाभाष्य के अनन्तर रखे गये ग्रन्थ का रचयिता 
झौर पदशेषकार का अर्य पदशेष -महा भाष्य से बचे हुए विषय के 
प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थ का रचयिता हैं। इसीलिये इनका वर्णन 
हम महाभाष्य और उस पर रची गई व्याख्याओं के झनन्‍्तर करते हैं-- 


अनुपदकार 
अ्रनुपदकार का श्रर्थ अनुपदकार का अश्रर्थ है--'प्रनुषद' का 
रचयिता | 


झनुपद -“चरणव्यूह यजुर्वेद खण्ड' में एक अनुपद उपाज़ों में. 
गिना गया है । 'अनुपद नाम का सामवेद का एक सूत्रग्नन्थ भी है। 
प्रकृत में 'अनुपद का अर्थ पूर्वलिखित 'पद-महाभाष्य के 
अनु 5 ग्रनुकूल लिखा गया ग्रन्थ ही हैं । क्योंकि अनुपदकार नाम से 
आगे उद॒ृध्चमियमाण बचन व्याकरण-विषयक हूँ । 


अनुपदकार का निर्देश--धूतंस्वामी ने आपस्तम्ब्र श्रौत १९। 
१. देखों--पूर्व पृष्ठ ३३२ । २. २। १११॥ 
३. तुलना करो पदत्षेषों प्रन्थेविशेष: | पदमडझजरी ७ | २। ४५८ ॥ 
४. तुलना करो--पअनुन्यास पद । तथा देखो--पझगले पृष्ठ का विवरण | 




















प्रनुषदकार और पदक्षेषकार * डर 
१।२ के भाष्य में अनुपदकार का उल्लेख किया है ।' यह बेंदिक 
_ब्न्‍्यकार है । रामाण्डार ने आपस्तम्ब श्रौत ११। ६ | २ की टीका 
में अनुपदकार को छान्दोग्य षड्विश ब्राह्मण का व्याख्याता कहा है ।' 

व्याकरण-वाइमय में श्रनुधदकार--व्याकरण-वाइमय में भी 
 झ्नुपदकार का निर्देश अनेक स्थानों पर उपलब्ध होता है। यथा-- 
मैत्रेयरक्षित विरचित न्यांसव्याख्या तन्त्रप्रदीप और शरणदेव 
रचित दुर्घटवत्ति में 'अनुपदकार' के नाम से व्याकरण-विषयक दो 
_ उद्धरण उपलब्ध होते हैं । यथा 

१--एवं च युवानमाख्यत्‌ अ्रचोकलवित्यादिप्रयोगो5नुपदकारेण 
नेष्यत इति लक्ष्यते ।* 

२ - प्रेन्चलमिति अनुपदकारेणानुम उदाहरणमुपन्यस्तम्‌ ।' 
|. सम्भवतः ये उद्धरण यथाक्रम अष्टाध्यायी ७। ४ | १ तथा ८ । 
| ४। २ के ग्रन्थ से उद्धृत किये गये हैं । 

'संक्षिप्तसार व्याकरण' की वृत्ति और गोयीचन्द्र कृत व्याख्या में 
निदिष्ट अनुपदकार के चार मत निम्न प्रकार हैं।-- 

१ -'शषसे वर्गाद्यात्तद्‌ द्वितीय इत्यनुपवकार: ।' सन्धिपाव । 

२- 'पबसानो5वतंसानकाले,. यजमसानो5्वतंमानक लेष्कत्र्थ 
क्रियाफलेःपीत्यनुपदकार इति ।' 'लड्ूलूडवत्‌ ० सूत्रवृत्ति में । 

३--'जया वित्यादीनां तु व्यवस्थया वद्यप्येनच्छित इति लक्ष्यते 
प्रत्येमदिति च, तथापि न तहबिहेष्टं भाष्यानुपदकारादीनां मतेन 
विरोधात्‌ ।' द्वितीया टौसन्‍्तस्य समासे सूत्रवृत्ति की गोयीचन्द्र की 
| व्याल्या । 

४--युवाख लितिसूत्रे युवजरत्निति भाष्ये नोदाहतम्‌ | अनुपद- 

कारेण पुनरेतन्निक्चितमेव ।' 'जरतपलित०' सूत्रवृत्ति की गोयीचन्द्र 
की व्याख्या । 


१. भनुपदका रस्प तुध्वंबाहुना “***““'*”” | 

२. अनुपदकार: छान्दोग्यपड्विश्वव्याख्याता "**““ “| 

३. भारतकौम॒दी भाग २, पृष्ठ ८६४ | ४. दुषंटवृत्ति पृष्ठ १२६ । 
४. मझछ्जूषा पत्रिका वर्ष ५, अंक ८, पृष्ठ २५६ | 





४२ के संस्कृत व्याकरण-श्ास्त्र का इतिहास 


इन उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि अनुपद ग्रन्थ सम्पूर्ण अष्टाध्यायी 
पर था । यह सम्प्रति अप्राप्त है । | 

व्याकरण के वाहूमय में जिनेन्द्रबुद्धविरचित 'न्यास अपरनाम 
काशिका विवरणपण्जिका के झनन्तर इन्दुमित्र नामक वैयाकरण ने ._ 
काशिका की '“अनुन्यास' नामक एक व्याख्या लिखी थी। इसके 
उद्धरण झनेक प्राचोन ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं।' 'अनुन्यास पद से 
तुलना करते पर स्पष्ट विदित होता है कि अनुपद का हमारा पूर्व- 
लिखित अर्थ युक्त है | इस अनुपद' ग्रन्थ के रचयिता का नाम गौर 
काल अज्ञात है | 

पदशेषकार 

पदद्षेषकार के नाम से व्याकरणविषयक कुछ उद्धरण काशिका- 
वृत्ति, माधवीया धातुवृत्ति, और पुरुषोत्तमदेवविरचित महाभाष्य- 
लघुवृत्ति की भाष्यव्याख्याप्रपछच नाम्नी टीका में उपलब्ध होते 
यथा-- 

१--'पदशेषका रस्य पुनरिदं वर्शनम्‌-गम्युपलक्षणार्थ परस्मेपद- 
ग्रहणम्‌, परस्मंपदेषु यो गमसिरुपलक्षितस्तस्मात्‌ सकारादेरार्धधातुक 
स्येड भवति ।* 

२--'झत एवं भाष्यवातिकबिरोधात्‌ “गमेरिट्‌' इत्यत्र परस्मे- 
पदग्रहणं गम्युपलणार्थम्‌, परमंपवेषु पो निविष्ट इति पदशेषकार - 
दर्दानमुपेक्ष्यम्‌ । 

३--'पदक्षेषका रस्तु शब्बाध्याहारं शेषसिति वदति ।* 

इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि 'पदक्षेष' नामक कोई ग्रन्थ अष्टा- 
ध्यायी पर लिखा गया था । 'पदशेष' नाम से यह भी विदित होता है 
कि यह ग्रन्थ पद--महाभाष्य के अनन्तर रचा गया वा । 

पदरशेषकार का सब से पुराना उद्धरण अभी तक काशिकावृत्ति 
है मिला है| तदनुसार यह ग्रन्थ विक्रम की ७ वीं शताब्दी से पूर्वकर्ती 











१. देखो --काशिकाबृत्ति के व्यास्याकार नामक ११४ वां प्रध्याय । 

२. काकझ्षिका, ७ | २। ४९ ॥ ३. पृष्ठ ४०४५ की टि० है । 

४. गम घांतु, पृष्ठ १६२। ४. देखों--इ० हिं० क्यार्टेली सेप्टेम्बर 
१६४३, पृष्ठ २:७ | तथा पूर्जे पृष्ठ ४०४ । 





५५ अनुपदकार झौर पदक्षेषकार ४३१३ 


है, केवल इतना ही कहा जा सकता है । ग्रन्थकार का नाम अज्ञात है । 

हम पूव पृष्ठ ३३४ पर लिख आए हैं कि 'अनुपदकार' और 
पदझ्षेषकार दोनों एक ही हैं झ्रथवा भिन्न व्यक्ति हैं, यह विचारणीय 
है । जब तक दोनों का भेद-निदर्शक स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता, तब तक 
इन्हें एक ग्रन्थकार मानना अधिक युक्त है, क्योंकि दोनों का भ्र्थ एक 
ही है। अब हम अगले अध्याय में अष्टाध्यायी के वृत्तिकारों का वर्णन 
करेंगे । 


"क्यूं 


चौदहवां अध्याय 
द अष्टाध्यायी के वृत्तिकार 


सूत्र-ग्रन्यों की रचना में अत्यन्त लाघव से कार्य लिया जाता 


है। 'सूत्र' शब्द 'सूत्र वेष्टने चौरादिक ण्यन्तघातु से 'अच्‌ झथवा 
पक्षान्तर' में 'घत्र' प्रत्यय होकर बनता है । प्राचीन ग्रन्थकार सूत्र 


शब्द का अर्य 'सूचनात्‌ सूत्रम्‌ भी दर्शाते हैं। तदनुसार सूत्र तन्तु 
के झवयवों के समान अनेक अर्थों को वेष्टित - अपने में गुम्फित 
करनेवाले अथवा विस्तृत अर्थों की सूचना देनेवाले संकेतमात्र सूत्रों 
का अभिप्राय हृदयंगम करने वा कराने के लिए व्याख्यान-पग्रस्थों की 


ग्रावश्यकता होती हैं। महाभाष्यकार पतडजलि ने इस प्रकार के 


व्याख्यान-ग्रल्थों का स्वरूप निम्न शब्दों में प्रकट किया है-- 
'न॒ केवल चर्चापदानि व्याख्यानम्‌-बुद्धिः भात्‌ ऐज्‌ इति । कि 


तहि ? 'उदाहरणम्‌, प्रत्युवाहरणम्‌, बाक्याध्याहार:' इत्येतत्‌ समु- 


द्वितं व्याख्यानं भवति । 
अर्थात्‌- व्याख्यान में पदच्छेद, वाक्याध्याहार (पूर्बप्रकरणस्थ 


पदों की अनुवृत्ति वा सूजवाह्म पद का योग) उदाहरण और प्रत्यु- 


दाहरण होने चाहिएं | 
पञ्चधा व्याख्यान--वैयाकरणों में एक इलोक प्रसिद्ध है 
'पदच्छेंदः पदार्थों क्तिविग्रहों वाक्ययोंजना । 
पुर्वपक्षसजाधान व्याख्यान पडञुचलक्षणम्‌ ॥' 


ि-+तकइननकननयनानानणीणयीननन>नभऋपआसभभन नम नम-म-+++++ममम 


१. एरजण्यन्तानाम इति काशिका | हे | हे | १६ | 





२. इसी लक्षण को किसी ने विस्तार से इस प्रकार कहा हैं-- लघूनि._ 
मुचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च। स्वतः सारमूतानि सूत्राण्याहुमेनीषिण: ॥ _ 


भामती (वेदान्त १। १। ९ ) में उद्घृत । 
३. महाभाष्य १। ६ | धा० १॥ 
४. भाषावृत्ति की सबष्टिधर-विरचित विव॒ति में (भाषावृत्ति के भ्रास्म्भ 

में पृष्ठ १६ पर) । 


४ 





झरप्टाष्यायी के बृत्तिकार है. 8-24 


अर्थात्‌-पदच्छेद, पदों का अर्थ, समस्तपदों का विग्रह, वाक्‍्य- 
योजना, पूर्वपक्ष और समाधान ये पांच व्याख्यान के अवयव हैं । 

घड्विघ व्याख्यान नागेशक्त “उद्योत की छायाटीका के 
आरम्भ में 'घड्विधा व्याख्या' का निर्देश मिलता है।इस पषड्विधा 
व्याख्या के तीन प्रकार छायाकार नें विष्णुधर्मोत्तर से उद्घृत 
किये हैं।' 

इन बचनों से स्पष्ट है कि सुत्रग्नन्थों के प्रारम्भिक व्याख्यानों 
में पदच्छेद, पदार्थ, समास-विग्रह, अनुवृत्ति, वाक्ययोजना ्”त्अथ 
उदाहरण, प्रत्युदाहरण, पूर्वपक्ष और समाधान ये अंश प्रायः रहा 
करते ये। इसी प्रकार के लघु-व्याख्यानरूप ग्रन्थ 'वृत्ति शब्द से 
व्यवहृत होते हैं । 

पाणिनीय अष्टाध्यायी पर प्राचीन अर्वाचीन झनेक आचारयों 
ने वृत्तिग्रन्य लिखे हैं। पतज्जलि-विराचित महाभाष्य के अवलोकन 
से बिदित होता है कि उससे पूर्व अष्टाध्यायी पर अनेक वृत्तियों की 
रचना हो चुकी थी। महाभाष्य १।१।५६ में लिखा है-- 

'यत्तदस्प योगस्य सूर्घा भिषिक्तमुदाहरणं तदपि संगुहीतं भवति? 
कि पुनस्तत्‌ ? पठव्या मृद्व्येति।' 

इस पर कैयट लिखता है--'सूर्धा भिषिक्तमिति - सर्ववृत्तिषदाह- 
तत्वात्‌ । 

पृतञ्जलि ने अष्टाध्यायी १।२।१ के भाष्य में उक्त सूत्र के 
चार विभिन्न सृत्रार्थ दर्शाये हैं।* ये सूत्रार्थ पतञज्जलि के स्वकल्पना- 
प्रसुत नहीं हैं । निश्चय ही इन सूत्रार्थों का निर्देश पतज्जलि ने 
प्राचीन वृत्तियों के आधार पर किया होगा ।* 





ना बऋ--मु-ना- ५... िनन-म तन अन्‍मगग-----कलन- वि अनगएगफपनगताः आन. >बम०»म कक“ िननन धन किन मकान 


१. द्र०--नवाल्लिक पुष्ठ २, ३ निर्णय सागर संस्करण | 

२. गाड कुटाविम्यः परोषण्णित्‌ प्रत्यय: इत्संजकड़कार इत्यथ्थ: | द्र०-- 
उद्योत । गाहछ कुटादिस्य: परो योउण्णित्‌ प्रत्ययः स डिदू भवति डकार इत्सज्ञ- 
कस्तस्य भवतीस्य रथ: । द्र०---प्रदीप । संज्ञाकरणं तहींदें, गाझू कुटादिभ्योउण्णित्‌ 
प्रत्यपों हित्त॒संज्ञों भवति | महाभाष्य | तद्ददतिदेशस्तह्यं यमु--गाडः कुटादिस्यो- 
इज्णित्‌ हिद्दू भवति | महाभाष्य । 

३. देखों-ओर्यिण्टल कालेज मेगजीन लाहौर, नवम्बर सन्‌ १६१३६ के प्रंक 
में मेरा 'प्रष्टाध्यायी की महाभाष्य से प्राचीन वृत्तियों का स्वरूप शीर्षक लेख । 


४३६ संस्कृत व्याकरण-क्षात्त्र का इतिहास 


महाभाष्य के अध्ययन से स्पष्ट विदित होता है कि महाभाष्य 
को रचना से पूर्व अ्रष्टाध्यायी की न्यून से न्‍्यून ४-५ वृत्तियां अवश्य 
बन चुकी थीं | महाभाष्य के अन्तर भी अनेक वैयाकरणों ने झष्टा- 
ध्यायी की वृत्तियां लिखी हैं । 

महाभाष्य से अर्वाचीन अष्टाध्यायी की जितनी वृत्तियां लिखी 
गई, उनका मुख्य आधार पातझ्जल महाभाष्य है। पतड्जलि ने 
पाणिनीयाष्टक की निर्दोषता सिद्ध करने के लिये जिस प्रकार अनेक 
सूत्रों वा सूत्रांशों का परिष्कार दर्शाया, उसी प्रकार उसने कतिपय 
सूत्रों की वत्तियों का भी परिष्कार किया | अतः महाभाष्य से उत्तर- 
कालीन वृत्तियों से पाणिनीय सूत्रों की उन प्राचीन सूत्रवुत्तियों का 
यथावत्‌ परिज्ञान नहीं होता, जिनके झाधार पर महाभाष्य की 
रचना हुई। इस कारण प्राचीन वृत्तियों के आधार पर लिखे 
महाभाष्य के अनेक पाठ अर्वाचीन वृत्तियों के अनुसार असंबद्ध 

उन्मत्तप्रलापवत्‌ प्रतीत होते हैं। यथा -- 

ग्रष्टाध्यायी के 'कष्ठाय क्रमणें (३।१। १४) सूत्र की 
वृत्ति काशिका में 'कष्टशब्दाच्चतुर्थोसमर्थात्‌ ऋ्मणेःथेंइनाज वे क्यडः 
प्रत्ययों भवति' लिखी है। जिस छात्र ने यह वृत्ति पढ़ी है, उसे इस 
सूत्र के महाभाष्य की “कष्टायेति कि निपात्यते ? कष्टशब्दाच्चतुर्थो- 
समर्थात्‌ ऋ्रमणेंडनार्जवे क्‍्यडू निपात्यते' पड़ाक्ति देखकर आाइचर्य॑ 
होगा कि इस सूत्र में निपातन का कोई प्रसज्ञ ही नहीं, फिर महा- 
भाष्यकार ने निपातनविषयक आशक्लू क्‍यों उठाई ? इसलिये महा- 
भाष्य का अध्ययन करते समय इस बात का विद्ेष ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये | 

ग्रष्टाध्यायी पर रची गई महाभाष्य से प्राचीन और अर्वाचोन 
वृत्तियों में से जितनी वृत्तियों का ज्ञान हमें हो सका, उन का संक्षेप 
से वर्णन करते हैं - 


?. पाशणिनि (२६०० वि० पूव) 


पाणिनि ने स्वोपज्ञ 'अकालक' व्याकरण का स्वयं ग्रननेंक वार 
प्रवचन किया था | महाभाष्य १॥ ४ । १ में लिखा है-- 
१-कर्य त्वेतत्‌ सूत्र पठितव्यम्‌ । किसाकडाराबेका संज्ञा, झाहो- 


अष्टाध्यायी के बत्तिकार है ३७ 


स्वित्‌ प्राक्कडारात्‌ पर कार्यमिति । कुतः पुनरयं सन्देह: ? उभयथा 
हाचायंण शिष्या: सत्र प्रतिपादिता:--केचिदाकडारादेका संज्ञेति, 
केखित्‌ प्राक्कड़ा रात्‌ पर कार्य मित्ति । 

२-काशिका ४।१।११४ में लिखा है-- 

'शुद्भाशब्दं स्त्नीलिज्रमन्पे पठन्ति, ततो ढक प्रत्युदाहरन्ति 
आड्भेय इति | हृगमपि चतत्‌ प्रमाणम्‌, उभयथा सृज्रप्रणयनात्‌ ।' 

३-काशिका ६।२। १०४ में उदाहरण दिये हैं-- पुर्वपा णि- 
नीया:, अपरपाणिनीयाः । इन से पाणिनि के शिष्यों के दो विभाग 
दर्शाए हैं । 

इन उपयु क्त बचनों से स्पष्ट है कि सूत्रकार ने अपने सूत्रों का 
स्वयं अनेकधा प्रवचन किया था । सूत्रप्रवचन-काल में सूत्रों की वत्ति, 
उदाहरण, प्रत्युदाहरण दर्शाना आवश्यक है । क्योंकि इनके विना 
सूत्रमात्र का प्रवचन नहीं हो सकता, अथवा वह निरथंक होगा । 
ग्रत: यह झआपाततः स्वीकार करना होगा कि पाणिनि ने अपने सूत्रों 
की स्वयं किसी बृत्ति का भी अवश्य प्रवचन किया था । पाणिनि के 
शिष्यों ने सूत्रपाठ के समान उस का भी रक्षण किया | इसकी पुष्टि 
निम्नलिखित प्रमाणों से भी होतो है-- 

१-भत्त हरि हग्यणः संप्रसारणम्‌” सूत्र के विषय में 'महा- 
भाष्यदीपिका में लिखता है-- 

“उभयथा ह्ाचार्येण शिष्या: प्रतिपाविता:--के च्िद्‌ वाक्यस्य, 
केचिद्ररणंस्प । 

अर्थात्‌-पाणिनि ने श्षिष्यों को इग्यणः संप्रसारणम्‌' सूत्र के 
दो अ्र्थ पढ़ाये हैं। किन्हीं को 'यण:ः स्थाने इक' इस वाक्य की 
सम्प्रसारण संज्ञा बताई, और किन्हीं को यण्‌ के स्थान पर होनेवाले 
इक वर्ण की । 

२--अभ्रष्टाध्यायी ५। १ । ५० की दो प्रकार से व्याख्या करके 
जयादित्य लिखता है 

'सुत्रार्थद यममपि चंतवाचार्येण शिष्या: प्रतिपादिता: | तवुभयमपि 
प्रसाणम । 
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खध्ड[७ ? | है | ४५४ ॥ 


४३८ संस्कृत व्याकरण-घआास्त्र का इतिहास 


अर्थात्‌-प्राचार्य ( पाणिनि ) ने सूत्र के दोनों अर्थ शिषप्यों 
को बताए, इसलिये दोनों अर्थ प्रमाण हैं । 

ऐसी हीं दो प्रकार की व्याख्या जयादित्य ने|४ । १। ६४ की 
भी की है ।' 

३-महाभाष्य ६। १ | ४४ में पतञ्जलि ते लिखा है-- 

'यर्त्ताह मीना तिमीनों तिदीडां ल्‍्यपि चेत्यज एज्ग्रहणमनुवर्तमति । 

यहां झनुवर्तयति | “्ननुवृत्ति लाता है ) क्रिया का कर्त्ता 
वाणिनि के अतिरिक्त और कोई नहों हो सकता । 

४--महाभाष्य ३ । १ । ६४ में लिखा है-- 

'ननु च य एवं तस्य समयस्य कर्त्ता स एवेदमप्याह । यद्यसों तत्न 
प्रमाणमिहापि प्रमाणं भवितुमहति । प्रमाणं चासौ तत्र चेह च | 

ग्र्थात्‌ु-“न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या न च केबल: प्रत्यय: " 
इस नियम का जो कर्ता है, वही 'वापइसरूपोडस्त्रियास्‌” सूत्र का भी 
रचयिता है। यदि वह नियम में प्रमाण है, तो सूत्र के विषय में भी 
प्रमाण होगा । वह उस में भी प्रमाण है, और इस में भी। 

यह नियम न पाणिनि के सूत्रपाठ में उपलब्ध होता है, और न 
खिलपाठ में । भाष्यकार के वचन से स्पष्ट है कि इस नियम का कर्त्ता 
वाणिनि है। अतः प्रतीत होता हैं कि पाणिनि ने उपयुक्त नियम का 
प्रतिपादन सृत्रपाठ की वृत्ति में किया होगा | 

५--गणरवत्नमहोंदघिकार_वर्धमान सूरि कौड़याद्यन्तगत 
चैंतयत ' पद पर लिखता है-'पाणिनिस्तु चित संबंदने इत्यस्प चतयत 
इत्याह ॥* 


१. ऐसी दो-दो प्रकार की व्याख्या इवेतबनवासी ने पञ्चपादी उणादि 
में कतिपय सूत्रों की की हैं, व्रष्टब्य--४ ! ११५, ११७, १२० । श्वेतवनवासी 
में इन सूत्रों की द्वितीय व्याख्या इश्पादीवृत्ति के ग्राधार पर की है | दर ०-८ 
द्षपंदीवृत्ति है० । रैक ९७; 5 । (४ ॥| 

२. दाबरस्वासी ने मीमाँसा हे | ४ । ६३ के भाष्य में 'प्रकृतिप्रत्यय 
सहार्थ ब त' बचन को झ्राचायॉपदेश कहा है इसी प्रसंग में सूजकार का भी निर्देधा 
है। भ्रतः उसके मत में यह प्राचार्य पाणिनि से भिन्न है। ३- अष्टा० ३।१।६४ 

४. काछिका में चैटयत' पाठ है।. *: गणरत्तमहोदथि पृष्ठ ३७ 














ग्रष्टाघ्यायी के वृत्तिकार ४३६ 


वर्धमान ने यह व्युत्पत्ति निश्चय ही 'क्रोड़्याविम्य॒इच " सूत्र की 
पाणिनीय वृत्ति से उद्धृत की होगी । 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पाणिनि ने झपने शब्दानुश्ञासन की 
वृत्ति का प्रवचन ग्रवश्य किया था । 

पाणिनि के परिचय और काल के विषय में हम पूर्व (पृष्ठ 
१७८-२०५४ ) बिस्तार से लिख चुक हैं । 

२. श्वोभूति ( २६०० वि० पूर्व ) 

आचाय॑ इ्वोभूति ने अ्रष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी थी। 
उसका उल्लेख जिनेन्द्रबुद्धि ने अपने न्यास ग्रन्थ में किया है । काशिका 
७। २। ११ के 'केचिवत्न द्विककारनिर्देशेन गकारप्रहलेषं वर्णयन्ति' 
पर वह लिखता है-- 

'केचितु इवभू तिव्याडिप्रभुतयः 'अच्कः किति' इत्यत्र द्विकका र- 
निर्दे शेन हेतुना चत्वब॑भृतों गकार: प्रद्िलष्ट इत्येवमाचक्षते । 

यहां शवभूति का पाठान्तर 'सुभूति है| सुभूति स्यासकार सेगअर्वा 
चीन ग्रल्थकार है। हमारा विचार है कि न्यास में व्याडि के साहचर्य 
से 'इवोभूति' पाठ शुद्ध है | 

परिचय 

ध्वोभूति झ्ाचार्य का कुछ भी इतिवृत्त विदित नहीं है | महा- 
भाष्य १ । १ ५६ में एक इवोभूति का उल्लेख मिलता है। वचन 
इस प्रकार है-- 
'ह्तोष्यास्यहं पाविकसौदवाहि ततः इबोमूते शातनों पातनों चल । 
नेता रावागच्छन्तं धार्राण रावण चर ततः पदचात्‌ सत्र स्ते ध्वंस्यते च।। 

उक्त वचन दृवभूति को सम्बोधनरूप से निर्देश होने से प्रतीत 
होता है कि श्वोभूति इस इलोक के रचंयिता का शिष्य था। प्रदीप- 
कार कंयट का भी यही मत है ।* इस इलोंक के रचयिता का नाम 
ग्रज्ञात है । 

लक्ष्यानुत्लारी काव्यवचन--हमारे विचार में उक्त इलोक 


#. खझुष्ठा०- हाँ | है | छ० || 
२. इवोभूतिर्नाम शिष्य: | कैयट महाभाष्पप्रदीप १। १। ५६ ॥ 





ही डे ० संस्कृत व्याकरण-झषास्त्र का इतिहास 


पाणिनीय सूत्रों को लक्ष्य में रखकर रावणाजु नीय भट्टठि झ्रादि काव्यों 
के सदृश लक्ष्य-प्रधान काव्य का है । 

काल किन्‍्हीं विद्वानों का मत है कि इवोभूति पाणिनि का 
साक्षात्‌ शिष्य है ( हमारा भो यही विचार है ) | यदि यह बात 
प्रमाणान्तर से पुष्ट हो जाय, तो इवोभूति का काल निश्चय ही २६ 
सौ वर्ष विक्रमपूर्व होगा | महाभाष्य में इवोभूति का उल्लेख होने से 
इतना विस्पष्ट है कि श्वोभूति महाभाष्यकार पतजञ्जलि से प्राचीन 
है । ; पलक 

३. व्याहि ( २८०० वि० पृष ) 

दवोभूति के प्रसज्भ में न्‍्यासकार जिनेन्द्रबुद्धि का जो वचन उद्‌- 
घृत किया है, उससे विदित होता हैं कि व्याडि ने भी इवोभूति के 
समान अष्टाध्यायीं की कोई वृत्ति लिखी थी । 

. यदि व्यांडि ने भष्टाध्यायी ७ । २। ११ सूत्र की उक्त व्याख्या 
संग्रह में न की हों, तो निश्चय ही व्याडि ने अष्टाध्यायी की वृत्ति 
लिखी होगी । 

व्याडि के विषय में हम संग्रहकार व्याडि नामक प्रकरण में 
(पूर्व पृष्ठ २७५-२६१) विस्तार से लिख चुके हैं। 
४. कुशि ( २००० वि० पृव से प्राचीन ) 
भतु हरि कैयट और हरदत्त आदि ग्रन्थकार आचार्य कुणि 
विरचित 'अष्टाध्यायीवृत्ति' का उल्लेख करते हैं । भतु हरि महाभाष्य 
१। १। ३८ की व्याख्या में लिखता है 
'झत एपां व्यावृत्त्यय कुणिनापि तद्धितग्रहण कतंब्यम्‌ु ॥ 
झतो गणपाठ एवं ज्यायान्‌ अ्रस्पापि वृत्तिकारस्य 
प्रतिपादयति । 
कैयट महाभांष्य १। १ । ७५ की टीका में लिखता है-- 
'कणिना प्राग्ग्रहणमाचार्य निर्देशार्थ व्यवस्थितविभाषार्थ च 
ह हो ४5 भाष्यका रस्तु ३ फ् णशिवर्शनस शिक्षयत्‌ | 


कू 
हि 23४8४ हरदत्त मी 'पदमज्जरी' में लिखता है--कुणिना तु प्राचां ग्रहण 
शचार्यनिर्देशायय व्याख्यातम्‌, भाष्यका रोडपि तथवाशिश्षयत्‌ । * 
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१. हमारा हस्तलेख पृष्ठ ३०६ | २.. भाग १ पृष्ठ १४५ द । 








४५ प्रष्टाष्यायी के वृत्तिकार डंडा 


इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि आचार्य कुणि ने अष्टाध्याग्रा का 

कोई व॒त्ति अवश्य रची थी। 
परिचय 

वृत्तिकार आचार्य कुणि का इतिवृत्त स्वथा अ्रन्धकारावृत है । 
हम उस के विषय में कुछ नहीं जानते । 

श्रह्माण्ड पुराण तीसरा पाद ८। &७ के अनुसार एक कुणि 
वसिष्ठ का पुत्र था। इस का दूसरा नाम “इन्द्रप्रमति, था। एक 
इन्द्रप्रमति ऋग्वेद के प्रवक्ता आचार्य पैल का शिष्य था ।' निश्चय ही 
वृत्तिकार कुणि इन दोनों से भिन्न व्यक्ति है । 

काल 

आचार्य कुणि का इतिवृत्त अज्ञात होने से उसका काल भी 
अज्ञात हैं। भत्‌ृ हरि आदि के उपयुक्त उद्धरणों से केवल इतना 
प्रतोत होता हैं कि यह आचार्य महाभाष्यकार पतज्जलि से 
पूर्ववर्तो हैं । 


५, माथुर ( २००० वि० पूर्व से प्राचीन ) 
भाषावृत्तिकार पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी १। २। ५७ की 
वृत्ति में आचार्य माथुर-प्रोक्त वृत्ति का उल्लेख किया है | महाभाष्य 
४।३। १०१ में भी माथुर नामक आच्ायं-प्रोक्त किसी वृत्ति का 
उल्लेख मिलता है । 
परिचय 


माथुर नाम तद्धितप्रत्ययान्त हैं, तदनुसार इस का अर्थ 'मथ्रा 
में रहनेवाला' अथवा “मथुरा अभिजनवाला हैं। ग्रन्थकार का 
वास्तविक नाम शभरज्ञात है। महाभाष्य में इसका उल्लेख होने से 
इतना स्पष्ट है. कि यह आचार्य पतड्जलि से प्राचीन है। 
माधुरी-बृत्ति 
महाभाष्य में लिखा हैं--यत्तेन प्रोक्त न च तेन कृतम्‌ साथुरी 
बृत्ति: ।* 


१. बैंदिक वाह मय का इतिहास भाग १, पृष्ठ ७८ प्र० सं० | 
२. डा० कीलहारन ने “माधुरी वृत्ति: पाठ माना है । उसके चार हस्त- 


0. लयनननननननननननननननननकनन---मन---++ाान-कननकझ७आ ७ 999७ य७95०93 50 


डंडे संस्कृत व्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


इस उद्धरण से यह भी स्पष्ट है कि 'माथुरी-वृत्ति' का रचयिता 

माथुर' से भिन्न व्यक्ति था । माथुर तो केवल उसका प्रवक्ता है । 
माथुर वत्ति का उद्धरण 
संस्कृत वाइमय में अभी तक 'माथुरी-वृत्ति' का केवल एक उद्धरण 

उपलब्ध हुआ है । पुरुषोत्तमदेव भाषावृत्ति १ । २। ५७ में लिखता 
हि व 

माथुर्याँ तु वृत्तावशिष्यग्रहणमापादमनुवर्तते ।' 

अर्थात्‌ माथुरी वृत्ति में 'तबविष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ सूत्र के 
'प्रशिष्य' पद की अनुवृत्ति प्रथमाध्याय के द्वितीय पाद की समाप्ति 
तक है | 

माथुरी वृत्ति और चान्द्र व्याकरण 


महाभाष्यकार पतज्जलि ने 'अशिष्य' पद की अनुवृत्ति १ । २ । 
४७ तक मानो है । माथूरो वृत्ति में इस पद की अनुवृत्ति !२॥७३ 
तक जाती है। ग्नत: माथुरी-वृत्ति के अनुसार अष्टाध्यायी १।२।५८ 
से १।२।७३ तक १६ सूत्र भी अधिष्य हैं। चन्द्राचार्य ने अपने व्या- 
करण में जिस प्रकार अष्टाध्यायी १२५३-५७ सूत्रस्थ विषयों का 
अश्षिष्य होने से समावेश नहीं किया, उसी प्रकार उसने अधष्टाध्यायी 
१। १। ५८-७३ सूत्रस्थ बचनातिदेश और एकदेष का निर्देश भी 
नहीं किया | इस से प्रतीत होता है कि आचार्य चन्द्रगोमी ने इन 
विषयों को भी अशिष्य माना है ।इस समानता से विदित होता है कि 
चन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण की रचना में 'माथुरी-वृत्ति' का साहाय्य 
झवश्य लिया था। महाभाष्कार ने भो जाति और व्यक्ति दोनों को 
पदार्थ मानकर अष्टाध्यायी १ ।-१। ५८-७३ सूत्रों का प्रत्याख्यान 
किया है । सम्भव है कि पतज्जलि ने भी इन के प्रत्याख्यान में माथुरी 
वृत्ति का आश्रय लिया हो । 





लेखों में “'माथुरी वृत्तिः पाठ भी है। तुलता करो---'भन्येन कृता माथुरेण 
' ग्रोक्ता माथूरी वृत्तिः ।' काक्षिका ४ | ३ | १०१ ॥ 

१. माथुर-+-प्रण्‌ । प्रदीप ४ | ३ । १०१ ॥ 

२- ग्रष्टा० १।२॥ ४३ ॥ 





ग्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार डंडे ३ 


६. वररुचि ( विक्रम-समकालिक ) 
आराचार्य वरुरुचि ने अष्टाध्याथी की एक वृत्ति लिखी थी। यह 
वररुचि वातिककार कात्यायन वररुचि से भिन्न अर्वाचीन व्यक्ति है। 
वररुचिविरचित अष्टाध्यायीवृत्ति का उल्लेख आफ़ेक्ट ने अपने बृहत्‌ 
सूचीपत्र में किया हैँ । 'मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय ' में इस 
नाम का एक हस्तलेख विद्यमान है । देखो--सूचीपत्र सन्‌ १८८० का 
छपा, पृष्ठ ३४२ । 


परिचय 
यह वररुचि भी कात्यायन गोत्र का हैं। 'सदुक्तिकर्णामृत' के एक 
इलोक से विदित होता हैँ कि इसका एक नाम श्र्‌ तिधर भी था ।" 
वाररुच निरुक्तसमुच्चय से प्रतीत होता हैं कि यह किसी राजा का 
धर्माधिकारी था ।* अनेक इसे विक्रमादित्य का पुरोहित मानते हैं ।* 
इसका भागिनेय वासवदत्ता-लेखक सुबन्ध्‌ था।" इससे अधिक हम 
इसके विषय में कुछ नहीं जानते । 


काल 


भारतीय अनुश्र्‌ति के अनुसार आचार्य वररुचि संवत्‌-प्रवर्तक 
महाराज विक्रमादित्य का सभ्य था ।* कई ऐतिहासिक इस सम्बन्ध 
को काल्पनिक मानते हैं। झ्रतः हम वररुचि के कालनिर्णायक कुछ 
प्रमाण उपस्थित करते हैं-- 

१-काशिका से प्राचीन कातन्त्रवृत्तिकार दुर्गसिह के मतानु- 
सार कातन्त्र व्याकरण का क्ृदन्त भाग वररुचि कांत्यायन कृत है ।' 

१- ख़्यातो बदच श्रूतिघरतया विकमादित्यगोष्ठी-विद्यामतु: खलु वरस्चे- 

राससाद प्रतिष्ठाम्‌ । पृष्ठ २६७ । 

२. युष्मत्प्रसादादहं क्षपितसमस्तकल्मघः सर्वसंपत्संगतों घर्मानुष्ठानयोग्यक्च 
संजात: । पृष्ठ ५१ (द्वि० ०४ अल 

३. द्र० अनुपाद 'काल निर्देश प्रकरण में ७ वां प्रमाण । 

४. पं० भगवद्दत्तजी कृत भारतवर्ष का इतिहास, पृ० ६(द्वि० सं०) । 

५. भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास भाग (१, पृष्ठ ६८ (द्वि० सं०]) 

६. द्र०---आगे पृष्ठ ४डड४ पर काल-निर्देशक ८ वां प्रमाण । 

६. वृक्षादिवदमी रूढ़ा न कृतिना कृता: कृतः। कात्यायनेन ते सुष्टा 
बिबुद्धप्रतिपत्तये ॥ 


डडीडं संस्कृत ब्याकरण-शास्ज का इतिहास 


२-संवत्‌ ६६४ वि» में शंतपथ का भाष्य लिखने वाले हरि- 
स्वामी का गुरु स्कन्दस्वामी निरुक्तटीका में वाररुच निरुक्तसमुच्चय से 
पर्याप्त सहायता लेता है, और उसके पाठ उदुघृत करता है ।' 
३-स्कन्द महेश्वर की 'निरुक्तंटीका' १० | १६ में भामह के 
ग्रलंकार प्रन्थ का २। १७ इलोक उद्धृत है। भागहें ने वररुचि के 
'प्राकृतप्रकाश' की 'प्राकृतमनोरभा' नाम्ती टीका लिखी है। अतः 
वररुचि निश्चय ही संवत्‌ ६०० वि» से पूर्ववर्ती है । प॑ं० सदाशिव 
लक्ष्मीधर कात्रे के मतानुसार हरिस्वामी संवत्‌ प्रवर्तक विक्रम का 
समकालिक है ।* 
भारतीय इतिहास के प्रामाणिक विद्वान श्री पं० भगवद्त्तजी ने 
अपने "भारतवर्ष का इतिहास' ग्रन्थ में वररचि और विक्रम साह- 
सोडू की समकालिकता में अनेक प्रमाण दिये हैं | उनमें से कुछ एक 
नीचे लिखे हैं-- 
४--वररुचि अपने 'लिज्जानुशासन' के अन्त में लिखता है-- 
“इति श्रीमद खिलवा ग्विलासम ण्डहत-स रस्व॒ती-कण्ठा भ रण-झनेक- 
बिश रण-अ्रोनर प ति--विक्रमा दित्य-किरीटको टिनिघुष्टच रणा र विन्द- 
ग्राचायवररुचिबिरचितो लिड्भविशेषविधिः समाप्तः । 
५--वररूचि अपनी 'पत्रकौमुदी के आरम्भ में लिखता है-- 
विक्रमा दित्यभुूपस्य कोतिसिद्धेनिदेशतः | 
श्रीमान्‌ वररुचिर्धीमांस्तनों ति पत्रकौमुदीम्‌ ॥। 
६-- वररुचि अपने “विद्यासुन्दर काव्य के अन्त में लिखता है-- 
'इति समस्तमहीमण्डलाधिपमहा राजविक्रमा दित्य निदेशलब्धश्री - 
मनन्‍्महापण्डितवररुचिविर चित॑ विद्यासुन्दरप्रसंगकाव्यं समाप्तम्‌ | 
७ लक्ष्मणसेन ( वि० सं० ११७६ ) के सभापण्डित घोयी 
का एक इलोक 'सदृक्तिकर्णामृत' में उद्धृत है | उसमें लिखा है-- 
उ्यातों यशइच शअ्रुतिधघरतया विक्रमावित्यगोष्ठी 
विद्याभतु: खलु वररुचेराससाद प्रतिष्ठाम्‌ ॥। 


१. देखो--हमारें द्वारा सम्पादित 'निरुक्तसमुच्चय की भूमिका पृष्ठ [ | 

२. ग्वालियर से प्रकाशित 'विक्रमस्मारक ग्रन्थ' में पं० सदाशिव का का 
लेख । ३. देखों--+द्वितीय संस्करण, पृष्ठ ३२७ तथा ३४१॥ 

४. सदृक्तिकर्णामृत पृष्ठ २६७ । 








ग्रष्टाघ्यायी के वृत्तिकार है. ६. ६, 


<--कालिंदास अपने 'ज्योतिविदाभरण” २२।१० में लिखता 
टि- 
'बन्वस्तरिःक्षपणकोञ्मरसिहशद्क्वेता लभट्टघटखप रका लिदासा: । 
रुयातों बराहमिहिरों नुपतेःसभायां रत्नानि वै वररुचिनंव विक्रमस्प । 

४-८ तक के पांच प्रमाणों से वररच और विक्रमादित्य का 
सम्बन्ध विस्पष्ट है । झाठवें प्रमाण में 'वराहमिहिर' क़ा उल्लेख है । 
वराहमिहिर ने 'बुहत्संहिता में ४५४० शक का उल्लेख किया है। यह 
शालिवाहन शक नहीं है । 'शक शब्द सवत्सर का पर्याय हैं। इस तथ्य 
को न जानकर इसे शालिवाहत शक मानकर आधुनिक ऐतिहा- 
सिकों ते महती भूल की है । विक्रम से पूर्व नन्दान््द, चन्द्रगुप्ताब्द, 
शुद्रकाब्द श्रादि अनेक शक प्रचलित थे | वराहमिहिर ने किस शक 
का उल्लेख किया है, यह भज्ञात है । 

वाररुच-बुत्ति का हस्तलेख 

हमने 'मद्रास राजकोय हस्तलेख पुस्तकालय में विद्यमान वाररूच- 
वत्ति की प्रतिलिपि मंगवाई है । यह आरम्भ से अष्टाध्यायी २ | ४ | 
३४ सृत्र पर्येन्त है । यदि यह प्रतिलिपि भूल से भन्य ग्रन्थ की न भेजी 
गई हो, तो निश्चय ही वह हस्तलख बासठः वृत्ति-का नहीं हैं । इस 
ग्रन्थ में भट्टोजि दीक्षित विरचित सिद्धान्तकौमुदी की ही-सूंत्रवृत्ति 
सूत्रकमानुसार तत्तत्‌ सुत्रों पर संगृहीत है । 

वररुचि के कतिपय अन्य ग्रन्थ 
बर रूचि के नाम से अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। उनमें से कुछ- 
एक निम्न लिखित हैं - 

९ -तैत्तिरीय प्रातिशास्य-व्याख्या- इस व्याख्या के अनेक उद्ध- 
रण तैत्तिरीग्रप्रातिशाख्य के 'तिरत्नभाष्य और वीरराघबकुत 'शब्द- 
ब्रह्मविलास' नामक टीका में मिलते हैं। इसका विजेष वर्णन 'प्राति- 
शाख्य और उसके ठीकाकार नामक २८ वें अध्याय में किया 


२ निरक्तसमुक्ष्य--इस ग्रन्थ में आचार्य वररुचि ने १०० 
मन्‍्त्रों की व्याख्या नैरुक्तसम्प्रदायानुसार की है। यह निरुक्त-सम्प्रदाय 
का प्रामाणिक ग्रन्थ है, ।' इसका सम्पादन हमने किया है। 


१. इसका परिष्कृत द्वितीय संस्करण २०२९ बि० में पुनः नः छपवाया है।.. हैँ । 


डह६ संस्कृत व्याकरण-शआस्त्र का इतिहास 


२-सारसमुच्चय-इस ग्रन्थ में वररुचि ने महाभारत से 
» भीइ-व्यवहार सम्बन्धी अनेक विषयों के इलोकों का संग्रह किया 
है । यह ग्रन्थ बालि द्वीप से प्राप्त हुआ है। इस पर बालि भाषा में 
व्याख्या भी है। इसका सुन्दर संस्करण अभी-अभी श्री डा० रघवीर 
ने 'सरस्वती विहार' से प्रकाशित किया है । 
४--लिड्डविजशेषविधि--इसका वर्णन 'लिज़ानुशासन भर उसके 
वृत्तिकार' नामक २४ वें अध्याय में किया जायगा। 
४-भ्रयोगविधि-यह व्याकरणविषयक लघ्‌ ग्रन्थ है | यह नारा- 
वणकृत टीका सहित ट्रिवेण्डम से प्रकाशित हो चुका है । 
_ ६“ कातन्त्र उत्तराध-इसका वर्णन 'कातन्त्र' व्याकरण के प्रक- 
रण में किया जायगा । 
५--भाइतप्रकाश्य--यह श्राकृत भाषा का व्याकरण है। इस 
पर भामह की 'प्राकृतमनो रमा' टीका छप चुकी है । 
८छ-कोश--अमरकोष आदि की विविध टीकाझओं में कात्य, 
कात्यायन#क्षया वररुचि के नाम से किसी कोष-प्रन्थ के अनेक वचन 
उद्धृत हैं । वररुचिकृत कोष का एक सटीक हस्तलेख “मद्रास राज- 
कीय पुस्तकालय' में विद्यमान है, देखो--सूचीपत्र भाग २७, खण्ड १ 
ग्रन्धादुडु १५६७२ । 
€-उपसर्ग-सूत्र-माघवनिदान की मधुकोष व्याख्या में वररुचि 
का एक उपसर्ग-सृत्र उद्घृत है ।' 
१०-पत्रकौमुदी । ११--थिद्यासुन्दरप्रसंग काव्य । 
७. देवनन्दी ( सं० ५०० वि* से पूर्व ) 


'जैनेन्द्र-शब्दानुशासन' के रचग्िता देवनन्दी अपर नाम पृज्यपाद 
ने पाणिनीय व्याकरण पर वाब्बावतारन्यास' नाम्नी टीका लिखी 
थी । इसमें निम्न प्रमाण हैं-- 

१--शझ्षिमोगा जिले की 'नगर' तहसील के ४३ वें शिलालेख में 
लिखा है-- 


(. वरस्चेरुपसर्गसूतमू-'नि निशचयनिषेधयों: ।' निर्णयसागर सं० पृ० ५। 





। प्रष्टाष्यायी के वृत्तिकार ड४डफ 

'म्यासं जैनेसल्डसंज॑ सकलबुधनतं पाणिनीयस्य भूयो, 

न्यास शब्दावतारं मनुजततिहितं वंज्यशास्त्र च कृत्वा | 

यस्त्त्वार्थस्य टीकां व्यरचय दिह भात्यसों पुज्यपाव:, 

स्वासी सूपालवन्दः स्वप रहितवचः पूर्णदुग्बोघवृत्तः ॥* 

ग्र्थात्‌--पूज्यपाद ने अपने व्याकरण पर जैनेन्द्र' न्यास, पाणि- 
नीय व्याकरण पर छाब्दावतार-न्यास, वैद्यक का ग्रन्थ और तत्त्वार्थ- 
सूत्र की टीका लिखी | 

२--वि० सं ० १२१७ के वृत्तविलास ने 'धर्मपरीक्षा नामक 
कृश्नड भाषा के काव्य की प्रश॒स्ति में लिखा है-- 

भर्रादि जैनेन्द्रभासुरं 5- एनलू झरेद॑ पाणिनोयक्क टीकम्‌ 

इसमें पाणिनीय व्याकरण पर किसी टीका-प्रन्थ के लिखने का 
उल्लेख है | 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि आ्राचार्य देवनन्दी ने पाणिनीय व्या- 
करण पर कोई टीका ग्रन्थ अवश्य रचा था। आचार्य पृज्यपाद द्वारा 
विरचित 'शब्दावतार-न्यास' इस समय अप्राप्य है। 

परिचय 

चन्द्रय्य कवि ने कन्नड भाषा में पृज्यपाद का चरित लिखा है। 
उसमें लेखक लिखता हैं -- 

'देवनन्दी के पिता का नाम 'माघव भट्ट और माता का नाम 
अ्रीदेवी' था । ये दोनों बैंदिक मतानुयायी थे। इनका जन्म कर्नाटक 
देश के 'काले' नामक ग्राम में हुआ था | माधव भट्ट ने अपनी स्त्री 
के कहने से जैन मत स्वीकार किया था । पृज्यपाद को एक उद्यान 
में मेंढक को सांप के मुह में फंसा हुआ देखकर वैराग्य उत्पन्न हुआ 
झौर वे जैन साधु बन गये । 

यह चरित्र ऐतिहासिक दृष्टि से ग्रनुपादेय माना जाता है। झतः 
उपयुक्त लेख कहां तक सत्य है, यह नहीं कह सकते । फिर भी यह 
सम्भावना ठीक प्रतीत होती है कि देवनन्दी के पिता वैदिक 
| १. जैन साहित्य ख्रोर इतिहास' पृष्ठ १०७, दि १; द्वि० सं० पृष्ठ ३३ 
टि० २। देवनन्दी का प्रकरण प्रायः इसी ग्रन्थ के श्राघार पर लिखा गया है। 

२. 'जैन साहित्य भौर इतिहास' पृष्ठ ६३, टि० २(प्र० सं०) । 


ईद संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


मतानुयायी रहे हों । ऐतिह्य-प्रसिद्ध जैन ग्रस्थकारों में अनेक ग्रल्थकार 
पहले स्वयं वैदिक्घर्मी थे, अथवा उनके पूर्वज वेदिकमतानुयायी थे । 
देवनन्दी जैनमत के प्रामाणिक आचार्य हैं। जन लेखक इन्हें 
पुज्यपाद और जिलेन्द्रबुद्धि के नाम से स्मरण करते हैं| गणरत्नमंहो- 
दि के कर्ता वर्धमान ने इन्हें 'दिग्वस्त्र' नाम से स्मरण किया है ।' 


काल 


आचार्य देवनन्दी का काल अभी तक अनिद्चित है । उनके काल- 
निर्णायक जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- 
१-- जैन ग्रन्थकार वर्धमान ने वि० सं० ११६७ में अपना 
'गणरत्नमहोद्धि' ग्रत्थ रचा | उसमें आचार्य देवनन्दी को 'दिग्बस्त्र 
नाम से बहुत्र स्मरण किया है । 
२--राष्ट्रकट के जगत्तुज्ञ राजा का समकालिक वामन अपने 
लिजरानुशासन' में आचार्य देवनन्दी-विरचित जैनेन्द्र लिज़ानुशासन 
को बहुधा उद्धुत करता है।' जगत्तुज्ज का राज्यकाल वि० सं० 
८५१-८७१ तक था ।* 
३--कनार्टककविचरित्र के कर्त्ता ने गज्भवंशीय राजा दुविनीत 
को पृज्येपाद का शिष्य लिखा है| दुविनीत के पिता महाराज अवि- 
नीत का मर्करा ( कुर्ग ) से शकाब्द ३८८ का एक ताम्नपत्र मिला 
है । तदनुसार अविनीत वि० सं० ५२३ में राज्य कर रहा था। 
'हिस्ट्री आफ कनाडी लिटरेचर' श्र 'कर्नाटककविचरित्र के अनुसार 
महाराज दुविनीत का राज्यकाल वि० सं० ५३६-५६६ तक 
रहा है-।* 
४--वि० सं० &£० में बने हुए 'दर्शनसार नामक प्राकृत ग्रन्थ 
में लिखा है-- 


१. शालातुरीयशकटाज़ुजचन्द्रगोमिदिग्वस्त्रभतुं हरिवामनभोजमुख्या: ।*”! . 
दिग्वस्त्रों देवनन्दी | पृष्ठ १, २ | 

२. व्याडिप्रणीतमध॒ वारणचं सचान्द्र जनेन्द्रलक्षणग्त विविध तथान्यत्‌ | 
इलोक ३४१ । ३. जैन साहित्य और इतिहास' पृष्ठ ११६ (प्रं० सं०) | 

४. वहीं) पृष्ठ ११६ (प्र० सं०]) । 
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सिरिपुज्जपादसीसो द्राबिड सघस्स कारणों दुद्दो । 
णामेण वज्जणंदी पांहुडवेदी . महासत्तो ।। 
दक्खिणमहु रा-जादों दाविणसंघों महामोहों ॥' 
अर्थात्‌ प्रृज्यपाद के शिष्य वज्जनन्दी ने विक्रम के मरण के 
पच्चात्‌ ५२६ वें वर्ष में दक्षिण मथुरा वा मदुरा में द्रविड़संघ की 
स्थापना की थी । 
प्रमाणाडु ३ और ४ से विस्पष्ट होता है कि आचार्य देवनन्दी 
का काल विक्रम की षष्ठ शताब्दी का पूर्वार्ध है | 
विवेचना--श्री नाथूराम प्रेमी ने अपने 'जैन साहित्य और 
इतिहास' के द्वितीय संस्करण में पृष्ठ ४४ पर पूज्यपाद और राजा 
दुविनीत के गुरुशिष्य भाव का खण्डन कर दिया है । 
नया प्रमाण-'भारतीय ज्ञानपीठ काशी' से प्रकाशित जैनेन्द् 
व्याकरण के आरम्भ में “जैनेन्द्र शब्दानुशासन तथा उसके खिलपाठ 
प्रकरण में आचार्य पृज्यपाद के काल के निश्चय के लिए हमने एक 
नया प्रमाण उपस्थित किया था। उसे ही संक्षेप से यहां उपस्थित 
करते हैं-- 
प्रायः सभी वैयाकरणों ने एक विशेष नियम का विधान किया 
है, जिसके अनुसार 'ऐसी कोई घटना जो लोकविश्वुत हो, भ्रयोक्ता ने 
उसे साक्षात्‌ न देखा हो, परल्तु प्रयोक्ता के दर्शन का विषय सम्भव 
हो, अर्थात्‌ प्रयोक्ता के जीवनकाल में घटी हो, तो उसको कहने के 
लिए भूतकाल में लड् प्रत्यय होता है -- 
'परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्‍तुर्दशनविषये । 
इस नियम के निम्न उदाहरण व्याकरण-पग्रन्थों में मिलते हैं-- 
ग्ररणद्‌ यवनः साकेतम्‌, झरुणद्‌ यचनों माध्यमिकास्‌ । 
महा० ३ । २। ११ ॥। 
अजयज्जतों हुणान्‌' | चान्द्र १। २। ५१॥ 
१. जैन साहित्य और इतिहास, टि०, प्र० सं० पृष्ठ ११७, द्वि० सं० पृष्ठ 
डवृ। २. कात्यायन वातिक | महा» ३। २। ११॥। 
३. पाइचात्य मतानुयाग्रियों ने “जे: के स्थान पर 'गुप्त: पाठ घड़ 
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ग्ररणन्महेन्द्रों सथराम्‌ । जैनेन्द्र' २ | २। ६२ ।। 

झदहदमोघवर्षो5रातीन्‌ । शाक० ४ | ३ | २०८ || 

अ्रुणत सिद्धवर्षोष्वन्तीम्‌ | हैम ५ | २।८५॥। 

इन में अन्तिम दो उदाहरण सर्वथा स्पष्ट हैं। आचार्य पाल्य- 
कौति [ शाकटायन | अ्रमोच॑वर्ष, और आचार्य हेमचन्द्र सिद्धराज के 
काल में विद्यमान थे, इसमें किसी को विप्रतिपत्ति नहीं | परन्तु जर्त 
झौर महेन्द्र तामक व्यक्ति को इतिहास में साक्षात्‌ न पाकर पाश्चात्य 
मतानुयायों भारतीय विद्वानों ने जत॑ को गुप्त* भर महेन्द्र को मेनेन्द्र 
प्रिनण्डर” बनाकर अनर्गल कल्पताएं की हैं। इस प्रकार की कल्प- 
नाओं से इतिहास नष्ट हो जाता हैं | हमारे विचार में जैनेन्द्र का 
अदणन्महेन्द्रों मथुराम्‌ पाठ सर्वधा ठीक है। उसमें किड्चिन्मात्र 
भ्रान्ति की सम्भावना नहीों। आचार्य पुज्यपाद के जोवनकाल को 
यह महत्त्वपूर्ण घटना इतिहास में सुरक्षित है । 

जैनेन्द्र उल्लिखित महेन्द्र -जैनेन्द्र व्याकरण में स्मृत महेन्द्र 
गुप्तवंशीय कुमारगुप्त है। उसका पूरा ताम महेन्द्रकुमार हैं । जैनेन्द्र 
के बिनापि निमित्त पूर्वोत्तरपदयोर्बा खं वक्तव्यम्‌ ( ४॥१।१३६ ) 
वातिक, अथवा पदेष पर्ेकदेशान्‌ न्याय के अनुसार महेन्द्रकुमार के 
लिए महेन्द्र अथवा कुमार शब्दों का प्रयोग इतिहास में मिलता है । 
कुमारगुप्त की मुद्राओं पर महेन्द्र, महेन्द्रसिह, महेन्द्रवर्मा, महेन्द्र 


कमार आदि कई नाम उपलब्ध होते हैं! । 
महेन्द्र का मथुरा विजय--तिब्वतीय ग्रन्थ 'चन्द्रगर्भ परिपृच्छा 





लिया हैं | द्र०--पूर्व पृष्ठ ३४२, ३४३ तथा पृष्ठ ३४२ की टि० ३ ' 

१. यद्यपि यह तथा इसके पूर्व उदाहरण क्रमशः धमंदास झौर झभयननन्‍दी 
की दृत्तियों से दिए हैं; परन्तु इन वल्तिकारों ने ये उदाहरण चन्द्र भौर पूज्यपाद 
की स्वॉपज बत्ति से लिए हैं। 

२. देखों--पूर्व ४४६ पृष्ठ की टि० रे । 

३. जैनेन्द्र महावत्ति' भारतीय ज्ञानपीठ काश्षीं संस्करण की श्री डा? 
वासुदेवशरंण भ्रग्रवाल लिखित भूमिका पृष्ठ १०-११ ॥ । 

४. पं० भगवददत्त कृत भारतवर्ष का बृहदू इतिहास भाग २, पृष्ठ 


कक । 





कट <" नया 
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में लिखा है--'यवनों वल्हिकों शकुनों ( कुशनों ) ने मिलकर 
तीन लाख सेता लेकर महेन्द्र के राज्य पर आक्रमण किया । गज्जा के 
उत्तर प्रदेश जीत लिए | महेन्द्रसेन के युवा कुमार ने दो लाख सेना 
लेकर उन पर आक्रमण किया, और विजय श्राप्त की | लौटने पर 
पिता ने उसका अभिषेक कर दिया ।' 
अन्द्रगर्भसूत्र' में निदिष्ट महेन्द्र निएचय ही महाराज महेन्द्र र- 
कुमार गुप्त है, और उसका युवराज स्कन्दगुप्त | 'मज्जुश्रो मुलकल्प 
इलोक ६४६ में भी श्री महेन्द्र और उसके सकारादि पुत्र ( 5-स्कन्द- 
गुप्त ) को स्मरण किया है] 
अन्द्रगर्भसूत्र' में लिखित घटना की जैनेन्द्र के उदाहरण में 
उल्लिखत घटना के साथ तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि 
जैनेन्द्र के उदाहरण में उक्त महत्त्वपूर्ण घटना का ही संकेत है | अतः 
उक्त उदाहरण से यह भी विदित होता है कि विदेशी ग्राकान्ताओं ने 
गज्भा के आस-पास का प्रदेश जीतकर मथूरा को शपना केन्द्र बताया 
था। इसलिए महेन्द्र की सेना ने मथुरा का ही घेरा डाला । 
जैनेन्द्र के उक्त उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि उक्त ऐतिहा- 
सिक घटना आचार्य पृज्यपाद के जीवनकाल में घटी थीं। अतः 
| झ्राचार्ये पूज्यपाद और महाराज महेन्द्रकुमार"कुमास्युल समा 
*लिक हैं । 
महेन्द्ररमार का काल“महाराज भहेन्द्रकूमार अपरनाम 
कुमारगुप्त का काल पाइचाट्य विद्ानों ने बि० सं० ४७०-५१२ 
(ह+४१३-४५४५ ई० ) माना है । भारतीय कालगणनानुसार 
कुमारगुप्त का काल विक्रम सं० ६६-१३६ तक निश्चित है। क्योंकि 
उसके शिलालेख उक्त संवत्सरों के उपलब्ध हो चके हैं । यदि भार- 
तीय कालगणना को अभी स्वीकार न भी किया जाए, तो भी 
पाइचात्य मतानुसार इतना तो निश्चित है कि पूज्यपाद का काल 
; विक्रम की पांचवीं शती के उत्तरार्घ से पष्ठ शती के प्रथम चरण के 
' मध्य है । 
१. इस्पीरियल हिस्ट्री भ्राफ इण्डिया, जायसवाल, हस् ३६, तथा 
भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास, भाग २ पृष्ठ २४८ | 
२. महेन्द्रनपवरों मुख्य: सकाराशधों मतः परम्‌ । 








४५२ संस्कृत ध्याकरण-बासरुत्र का इतिहास 


इस विवेचना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जेैनेन्द्र के 
'अरुणन्महेन्द्रो मथुराम्‌' उदाहरण में महेन्द्र को विदेशी झाक्रामक 
मेनेन्द्र - सिनण्डर समझता भी भारी भ्रम है। है 
डा० काशीनाथ बापूजी पाठक को भूल 
स्वर्गीय डा० काशीना थ बापूजी पाठक का शाकटायन व्याकरण 
के सम्बन्ध में एक देख 'इण्डियन एण्टिक्वेरी' (जिल्द ४३ पृष्ठ २०४- 
२१२ ) में छपा है। उसमें उन्होंने लिखा है-- ह 
“पाणिनीय व्याकरण में वार्षगण्य पद की सिद्धि नहीं है। 
जैनेन्द्र और शाकटायन व्याकरण में इस का उल्लेख मिलता है। 
पाणिनि के शझरहच्छनकदर्भाद्‌ भुगुवत्साग्रायणंषु सूत्र के स्थान में 
जैनेन्द्र का सूत्र है--शरद्वच्छुनकदर्भाग्निशमंकृष्णरणाद्‌ भुगुवत्सा- 
प्रायणब्राह्मणवसिष्ठे ।' इसी का अनुकरण करते हुए शाकटायन ने 
सूत्र रचा हैं-शरहच्छनकरणा णग्निशमंकृष्णदर्भाद भुगुवत्सबसिष्ठ- 
बृषगणब्राह्मणाग्रायणे ।" इसकी अमोघा वृत्ति में 'आाग्नज्वर्मायणों 
वार्षगण्यः, झाग्निशमि रन्यः' व्याख्या की है | वाषगण्य सांख्यकारिका 
के रचयिता ईश्वरकृष्ण का दूसरा नाम है । चीनो विद्वान्‌ डा० टक्‍्कुसु 
के मतानुसार ईश्वरकृष्ण वि० सं० ५०७ के लगभग विद्यमान था | 
जैनेन्द्र व्याकरण में उसका उल्लेख होने से जैनेन्द्र व्याकरण वि० सं० 
५०७ के बाद का है । 
इस लेख में पांठक॑ महोदय ने चार भयानक भूले को हैं। यथा-- 
प्रथम सांख्यशास्त्र के साथ संबद्ध वार्षगण्य नाम सांख्यकारिका- 
कार ईइवरक़ृष्ण का है, यह लिखना स्वंधा अशुद्ध है। सांख्यकारिका 
को युक्ति-दीपिका नाम्नी व्याख्या में 'बार्षगण्य' और वार्षगणाः के 
नाम से अनेक उद्धरण उद्धृत हैं, वे ईश्वरकृष्ण-विरचित सांख्य- 
कारिका में उपलब्ध नहीं होते | झ्राचार्य भरत हरि-विरचित वाक्य- 
पदीय ब्रह्मकाण्ड में 'इ्द फेनों न और 'अन्धो मणिमविन्दद्‌ दो 
पद्म पढ़ें हैं ।* इन में से द्वितीय पद्म तैत्तिरीय आरण्यक १ | ११। ५ 





१. यहां हमने संक्षेप से लिया है। विशेष देखों--'जैन साहित्य और 
इतिहास प्र० सं० पृष्ठ ११७-११६ | 

२. झ्रष्टा ७ ४।१।१०२॥ ३. झन्दार्णव ३।६।१३४ | 

४. २॥४॥३ ६॥ ५. कारिका ८, ६ | 








ग्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार हहपे 


में तथा योगदर्शन ४।३१ के व्यासभाष्य में स्वल्प पाठभेद के साथ 
उपलब्ध होता है | वाक्यपदीय के प्राचीन व्याख्याकार वृषभदेव के 
मतानुसार ये पद्म सांख्यश्ञास्त्र के घष्टितन्त्र प्रन्थ के हैं।' अनेक 
लेखकों के मत में, षष्टितन्त्र भगवान्‌ वार्षभण्य की कृति है।' यदि यह 
ठीक हो, तो मानना होगा कि वार्षगण्य ग्राचार्य तेत्तिरीय आरण्यक 
के प्रवचनकाल अर्थात्‌ विक्रम से लगरग तीन सहस्न वर्ष से प्राचीन 
है ।' महाभारत में भी सांह्यशास्त्रकार वार्षगण्य का बहुधा उल्लेख 
मिलता है | इससे स्पष्ट है कि वा्षगण्य अत्यन्त प्राचीन आचार्य है । 
उसका ईश्वरक्ृष्ण के साथ सम्बन्ध जोड़ना महती अान्ति है । 
द्वितीय-जैनेन्द्र और शाकटायन व्याकरण के जिन सूत्रों के 
उद्धरण देकर पाठक महोदय ने वाष॑ंगण्य पद की सिद्धि दर्शाई हैं, 
वह भी चिन्त्य है| उक्त सूत्रों में प्वा्षेंगण्य' पद की सिद्धि नहीं है 
अपितु उन में बताया है कि यदि अग्निशर्मा बृधगण-गोत्र का होगा, 
तो उसका अपत्य 'झ्राग्लिशर्मायण' कहलावेगा | और यदि वह वृघ- 
गणगोत्र का न॑ होगा, तो उसका अपत्य आग्निशाम होगा | इस 
बात को पाठक महोदय द्वारा उद्धृत प्रमोघा वृत्ति का पाठ स्पष्ट 
दर्श रहा है। व्याकरण का साधारणसा भी बोघ न॑ होने से कंसी 
भयद्धुर भूलें होती हैं, यह पाठक महोदय के लेख से स्पष्ट है । 
तृतीय--जैनेन्द्र व्याकरण के नाम से पाठक महोदय ने जो सूत्र 
उद्घृत किया है, वह जैनेन्द्र व्याकरण का नहीं है। वह है जनेन्द्र 
व्याकरण के गुणनन्दी द्वारा परिष्कृत 'शब्दाणंव' संज्ञक संस्करण 
का ।* को ।' बुजनादी का काल विकम की दसम पता हे का काल विक्रम की दशम शताब्दी है ।” अतः उसके 


१. इर्द फेन इति | पष्टितस्त्ग्नल्थवचाय यांवदस्पपुजयदिति | पृष्ठ १५॥। 

२. देखों--हमारे मित्र विद्रद्वर क्री० पं उदयबीरणजी शास्त्री क़्॒त सांख्य 
दर्शन का 03 डक री 

३. 'सांख्य दर्शन का इतिहास' ग्रन्थ में माननीय शास्त्री जी ने वार्षंगण्प 
को तैत्तिरीयारण्यक से उत्तर काल का माना है| परन्तु हमारा विचार हैं कि वह 
तैत्तिरीयारण्पक से पूर्ववर्त्ती है| 

४. जैन साहित्य शग्ौर इतिहास प्र० सं०, पृष्ठ १००-१०६॥। तथा इसी 
इतिहास का 'पाणिनि से भ्र्वाचीन वैयांकरण नामक १७ वां अध्याय । 

५ जैन साहित्य और इतिहास प्र० सं, पृष्ठ १११, तथा इसी इतिहास 
का १७ वां अध्याय | 





हप्र्४ संस्कृत ज्याकरण-शास्त्र का ् 


झ्ाधार पर आचार्य पृज्यपाद का का काल निर्धारण करना सर्वथा 
झयुक्त है। 

चतुर्थ--पाठक महोदय जैनेन्द्र और शाकटायन व्याकरण के « 
'जिन सूत्रों में वार्षगण्य पद का निर्देश समभककर पाणिनीय व्याकरण 
में उसका झ्रभाव बताते हैं, वह भी अनुचित है | क्योंकि पाणिनि ने 
वार्षगण्य गोंत्र के आश्निशर्मायण की सिद्धि के लिये नडादिंगण' में 
'अग्निश्ञर्मन्‌ वृषगणे' सूत्र पढ़ा हैं। अतः पाणिनि उसका पुनः 
सूत्रपाठ में निर्देश क्यों करता ? आचार्य प्ृज्यपाद ने भी इस विषय 
में पाणिनि का ही अनुकरण किया है| उसने आग्निश्मायण वार्षगण्य 
का साधक 'अग्निशर्सन्‌ वृषगर्णे' सूत्र नडादिंगण में पढ़ा है _ 
( पाठक महोदय ने जैनेन्द्रव्याकरण के नाम से जो सूत्र उद्धृत 
किया है, वह मूल जैनेन्द्र व्याकरण का नहीं है, यह हम पूर्व लिख 
चुके हैं ) । शास्त्र के पूर्वापर का भले प्रकार अनुशीलन किये बिना 
उसके विषय में किसी प्रकार का मत निर्धारित कर लेने से कितनी 
- अयदुूर भूलें हो जाती हैं, यह भी इस विवेचन से स्पष्ट है । 

-डा० काशीनाथ बापूजी पाठक के लेख को डा० वेल्वाल्कर* तथा 
श्री पं० नाथूरामजी प्रेमी' ने भी अपने-अपने ग्रन्थों में उद्धृत करके 
उनके|परिणाम को स्वीकार किया । अतः इनके लेखों में भी उपयु क्त 
सब भूलें विद्यमान हैं। 

प्रेमी जी की निरभिमानता--मैंने ८ अगस्त सन्‌ १६४८ के पत्र 
में श्रीमान्‌ प्रेमीजी का ध्यान इस ओर आाक्ृष्ट किया | उसके उत्तर 
में आपने २१-८-१६४४६ के पत्र में इस प्रकार लिखा-- 

आपने मेरे जैनेन्द्र-सम्बन्धी लेख में दो न्यूनताएं बतलाई, उन 
पर मैंने विचार किया । आपने जो प्रमाण दिये, वे बिल्कुल ठीक हैं । 
इनके लिये मैं आपका क्ृतज्ञ हूँ। यदि 'जैन साहित्य और इतिहास 
को फिर से छपवाने का अवसर आया, तो उक्त न्यूनताएं दूर करदी 
जायेंगी [**+४००+०** 














सहारा 


९. गणपांठ ४ | १ | १०५४ ॥। 

२. जैनेन्द्र गणपाठ ४॥#॥द5८॥॥ 

३. सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर, पैरा ने ४८ । 

४, जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ ११७-११६(प्र० सं०]) 





अधष्टाध्यायी के वृत्तिकार ४५५४, 


इस निरभिमानता और सहृदयता के लिये मैं उन का 
ग्राभारी हू । 
स्वर्गीय प्रेमीजी ते 'जैन साहित्य और इतिहास' के द्वितीय 
संस्करण में मेरे सुझाव को स्वीकार करके वार्षगण्य सम्बन्धी प्रकरण 
हटा दिया | 
व्याकरण के अन्य ग्रन्थ सं 
झ्राचार्य देवनन्दी बिरचित व्याकरण के निम्न ग्रन्थ और हैं-- 
१--ज नेन्द्र व्याकरण-- इसका वर्णन 'पाणिनि से श्रर्वाचीन 
वैयाकरण' नामक प्रकरण में किया जायगा । 
२-घातुपाठ ३--गणपाठ ४ --लिड्रानुशासन ५-- परिभाषा- 
पाठ, इनका वर्णन यथास्थान तत्तत्‌ प्रकरणों में किया जायगा। 
दुर्शिनीत ( मं० ४३१-४६६ बि० ) 
महाराज प्रुथिवीकोंकण के दानपत्र में लिखा है - 
'श्रीमत्कोंकणमहा राजा धिराजस्था विनीतनास्न: पुत्रेण दाब्दा- 
वतारकारेण देवभारतोनिबद्धब॒हत्कथेन किराताज नीयपञ्चबदासर्ग- 
टीौकाकारेंण दुविनोतनामधेयेन'“ । 
अर्थात्‌ महाराज दुविनीत नें 'शब्दावतार', 'संस्कृत की 
बुहत्कथा' और किराताज नीय के पन्द्रहवे या पन्द्रह सर्गों की व्याख्या 
लिखी थी । 
इससे प्रतीत होता है कि महाराज दुविनीत -ने 'शब्दावतार 
नामक ग्रन्थ लिखा था| अनेक विद्वानों का मत है कि यह शब्दाव- 
तार नामक ग्रन्थ पाणिनीय व्याकरण की टीका है | 
हम ऊपर लिखे चुके हैं कि आचार्य पूज्यपाद ने भी पाणिनीय 
व्याकरण पर 'शब्दावतारसंज्ञक एक ग्रन्थ रता था । महाराज 
दुविनीत-विरचित ग्रन्थ का नाम भी उपयुक्त दानपत्र में 
'शब्दावतार' लिखा है। अर 


१. पै० कृष्णमाचाय विरचित 'हिस्द्री आफ बकलासिकल संस्कृत लिटरेचर' 
पृष्ठ १४० में उद्बुत । 2 
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महाराज दुविर्नीत आचाय॑ पूज्यपाद का शिष्य है, यह पूर्व 
लिखा जा चुका है । गुरु-शिष्य दोनों के पाणिनीय व्याकरण पर लिखे 
ग्रन्थ का एक ही नाम होने से यह सम्भावना होती है कि आचार्य 
बृज्यपाद ने ग्रन्थ लिखकर ग्रपने शिष्य के नाम से प्रचरित कर दिया हो । 
८. चुकिले भह्टि ( सं० ७७० वि सें (व ) 
चुल्लि भट्टि विरचित “अष्टाध्यायी-वृत्ति का उल्लेख जिनेन्द्रबुद्धि- 
कृत न्यास और उसकी तन्‍्त्रप्रदीप नाम्नी टीका में उपलब्ध होता है । 
काशिका के प्रथम इलोक की व्याब्या में न्‍्यासकार लिखता है-- 
'बृत्ति: पाणिनीयसुत्राणां विवरण चुल्लिभट्टिनिलू रादिविर- 
चितम ।" 
इस वचन से व्यक्त होता है कि “चुल्लि भट्टि' और 'निल्‌ र' 
विरचित दोनों वृत्तियां काशिका से प्राचीन हैं। 
तन्त्रप्रदीप 5। ३ । ७ में मैत्रेय रक्षित लिखता है-- 
'सब्पेष्ठा इति सारथधिवचनो5्यम्‌ । श्रत्र चुल्लिभट्विवत्तावषि 
तत्पुरुषे कृति बहुलमित्यलुग बदृह्यते ।* 
'हरिनामामृत' सूत्र १४७० की वृत्ति में लिखा है-- 
हृदयज़ुमा वागिति चुल्लिमट्टिः । 
हरदत्त ने काक्षिका के प्रथम इलोक की व्याख्या में 'कुणि' का 


उल्लेख किया है । न्यास के उपयु कत वचन का पाठा्तर 'चुन्नि' है। 
इसकी 'कुणि' और “चूणि' दोनों से समानता है । 


&. निलू र ( सं० ७०० वि० से पूर्व ) 
निलू र-विरचित वृत्ति का उल्लेख न्यास के पूर्वोद्घुत पाठ में 
उपलब्ध होता है | काशिका के व्याल्याता विद्यासागर मुनि ने भी 


इस वृत्ति का उल्लेख किया है ।* श्रीपतिदत्त ने 'कातन्त्रपरिशिष्ट' में 
निलू र-वृत्ति का निम्न पाठ उद्घृत किया है-- 


१. न्यास भाग !(, पृष्ठ £ | न्यास की भूमिका पृष्ठ ८ | 

३. वृत्ताविति सूत्रार्थप्रधानों ग्रल्थों भट्टनल्प्रप्रमतिभिविरचितः'***“ । 
“मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय का सूचीपत्र भाग ३ ख़ण्ड १ , पृष्ठ 
३४०७, ग्रन्थाजु २४६३ | हस्तलेख के पाठ में 'नल्पूर' निश्चय ही “निलूर' 
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निलू रवृत्तों चोक्तमु--भाषायामपि यड़ लुगस्तोति । 
पुरुषोत्त मदेव अपने 'ज्ञापक-समुच्चय में लिखता है-- 
'तेन बोभवोीति इति सिद्धयतीति नेल री वत्ति: ।* 
न्यासकार झर विद्यासागर मुनि के वचनानुसार यह वृत्ति 
कादिका से प्राचीन है | 
१०. चूर्णि 


स्यास के सम्पादक श्रीध्चन्द्र भट्टाचार्य ने श्रीपतिदत्तविरचित 
'कातन्त्रपरिशिष्ट' तथा जगदीश भट्टाचार्य कृत 'शब्दक्षक्तिप्रकाशिका' 
से चूणि के दो उद्धरण उद्धृत किये हैं 

'मतमेतच्चू णिरप्यनुगृह्लाति ।* 

'संयोगावषवब्यझजनस्य सजातीयस्यकस्प वानेकस्योच्चा र णामेद 
इति चूणिः (* 

जगदीश भट्टाचार्य ने भतृ हरि के नाम से एक कारिका उद्धृत 
की है*-- 

हन्ते: कर्मण्युपष्टम्भात प्राप्तुमर्थे तु सप्तमीम । 

चतुर्थों बाधिकामाहुश्चणिभागुरिवाग्भटा: ॥ 

इस कारिका में भी चूणि का मत उद्घृत है। यह कारिका 
भत्‌ हरिक्ृत नहीं है, यह हम पुर्व लिख चुके हैं ।' 

इन में 'संयोगावयवव्यकझजनस्थ' उद्धरण का समानाथंक पाठ 
महाभाष्य में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 


का भ्रष्ट पाठ है। 'भट्ट' छब्द निलू र का विशेषण हो सकता है, फिर भी 
हमारा विचार है कि 'मट्ट' सम्मवतः 'चुल्लिमट्रि' के एकदेश “भट्ट का अ्ृष्ट 
पाठ है । 

१. न्यास को भूमिका पृष्ठ € | मुद्रित पाठ 'यश्ों लुगस्तीति'। सन्धि 
प्रकरण सूत्र ३३ | २. राजशाही बंगाल मुद्वित, पृष्ठ ८७ । 

३. कातन्त्रपरिश्षिष्ट णत्वप्रकरण । न्याप्नभ्ूमिका पृष्ठ ८ । 

४. शब्दशक्तिप्रकाक्षिका न्यासभूमिका पृष्ठ ६ । 

५. शब्ददाक्तिप्रकाशिका पृष्ठ ३८६ । ६. पृष्ठ ६८, टिप्पणी ८ । 
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'न व्यञ्जत परस्पैकस्थानेकस्थ वा अवण प्रति ० ।" 

सम्भव है कि जगदीश भट्टाचार्य ने महाभाष्य के अभिप्राय को 
प्पने शब्दों में लिखा हो । प्राचीन ग्रल्थकार प्रायः चूणि और चूणि- 
कार के नाम से महाभाष्य और पतझ्जलि का उल्लेख करते हैं, यह 
हम पूर्व लिख चुके हैं।' चूणि के पूर्वोद्वृत अन्य मतों का मूल 
ग्रल्तेषणीय है। अतः हमें इस नाम की श्रष्ठाध्याया की कोई 
वृत्ति थी, इसमें सन्देह है । 


१ १-१२, जयादित्य और वामन ( सं० ६४०-७०० वि० ) 


जयादित्य और वामन विरचित सम्मिलित वृत्ति 'काशिका' नाम 
से प्रसिद्ध है। सम्प्रति उपलभ्यमान पाणिनीय व्याकरण के ग्रन्थों में 
महाभाष्य और भत् हरिविरचित ग्रन्थों के भ्रनन्तर यहीं वृत्ति सब से 
प्राचीन और महत्त्वपूर्ण है। इसमें बहुत से सूत्रों की बृत्ति और उदा- 
हरण प्राचीन वृत्तियों से संगृहीत हैं ।* “काशिका में अनेक स्थानों पर 
महाभाष्य का अनुसरण नहीं किया गया, इससे काशिका का गौरव 


क.. 


अल्प नहीं होता । क्योंकि ऐसे स्थानों पर ग्रन्थकारों ने प्रायः प्राचीन 


वृत्तियों का अनुसरण किया है । 

चोनों यात्रों इत्सिग ने अपनों भारतयात्रा के वर्णन में 'जयादित्य 
को काशिका का रचयिता लिखा है | उसने 'वामन का निर्देश नहीं 
किया । संस्कृत वाइमय में अनेक ग्रन्थ ऐसे हैं, जिन्हें दो-दो व्यक्तियों 
ने मिलकर लिखा है, परन्तु उन को उद्धृत करनेवाले ग्रन्थकार किसी 
एक व्यक्ति के नाम से हो सम्पूर्ण ग्रन्थ के पाठ उद्घृत करते हैं ।* 
यथा स्कद और महेश्वर ने मिलकर निरुक्त की टोका लिखी, 


१. मेहाभाष्य ६। ४ | २९ ३॥।| २. पृष्ठ ३३१, रेवेरे ! 

३. काशिका ४ | २ । १०० की वृत्ति महाभाष्य से विरुद्ध है । काशिका- | 
वृत्ति की पुष्टि चान्द्रसूज़ ३ । २। १६ से होती है । प्रतः दोनों का मृत्ष अष्टा> 
ध्यायी की कोई प्राचीन वृत्ति रही होगी । । 

४. इत्सिग की मारतयात्रा। पृष्ठ २६६ | 

४. निरुक्त ७ | ३१ की महेश्वरधिरक्षित टीका को देवराज ने सकलद के 
नाम से उदघुत किया है । देखों--निधण्ट्टीका, पृष्ठ १६२ । इसी प्रकार ग्रन्यत्र 
भी । 
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परन्तु देवराज ने समग्र ग्रन्थ के उद्धरण स्कन्‍्द के नाम से ही उद्धृत 
किये, महेश्वर का कहीं स्मरण भी नहीं किया । सम्भव है कि इसी 

प्रकार इत्सिग ने भी केवल जया दित्य का नाम लेना पर्याप्त समझा 
हो । “भाषावृत्त्य्थ विवृति के रचयिता सृष्टिघराचार्य ने भी भाषा- 
वृत्ति के अन्तिम इलोक की व्याख्या में काशिका को जयादित्य- 
विरचित ही लिखा है,' परन्तु ध्यान रहे कि आंठवां अध्याय 
वामनविरचित है | 

'काशिका' को सब से प्राचीन व्याख्या जिनेन्द्रबुद्धिविरचित 
'काशिका विवरणपडण्जिका' है। वैयाकरण-निकाप में यह 'न्यास नाम 
से प्रसिद्ध है । यह व्याख्या जयादित्य और वामन की सम्मिलित 
वृत्ति पर है । 

जयादित्य ओर वामन के ग्रन्थ का विभाग 

पं० बालझास्त्री द्वारा सम्पादित काशिका में प्रथम चार 
अध्यायों के अन्त में जयादित्य का नाम छपा है, और शेष चार 
ग्रध्यायों के अन्त में वामन का | हरि दीक्षित ने “प्रौढमनोरमा की 
दशब्दरत्न व्याख्या में प्रथम द्वितीय पञ्चम तथा पष्ठ अध्याय को 
जयादित्यविरचित, और शेष अध्यायों को वामनक्ृत लिखा है ।' 
प्राचीन ग्रन्थकारों ने जयादित्य और वामन के नाम से काशिका के 
जो उद्धरण दिये हैं, उन से विदित होता है कि प्रथम पांच अध्याय 
जयादित्यविरचित हैं, और अन्तिम तीन वामनकृत । 

जया दित्य के नाम से काशिका के उद्धरण निम्न ग्रन्थों में 
उपलब्ध होते हैं-- 

अध्याय १--भाषावृत्ति पृष्ठ १८, २६ | पदमज्जरी भाग १, 
पृष्ठ २५२ । भाषावृत्त्यर्थविवृति के प्रारम्भ में । 

अध्याय २-भाषावृत्ति पृष्ठ ६। पदमज्जरी भाग २, पृष्ठ 
ध४भर | | 


2, 7 न न नल  मन ननन्‍कप-- पतन कस क---+-- 
१. काह्ययति प्रकाद्ययति सूत्रा्यभिति काशिका, जयादित्यविरचिता 
बत्ति: । ८ | ४ । ६८ || 
२. प्रथमद्वितीयपत्चमघपष्ठा जयादित्यक्ृतवृत्तमः, इतरे वामनक्ृतवृत्तय 
इत्यभियुक्ता: । भाग है, पृष्ठ ४०४ ॥। 
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अध्याय ३--पदमज्जरी भाग २, पृष्ठ ६६२। अमरटीकासब॑स्व 


भाग ४, पृष्ठ १० । परिभाषावृत्ति सीरदेवक्ृत, पृष्ठ ८१ । 
प्रध्याय ४--अमरटीकासवबंस्व, भाग ६, पृष्ठ १३८। भाषा: 
वृत्ति पृष्ठ २४३, २४५४ । 


अध्याय ५--भाषावृत्ति पृष्ठ २६६, ३१०, ३२४, ३२८, ३३५४, 
३४२, ३५२, ३६६२, २३६४६॥ प्रदमण्जरी भाग २, एष्ठ ३८६, छह१। 


अष्टाज़ुहदय की सर्वाज्भसुन्दरा टीका, पृष्ठ ३ ।' 


मिलते हैं - 

अध्याय ६--भाषावृत्ति पृष्ठ ४१८, ४२०, ४८२ | पृद्मझू्जरी 
भाग २, पृष्ठ ४२, ६३२ ॥ 

ग्रध्याय ७--सौ रदेवक़ृत परिभाषावृत्ति पृष्ठ छ, २४ । पद- 
म्रब्ज़री भाग २, पृष्ठ ३८६ | ह 

अध्याय ८--भाषावृत्ति पृष्ठ ५४३, ५५६ | पदमज्जरी भाग 
१ (८ इएश४ड। 

काशिका की शैली का सूक्ष्म दृष्टि से पर्यवेक्षण करने से भी यही 
परिणाम निकलता है कि प्रथम पांच अध्याय जयादित्य की रचना हैं, 
झर अन्तिम तीन अध्याय बाम॑नकृत हैं। जयादित्य की अपेक्षा 
वामन का लेख अधिक प्रोढ़ है । 

जयादित्य का काल 

इत्सिंग के लेखानुसार जयादित्य को मृत्यु वि० सं० ७१८ के 
लगभग हुई थी ।' यदि इत्सिग का लेख श्रौर उसकी भारतयात्रा का 
माना हुआ काल ठोक हों, तो यह जयादित्य कौ चरम सीमा होगी । 
काशिका १। ३ । २३ में भारबि का एक पद्मांश उद्धृत है । महा- 
राज दुबिनीत ने किरात के १५ वें सर्ग को टीका लिखों थी ।* दुवि- 
नीत का राज्यकाल सं० ५३६--५६६ वि० तक हैं, यह हम पूर्व लिख 





१. अध्यायान॒वाकयोंरित्यादी सूंत्रें विकल्पेन चाय लुगिष्यत इति जगाद 
जयादित्य: | २: इत्सिग की भारतयात्रा, पृष्ठ २७० | 

३. 'संशय्य कर्णादिषं तिष्ठते यः। किरात हे | १४ ॥ 

४. देखो पूर्व पृष्ठ ४४४५ | + 








बामन के नाम से काशिका के उद्धरण अधोलिखित ग्रन्थों में 
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चुके हैं।" झतः भारविसं० ५३६ वि० से पूर्ववर्ती है, यह निश्चित 
है । यह काशिका की पूर्व सीमा है| 
ब्रामन का काजल 
संस्कृत वाइमय में वामन नाम के अनेक विद्वान प्रसिद्ध हैं । 
एक वामन “विश्लास्तविद्याघर' संज़्क जैन व्याकरण का कर्त्ता है ।* 
दूसरा 'अलब्छु।र्षास्त्र' का रचयिता है; और तीसरा लिज्भानुशासन 
का निर्माता है। ये सब पृथक्-पृथक व्यक्ति हैं। काशिका का रचयिता 
वामन इन सब से भिन्न व्यक्ति है| इसमें निम्न हेतु हैं-- 
भाषावृत्तिकार परुरुषोत्तमदेव ने काशिका और भागवृत्ति के 
अनेक पाठ साथ-साथ उद्धृत किये हैं। उनकी तुलना से व्यक्त होता 
है कि भागव्‌ त्तिकार स्थान-स्थान पर काशिका का खण्डन करता है । 
यथा-- 
१. 'साहाय्यसित्यपि ब्राह्मणादित्वादिति जयादवित्य:, नेति 
भागवत्ति: । 
२. 'कथमझाइवीनो वियोग:ः ? बिजायत इत्यस्थान्‌ वत्तेरिति 
जयादित्यः । स्त्रीलिड्भनिर्देशादुपसानस्थाप्यसंभवाजन्नतदिति भाग- 
वत्ति रो 
३. 'इह समानस्येति योगविभागः, तेन सपक्षसघरंसजातीया: 
सिद्धचन्ती ति वामनव॒त्तिः। अनार्षो5्यं योगविभाग:, तथाह्यव्यवानाम- 
नेकार्थ त्वात्‌ सदुश्ार्थस्य सहशब्दस्थैते प्रयोगाः क्यंनाम समानपक्ष 
इत्यादयो5पि भवन्‍्तीति भागवृत्ति: ।* 
४. 'बुशिग्रहणादिह पुरुषों तारक इत्यादावप्ययं दीर्घ इति वामन- 


ब॒त्ति:। ग्रनेनोत्तरपदे विधानादप्राप्तिरिति पूरुषादयों वीघोंपदेशा 
एव संज्ञाशब्दा इति भागवृत्ति: ।* क्‍ 
इन में प्रथम दो उद्धरणों में जयादित्य का, झौर तृतीय चतुर्थ 








१. देखों--पूर्व पृष्ठ ४४८ | 
२. वामनों विश्रास्तविद्याघरक््याकरणकर्त्ता । गणरत्नमहोदषि, प्रृष्ठ २ । 
३. भाषावत्ति, पृष्ठ ३१० । ४. भाषावत्ति, पृष्ठ ३१४ | 
५. भाषावृत्ति, पृष्ठ ४२० | ६. भाषावृत्ति, पृष्ठ ४२७ । 


४६२ संस्कृत व्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


में वामनवृत्ति का खण्डन है। भागवुत्ति का काल विक्रम संवत्‌ 
७०२-७०४ तक है, यह हम अनुपद लिखेंगे । तदनुलार वामन का 
काल वि० सं० ७०० से पूर्व मानना होगा। अलझाझास्थाएत ' और 
'लिज्भानुशासन के प्रणेता वामन का काल विक्रम की नवम शताब्दी 
है ।' 'विश्वान्तविद्याधर' का कर्त्ता वामन विक्रम संवत्‌ ३७४ अथवा _ 
५७३ से पूर्वभावी हैँ। यह हम झागे सप्रमाण लिखेंगे। अतः 
काशिकाकार वामन इन सब से भिन्न व्यक्ति है । उसका काल विक्रम 
की सप्तम शताब्दी हैं । 
कन्नड पञ्चतन्त्र ओर जयादित्य वामन 

४--कन्नड भाषा में दुर्ग सिह कृत एक पड्चतन्त है । उसका मूल 
वसुभाग मट्ट का पाठ है | उसमें निम्न पाठ है-- 

'गुप्तवंद वसुधाधीशावली राजधानीयन्‌ उज्जैनि--यन्तेदि._ 
>आप्तान्बय जलघर मार्ग यभस्ति सालियु, वासन-जयावित्य- 
प्रमुख मुखकमलबिनिरगंत-सुक्तिमुक्तावली सणी-कुण्डल-मण्डितकर्णन्‌ 

.“““विक्रमाडुनं साहसाडूम्‌ ।* 

इस पाठ में वामन ने जयादित्य को गुप्तवंशीय विक्रम साहसाडू 
का समकालिक कहा है | 

ए. वेडूट सुभिया के अनुसार यह दुर्गसिह ईसा की ११वीं 
शती का है। अखिलभारतीय प्राच्यविद्या परिषद्‌ ( आल इण्डिया 
ग्रोरियण्टल कान्फ़स ) नागपुर, पृष्ठ १५१ पर के. टी. पाण्डरग का 
मल्लिनाथ कृत टीका पर एक लेख छपा है । इनका मत है कि कन्नड 
पञ्चतन्त्र का कर्त्ता दुर्गंसिंह 'कातन्‍्त्र वृत्तिकार दुर्गंसिह ही है ।* 

हमारे विचार में यह दुर्गसिह 'कातन्त्रवृत्तिकार' नहीं हो सकता | 
क्योंकि वह काशिकाकार से भ्राचीन है, यह हम कातन्त्र के प्रकरण 





१. कन्हैयालाल पोह्ार कृत संस्कृत साहित्य का “गा पद लहिल के रेपिशर भाव ६ पृष्ठ भाग ६ पृष्ठ 
१५३ । तथा बामनीय लिज्ानुशासन की भूमिका । 
२. 'पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण प्रकरण में। रै- भ्राल दृण्डिया 
ग्रोरि० कान्फस, मैसूर, दिसम्बर १६३४, पृष्ठ ५६८, मुद्रण सन्‌ १६३७ | 
४. पं» भगवधत्त कृत भारतवर्ष का बहदू इतिहास, भाग २, पृष्ठ 
३२४ के झ्राघार पर | 
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में सप्रमाण लिखेंगे | हां, यह 'कातन्त्र-दुर्गवृत्ति का टीकाकार द्वितीय 
दुगेंसिह हो सकता हैं। कातन्त्र धर लिखनेवाले दो दुर्गसिह पृथक्‌- 
पृथक्‌ हैं, इस का भी हम उसी प्रकरण में प्रतिपादन करेंगे | 

कन्नड पठचतस्त्र में जयादित्य और बामन को गुप्तवं शीय विक्र- 
माडू साहसांक का समकालिक कहा है | यह गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त 
द्वितीय हैं| पाइचात्य मतानुसार इसका काले वि० सं० ४६७- 
४७० तक माना जाता है। यही विक्रम संव॒त्‌ का श्रवत॒क हैं । यदि 
दुर्जनसन्तोष स्याय से चन्द्रगुप्त द्वितीय का पाइचात्य मतानुसारी 
काल भी स्वीकार कर लिया जाये, तो भी 'काशिका ' का काल विक्र- 
माव्द की चतुर्थ शती का मध्य मानना होगा। यदि कन्नड पठ्चतन्त्र 
का लेख प्रमाणान्तर से और परिपुष्ट हो जाए, तो इत्सिग आदि 
चीनी यात्रियों के काल तथा वर्णन में भारी संशोधन करना होगा | 

कन्नड पञ्चतन्त्र में जयादित्य और वामन के द्वारा कही गई 
सृक्तिमुक्तावलियों की ओर संकेत है | सुभाषितावलि' में जयादित्य 
और वामन दोनों के सुभाषित संगृहीत हैं । अतः इस गंदा में कन्नड 
पत्चतन्त्रकार का लेख निरचय ही प्रामाणिक है। इस झाधार पर 
उसके द्वितीय अंश की प्रामाणिकंता में सन्देह करना स्वयं सन्देहास्पद 
हो जाता है। 

काशिका और शिशुपालवध 
माघ-विरचित 'शिशुपालवध' में एक इलोक 
झनुत्सूत्रपदन्यासा सद्व॒त्ति: सन्निबन्धना । 
बब्दविद्येत नो भाति राजनीतिरपसपजशञा ।। 

इस इलोक में 'सद्‌ब॒त्ति' पद से काशिकां की झर संकेत है, ऐसा 
कुछ विद्वानों का मत है । शिशुपालवध के टीकाकार 'सद्वृत्ति और 
'न्यास' पद से काशिका और जिनेन्द्रबुद्धि विरचित न्यास का संकेत 
मानते हैं । उसी के आधार पर न्यास के संपादक श्रीद्चन्द्र भट्टाचार्य 
नें माघ का काल ८5०० ६० ("८५७ वि० ) माना है,' वह अयुक्त 
है । माघ कवि के पितामह के आश्रयदाता महाराज वर्मलात का सं० 





१, २॥ ११२ ॥| २- देखों--म्थास की मूमिका, पृष्ठ २६ 


डह४॑ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


६८२ (+5सन्‌ ६२५ ) का एक शिलालेख मिला है ।' सीरदेव के लेखा- 
नुसार भागवृत्तिकार ने माघ के कुछ प्रयोगों को अपशब्द माना है ।' 
'भागवृत्ति' की रचना सं० ७०२-७०५ के मध्य हुई है, यह प्राय; 
निद्िचत है। अतः शिशुपालवध का समय सं० ६८२-७०० वि० के 
मध्य मानना होगा । धातुवृत्तिकार सायण के मतानुसार काशिका की 
रचना शिशुपाल-वध से उत्त रकालीन है ।* श्रत: उसके सद्वृत्ति शब्द 
का संकेत काशिका की झोर नहीं है । 

प्राचीनकाल में 'न्यास' नाम के अनेक ग्रन्थ विद्यमान थे। भर्तु - 
हरिविरचित 'महाभाष्यदीपिका' में भी एक न्यास उद्घृत है । अतः 
माघ ने किस न्यास की और संकेत किया है, यह अज्ञात है । 

जयादित्य और वामन की सम्पूर्ण वृत्तियां 

जिनेन्द्रबुद्धेविरचित 'काशिकाविवरणपण्चिका जयादित्य और 
वामन विरचित सम्मिलित वृत्तियों पर है। परन्तु न्यास में जया दित्य 
आर वामन के कई ऐसे पाठ उद्धृत हैं, जिनसे विदित होता है कि 
जयादित्य और वामन दोनों ने सम्पूर्ण ग्रष्टाध्यायी पर पृथक-पृथक्‌ 
वृत्तियां रची थीं | न्यास के जिन पाठों से ऐसी प्रतीति होती है, वे 
अधोलिखित हैं - द 
९. प्लाजिस्थइुच ( अ्ष्टा० ३। २। १३६ ) इत्यत्र जयादित्यवत्तों 
ग्रन्थ *-। श्रय कः किति ( भ्रष्टा० ७। २। ११ ) इत्यन्नापि जया- 
दित्यवृत्तौ ग्रन्थ: -गका रोध्प्यत्र चत्व॑श्ुतों निविशयते सूष्णुरित्यत्र 


यथा स्पादिति | वासनस्य त्वेतत्‌ सर्वमनभिमतम्‌ | तथाहि तस्येब 


१. देखों--वसन्तगढ़ का क्िज्नालेख--द्विरशीत्यधिके काले परण्णां वर्ष- 
शतोत्तरें । जगन्मातुरिद स्थान स्थापित गोष्ठपु गव: ॥ ११ ॥ 

२, अत एवं तत्व सूत्र ( १।१। २७ ) भागवृत्ति:---पुरातनसुने- 
मुनितामू ( किरात ६। १६ ) इंति, पुरातनीनंदी: ( माध १२॥ ६० ) 
इति च॑ प्रमादपाठावेता गतानुगतिकतया कवयः प्रयुब्जते, न तेषां जक्षणं 
चक्षु: | परिभाषावृत्ति, प्रृष्ठ १३७ | 

३. 'क्रमादमुं नारद इत्यवोधि सः इति माघें सकर्मकत्व॑ वृत्तिकारादीनाम- 
नभिमतमेव । घातुव॒त्ति पृष्ठ २४७ काशी संस्करण । 

४. महाभाष्यदीपिका उद्धरणाडूू ३६, देखो--पूर्व पृष्ठ ३८८ ।॥ 

५.. तुलना करों--न्यास ३॥२।१३३६॥। 





प्र प्रष्टाज्यायी के बृत्तिकार डर 


मृत्रस्य ( भ्रष्टा०७।२।११ ) तद्विरिचितायां वृत्तो ग्रत्थः-- 
केचिदत्र ।' 


इस उद्धरण में न्यासकार ने अष्टाध्यायी ७। २। ११ सूत्र की 
जयादित्य और वामन बिरिचित दोनों वृत्तियों का पाठ उद्धृत किया 
है । ध्यान रहे कि जिनेन्द्रबुद्धि नें सप्तमाध्याय को न्यास वामनवृत्ति 
पर रचा है| 

न्यासकार ३ | १। ३३ में पुनः लिखता है - 

२. नास्ति विरोध:, भिन्नकत्‌ त्वात्‌ । इदं हि जयादित्यवचनम्‌, 
तत्पुनर्वामनस्य । बासनवृत्तों (३।१।३३ ) तासिसिचोरिकार 
उच्चारणार्थो नानुबन्ध: पठचते | 

न्यासकार ने इस उद्धरण में अ्रष्टाध्यायी ३। १। ३३ की 
वामनवृत्ति का पाठ उद्धृत किया है । ध्यान रहे कि तृतीयाध्याय का 
सत्यास जयादित्यवृ त्ति पर है। 

आगे पुनः लिखता है-- 

३. अ्नित्यत्वं तु प्रतिपादयिष्यते (झ० ६ । ४ । २२ ) जया- 
बिल्येन ।* 

ड- न्यासकार ३॥ १। ७८ पर भी जयादित्य विरचित ६ । 
४। २३ की वृत्ति उद्घृत करता है । 

इनसे व्यक्त है कि जयादित्य की वृत्ति षष्ठाध्याय पर भी थी । 

५ हरदत्तविरचित पदमज्जरी ६ । १ । १३ ( पृष्ठ ४२८ ) 
से विदित होता है कि वामन ने चतुर्थ अध्याय पर वृत्ति लिखी थी | 

व्यासकार और हरदत्त के उपयुक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि 
जयादित्य और का वामन दोनों ने सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर पृथक्‌-प्थक्‌ 
वृत्तियां रची थीं, और न्यासकार तथा हरदत्त के काल तक वे 
सुप्राप्य थीं । 

जयादित्य और वामन की बृत्तियों का सम्मिश्रण 

हम पूर्व लिख चुके हैं कि वर्तमान में काशिका का जो संस्करण 
बलंनन०-++++८+ से त्मनत-- ले पकबप कट 32 >> प८ 5-६: 
१. न्यास १॥१।४॥॥ पृष्ठ ४७: डए । २. न्यास ३। १३ ३॥ पृष्ठ ४२४] 
३. न्यास ३।१।३३॥ पृष्ठ ५२४। 


४६६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


मिलता है, उसमें प्रथम पांच अध्याय जयादित्य विरचित हैं, और 
अन्तिम तीन अध्याय वामनकृत । जिनेन्द्रबुद्ध ने अपनी न्‍्यास- 
व्याल्या दोनों की सम्मिलित वृत्ति पर रची है। दोनों वृत्तियों का 
सम्मिश्रण क्‍यों और कब हुआ, यह अज्ञात है । “भाषावृत्ति' आदि 
में 'भागवृत्ति' के जो उद्धरण उपलब्ध होते हैं, उन में जयादित्य और 
बामन की संमिश्चित वृत्तियों का खण्डन उपलब्ध होता ।' अतः यह 
संभिश्रण भागवत्ति बनने ( वि० सें० ७०० ) से पूर्व हो चुका था, 
यह निश्चित है। 


काशिका का रचना-स्थान 
काशिका के व्याख्याता हरदत्त मिश्र और रामदेव मिश्र ने 


'काशिका वेशतोइमिधानस्‌, काश्ीषु भवा ।' 
अर्थात्‌ 'काशिका वृत्ति की रचना काशी में हुई थी ॥ उज्ज्वल 
दत्त और भाषावृत्त्यर्थ विवृत्तिकार सुष्टिघर' का भी यही मत हैं । 
काशिका के नामानन्‍्तर 
काशिका के लिये एकवुत्ति” और प्राचीन वृत्ति धोब्दों का व्यव- 
हार मिलता है । 
एकव्॒‌त्ति नाम का कारण काशिका की प्रतिद्वन्द्रिनी 'भागवृत्ति 
नाम की एक वृत्ति थी ( इस का अनुपद ही वर्णन किया जायगा )। 
उस में पाणिनीय सूत्रों को लौकिक और बैंदिक दो विभागों में बांट 
कर भागशः व्याख्या की गईं थी' । काशिका में पाणिनीय क्रमानुसार 
लौकिक बैदिक सुत्रों की यथास्थान व्याड्या की गई है | इसलिए 





९. देखो--हमारा 'भागबृत्ति संकलत' पृष्ठ २१ २३, २४ इत्यादि, लाहोर 


। 

२. पदमड्जरी भाग १, पृष्ठ ४ | तथा वृत्तिप्रदीप के प्रारम्भ में । 

३. उणादिवृत्ति पृष्ठ १७३) ॥| ४, भाषाबृत्तिटीका 5।४॥६७॥ 

५, ग्रनाष इत्येकवृत्तानुपयुक्तम्‌ । आषावबरत्ति १।१।१६॥ 

६, गोपीचन्द्र लिखता है--अत एब भाषामागे भागवृत्तिकृत्‌'''''“''शे 
इति सूत्र छन्द्रों भागः | विशेष द्र०-झरियपण्टल कान्फेंस वाराणसी सन्‌ १६४ ३- 
४४ के लेख-संग्रह में एत ० पी० भट्टाचार्य का लेख । 
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अष्टाध्यायी के वृत्तिकार ४६७ 


भागवृत्ति की प्रतिद्वनद्ता में 'काशिका के लिए एकवृत्ति शब्द का 
व्यवहार होता हैं।' 
काशिका-वुत्ति का महच्त् 

काशिका-वृत्ति व्याकरणशास्त्र का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
इस में निम्न विशेषताएं हैं-- 

१--काशिका से प्राचीन कुणि आदि बृत्तियों में गणपाठ नहीं 
था ।' इसमें पणपाठ का यथास्थान सन्निवेश है। 

२--अष्टाध्यायी की प्राचीन बिलुप्त बुत्तियों और ग्रन्थकारों के 
अग्नेक मत इस ग्रन्थ में उद्धृत हैं, जिनका भन्‍्यत्र उल्लेख नहीं 
मिलता । 
३--इसमें अनेक सूत्रों की व्याख्या प्राचीन वृत्तियों के आधार 

पर लिखी है। अतः उनसे प्राचीन वृत्तियों के सत्रार्थ जानने में 
पर्याप्त सहायता मिलती है ।* 

काशिका में जहां-जहां महाभाष्य से विरोध है, वहां-वहां 
काशिकाकार का लेख प्रायः प्राचीन वृत्तियों के अनुसार है । आधुनिक 
वेयाकरण महाभाष्यबिरुद्ध होने से उन्हें हेय समभते हैं, यह उनकी 
महती भूल है । 

४--काशिकान्तर्गंत उदाहरण-प्रत्युदाहरण प्राय: प्राचीन वृत्तियों 
के अनुसार हैं । जिनसे अनेक प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान 
होता है । 


१. एकवृत्तो साधारणव॒ृत्ती वबैदिके लौकिके नल विवरणों इत्यर्थ:। एक- 
वृत्ताविति काशिकायां वृत्तावित्यर्थ: | सृष्टिघर । भाषावृत्ति पृष्ठ ५, टि०७ ८ । 

२. वृत्त्यन्तरेषु सूबाण्येव व्यास्यायन्ते'''****:“वृत्त्यन्तरेषु तु गणपाठ एब 
नास्ति | पदमज्जरी भाग £१, पृष्ठ ४ । 

३. देखों--ओरियण्टल कालेज मेगजीन लाहौर नवम्बर १६३६ में हमारा 
'महाभाष्य से प्राचीन अ्रष्टाष्यायी की सूत्रवृत्तियों का स्वरूप' लेख । 

४. प्रपचितपरिमाणः श्वुगाल: किखी | अप्रसिद्धोंदाहर णं चिरन्तनप्रयोगात्‌ । 
पदमज्जरी २।१।५॥ मुद्रित काछ्षिका में 'सदृ् सल्या ससख्ि' पाठ है। वहां 
'सदृक्ष॑ किल्या सकिलि' पाठ होना चाहिये | पुनः लिखा है--अवतप्तेनकुल- 
स्थितं त्वतदिति चिरन्तनप्रयोगः, तस्यार्थभाह | पदमज्जरी २।१।४७॥। 


डप्रफ संस्कृत व्याक्रण-कास्ज का इतिहास 


५--यह ग्रन्थ साम्प्रदायिक प्रभाव से भी मुक्त है । सारे ग्रन्थ में 
केवल २-३ उदाहरण ही ऐसे हैं, जिन्हें कथंचित्‌ साम्प्रदायिक्र कहा 
जा सकता है । 

भट्टोजि दीक्षित आदि ने जहां अपने ग्रन्थों में सये-नये उदाहरण 
देकर प्राचीन ऐतिहासिक निर्देशों को लोप कर दिया, वहांतसाथ ही 
साम्प्रदायिक उदाहरणों का. बाहल्येत्न. त्िर्देश करके पाणिनीय 
शास्त्र को भी साम्प्रदायिक रूप में प्रस्तुत करने की चेथ्टा की । 

- काशिका का प्राठ 

काएिका के जो संस्करण इस समय उपलब्ध हैं,' वे सब महा 
भ्रशुद्ध हैं । इतने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के प्रामाणिक परिशुद्ध संस्करण का 
प्रकाशित न होना अत्यन्त दुःख-की वात हैः।' काशिका में पाठों की 
ग्रव्यवस्था प्राचीन हा से ही रही है। न्‍्यासकार काशिका १॥ 
१ । ४५ की व्याख्या में लिखता है-- छाए ' 
भवितब्यलू, इह तु दुर्विल्थस्तकाकपदजनिलक्रान्तिभिः कुलेखके- 
लिखितसिति वर्णयत्ति ।' 

न्यास और पदमञज्जरी में काशिका के अनेक पाठान्तर उद्घृत 
किये हैं । काशिका का इस समय जो पाठ उपलब्ध होता है। वह 
अत्यन्त भ्रष्ट है ।:६॥:१। १७६४ के प्रत्युदाहरण का प्राठ इस अका < 





छपा है -- 
'हल्पूर्वादिति किम्‌ पता हुनावा ब्राह्मण्या । | 
इसका शुद्ध पाठ बाहुतितवा ब्राह्मण्या है। काशिका में ऐसे 


पाठ भरे' पड़े हैं। इस वृत्ति के महत्त्व को देखते हुए इसके शुद्ध 
संस्करण की महती आवश्यकता है | 
नवीन संस्करण 
“उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद की संस्कृत परिषद द्वारा 


१. प्रभी कुछ वर्ष पूर्व 'ठक््मानिया विद्वविद्यालय हैदराबाद से इसका 
एक नया संस्करण प्रकाशित हुआ है । उसके सम्बन्ध में श्रागे देखें ॥ 
२. न्यास भाग, प्रृष्ठ ४६ 





प्रष्टाध्यायी के बृत्तिकार डएह 


अनेक हस्तलेखों के आधार प्रर काशिका का एक तया संस्करण छपा 
है । यह झ्पेक्षाकृत पूर्व संस्करणों से उत्तम है | तथापि सम्पादकों का 
पाणिनीय तन्‍्त्र पर अधिकार न होने से इसमें भी बहुत स्थानों पर 
ग्रपपाठ विद्यमान हैं । डा० तथा एम० ए० उपाधिधारी विद्वानों ने 
पाइचात्य ढंग पर ही सम्पादन कार्य किया है। जिस विषय के ग्रन्थ 
का सम्पादन करना हो, उसमें यदि यथावत्‌ गति न हो, तो ग्रत्थ कभी 
शुद्ध सम्पादित नहीं हो सकता | इसी प्रकार पाश्चात्य सम्पादन- 
कला से ग्ननभिज्ञ तद्विषयज्ञ विद्वान्‌ भी यथाव्त्‌ सम्पादन नहीं कर 
सकता । सम्पादन-कार्य के लिये दोनों बातों का सामज्जस्य होना 
चाहिये | 
काशिका के व्याज्याकार 

जयादित्य .और वामन विरचित काशिकावृत्ति पर अनेक 
वैयाकरणों ने व्याख्याएं लिखी हैँ। उनका वर्णन हम अगले अध्याय 
में करेंगे । 

१३. भागवुत्तिकार ( २० ७०२-७०६ वि० ) 

भ्रष्टाध्यायी की वृत्तियों में काशिका के अततत्तर “भागवृत्ति. का 
स्थान हैं | यह व॒त्ति इस समय अनुपलब्ध है। इसके लगभग दो सौ 
उद्धरण पदमञ्जरी. भाषावृत्ति कक झ्और अमरटीकासव॑स्व 
ग्रांदि विभिन्न ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं.। पुरुषोत्तमदेव . की भाषा- 
वृत्ति के अन्तिम इलोक से ज्ञात होता है कि ग्रह वृत्ति काब्षिका के 
समान प्रामाणिक मानी जाती थी । 


बड़ौदा से प्रकाशित कवोन्द्राचायं' के सूत्रीपत्र में 'भागवुत्ति का 
नाम मिलता हैं ।* भट्टोजि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ और सिद्धान्त- 


ह काशिकाभागवृत्त्योष्चत्‌ सिद्धान्त बोद्धुमस्ति घी | तदा विचिन्त्यतां 
आतर्भाषावत्तिरियं मम ॥ 5 

२. कवीन्द्राचार्य काशी का रहनेवाला था | इसकी जन्मभूमि गोदावरी 
तट का कोई ग्राम था । यह परम्परागत ऋग्वेदी ब्राह्मण था | इसने वेदबेदाज़ों 
का सम्यग्‌ ग्रम्यास करके संन्यास ग्रहण किया था । इसने काझ्की और प्रयाग 
को मुसलमानों के जज़िया कर स्ले मुक्त कराया था। देखों--कवीद्धाचार्य 
विरचित 'कवीन्द्रकल्पद् म, इण्डिया झ्माफिस लन्‍्दन का, सूचीपत्र, पृष्ठ ३६४७ । 
इसका समय लगभग वि० सं० १६५०-१७४० तक है। ३. देखो--पृष्ठ हे । 


४3७ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


कौमुदी में भागवृत्ति के अनेक उद्धरण दिये हैं ।' इससे प्रतीत होता है 
कि विक्रम की १६ वीं १७ वीं शताब्दी तक भागवृत्ति के हस्तलेख 
सुप्राप्य थे । 
भागवृत्ति का रचयिता 

आषावृत्ति' के व्याख्याता 'सृष्टिघर चक्रवर्ती ने लिखा है-- 

'भागवुत्तिभभत्‌ हरिणा श्रीधरसेननरेंन्द्रादिष्टा बिरचिता । 

इस उद्धरण से विंदित होता है कि वलभी के राजा श्रीधरसेन 
की आज्ञा से भत्‌ हरि ने भागवृत्ति की रचना की थी । 

'कातन्त्रपरिशिष्ट' का रचयिता श्रीपतिदत्त सन्धिसूत्र १४२ पर 
लिखता हे-- 

'तथा च भागवृत्तिकृता बिमलमतिनाप्येबं निपातितः। 

इससे प्रतीत होता कि भागवृत्ति के रचयिता का नाम 'विमल- 
मति था । 

पं० गुरुपद हालदार ने सृष्टिघर के वचन को अप्रामाणिक माना 
है । परन्तु हमारा विचार है कि सुंष्टिघराचार्य और श्रीपतिदत्त दोनों 
के लेख ठीक हैं, इनमें परस्पर विरोध नहीं है। यथा कविसमाज में 
ग्नेक कवियों का कालिदास औपाधिक नाम है, उसी प्रकार वैया- 
करणनिकाय में भ्रनेक उत्कृष्ट वैयाकरणों का भत्‌ हरि औपाधिक 
नाम रहा हैं। विमलमति ग्रन्थकार का मुख्य नाम है, और भतृं हरि 
उसकी झौपषाधिक संज्ञा है । भट्टि के कर्ता का भत्‌ हरि औपाधिक 
नाम था | यह हम पूर्व पृष्ठ ३७० पर लिख चुके हैं। विभलमति 
बौद्ध सम्प्रदाय का प्रसिद्ध व्यक्ति है । 


एस० पी० भट्टाचार्य का विचार है कि भागवृत्ति का रचयिता 
सम्भवतः इन्दु था ।* हमारे मत में यह विचार चिन्त्य है । 

१. सिद्धान्त-कौमुदी पृष्ठ ३६६, काशी चौखम्बा, मूल संस्करण । 

२. भाषावृत्त्य्॑थविवृत्ति 5/१।६७॥ 

३. झाल इण्डिया ओरियण्टल कान्फ्रंस १६४३-१६४४ (बनारस ) में 
भागदवत्ति-विधयक जज । 








प्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार ४७४ 


भागवृत्तिकार का काल 


सृष्टिधराचार्य ने लिखा हैं कि 'मागवृत्ति की रचना महाराज 
श्रीधरसेन की आज्ञा से हुई थी । वलभी के राजकुल में श्रीघरसेन 
नाम के चार राजा हुए हैं, जिनका राज्यकाल सं० ५५७-७०५ वि० 
तक माना जाता है । इस “भागवृत्ति' में स्थान-स्थान पर काशिका का 
खण्डन उपलब्ध होता है' | इससे स्पष्ट है कि “भागवृत्ति ' की रचना 
काशिका के अनन्तर हुई है। काशिका का निर्माणकाल लगभग सं० 
६५७-७०० वि० तक है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं। चतुर्थ श्रीधरसेन 
का राज्यकाल सं० ७०२-७०४ तक है । अतः भागवृत्ति का निर्माण 
चतुर्थ श्रीधरसेन की आज्ञा से हुआ होगा । 

न्यास के सम्पादक ने भागवृत्ति का काल सन्‌ ६२५ ई० ( सं० 
६८२ वि० ), और काशिका का सन्‌ ६५० ई० (+नसं० ७०७ 
वि० )माना है,* अर्थात्‌ भागवृत्ति का निर्माण काशिका से पूर्व स्वी- 
कार किया है, वह ठीक नहीं है। इसी प्रकार श्री प॑ं० गुरुषद हाल- 
दार ने भागवृत्ति की रचना नवम शताब्दी में मानी है, वह भी 
अचुद्ध है । वस्तुत: भागवृत्ति कौ रचना वि० सं० ७०२-७०४ के 
मध्य हुई है, यह पूर्व विवेचना से स्पष्ट है । 

काशिका ओर भागवत्ति 

हम पूर्व लिख चुके हैं कि “भागवृत्ति' में काशिका का स्थान- 
स्थान पर खण्डन उपलब्ध होता है। दोनों वृत्तियों में परस्पर महान्‌ 
झग्रन्तर है । इस का प्रधान कारण यह है कि काश्िकाकार महाभाष्य 
को एकान्त प्रमाण न मानकर अनेक स्थानों में प्राचीन वृत्तिकारों के 
मतानुसार व्याख्या करता है | अतः उसकी वृत्ति में अनेक स्थानों में 
महाभाष्य से विरोध उपलब्ध होता है। भागवृत्तिकार महाभाष्य 
को पृर्णतया प्रमाण मानता है। इस कारण वह वैयांकरण-सम्प्रदाय 
में अप्रसिद्ध शब्दों की कल्पना करने से भी नहीं चूकता ।* 





१. भागवत्ति-संकलन ५॥१॥३२; ५॥२॥१३; ७रशै८४॥| 

२. न्‍्यास-भूमिका, पृष्ठ २६ | 

३. /लीलूय +सन्‌' इस ग्रवस्था में भागवृत्तिकार 'लुलोलूग्रिषति रूप 
मानता है। वह लिखता है--'ग्रनम्यासग्रहणंस्प न किड्चित्‌ श्रयोजनमुक्तम्‌ । 


डर संस्कृत व्याकरण-कॉस्त्र का इतिहास 
भागवृत्ति के उद्धरण 

भागवृत्तिके १६८ उद्धरण अभी तक हमें २७ ग्रन्थों में उपलब्ध 
हुए हैं। इनमें २४ प्रन्थ मुद्रित, ६ ग्रन्थ अमद्रित, तथा ४ लेखसंग्रह, 
हस्तलेख; सूचीपत्रादि हैं। वे इस प्रकार हैं-- 

मुद्रित प्रन् 

१. महाभाष्यप्रदी प-कैयट १४. प्रक्रियाकौमुदी-सटीक 
२. महभाष्यप्रदीप्रोद्योत-नागेश १४. व्याकरणसिद्धान्तसुधा निधि-- 


३- पदंमज्जरी- हरदत्त विश्वेश्वर सूरि 

४. भाषावृत्ति-पुरुषोत्तमदेव १६. सं क्षिप्तसार-जुमरनन्दीवृत्ति 
५. दूर्घटवृत्ति-श रणदेव १७. संक्षिप्ततार टीका 

६. दैव-पुरुषकारोपेत १८- कातन्त्र परिशिष्ट-श्रीपतिदत्त 


७. परिभाषावृत्ति-सी रदेव १६. हरिनामामृतव्याकरण 

८- परिभाषावृत्ति-पुरुषोत्तमदेव_ २०. नानार्थाणं॑वसृक्षेप-केशव 

६. उणाविवृत्तिड्वेतवततवासी._ २१. अमरटीकासर्वस्व-सर्वानन्‍्द 
१०. उणादिवृत्ति-उज्ज्वलदत्त. २२. हेतुबिन्दुटीकालोक-दुर्वकमिश्र 
११. घातुव॒ त्तिसायण २३. शब्दशक्तिप्रका शिका 

१२. ज्ञापकसमुच्चय-पुरुषोत्तरदेव २४. व्याकरणदर्शनेरितिहास- 
१३. सिद्धान्तकौमुदी-भट्टों जदीक्षित गुरुषदहालदार 


हस्तलिखितप्रन्ध 
२५. तन्त्रप्रदीप-मैत्रेय रक्षित ३०. संक्षिप्तसार परिशिष्ट 
२६. अमरटीका-अज्ञातक्त्‌ क ३१. कातन्त्रप्रदीपब्याख्या-पुण्डरीक 
२७. प्रमरटीकॉ-रायमुकुट.._. विद्यासागर 
२८. शब्दसा म्ाज्य ३२. तत्त्वचन्द्रिका-गदर्सिह हि दाल 
२६. चकरीतरंहस्य ३३. भाषावृत्त्यर्थ विंवुति-सृष्टिध रा चार 
३४. ओरियण्टल कान्फेंस बनारस-लेख संग्रह 
३५. इण्डिया आफिस लन्‍्दन हस्तलेखे-सूचीपत्र 





ततश्चोत्तरार्थमरपि तन्न मवतीति भाष्यकारस्याभिष्रायों लक्ष्यते | तैतात्र भवितव्यं 
द्िवंचनेन । पदमज्जरी ६।१।६, पृष्ठ ४२६ पर उद्धृत । 





६० प्रष्टाष्यायी के बृत्तिकार डरे 


३६, मद्रास राजकीय हस्तलेख सूचीपत्र 
३७. मद्रास ओरियण्टल रिसर्च जनंल । 

भागवृत्ति को उद्धृत करनेवाले ग्रन्थों में सब से प्राचोन कयट- 

विरचित महाभाष्यप्रदीप है । 
भागवृत्ति के उद्धरणों का संकलन 

लगभग दश् वर्ष' हुए हमने १२ मुद्रित ग्रन्थों से भागवृत्ति के 
उद्धरणों का संकलन करके 'भागवत्ति-संकलनम्‌ नाम से उनका 
संग्रह 'लाहौर ओरियण्टल पत्रिका' में प्रकाशित किया था। इसका 
परिब्‌ हित संस्करण संबत्‌ २०१० वि० में सरस्वती भवन काशी को 
'सारस्वती सुषमा' में प्रकाशित किया थ्रा। इसका पुनः परिब्‌ हित 
संस्करण हमने वि० सं० २०२१ में पुनः प्रकाशित किया है। 

भगावृत्ति-व्याख्याता---श्री धर 

कृष्णलीलाशुक मुनि ने 'दैवम्‌ ग्रन्थ की “पुरुषकार' नाम्नी 
व्याख्या लिखी है। उसमें भागवृत्ति का उद्धरण देकर कृष्णलीलाशुक 
मुनि लिखता है-- 

“भागवत्तों तु सीकृसेक्‌ इत्यधिकमपि पठचते । तच्च सीकू सेचने 
इति श्रीधरों व्याकरोत, एतानष्टो बर्जयित्वा इति चाधिक्यमेव मुक्त- 
कण्ठमुक्तवान ।* 

इस उद्धरण से व्यक्त है कि श्रीधर ने भागवृत्ति की व्याख्या 
लिखी थी | कृष्णलीलाशुक मुनि ने श्रीधर के दों वचन और उद्धृत 
किये हैं। देखो--'दैवं-पुरुषकार ' पृष्ठ १४, ६० ।* माधवीया धातुवृत्ति 
में श्रीकर अथवा श्रीकार नाम से इसका निर्देश मिलता है।* धातु- 


१. संवत्‌ २००७ में प्रथम संस्करण के समय । 

२. दैवमु्‌-पुरुषकार, पृष्ठे १४, हमारा संस्करण । 

३. देखों--हमारा संस्करण « 

४. नृतिनन्दीति वाक्ये नाघृवर्ज नृत्यादीन्‌ पटित्व॑तान्‌ सप्त बजित्वेति 
बदन्‌ श्रीकरोष्प्यत्रवानुकलः । धातुवृत्ति पृष्ठ १८ | तुलना करो--तथा च॒ श्री- 
घरो नृत्यागेन नृत्यादीन्‌ पढित्वा एतान्‌ सप्त वर्जयित्वा इत्याह। दैवम्‌ ६० । 
यहां घातुरवृत्ति में उद्घृत श्रीकर निरंचय हो भागवत्ति-टीकाकार श्रीघर है । 


डछ ४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


वृत्ति के जितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं. वे सब अत्यन्त अष्ट हैं । 
हमें श्रीकार वा श्रीकर श्रीघर नाम के ही झपश्रंश प्रतीत होते हैं । 

श्रीधर नाम के अनेक ग्रत्थकार हुए हैं। भागवृत्ति की व्याल्या 
किस श्रीघर ने रची, यह अज्ञात हैं । 

काल--क्ृष्णली लाशुक मुनि लगभग १३ वीं शाताव्दी का ग्रन्थ- 
कार है। अतः उसके द्वारा उद्धृत ग्रन्थका र निएचय ही उससे प्राचीन 
है । हमारा विचार है कि श्रीधर मे त्रेयरक्षित से प्राचीन है । इसका 
आ्राधार 'पुरुषकार' पृष्ठ ६० में निर्दिष्ट श्रीधर और मैतज्रेय दोनों के 
उद्धरणों की तुलना में निहित है । 

भागवृत्ति जैसा प्रामाणिक ग्रन्थ और उसकी टीका दोनों ही 
इस समय अप्राप्य हे । 
१४. मर्त्रीश्वर ( सं० ७८० वि० से पूर्ववर्ती ) 
वर्धमान सूरि झपने 'गणरत्नमहोदधि में लिखता है-- 
'भर्जोड्वरेणापि बारणार्थानामित्यत्र पुल्लिड्ध एव प्रयुक्त: ।' 
अर्थात्‌-भर्त्रीब्वर ने अष्टाध्यायो के बारणार्थातामीष्सितः 
सूत्र की व्याख्या में 'प्रेमनू शब्द का पुल्लिज् में प्रयोग किया है| 

इस उद्धरण से बिदित होता है कि भर्वीदवर ने भअष्टाध्यायी 
की कोई व्याख्या लिखी थी | 

भरत्नीश्बर का काल 

भट्ट कुमारिल प्रणीत 'मीमांसाइ्लोकवातिक' पर भट्ट उम्बेक की 
व्याख्या प्रकाशित हुई है । उस में उम्बेक लिखता है -- 

'तथा चाहुर्भत्रोब्वरादयः कि हि नित्य॑ प्रमाण दुष्टं, प्रत्यक्षादि 
वा यदनित्यं तस्य प्रामाण्ये कल्य विप्रतिपत्ति:, इति | * 

दस उद्धरण से ज्ञात होता है कि भर््नीविवर भट्ट उम्बेक से पूर्व॑- 
वर्ती है, और वह बौद्धमतानुयायी है । 

उम्बेक और भवभूति का ऐक्य 
भवभूतिप्रणीत 'मालतीमाघव के एक हस्तलेख के अन्त में ग्रन्थ - 


न ते अनन-म-म-म--ननननन»+ «मम मनन तनमन न न 


१. गणरत्नमहोदषि, पृष्ठ २१६ । २. शै/४२७॥ र३े- देखों-पृष्ठ रे८। 
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कर्त्ता का नाम उम्बेक लिखा है, और उसे भट्ट कुमारिल का शिष्य 
कहां है ।' भवभूति 'उत्तररामचरित' झौर 'मालतीमाघव की 
प्रस्तावना में अपने लिये 'वदवाक्धप्रमाणज्ञ पद का व्यवहार 
करता है। पदवाक्यप्रमाणज्ञ पद का ग्र्थ पद "व्याकरण, वाक्य -- 
मोमांसा, और प्रमाण"-न्यावश्चास्त्र काज्ञाता है। इस विशेषण से 
भवभूति का मौमांसकत्व व्यक्त है । दोनों के ऐक्य का उपोद्ृलक एक 
प्रमाण और है--उम्बेकप्रणीत'इलोकबव़ातिकटीका झौर'मालतीमावबव 
दोनों के प्रारम्भ में 'ये नाम केचित्‌ प्रथयन्त्यवज्ञाम्‌ इलोक समानरूप 
से उपलब्ध होता है। अतः उम्बेक भौर भवभूति दोनों एक व्यक्ति 
हैं । मीमांसक-सम्प्रदाय में उसकी 'उम्बेक' नाम से प्रसिद्धि है, और 
कविसम्पदाय में 'भवभूति' नाम से | मालतीमाधव में भवशभूति ने 
झ्पने गुरु का नाम 'ज्ञाननिधि' लिखा है। क्या ज्ञाननिधि भट्ट कुमा- 
रिल का नामान्तर था ? उम्बेक भट्ट कुमारिल का शिष्य होवान 
हो, परन्तु इलोकवातिकटीका, मालतीमाधव गौर उत्तररामचरित के 
अन्तरज्भ साक्ष्यों से सिद्ध है कि उम्बेक झौर भमवभूति दोनों नाम एक 
व्यक्ति के हैं। पं० सीताराम जयराम जोशी ने झपते संस्कृत साहित्य 
के संक्षिप्त इतिहास में उम्बेक को भवभूति का नामान्तर लिखा है। 
परन्तु मीमांसक उम्बेक को उससे भिन्न लिखा हैं,' यह ठीक नहीं । 
भवभूति का मीमांसक होना 'वदवाक्यप्रमाणज्ञ। विशेषण से 
विस्पष्ट है। 

महाकवबि भवशभूति महाराज यजश्ञोवर्मा का सभ्य था। इस 
कारण भवभूति का काल सं० ७८०-८०० वि० के लगभग माना 
जाता हैं । ग्रत: भवश्ृति के द्वारा स्मृत भर्त्रीश्वर सं०'७८० से पूर्ववर्ती 

है । कितना पूर्ववर्ती है, यह अज्ञात है । 

भवशभुति का व्याकरण-प्रल्थ--दुर्घटवृत्ति ७ । २। ११७ में 
ज्योतिष श्ञास्त्रम्‌' में वृद्धघभाव के लिए भवभूति का एक वचन 
उद्घृत है ।* उससे विदित होता है कि भवभूति ने कोई व्याकरण 


१. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ, रे८५ । 

३२. वहीं, प्रष्ठ ३८६ | 

३. संस्कृत कविचर्चा, पृष्ठ ३१३; संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, 
पृष्ठ बेपई। हें. उच्यते-संज्ञापूर्वका नित्यत्वादिति भवभूति: । पृष्ठ ११५ | 
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प्रथ भी लिखा था। अथवा दुघंटवृत्तिकार ने भवभूति के किसी 
ग्रज्ञातग्रन्थ से यह उद्धरण दिया हो। 
१४, भ्द जयन्त ( सं० ८२४ बि० के लगभग ) 
न्‍्यायमज्जरीकार जरपन्नेयायिक भट्ट' जयन्त ने पाणिनीय 
अष्टाध्यायी पर एक वृत्ति लिखी थी । इसका उल्लेख जयन्त ने स्वयं 
अपने 'अभिनवागमाडम्बर' नामक रूपक के प्रारम्भ में किया है। 
उसका लेख इस प्रकार है -- 

'ग्रश्रईक्तः शेश्ञव एवं व्याकरणविवरणकरणाद्‌ वृत्तिकार इति 
प्रथितापरनाम्नों भट्टजयन्तस्थ कृतिरभिनवागमाडम्बरनाम किसपि 
रूपक्म्‌ ।* 

परिचय 

भट्ट जयन्त ने न्‍्यायमज्जरी के अन्त में अपना जो परिचय दिया 
है, उससे विदित होता है कि जयन्त के पिता का नाम “चन्द्र था। 
शास्त्रार्थों में जीतने के कारण वह “'जयन्त' नाम से प्रसिद्ध हुआ, और 
इसका “नवबृत्तिकार नाम भी था | जयन्त के पुत्र 'अ्भिनन्‍्द ने 
'कादम्बरीकथासार के प्रारम्भ में अपने कुल का कुछ परिचय दिया 
हैं। बह इस प्रकार हैं-- 

'गोड़वंशीय भारद्वाज कुल में 'शक्ति' नाम का विद्वान्‌ उत्पन्न 
हुआ । उसका पुत्र 'मित्र, और उसका 'शक्तिस्वामी' हुआ । शझक्ति- 
स्वामी ककोट वंश के महाराज 'मुक्तापीड का मन्‍्त्री था। शक्तिस्वामी 
का पुत्र 'कल्याणस्वामी , और उसका “चन्द्र हुआ | चन्द्र का पृत्र 
जयन्त हुआ । उसका दूसरा नाम वृत्तिकार था। वह “वेदवेदाज़ों 
का ज्ञाता, और सब शास्त्राथों का जीतनवाला था। उसका पुत्र 
साहित्यतत्त्वज्ञ 'अभिनन्‍द' हुआ ।" 





!१. प्राचार्य पृष्पाञ्जलि वाल्यूस में पं. रामक़ृष्ण कवि का लेख, पू० ४७॥। 

२. “भट्ट: चतु:शाखाभिज्ञ: । जगद्धर मालतीमाघव की टीका के प्रारम्भ में । 

३- बादेष्बाप्तजयों जयन्त इति यः रछू्यातः सतामग्रणी-रन्वर्थों नववृत्तिकार 
इति य॑ शंसन्ति नाम्ता बुधा: । सूनुर्न्याप्तदिगन्तरस्य यश्षसा चन्द्रस्य चन्द्रत्विषा, 
चक्र चन्द्रकलावचूलचरणाध्यायी संघन्याँ कृतिम्‌ ॥ पृष्ठ ६५६ । 

४. वक्तिनाॉमाभवद्‌ गौड़ो भारद्वाजकुले द्विजः। दीर्घाभिसारमासाञ् 
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भट्ट जयन्त नैयायिकों में जरज्नैयायिक के नाम से प्रसिद्ध है! । 
यह व्याकरण, साहित्य, न्याय, और मोौमांसाश्षास्त्र' का महापण्डित 
था | इसके पितामह कल्याणस्वामों ने ग्राम की कामना से सांग्रह- 
णीष्टि की थी। उसके अनन्तर उन्हें गौरमुलक' ग्राम की प्राप्ति 
हुई थी ।* 


का । 
जयन्त का प्रपितामह शक्तिस्वामी कह्मीर के महाराज मुक्ता- 
पीड़ का मन्ती था| मुक्तापीड़ का काल विक्रम की आठवों शताब्दी 
का उत्तराघं है। झ्रतः भट्ट जयन्त का काल विक्रम की नंवम शताब्दी 
का पुर्वार्ध होना चाहिये । 
अन्य प्रन्थ 
...._न्यायमज्जरी--यह न्यायदर्शन के विशेष सूत्रों की विस्तृत 
टीका है । इसका लेख अत्यन्त प्रौढ़ और रचनाशली पत्यन्त 
परिष्कृत तथा प्राञ्जल है। न्याय के ग्रन्थों में इसका प्रमुख स्थान है । 
न्‍्थायकलिका--गुणरत्न ने 'पड़दर्शन-समुच्चय की वृत्ति में इस 
ग्रन्थ का उल्लेख किया है । यह ग्रन्थ न्यायशास्त्र-विषयक है। 
सरस्वती भवन ग्रन्थमाला काशी से प्रकाशित हो चुका है । 


कृतदारपरिय्रह: ॥ तस्य मित्राशिधानों5भुदात्मजस्तेजसां निधि: । जनेन दोषोपरमस- 
प्रबुद्धेनाचितोदय: ॥ स सक्तिस्वामिनं पुत्रमवाप श्र,तिशालिनम्‌ । राज्ञ: 
ककॉटबंशस्य मुक्तापीडस्य मन्विणस्‌ ॥ कल्याणस्वामिनामास्थ सोज्ञवलकय इवा- 
भवत्‌ । तनयः शुद्धयोगड्धि-नि्घु तभवकल्मषः ॥ पझ्रगाधहुदयात्‌ तस्मात्‌ परमे- 
इवरमण्डनम्‌ । झजायत सुतः कान्तदचन्द्रों दुग्घोदधेरिव ॥ पुत्र कृतजनानन्द स 
जयन्तमजीजनत्‌ । व्यक्ता कक्त्विवक्‍्तुत्वफला यत्र सरस्वती ॥ वृत्तिकार इति 
उ्यक्त॑ द्वितीय॑ नाम बिश्वतः । वेदवेदाज़ूविदृषः सर्वशास्त्रार्थवांदित: ॥ जयन्त- 
नाम्न: सुधियः साधुसाहित्यतत्त्ववित्‌ । सूनुः समभवत्तस्माद्िनन्द इति श्र,तः ।। 

१. स्यायचिन्तामणि, उपमान खण्ड, पृष्ठ ६१, कलकत्ता सोसाइटी सं० । 

२. वेदप्रामाण्यसिद्धचर्थमित्वमेता: कथा: कृता:। न तुं मीमांकख्याति 
प्राप्तोष्स्मीत्यभिमानतः ॥ न्‍्यायमज्जरी, पृष्ठ २६० । 

३. तथा ह्ास्मत्पितामह एवं पग्रामकामः सांग्रहणी कृतवान, स इष्टिसमा- 
प्तिसमनन्तरमेव गौरमुलक ग्राममवाप । न्‍्यायमज्जरी, पृष्ठ २७४ | 
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पहललब--डा ० वी० राघवन्‌ एम० ए० ने लिखा है कि : 
ने 'प्रमाणनयतत्त्वालोकालझूार' की स्याद्वादरत्नाकर की टीका 
में जयन्तविरचित 'पल्‍्लव' ग्रन्थ के कई उद्धरण दिये हैं । पल्लब 
और मञ्जरी समानार्थक हैं। पल्‍लव के उद्घृत उद्धरण न्‍्यायमज्जरी 
में हो जाते हैं । अतः 'पललव' न्‍्यायमञ्जरी ग्रन्थ ही है। 
१६. श्रृपपाल ( सं० ८७० वि० से पूव ) 
श्रुतपाल के व्याकरण-विषयक अनेक मत भाषावृत्ति, ललित* 
परिभाषा, कातन्‍्त्रवृत्तिटीका, और जैन शाकटायन की अमोघावृत्ति में 
उपलब्ध होते हैं। यह हम पूर्व लिख चुके हैं।'* उनके झवलोकन से विदित 
होता है कि श्रुतपाल ने पाणिनीय शास्त्र पर कोई वृत्ति लिखो थी । 
काल 
श्रुतपाल के उद्धरण जिन ग्रन्थों में उद्धृत हुए हैं, उनमें अमोघा- 
वृत्ति सबसे प्राचीन है। अमोघाकार पाल्यकीति का काल सं० ८७१८ 
६२४ वि० के आसपास है। यह हम आगे 'ग्राचार्य पाणिनि से अर्वा- 
चीन वैयाकरण प्रकरण' में लिखेंगे । 
१७, केशव (सं० ११६४ वि० से पूर्व ) 
केशव नाम के किसी वैयाकरण ने अष्दाध्यायी की एक वृत्ति 
लिखी थी । केशववृत्ति के अनेक उद्धरण व्याकरण-पग्रन्थों में उपलब्ध 
- होते हैं.।, पुरुषोत्तमदेव भाषावृत्ति में लिखता है-- 
हे! 03: पूृष्बोदरा दित्वा दिका रलोपे एकदेश विकार द्वारेण पर्षच्छब्दादपि 
: बलजिति केदावः ।* 
“क्षेशबबृत्तों तु विकल्प उक्तः--है प्रान्‌, हे प्राण वा ।* 
» आभाषावृत्ति का व्याख्याता सृष्टिघराचार्य केशववृत्ति का एक 
इलोक उद्घुत करता है-- द 
या: 2627:40-- “5७४०३ सनकी आन मत जकाकक लता रात ए“तफ्ताकर- -ऋततय्कत्स्मप कपल नजर 
१. स्पाद्ादरत्नाकर भाग १, पृष्ठ ६४, ३०२ । पृष्ठ ४३२, ४डेरे | तथा 
भाग ४, पृष्ठ ७८० । देखों--प्रेमी ग्रभिनन्दनग्रन्थ में डा० राघवन्‌ का लेख | 
२. देखो--ूर्व पृष्ठ ४०२, टि० रे, हे, ४, * । प 
३. ५१२।११२॥ ४. ८डी२०॥। 
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झपास्पा: पदमध्येषपि न चैकस्मिन्‌ पुना रविः। 
तस्माद्रोरीति सुत्रेंडस्सिन्‌ पदस्येति न बध्यते ॥ 

पं० गुरुषद हालदार ने अपने व्याकरण दर्शनेर इतिहास में 
है-- 

'झष्टाध्यायीर केशवबृत्तिकार केशव पण्डित इहार प्रवक्ता 
भाषावृत्तित (५।२।११२ ) पुरुषोत्तमदेव, तन्जत्रप्रदीपे ( १। 
२। ६; १। ४। ५५ ) मंत्रेयरक्षित व, एवं हरिनामासुतव्याकरणे 
( ५०० पृष्ठ ) श्रीजीवगोस्वासी._कैंदवपण्डितिर नामस्मरण 
करियाछेन' ।॥* 

इन उद्धरणों से केशव का अधष्टाध्यायी की वृत्ति लिखना 
सुन्यक्त है । 

देवा-केशव की वृत्ति के जितने उद्धरण उपलब्ध होते हैं, वे 
सभी वंगदेशीय ग्रन्थकार हैं। झ्रतः सम्भावना यही है कि केशव भी 
वंगदेशीय हो | 

केशव का काल 

केशव नाम के अनेक ग्रस्थकार हैं। उनमें से किस केशव ने 
अष्टाध्यायी की वृत्ति लिखों, यह भज्ञात है | पं० गुरुषद हालदार के 
लेख से विदित होता है कि यह वैय्ञाकरण केशव मैत्रेयरक्षित से 
प्राचीन है| मैत्रेयरक्षित का काल सं० ११६५ वि०.के लगभग है, यह 
हम पूर्व लिख चुके हैं। अतः केशव वि० सं० ११६५ से पूर्व॑वर्ती 

है, इतना पं० गुरुपदहालदार के उद्घृुत वचनानुसार निश्चित हैँ । 
१८, इन्दुमित्र ( सं० ११४० वि० से पूव॑ ) 
विट्ूल ने प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादताम्नी टीका में 'इन्दुमित्र 
झौर 'इन्दुमती वृत्ति” का बहुधा उल्लेख किया है । इन्दुमित्र ने 
काशिका की अनुन्यास' नाम्नी एक व्याल्या लिखी थी। इसका 
वर्णन हम अगले 'काशिका वृत्ति के व्याख्याकार नामके अध्याय में 


 फी तन... 
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१. भाषावृत्ति, पृष्ठ ५४४ की टिप्पणी ।__ ९: देखो---पृष्ठ ४५३ । 
३. देखो--पूर्व पृष्ठ ३४६॥ ४. भाग *ै। पृष्ठ ६१०, ६८५ । भाग २, 
पृष्ठ १४४ । 


४ंद० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


करेंगे । यद्यपि इन्दुमित्रविरचित प्रष्टाध्यायीव्‌त्ति के कोई साक्षात्‌ 
उद्धरण उपलब्ध नहीं हुए, तथापि बिट्ठुल द्वारा उद्धृत उद्धरणों को » 
देखने से प्रतीत होता है कि इन्दुमती वृत्ति अष्टाध्यायी की वृत्ति थीं 
झौर इसका रचयिता इन्दुमित्र था। यथा-- 

"एतच्च इन्दुमित्रमतेनोक्तम्‌ । प्रत्यय इति सूृत्रे प्रत्याय्यते ज्ञायते5 
थोपस्माविति प्रत्ययः। 'पुसि संज्ञायां घःप्रायेणः इति घान्तस्थ 
प्रत्ययदब्दस्पान्वर्थस्य निर्षेधो ज्ञापफ इति भावः | तथा च इन्दुमत्यां 
वृत्तावक्तम्‌- प्रतेस्तु व्यज्जनव्यवहितों य इति न भवति निम्मित्तम' 
इति केषाब्चिन्मते प्रतेरपि भवति ।* 

ग्रनेक ग्रन्थकार इन्दु्मित्र को इन्दु नाम से भी स्मरण करते हैं । 
एक इन्दु अमरकोष की क्षीरस्वामी की व्याख्या में भी उद्धृत है। परन्तु 
वह वाग्भटट्‌ का साक्षात्‌ शिष्य झायुवें दिक ग्रन्थकार पृथक्‌ व्यक्ति है। 

सीरदेव ने अपनी परिभाषावृत्ति में अनुन्यासकार और मैँत्रेय 
के निम्न पाठ उद्धुत किये हैं-- 

'अनुन्यासकार 'प्रत्ययसूत्रे झ्नुन्यासकार उक्तवान्‌ प्रतियन्त्य- 
नेनार्थानिति प्रत्यंयः, एरच्‌ | ३। ३। ५६ ) इत्यच्‌, पुसि संज्ञायां 
घः प्रायेण ( ३३३।११८ ) इति वा घ इति ।* 

मेत्रेय-- मंत्रेयः पुनराह - पुस्ि संज्ञायां ( ३। ३। ११८ ) 
इति घ एवं। एरच्‌ ( ३। ३ | ५६ ) इत्यच्‌ प्रत्ययस्तु करणे ल्युटा 
बाधितत्वान्न शकक्‍्यते कत्तं मु । न च वा सरूपविधिरस्ति, कृतल्यु- 
डित्याविवचनात्‌ ।* 

यद्यपि विट्ठुल द्वारा ऊपर उद्घृत अंश अनुन्यासकार के नाम से 
उद्धृत वचन से पर्याप्त मिलता है, तथापि इन्दुमत्यां वृत्तों, और 
ग्रतुन्थासकार रूप नामभेद से अष्टाध्यायी की वृत्ति और अनुन्यास 
दोनों ग्रल्थों की रचना इन्दुमित्र ने की थी, यह मानना ही उचित है । 








१. प्रक्रिया कौमुदी, प्रसाद टीका भाग २, पृष्ठ (४४ । 
२. पृष्ठ ७६ । शरणदेव ने इन उपयुक्त दोनों पाठों को अपने क्षब्दों 
में उद्॒घृत किया हैं। देखो--दु्घटवृत्ति, पृष्ठ ६७ | 



















क्‍ हू झ्रष्टाध्यायी के व॒त्तिकार डफ 


प्‌र्वोद्घृत अनुन्यासकार और मैँत्रेय दोनों के पाठों की पारस्प- 
रिक तुलना से स्पष्ट बिदित होता है कि मंत्रेयरक्षित अनुन्यासकार 
का खण्डन कर रहा है | ग्रतः इन्दु्मित्र मैत्रेयरक्षित से पूर्वभावी है । 
इन्दुमित्र के ग्रन्थ की 'अनुन्यास' संज्ञा से विदित होता है कि यह ग्रन्थ 
स्यास के अनन्तर रचा गया है । अतः इन्दुमित्र का काल वि०्सं० ८०० 
से ११५० के मध्य है, इतना ही स्थल रूप से कहा जा सकता है | 

१६, मेत्रेयरक्षित (सं० ११६५ वि० के लगभग ) 

मैत्रेयरक्षित ने भ्रष्टाध्यायी की एक “दुघंटवृुत्ति लिखी थी। 
वह इस समय अनुपलब्ध है। उज्ज्वलद॒त्त ने अपनी उणाविवृत्ति में 
मैत्रेयरक्षित विरचित “दूर्घटवृत्ति' के निम्न पाठ उद्धत किये हैं-- 

'श्रीपमित्यपि भवती ति दुर्घटे रक्षितः ।' 
'कुदिकारादिति डीषि लक्ष्मीत्यपि भवतीति दु्घंटे रक्षितः।' 

मैत्रेयरक्षितविरचित 'दुर्घटवृत्ति के इनके अतिरिक्त ग्रन्य उद्धरण 
हमें उपलब्ध नहीं हुए । 

शरणदेव ने भी एक 'दू्घटवृत्ति' लिखी है। सर्वरक्षित ने उसका 
संक्षेप और परिष्कार किया है। रक्षित शब्द से सर्वरक्षित का ग्रहण 
हो सकता है, पर्‌ल्तु सवंरक्षित द्वारा परिष्कृत दुर्घटवृत्ति में उपयु कत 
पाठ उपलब्ध नहीं होते । उज्ज्वलदत्त ने भ्रन्य जितने उद्धरण रक्षित 
के नाम से उद्धत किये हैं, वे सब मैत्रेयरक्षितविरचित ग्रन्थों के हैं । 
अतः उज्ज्वलद॒त्तोद्घुत दुर्घटवृत्ति के उपयुक्त उद्धरण भी 
निएचय ही मैत्रेयरक्षितविरचित दुंटबृत्ति से ही लिये गये हैं, यह 
स्पष्ट है। मैत्रेयरक्षितविरचित *दुर्घटवृत्ति' के विषय में हमें इससे 
ग्रधिक ज्ञान नहीं है । मैत्रेयरक्षित का आनुमानिक काल लग- 
भग वि० संवत्‌ ११६५ है, यह हम पूर्व पृष्ठ ३६६ पर लिख चुके हैं । 

२०. पुरुषोत्तमदेव ( सं० १२०० वि० से पूबे ) 

पुरुषोत्तमदेव ने अष्टाध्यायी की एक लघवृत्ति रची है। इसमें 
अष्टाध्यायी के केवल लौकिक सूत्रों की व्याख्या है। अत एवं इसका 
दूसरा अ्न्वर्थ नाम 'भाषावृत्ति' है। इस ग्रन्थ में अनेक ऐसे प्राचीन 
ग्रन्थों के उद्धशण उपलब्ध होते हैं, जो सम्प्रति अप्राप्य हैं। 


है. द्र०---पृष्ठ ८० ॥ २. द्र०---पृष्ठ १४२ । 


हंदर संस्कृत व्याकरण-आवास्ज का इतिहास 


पृरुषोत्तमदेव के काल झादि के विषय में हम पूर्व 'महाभाष्य के 
टीकाकार' प्रकरण में लिख चुके हैं। 
दुर्घट-बत्ति 
सर्वानन्द 'अमरकोषटीकासर्वस्व' में लिखता है-- 
पुरुषों त्तमवेबेन गुविणीत्यस्य दु्घटेइसाधुत्वमुक्तम्‌ । 
इस पाठ से प्रतीत होता है कि पुरुषोत्तमदेव ने कोई “दुघंटब॒त्ति 
भी रची थी। शरणदेव ने अपनी दुर्घटवृत्ति में 'गुविणी पद का 
साधुत्व दर्शाया है| सर्वानन्द ने टीकासर्व॑स्व॑ वि० सं० १२१६ में लिखा 
था । शरणदेवीय दुर्घटवृत्ति का रचना-काल वि०सं०१२३०है ।* अतः 
सर्वोनन्द के उद्धरंण में'पुरुषोत्तमदेवेन पाठ अतवधानता-मूलक नहीं हो 
सकता । शरणदेव ने दुर्घटवृत्ति में पुरुषोत्तमंदेव के नाम से अनेक 
ऐसे पाठ उद्धुत किये हैं, जो भाषावृत्ति में उपलब्ध नहीं होते ।" 
शरणदेव ने उन पाठों को पुरुषोत्तमदेव की दु्घटवृत्ति ग्रथवा अन्य 
ग्रन्थों से उद्घृत किया होगा । 
भाषाव त्ति-व्याख्याता सष्टिधर 


सृष्टिधर चक्रवर्ती ने भाषावृत्ति की “"भाषावृत्त्यर्थ विवि 
ताम्नी एक टीका लिखी है। यह व्याख्या बालकों के लिये उपयोगी 
है । लेखक ने कई स्थानों पर उपहासास्पद अशुद्धियां की हैं । चक्रवर्ती 
उपाधि से व्यक्त होता है कि सृष्टिघर बज प्रान्त का रहनेवाला था। 

काल--सुष्टिघर ने ग्रन्थ के ग्राय्मन्त में अपना कोई परिचय 
नहीं दिया,और न ग्रन्थ के निर्माणकाल का उल्लेख किया है| अतः: 
सृष्टिधघर का निश्चितत काल अज्ञात है । सुष्टिघर ने भाषावृत्त्यथ- 
विवृति में निम्न ग्रन्थों और ग्रन्थकारों को उद्धृत किया है-- 

मेदिनी कोष, सरस्वतीकण्ठाभरण ( ८।२। १३ ), मंत्रेय- 
 रक्षित, केशव, केशवव्‌ त्ति, उदात्तराघव, कातन्‍्त्र परिश्िष्ट (5<। २ | 
१६ ), धर्मकीति रूपावतार कृत, उपाध्यायसरवंस्व, हट्टूचन्द्र (८5 । २। 
२६ ), कैयट भाष्यटीका [ प्रदीप), कविरहस्य (७।२।४३ ), सुरारि, 





१. देखों--पूर्व पृष्ठ ३६६-४०१ | २- भाग रे; पृष्ठ २७७ | 
३- देखों--प्रांगे पृष्ठ ४८रे, ४ंछ४र्ड । ४. दु्घेट वृत्ति पृष्ठ १६, २७, ७१ | 


ग्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार डरे 


ग्रनधराघव ( ३।२।२६ ), कालिदास, भारवि, भट्ठि, माघ, श्रीहर्ष 
नंपधचरितकार, वल्लभाचाय माघकाव्यटीकाकार (३॥२।११२) 
क्रदीव्वर ( ५।९१।७८ ), पझनाभ, मंजूषा ( ५।४। १४३ ) ।' 


इनमें मज्जूषा के अतिरिक्त कोई ग्रन्थ अ्रथवा ग्रन्थकार विक्रम 
की १४ वीं शताब्दी से अर्वाचीन नहीं है' | यह मज्जूषा नागोजी 
भट्ट विरचित लघुमज्जूषा नहीं है । तागोजी भट्ट का काल विक्रम 
की झठारहवीं शताब्दी का मध्य भाग है ।* भाषावृत्ति के सम्पादक ने 
शकाब्द १६३ (झर १६३६ ब्र्थात्‌ विग्सं० १७६६ झौर १७७१ के 
भाषावृत्त्यथ॑विबवृति के दो हस्तलेखों का उल्लेख किया है ।' इससे 
स्पष्ट है कि भाषावृत्त्यर्थविवृति की रचना नागोजी भट्ट से पहले हुई 
है | हमारा विचार है कि सुष्टिधर विक्रम की १४ वीं शताब्दी का 
ग्रन्थकार है। 

२१. शरणदेव ( सं० १२३० बि०) 

शरणदेव ने अ्रष्टाध्यायी पर 'दु्घंट' नाम्नी वृत्ति लिखी है। 
यह व्याख्या अष्टाध्यायी के विशेष सूत्रों पर है। संस्क्ृतभाषा के जो 
पद व्याकरण से साधारणतया सिद्ध नहीं होते, उन पदों के साघृत्व 
ज्ञापन के लिये यह ग्रन्थ लिखा गया है | अतः एवं ग्रन्थकार ने इसका 
अ्न्वथनाम “दुर्घटवृत्ति रक्‍्खा है । 

ग्रन्थकार ने मज्जूलइलोक में सर्वज्ञ अपरनाम बुद्ध को नमस्कार 
किया है,” तथा बौद्ध ग्रन्थों के अनेक प्रयोगों का साधुत्व दर्शाया है । 
इससे प्रतीत होता है कि शरणदेव बौद्धमतावलम्बी था। 


१. भाषावृत्ति की भूमिका, पृष्ठ १० । 

२- भाषातृत्त्यर्थ विवृति में उद्घृुत मेदिनीकोंष का काल विक्रम की १४ 
वीं दताब्दी माना जाता है, यह ठीक नहीं है। उणादिवृत्तिकार उज्ज्वलदत्त 
वि० सं० १२४० से पृव्व॑वर्ती है, यह हम “उणादि के वृत्तिकार” प्रकरण में 
लिखेंगे । उज्ज्वलदत्त ने उणादिवृत्ति ११०१, पृष्ठ ३६ पर मेदिनीकार को 
उद्घृत किया है | ३. देखों--पुर्व पृष्ठ ४२६-४२७ । 

४. भाषावृत्ति की भूमिका, पृष्ठ १० की टि०। 

४. नत्वा झरणवेवेन स्वज्ञं ज्ञानहितवे | बृहख्भट्टजनाम्भोजकोशबीकास 
मास्वते ॥। 


डंदईं संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


काल--शरणदेव ने ग्रन्थ के झ्रारम्भ में 'दुर्घटवृत्ति की रचना 
का समय शकाब्द १०९५ लिखा है।' अर्थात्‌ वि० सं० १२३० में यह 
ग्रन्थ लिखा गया । 

प्रतिसंस्कर्ता-दु्घटवृत्ति के प्रारम्भ में लिखा है कि शरणदेव के 
कहने से श्री सर्वरक्षित ने इस ग्रन्थ का संक्षेप करके इसे प्रतिसंस्क्त 
किया ।* 

प्र्थ का बैविष्टम--संस्कृत वाड्मय के प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त 
शतशः दृःसाध्य प्रयोगों के साधुत्वनिदर्शन के लिये इस ग्रन्थ की 
रचना हुई हैं । प्राचीन काल में इस प्रकार के अनेक ग्रन्थ थे। मैत्रेय 
रक्षित और पुरुषोत्तमदेव विरचित दो दुर्घटवृत्तियों का वर्णन हम 
पूर्व कर चुक॑ हैं। सम्प्रति केवल शरणदेवीय दुघंटवृत्ति उपलब्ध होती 
है । यद्यपि शब्दकौस्तुभ झ्ादि अर्वाचो न ग्रन्थों में कहीं-कहीं दुर्घटवृत्ति 
का खण्डन उपलब्ध होंता है, तथापि क्च्छुसाध्य प्रयोगों के साधुत्व 
दर्शाने के लिए इस ग्रन्थ में जिस शैलों का झ्राश्नय लिया है, उसका 
प्रायः झनुसरण अर्वाचीन ग्रन्थकार मी करते हैं। अतः 'गच्छत 
स्खलन क्वापि' न्याय से इसके बैशिष्ट्यय में किड्चिन्मात्र न्यूनता 
नहीं आती । 

इस ग्रन्थ में एक महान्‌ वैदिष्टय और भी है। ग्रतल्थकार ते 
इस ग्रन्थ में अनेक प्राचीन प्रस्थों और ग्रन्थकारों के वचन उद्ध,त किये 
हैं। इनमें अनेक ग्रन्थ और पग्रन्थकार ऐसे हैं, जिनका उल्लेख अन्यत्र 
नहीं मिलता । ग्रन्थकार नें ग्रन्थ-निर्माण का काल लिखकर महान 
उपकार किया है। इसके द्वारा अनेक ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के काल- 
निर्णय में महती सहायता मिलती है । 

२२, अप्पन नैनाय ( सं० १४२०-१४७० वि०) 


अ्प्पन नैनाये ने पाणिनीयाष्टक पर 'प्रक्रिया-दीपिका' नाम्नी वृत्ति 
लिखी है । ग्रन्थकार का दूसरा नाम वैष्णवदास था| प्रक्रियादी पिका 
॥ 20,39७: <०- ५-४2: न सवा आन ंस 


१. शाकमहीपतिवत्सरमाने एकनमोलवपज्चविमाने । दुर्घटबृत्ति रकारि 
मुदेव कण्ठविभूषणहा रलतेव ॥ 

२. बाक्याच्छरणदेवस्प च्छायावग्रहपीडया । श्रीसवरक्षितेनेषा संक्षिप्य 
प्रतिस्ृस्कृता ॥ 





झ्रष्टाध्यायी के वृत्तिकार है | 


का एक हस्तलेख 'मद्रास राजकीय हस्तलख पुस्तकालय में विद्यमान 
हैं। देखो--सूचीपत्र भाग ३, लण्ड १ 6, पृष्ठ ३६०३१, प्रन्थाडु 
२५४१। इसके आद्वन्त में निम्त पाठ हैं-- 
श्रादि में--अष्पननैनायेंण बेझ्छुटाचारयसूनुना । 
प्रक्रियादी पिका सेयं कृता वात्स्येल धीसमता | 
ग्न्त में-शअ्रीमद्वात्स्पास्वथपयःपाराबा रसुधाकरेण वा विमत्तें भ- 
कण्ठ रिपुकण्ठलुण्टाकैन श्रीमद्वेडूटार्यपावकमलचज्चरीकेण श्रीमत्पर- 
वादिमतभयद्धूरमुक्ताफलेन ग्रप्पननंनाया भिधक्षीवेष्णबदासेन कृता 
प्रक्रियादी पिका समाप्ता । 
इस लेख से स्पष्ट है कि अप्यन नैनाय के पिता का नाम वेच्कू- 
टार्य था, और वात्स्य गोत्र था | 
काल--हमारे मित्र श्री ५० पदुमनाभराव ते १०-११-१६६३ 
के पत्र में लिखा है-- 
आधश्च प्रदेश में वैयाकरणरूप से विख्यात नेना्य पदाभिमधेय 
एक ही है। यह नैना नयनारयय अप्पन--अप्पण --अप्पल -- अ वक्र 
ताम से प्रसिद्ध है । यह विजयनगर के महाराजा कृष्णदेवराय सावेभौम 
(सं० १४६६-१५८६ राज्यकाल )के अष्ट दिग्गज पण्डितों में अन्यतम 
तेनालिरामलिड्ध महाकवि का व्याकरणगुर है | यह रामलिज् ने 
पाण्डुरज़ विजयमु नामक महाकाव्य के आदि में लिखा है| अप्पला- 
चार्य का वैयाकरणत्व 'प्रपक्ब्दभयं नास्ति शझप्पलाचायंस स्निधो से 
सुस्पष्ट हे | 
इस निर्देशसे सुव्यक्त है कि अप्पन नैनार्य का काल से० १५२०- 
१५७० वि० के मध्य होना चाहिये । 
ग्रन्थ का 'प्रक्रिया-दीपिका' नाम होने से सन्देह होता हैं कि यह 
प्रक्रिया-ग्रन्थ हो अथवा 'प्रक्रिया-कौंमुदी' की टीका हो । 
२३. अन्‍्नम्भट्ट ( सं० १४५४०-१६०० बि० ) 
महामहोपाध्याय अन्न भट्ट ने अष्टाघध्यायी पर 'पाणिनीय मिता- 
क्षरा' नाम्नी वृत्ति रची हैं। यह वृत्ति काशी से प्रकाशित हो चुकी 
है। यह वृत्ति साधारण है | । 
प्रन्न॑भट्ट के विषय में 'महाभाष्यप्रदीप के टीकाकार प्रकरंण में 
हम पूर्व (पृष्ठ ४२१-४२२ ) लिख चुके हैं । अर 


४८६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


२४. भट्ठोजि दीक्षित (सं० १५७०-१६५० वि० के मध्य) 
भट्टोजि दीक्षित ने अष्टाध्यायी की “शब्दकौस्तुभ' नाम्नी महती 
वृत्ति लिखी है । यह वृत्ति इस समय समग्र उपलब्ध नहीं होती, केबल 
प्रारम्भ के ढाई अध्याय और चतुर्थ अध्याय उपलब्ध होते हैं । 
'शब्दकौस्तुभ' के प्रथमाध्याय के प्रथमपाद में प्रायः पतजञ्जलि 
कैयट और हरदत्त के ग्रन्थों का दीक्षित ने अपने शब्दों में संग्रह किया 
है । यह भाग अधिक विस्तार से लिखा गया है, भ्रगले भाग में संक्षेप 
से काम लिया है | 
परिचय 
बंध-भट्टोजि दीक्षित महाराष्ट्रिय ब्राह्मण था। इसके पिता 
का नाम लक्ष्मीधर और लघु शआ्राता का नाम रज़ोजि भट्ट था। 
इनका वंशवृक्ष इस प्रकार है-- 
लक्ष्मीघर 


रज़्ोजिभट्ू भट्टोजि दीक्षित 
कोण्डममटू न्‍ 
भानुजि दीक्षित वीरेश्वर 
हरि दीक्षित 
गुरु--पण्डितराज जगनन्‍नाथ-कृत प्रौढ़मनोरमाखण्डन से प्रतीत 
होता है कि भट्टोजि दीक्षित ने नुसिहपुत्र शेषक्ृष्ण से व्याकरणशास्त्र 


का अध्ययन किया था ।'" भट्टोजि दीक्षित ने भी शब्दकौस्तुभ में 
प्रक्रियाप्रकाशकार वेषक्रृष्ण के लिये गुरु शब्द का व्यवहार किया 


१. 'इह केचित्‌ (भंट्रोजिदीक्षिता:) '“' शेषबंशावतंसानां श्रीकृष्णपण्डितानां 
जिरायाजितयों: पादुकयों: प्रत्तादादासादितश्नब्दानुशासनास्तेषु च पारमेश्वरपद 
प्रयातेषु तत्रभवद्धिरुललासितं प्रक्रियाप्रकाञ/':'*'दूप णै: स्वनिर्मितायां मनोरमा 
यामाकुल्यमकाएुं : ।' चौखम्बा संस्कृत सीरिंज काझी से सं० १६६९ में प्रकाशित 
प्रौदमनोरमा भाग हे के पन्त में मुद्रित, पृष्ठ ६ | ++# 
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है।' तत्त्वकौस्तुभ में भट्टोजि दीक्षित ने अप्पय्य दीक्षित को 
नमस्कार किया है । 
काल 
डाक्टर वेल्वालकर ने भट्टोजि दीक्षित का काल सन्‌ १६००- 
१६५० अर्थात्‌ वि० सं० १६५७-१७०७ तक माना है | अन्य ऐति- 
हासिक वि० सं० १६३७ मानते हैं। शेषक्ृष्ण-विरचित ' प्रक्रिया- 
कौमुदी' की व्याख्या का वि०सं० १५१४का एन हस्तलेख 'भण्डा रकर 
झोरियण्यल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना' के संग्रह में विद्यमान हैं। देखो- 
सन्‌ १६२५ में प्रकाशित सूचीपत्र पृष्ठ १२ ग्न्धाओँ रे२८। इस काल 
की पुष्टि एक अन्य हस्तलेख से भो होतो हैं। 'लन्दन के इण्डिया 
आफिस के पुस्तकालय' में विद्ुलविरचित 'प्रक्रियाप्रसादटीका का एक 
हस्तलेख संगृहीत हैँ ।' उसके अन्त में लेखनकाल सं० १५३६ लिखा 
है ।* बिट्ठुल ने व्याकरण का अध्ययन देषकृष्ण-सूनु वीरेश्वर अपर- 
नाम समेश्वर से किया था ।” विद्ठल के अध्यय न-काल में शेष कृष्ण 
का स्वर्गवास होंगया था, इसमें कोई पुष्ठ प्रमाण नहीं है। यह 
अधिक सम्भव है कि विद्दुल ने शेष कृष्ण के जीवित रहते हुए भी 
किन्‍्हीं कारणों से वीरेइवर से अध्ययन किया हो | हमारा विचार 
है कि शेष कृष्ण वृद्धावस्था में काशीवास के लिये काशी चले गये हों, 
झौर वहीं भट्टेजि दीक्षित ने व्याकरणशास्त्र का अध्ययन किया हो । 
इसके साथ ही यह भी सम्भव है कि शेष कृष्ण चिरजोवी रहे हों, 
और उनके प्रन्तिम काल में भट्टोजि दीक्षित ने दिष्यत्व' ग्रहण किया 
हो | यह बात प्रमाणान्तर से परिपुष्ट हो जाये, तो भट्टोजि 
दीक्षित का काल वि० सं० १५७० से १६५० के मध्य उपपन्न हो 
सकता हैं, और कालविषयक कई विसंगतियां दूर हो सकती हैं| 





वी न न -  आाण। 





१. तदेतत्‌ सकलमभिधाय प्रक्रियाप्रकाशे गुरुचरणरक्तेम्‌ । पृष्ठ १४५ | 

२. सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ ६७ प्रल्यादु; ९१६ । 

३. संबंत्‌ १५३६ वर्ष माघ वदी एकादशी रवो श्रीमदानन्दपुरस्थानोत्तमे 
झ्राध्यल्तरतागरजातीयपण्डित॒प्रनन्तसुतपण्डितनारायणादीनां पठनार्थ कुठारीब्य- 
वगाहितसुतेन विद्यक्ेण लिखितम्‌ । 

४. 'तमर्भक॑ कृष्णगुरोनेमामि रामेश्वराचार्यगुरु गुणाब्धिम्‌ | प्रक्रिया- 
फौमुदीभ्रसादान्ते । | 


द्रष संस्कृत व्याकरण-झास्त्र का इतिहास 


गन्‍्य व्याकरण ,- ग्रन्थ 


दीक्षित ने छब्दकौस्तुभ के अतिरिक्त सिद्धान्तकौमुदी और 
उसकी व्याख्या 'प्रौढ़नोरमा' लिखी है। इनका वर्णन झागे 'पाणि- 
नीयब्याकरण के प्रक्रिया-म व्थकार' नामक १६ वें अध्याय में 
किया जायगा । ; 
भट्टोजि दीक्षित ने ब्दकौस्तुम को सिद्धान्तकौमुदी से पूर्व रचा 
था । वह उत्तर कदन्त के अन्त में लिखता है-- 
दृत्थं लौकिकशाब्दानां दिड्सात्रसिह दर्शितस्‌ | 
बिस्तरस्तु यथाज्ञास्त्र वश्ितः दाब्दकौस्तुभे ।। 
इससे यह भी व्यक्त होता है कि दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ ग्रन्थ 
सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पर रचा था । 'जझतों लोप:' सूत्र की प्रौढ्मनों रमा 
ग्रौर उस की शब्दरत्न व्याख्या से इतना स्पष्ट है कि शब्दकौस्तुभ 
पष्ठाध्याय तक अवद्य लिखा गया था। 
प्रन्‍्य ग्रन्थ--मट्टोजि दीक्षित ने विभिन्‍न विषयों पर गनेक ग्रन्थ 
लिखे हैं ।'दीक्षित का एक ' वेदभाष्यसार' नामक ग्रन्थ भारतीय विद्या- 
अवन बम्बई से प्रकाशित हुआ है । यह ऋग्वेद के प्रथम अध्याय पर 
है, और यह सायणीय ऋग्भाष्य का संक्षेप है | दीक्षित लिखित अमर- 
टीका का एक हस्तलेख “मद्रास राजकीय-हस्तलेख संग्रह में है । द्रव ० पर 
सूचीपत्र भाग ४, खण्ड १ छ. पृष्ठ ५०७४५ संख्या २४११। 


शब्दकोस्तुम के टीकाकार 
झ्राफ़ कट के ब॒हत्सूचीपत्र में शब्दकौस्तुभ के प्रथम पाद के छः 
टीकाकारों का उल्लेख मिलता है। उनके नाम निम्नलिखित हैं-- 


१. लागेश -- विधमपदी 
२- वैद्यनाथ पायगुण्ड - प्रभा 
३- विद्यानाथ शुक्ल -- उद्योत 
४. राधवेन्द्राचाय -- प्रभा 











जान नया नमन... 


१. अष्टा० ६ | ४ | श८॥ रे: बविस्तरः शब्दकौस्तुभे बोध्य: । 
३. वैदभाष्यसार की अंग्र जी भुमिका प्रृष्ठ ै, टि० दे में दीक्षित कृत 
३४ ग्रन्थों का उल्लेख है | उन में एक 'घातुपाठ-निर्णय ग्रन्थ ञीहै। 





६२ बष्टाध्यायी के वृत्तिकार अंघह 


५, कृष्ण मित्र -- भावप्रदीप 
. ६. भास्करदी क्षित -- शब्दकोस्तुभवृषण 
तागेश झौर वैद्यनाथ पाय्रगुण्ड के बिषय में हम पूर्व लिख 
चुके हैं ।' 
कृष्णभित्र का दूसरा नाम कृष्णाचार्य था। इसके पिता का 
नाम रामसेवक, और पितामह का नाम देवीदत्त था | रामसेवक कृत 
'महाभाष्य-प्रदीपव्याख्या' का उल्लेख हम पूर्व कर चुके हैं।' 
कृष्णमित्र ने सिद्धाल्तकौमुदी की “रत्नाणंव' नाम्ती टीका लिखी है । 
इसका वर्णन झगले अध्याय में किया जायगा। क्ृष्णाचार्यक्ृत युक्ति- 
रत्नाकर, वादचूडामणि और वादसुधाकर नाम के तीन ग्रन्थ जम्मू के 
रघुताथ मन्दिर के पुस्तकालय में विद्यमान हैं | देखो--सूचीपत्र पृष्ठ 
४४, ४६ । 
शेष टीकाकारों के विषय में हमें कुछ ज्ञान नहीं है । 
कस्तुमखण्डनकर्ता--पण्डितराज जगन्नाथ 


पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रौढमनो रमा-खण्डन 'मनोरमाकुचमर्दन' 
में लिखा है-- 

'इत्थं च ग्लोतु सुत्रगतकौस्तुभग्रन्थः सर्वोप्पसंगत इति ध्येयस्‌ । 
ग्रधिक कौस्तुभखण्डनाववसेयम्‌ ।* 

इससे स्पष्ट है कि जगन्नाथ ने शब्दकौस्तुभ के खण्डन में कोई 
ग्रन्थ लिखा था । यह ग्रन्थ सम्प्रति अनुपलब्ध है । 

भट्टोजि से विग्रह का कारण-पण्डितराज जगन्नाथ का भट्टोजि 
दीक्षित के साथ अहिनकुलवैर के समान जो सहज वैर उत्पन्न होगया 
था, उसके विषय में एक कवि ने लिखा है--'गर्वीले द्वाविड़ (अप्पय 
दीक्षित) के दुराग्रहरूपी भूतावेश से गुरुद्रोही भट्टोजि ने भरी सभा 
में बिना विचारे पण्डितराज को 'म्लेच्छ' कह दिया था| उसको घैर्य॑- 
निधि पण्डितराज ने उनकी मनोरमा का कुचमर्दन करके सत्य कर 











१. द्र०--पूुर्व पृष्ठ ४२५०४२८ | २: द्र०--पूर्व पृष्ठ हश३े । 
३. चौखम्बा संस्कृतसीरीज काशी से सं० १६६१ में प्रकाशित प्रौढ- 
मनोरमा भाग ३ के प्न्त में मुद्वित, पृष्ठ २१ | 





४६० संस्कृत व्याकरण-आास्त्र का इतिहास 
दिखाया । अप्पय दीक्षितादि ( भट्टोजि के समर्थक ) देखते रह गये ।" 
परिचय तथा काल 


पण्डितराज तैलज्ू ब्राह्मण थे | इनका दूहता नाम विल्लनाडू 
था, और इनको 'त्रिशली भी कहते थे । इनके पिता का नाम पेरंभट 
और मांता का नाम लक्ष्मी था। पेरभट्ट ते ज्ञानेन्द्र भिक्षु से वेदान्त, 
महेन्द्र से न्‍्याय वैशेषिक, भट्ट दी पिकाकार जण्डदेव से मीमांसा, और शेष 
से महाभाष्य को अध्ययन किया था । पण्डितराज जगन्नाथ दिल्ली के 
सम्राट शाहजहां और दाराशिकोह के प्रेमपात्र थे । शाहजहां ने इन्हें 
पण्डितराज की पंदवी प्रदान की थी | शाहजहाँ वि०सं०१६ छडमें गंदी 
पर बैठा था । ये चित्रमीमांसाकार भ्रप्पयदीक्षित के समकालिक कहे 
जाते हैं | परन्तु इसमें कोई दुढ़ प्रमाण नहीं है । पण्डितराज ने बेष- 
कृष्ण के पुत्र वीरेशबर अपरनाम रामेश्वर से विद्याष्ययन किया था | 
बिट्टल ने वि० सं० १५३६ से कई वर्ष पूर्व वीरेब्वर से व्याकरण पढ़ा 
था, यह हंम पूर्व पृष्ठ ४१० पर लिख च॒के हैं । इस प्रकार पण्डितराज 
जगन्नाथ का कॉल न्यूनातिन्यून वि० सं० १५७५-१६६० तक स्थिर 
होता है | परन्तु इतना लम्बा काल सम्भव प्रतीत नहीं होता । हम 
इस कठिनाई को सुलभाने में असमर्च हैं । 

भट्टोजि दीक्षित ने शेषक्ृष्ण से व्याकरणशास्त्र का अध्ययन 
किया था । भट्टोजि दीक्षित ने झपने शब्दकौस्तुभ' और 'प्रौढमनोरमा 
ग्रन्थों में बहुत स्थानों पर शेषक्ृष्णविरचित प्रक्रियाप्रकाश का खत इन 
किया है। अतः पण्डितराज जगनज्नाय ने प्रौढमनो रमाखण्डन में भट्टोजि 





आर रलसम मम कआात-+--मात मनन गा 





१. दुष्पद द्राविडदुग्न हृवशाम्लिष्टं गुरुद्रोंहिणा पन्म्लेच्छेति वचोउविचिन्त्य 
सदस्ति प्रौेषपि भट्टोजिना । तत्सह्यापितमेव चैर्यनिधिना येत्स व्यमूदूनात्‌ डर्य। 
निर्ध्यास्थ मन्तोरमामवशयसन्नप्पयाचान्‌ स्थितान्‌ ॥ स्सगंगाघर हिन्दी टीका 
(काशी) में उद्घृत । 

२. एक इलोक है-- सष्य विदवजिता यता परिधरं सर्वे बुषा नि्णिता, 
भट्टोजिप्रमुखा: स पण्डितजगनज्नाथोंएपि निस्तास्तिः । पूर्वे्धें चरम द्विसप्ततितम- 
स्पाब्दस्थ सदू विदेवजिद्‌, याजी यह्च चिदम्बरे स्वयमभजन ज्योतिः सत्ता 
पश्यताम्‌ ॥ रसगज़ाधर हिन्दी टीका (काज्षी) में उद्घृत । 

३. अ्रस्मद्गुरवीरेश्वरपण्डितानों 0 १:/९१ | प्रौदमतोरमा खण्डन, प्रृष्ठ १ । 





प्रष्टाघ्यायी के वृत्तिकार ४६१ 


दोक्षित को “गुरुद्रोही' शब्द से स्मरण किया है ।' प्रौदमनो रमाखण्डन 
के विषय में सोलहवें अध्याय में लिखेंगे। 

२५. अप्पय्य दीक्षित (१५७५-१६५० बि० के मध्य) 

अप्पय्य दीक्षित ने पाणिनीय सूत्रों की "सृन्नप्रकाश नाम्नी 
व्याख्या लिखी हैं। इसका एक हस्तलेख 'अडियार के राजकीय पुस्त- 
कॉलय' में विद्यमान है | देखो--सूचीपत्र भाग २, पृष्ठ ७५ । 

परिचय 

अ्रप्पय्य दीक्षित के पिता का नाम “रज़राज अध्वरी झौर 
पितामह का [नाम 'आाचार्य दीक्षित' था।' कई इनका पूरा नाम 
'नारायणाचार्य' था ऐसा कहते हैं। इनका गोत्र भरद्वाज था। यह 
अपने समय में शेवमत के महान्‌ स्तम्भ माने जाते थे। अ्रप्पय्य 
दीक्षित के लघु श्राता का नाम 'अच्चान दीक्षित था। अच्चान 
दीक्षित के पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित के 'विवलीलाणणंव' काव्य से ज्ञात 
होता है कि अप्पय्य दीक्षित ७२ वर्ष को आयु तक जीवित रहे, और 
उन्होंने लगभग १०० ग्रन्थ लिखे ।* 

. काल 

ग्रप्पय्य दीक्षित का काल भी बड़ा [सन्दिग्१ध सा है। उपलब्ध 
प्रम्गणों के आधार पर वह वि० सं० १५५०-१७२० के मध्य विदित 
होता है। अतः हम इनके काल-निर्णय पर उपलब्ध सभी सामग्री 
संगृहीत कर देते हैं, जिससे भावी लेखकों को विचार करने में 
सुविधा हो-- 

१-हमने महाभाष्य के टीकाकार शेषनारायण के प्रकरण में पृष्ठ 
४१० पर लिखा है कि विट्ठलकृत 'प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद' का वि० सं० 





१, स्पति सर्व गुरुद् हाम्‌ । प्रौदृममोरमा ख़ण्डन, पृष्ठ १ । 

२. प्रप्पय्य दीक्षित ते 'न्यायरक्षामाग' में यही नाम लिखा हैं--'प्राचार्य 
दीक्षित इति प्रथिताभिघानम्‌ ।'***'' अस्मत्पितामहमशेषगुरु प्रपद्य ॥ 

३. कालेन हाम्भु: किल तावतापि, कल्ाएचतुष्षष्टिमिताः भ्रणिन्ये । 
दासप्तति प्राप्य समाः प्रवन्धाडछत॑ व्यदघादप्पयदीक्षितेन्द्रः ॥ सर्ग १ ॥ ७२ वर्ष 
की झायु के विषय में पूर्वपृष्ठ ४६० की टि० २ में उद्घृत इलोक भी देखें । 


ड्धर्‌ संस्कृत व्याकरण-अआस्त्र का इतिहास 


१४५३६ का एक हस्तलेख लन्‍्द्रन के इण्डिया आफिस के पुस्तकालय 
में विद्यमान है। भट्टोजि के गुरु शेषकृष्ण ने प्रक्रियाकौमुदी पर 


पप्रक्तियाप्रकाश नाम को एक व्याख्या लिखी थी । इसका दूसरा नाम । 


'प्रक्रियाकौमुदो-वुत्ति' भी है। इसका वि. सं, १५१४ का एक हस्तलख 
'पूना के भण्डारकर प्राच्यविद्या पुस्तकालय प्रें सुरक्षित है । शेष कृष्ण 
को चिरजःवों मानकर भट्टोजि दीक्षित का काल वि०> सं० १५७०- 
१६५० के मध्य स्वीकार किया है(द्र०- [व ६८5 ४८६-४ ८७]। भट्टोणि 
दीक्षित ते 'तत्त्वकौस्तुभ में अप्पय्य दीक्षित को नमस्कार किया है। 
इसलिए श्रग्पय्यं दीक्षित का काल बवि० सं० १५७५-१६४५४० के मध्य 
होना चाहिए | 
२-अप्पय्य दीक्षित के पितामह ग्राचायं दीक्षित विजयनशरा- 

धिप कृष्णदेवराय के सभा-पेण्डित थे | क्ृष्णदेवराय का राज्यकाल 
वि० सं० १४५६६-१५८६ तक माना जाता है | झतः अप्पय्य दीक्षित 
का काल वि. सं. १५५४०-१६२४ तक सामान्‍्यतया माना जा सकता हैं| 

३--अप्पय्य दीक्षित के अआतुष्पौत्र नीलकण्ठ के उल्लेख से 
विदित होता है कि अप्पय्य दीक्षित ने व्पद्भुटदेशिक के यादवाभ्युद्रय 
की टीका वेल्लूर के राजा चिन्नतिम्म नायक की प्रेरणा से लिखी थी। 
चिन्नतिम्म नायक का राज्यकाल विक्रम सं० १५६६-१६०७ 
पर्यन्त है। 

४--पअप्पय्य दीक्षित के आतुष्पौत्र नीलकण्ठ दीक्षित ने 'नील 
कण्ठ चम्पू को रचना कलि सं० ४७३८ अर्थात्‌ वि० सं० १६६४ में 
की थी | 

५ आत्मक्र (क्नुल-आन्श्र ) निवासी हमारे मित्र श्री पं० 
पदुमनाभराव जी ने १०७-११-१६९६ के पत्र में लिखा है-- 

ध्पप्पय्य दीक्षित ने श्री विजयेन्द्र तीर्थ और ताताचार्य के साथ 
तज्जाव्वस्नायक शेवप्पनायक को सभा को अलडक़त किया था | 
शेवप्पनायक ने सं० १६३७ ("सन्‌ १५८० ) में श्री विजयेन्द्र तीर्थ 
को ग्रामदान किया था| मैसूर पुरातत्त्व विभाग के १६१७ के संग्रह 
(रिपोर्ट ) में निम्न इलोक उद्धत है 








20, किनपी कल कक 5 3 कल उजत निकट. 
१. अध्टाति शदुपस्कृत-सप्तक्षताधिक-चतुस्सहल्ष पु >कुलिवर्षपु. ग्रतेषु 
(४७३८) ग्रथित: किल नीलकण्ठविजयी5पम्‌ !॥ 





पिपुटकर ने 'चितले भट्ट प्रकरण पुस्तक में मुद्रित कराया है । 


ग्रष्टाध्यायी के बृत्तिकार हरे 


तब्रेताग्नप इतर स्पष्ट विजयोन्द्रपतीह्वरः । 
ताताचार्यो वष्णवाग्रयः सर्वशास्त्रविशारव:ः ।। 
वौवाहलकर्सास्लाज्यः श्रीसान्‌ अ्रप्पयदीक्षितः । 
तत्सभायां म॒तं स्व स्व॑ं स्थापयन्त स्स्थितास्त्रय: ।। 
इससे से स्पष्ट है कि अप्पय दीक्षित का काल वि० सं० १५७५- 
१६५० के मध्य है | 
६--हिन्दुत्व' के लेखक रामदास गौड़ ने लिखा है कि अप्पय्य 
दीक्षित तिरुमल्‍लई (सं १६२४-१६३१ ) ; चिन्नतिम्म [ सं० 
१६३१-१६४२ );। औझौर वेद्ूठट ( १६४२- ) इन तीनों 
के सभा-पण्डित थे । अप्पय्य दीक्षित ने विभिन्न ग्रन्थों में इन राजाओं 
का नाम निर्देश किया है।' उनका जन्म सं० १६०८ में हुआ था, 
पौर मृत्यु ७२ वर्ष की आयु में सं० १६८० में हुई थी ।* 
७-हिन्दुत्व के लेखक ने लिखा है न्‌सिंहाश्रम की प्रेरणा से 
अ्प्पय्य दीक्षित नें परिमलस्यायरक्षामणि' और 'सिद्धान्तलेश' आदि 
ग्रन्थों की रचना की थी ।* न्‌सिहाश्रम विरचित “तत्त्वविवेक ग्रन्थ को 
परिसमाप्ति वि० सं०१६०४में हुई थी, ऐसा स्वयं निर्देश किया हैं ।" 
नसिहाश्रम'प्रक्रियाप्रसादकौमुदी के लेखक विट्ठुल द्वारा स्मृत जगन्ना 
श्रम का शिष्य है, यह हम पूर्व ( पृष्ठ ४०८, टि० ५) लिख चुके 
हैं। विट्डल की प्रक्रियाकौमुदीप्रकाश का एक हस्तलेख वि० सं 
१४३४ का उपलब्ध है, यह भी हम पूर्व लिख चुके हैं । 
८--संस्क्त साहित्य का इतिहास' के लेखक कन्हैयालाल पोह्दार 
ने अप्पय्य दीक्षित का काल सन्‌ १६५७ अर्थात्‌ वि० सं० १७१४ 
पर्यन्त माना है ।* वे लिखते हैं-'सन्‌ १६४५७ ( सं० १७१४ ) में 
काशी के मुक्तिमण्डप में एक सभा हुई थी, जिसमें निर्णय किया गया 
था कि महाराष्ट्रीय देवषि ( देवसखे ) ब्राह्मण पड्ि क्तपावन हैं। इस 
निर्णयपत्र पर अप्पय्य दीक्षित के भी हस्ताक्षर हैं | यह निर्णयपत्र श्री 


२... 





१. हिन्दुत्व, पृष्ठ ६२७ | २. हिन्दुत्व, पृष्ठ ६२७ | 
३. हिन्दुत्व, पृष्ठ ६२६ | ४. हिन्दुत्व, पृष्ठ ६२४ | 


५. सं० सा० इति० भाग है, पृष्ठ २८५ | 


हैँ है ४ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


निष्कर्ष-इन उपयुक्त सभी प्रमाणों पर विचार करने से हम 
इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि-- 
१--पिपुटकर द्वारा प्रकाशित नर्णयपत्र निश्चय ही बनावटी 
है, अथवा यह अप्पय्य दीक्षित अन्य व्यक्ति है। क्‍योंकि नीलकण्ड 
दीक्षित के शिवलीलार्णव काव्य से बिदित होता हैं कि उसको रचना 
( वि० सं० १६६४ ) तक अप्पस्य दीक्षित स्वर्गत हो चुके थे ।' !॒ 
२-यदि 'हिन्दुत्व' के लेखक रामदास गौड़ का संख्या ६ में 
उद्घृत मत (सं ० १६०८-१६८० ) स्वीकार किया जाए, तो संख्या 
७ में निदिष्ट उन्हीं के लेख से (नुसिहाश्रम ने सं० १६०४ में तत्त्व- 
विवेक' लिखा ) विपरीत पड़ता हैं। उघर नृसिहाश्रम के गुरु 
जगन्नाथाश्रम प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद के लेखक विद्व॒ल के समकालिक हैं 
३इ--हमारा विचार है कि अप्पय्य दीक्षित का काल सामान्य- 
तया विन्सं० १५७४-१६५० के मध्य होना चाहिए । तभी विट्ठुल, 
भट्टोजि दीक्षित और नीलकण्ठ दीक्षित के लेखों का समन्वय हो 
सकता है | संख्या ४५ पर उद्धत प्रमात भी इसी काल की पुष्टि 
करता है | 
४--हमारा यह भी विचार है कि अप्पय्य दीक्षित नाम के 
सम्भवतः दो व्यक्ति हुए हों | दाक्षिणात्य परम्परा के अनुसार अप्पय्य 
दीक्षित के पौत्र का भी यही नाम हो सकता है । यदि यह प्रमाणान्तर 
से परिज्ञात हो जाएं, तो सभी कठिनाइयों का समाधान अनावाल हो 
सकता है । 
२६. नीलकण्ठ वाजपेयी (सं० १६००-१६४ ०वि०) 
नींलकण्ठ वाजपेयी ने अष्टाध्यायी पर 'वाणिनीयदीपिका 
नाम्नी वृत्ति लिखी थी । इस वृत्ति का उल्लेख नीलकण्ठ नें स्वयं | 
परिभाषावृत्ति में किया है । यह 'पाणिनीयदीपिका' वृत्ति सम्भ्रति 
अनुपलब्ब है । प्रन्थकार के काल आदि के विषय में 'महाभाष्य के 
टीकाकार' प्रकरण में लिखा जा चुका है।' 
१. द्रं०---पूर्व पृष्ठ ४६१ हिं० ३। ३. द्र०--ूंवें पृष्ठ ४०८, टि० २॥ 
३. झ्रस्मत्कृतपाणिनीयदीपिकायां स्पष्टमू | पृष्ठ २६ | 
४, द्र०--पूर्व पृष्ठ ४११, ४१२ | 








अझष्टाध्यायी के वृत्तिकार ४8५ 


२७. विश्वेश्वर श्रि (सं० १६००-१६४० वि०) 

विश्वेश्वर सूरि ने अष्टाध्यायी पर भट्टोजि दीक्षित विरचित 
शब्दकौस्तुम के आदर्श पर एक अति विस्तृत व्याल्या लिखी है । 
इसका नाम “व्याकरण-सिद्धान्त-सुधानिधि' है।यह आदि के तीन 
ग्रध्यायों पर ही उपलब्ध है। शेष अध्यायों पर ग्रन्थ लिखा भी गया 
वा नहीं, यह भी अज्ञात है । 

परिचय 

विश्वेद्वर ने अपना नाममात्र परिचय दिया है। उसके अनु- 
सार इस के पिता का नाम लक्ष्मीधर है | पर्वतीय विज्येषण से स्पष्ट 
है कि यह पार्वत्य देश का है। ग्रन्थकार की मुत्यु ३२-३४ वर्ष के वय 
में ही हो गई थी । 

काल--पग्रन्थकार ने भट्टोजिदी क्षित का स्थान-स्थान पर उल्लेख 
किया है, परन्तु उसके पौत्र हरिदीक्षित अथवा तत्कृत प्रौढमनों रमा- 
व्याख्या 'शब्दरत्न' का कहीं भी उल्लेख न होने से प्रतीत होता है कि 
विश्वेश्वर सूरि ने 'शब्दरत्न' की रचना से पूर्व अपना ग्रन्थ लिखा 
था ।' ञझतः इसका काल वि० सं० १६००-१६५० के मध्य होना 
चाहिए । 'हिस्दी आफ बलासिकल संस्कृत लिटरेंचर' के लेखक 
क्ृष्णमाचारिया ने इसका काल ईसा की १८ वीं शती लिखा है ।' 

ग्रन्थ प्रस्थ - इसके कतिपय अन्य ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं-- 


१- तकं-कौतूहल ४. आर्यासप्तशती 
२. अलंका रकौस्तुभ ५. अलक्कारकुलप्रदीप 
३. रुक्मणीपरिणय ६. रसमझ्जरी टीका 


२८, गोपालकृष्ण शास्त्री ( सं० १६५०-१७०० बि०) 
हमने “महाभाष्य के टीकाकार' प्रकरण में गोपालक्ृष्ण शास्त्री 
विरचित 'शाब्दिकचिन्तामणि' ग्रन्थ का उल्लेख किया है। वहां हम 
ने लिखा है कि हमें इस ग्रन्थ के 'महाभाष्यव्याख्या 'होने में सन्देह 
है । यदि यह ग्रन्थ महाभाष्य की व्याल्या न हो, तो निवचय ही यह 
प्रष्टाध्यायी की विस्तृत वृत्तिरूप होगा । 





नर्स नभननयनन++- - 














१. द्र०--प्रल्थ की भूमिका |. ३: द्र०--पैराग्राफ ६०६, पृष्ठ ७६६ । 


ह६ ६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र. का इतिहास ह 


२६, गोकुलचन्द्र ( सं० १८६७ वि० ) 
गोकुलचन्द्र नाम के वैयाकरण ने अष्टाध्यायी की एक संक्षिप्त... 
वृत्ति लिखी है । इसका एक हस्तलेख उपलब्ध है ।' 
परिचय 
गोकुलचन्द्र ने वृत्ति के अन्त में अपना जो परिचय दिया है, उसके 
झ्रनुसार इसके पिता का नाम 'बुधर्सिह, माता का नाम 'सुशीला , 
झ्ौर गुरुका नाम जगन्नाथ था। इसके एक सोदर्य भ्राता का नाम 
गोपाल था | यह लेखक वेश्य कुल का था । 
काल--इसकी रचना का समाप्ति-काल संवत्‌ १८६७ माघ 
शुक्ला अष्टमी हैं । 
यह वृत्ति अत्यन्त संक्षिप्त सूत्रोदाहरण मात्र है । 


३० ओरम्भमद्ठ (सं० १६०० वि०) 


वैद्यनाधभट्ट विध्वरूप अपरनाम ओ रस्भट्ट ने 'ब्याकरणदीपिका 
नाम्नी अ्रष्टाध्यायी की वृत्ति बनाई है। इस वृत्ति में वृत्ति उदाहरण 
तथा अन्यपंक्तियां आदि यथासम्भव सिद्धान्तकौमुदी से उद्धत की हैं । 
अ्रत: जो व्यक्ति सिद्धान्तकौमुदी की फक्किकाओं को अष्टाध्यायी के 
क्रम से पढ़ना-पढ़ाना चाहें, उनके लिये यह ग्रन्थ कुछ उपयोगी हो 
सकता हैं । 

झोरम्भट्ट काशी-निवासी महाराष्ट्रीय पण्डित है । यह काशी के 
प्रसिद्ध विद्वान बालशास्त्री के गुर काशीनाथ श्ञास्त्री का समकालिक 
है | पं० काशीनाथ ज्षास्त्री नें वि० सं० १६१६ में काशी राजकीय 
संस्कृत महाविद्यालय से अवकाश ग्रहण किया था। झतः ओरम्भट्र 
का काल वि० सं० १६०० के लगभग है। 











१. हमने इस ग्रल्थ का निर्देश किस पुस्तकालय के संग्रह से लिया, यह 
संकेत करना भूल गए | 

२. बुघसिहात्‌ सुशीलायां लब्घजन्मा विशांवर: | लब्धविद्यो जगन्नाथा- 
ज्छोतियाद ब्रह्मनिष्ठतः ॥ लब्ध्या सहाय॑ सोदर्य श्रीगोपालं व्यदघादिमाम्‌ | 


का 


ब॒त्ति पाणिनिसूत्राणामर्थ्यों गोकुलचन्द्रमा: ॥ सं० १८९७ माघ शुक्ला पक्‍्रष्टमी । 
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३१० स्वामी दयानन्द सरस्वती (सं० १८८१-१६४० वि०) 


स्वामी दयानन्द सरस्वती ने पाणिनीय सूत्रों को “्रष्टाध्यायी- 
भाष्य' नाम्नी विस्तृत व्याख्या लिखों हैं। इसके दो खण्ड “वदिक 
पुस्तकालय अजमेर' से प्रकाशित हो चुके हैं । 

परिचय 

बंध--स्वामी दयानन्द सरस्वतो का जन्म काठियावाड़ के 
गन्‍्तगंत टंकारा नगर के औदोच्य ब्राह्मणकुल में हुआ था। इनके 
पिता सामवेदी ब्राह्मण थे । बहुत अनुसन्धान के झ्ननन्तर इनके पिता 
का नामक शंनजी तिवाड़ी, और पितामह का नाम विश्रामजी तिवाड़ी 
उपनाम लालजी तिवाड़ी ज्ञात हुआ है । स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का बाल्यकाल का नाम मूलजी था। सम्भवतः इन्हें मुलशंकर भी 
कहते थे । मुलजी के पिता शैवमतावलम्बी थे । ये अत्यन्त धर्मनिष्ठ, 
दृढ़ चरित्र और घनधान्य से पूर्ण वैभवद्ञाली व्यक्ति थे । 

भाई-बहन--मूलजी के दो कनिष्ठ सोंदर्य भाई थे । उन में से एक 

का नाम बलल्‍लभजी था । उनकी दो बहनें थीं, जिनमें बड़ी प्रेमाबाई 
का विवाह मज़जलजी लीलारावजी के साथ हुआ था। छोटी बहिन 
की मृत्यु बचपन में मूलजी के सामने होगई थी । इनके वैमातृक चार 
भाई थे। उनके वंशज आज भी विद्यमान हैं।'.. 

प्रारम्भिक प्रध्ययन और गृहत्याग--मूलजी का पांच वर्ष की 
अ्रवस्था में विद्यारम्भ, और आठ वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार 
हुआ था। सामवेदी होने पर भी इनके पिता ने शवमतावलम्बी होने 
के कारण मूलजी को प्रथम रुद्राध्याय और पहचात्‌ समग्न यजुर्वेद 
कण्ठाग्र कराया था । घर में रहते हुए मूलजी ने व्याकरण झादि का 
भी कुछ अध्ययन किया था | बाल्यकाल में अपने चाचा और छोटी 
भगिनी की मृत्यु से इसके मन में वैराग्य की भावना उठी, और वह 
उत्तरोत्तर बढ़ती हीं चली गई | इनके पिता ने मूलजी के मन की 
भावना को समझा कर इनको विवाह-बन्धन में बांधने का प्रयत्न 








१. द्र०--हमारी 'महपि दयानन्द सरस्वती का अातृवंश और स्वसूबंश 


पुस्तिका | 


डहद संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इंतिहास 


किया, परन्तु मूलजी अपने संकल्प में दुढ़ ये । ग्रत विवाह को सम्पूर्ण 
तैयारी हो जाने पर उन्होंने एक दिन सायंकाल अपने भौतिक संर्पात्त 
से परिपूर्ण गृह का सर्वदा के लिए परित्याग कर दिया | इस समय 
इनकी झायु लगभग २२ वर्ष की थी | यह घटना बि० संवत्‌ १६०३ 
की हेँ। 

गृह-परित्याग के अनन्तर योगियों के अन्वेषण और सच्चे शिव 
के दर्शन की लॉलसा से लगभग पन्द्रह वर्ष तक हिख्र जन्तुओं से 
परिपूर्ण भयानक वन कल्दरा और हिमालय की ऊंचो-ऊ ची सदा 
बर्फ से ढकी चोंटियों पर भ्रमण करते रहे । इस काल में इन्होंने योग 
की विविध क्रियाओं और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया । 


गुरुू--नवंदा-लोत को यात्रा में मूलजी ने स्वामी पू्णानन्‍्द 
सरस्वती नामक संन्‍्यासी से संन्यास ग्रहण किया, और दयाननन्‍्द 
सरस्वती नाम पाया । नर्वेदा-स्लोत कौ यात्रा में ही इन्होंने मथुरा- 
निवासी प्रज्ञाचक्ष दण्डी विरजानन्द स्वामी के पाण्डित्य की प्रशंसा 
सुनी । भ्रतः उस यात्रा की परिसमाप्ति पर उन्होंने मधुरा आकर 
बि० सं० १६१७-१६२० तक रे वर्ष स्वामों विरजानन्द से व्याकरण 
ग्रादि शास्त्रों का अध्ययन किया। स्वामी विरजानन्द व्याकरण- 
शास्त्र के अद्वितीय विद्वान्‌ थे। इनकी व्याकरण के नव्य और प्राचीन 
सभी स्रन्‍्थों में अव्याहत गति थी | तात्कालिक समस्त पृण्डितसमाज 
पर इनके व्याकरणज्ञान की धाक थी । स्वामी दयानन्द भी इन्हें 
व्याकरण का सूर्य कहा करते ये | इन्हीं के प्रयत्न से कौमुदी आदि 
के पठन-पाठन से नष्टप्राय महाभाष्य के पठत-पराठन का उन: 
प्रवर्तन हुआ था, यह हँम पूर्व लिख चुके हैं ।' 


काल 


स्वामी दयानन्द सरस्वती का जन्म वि. सं. १८८१ में हुआ था । 
इनके जन्म कौ तिथि आद्विन बदि ७ कही जाती है । कई पौष मास 
में मानते हैं । इनका स्वर्गवास सं० १६४० कातिक कृष्णा अमावास्य 
दीपावली के दिन सायं ६ बजे हुआ था | 


१. द्रं०---पूर्व पृष्ठ ३५२, २५३ | 
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अष्टाध्यायो-भाष्य 

स्वामी दयानन्द के १४ अगस्त सन्‌ १८७८ ई०( आपषाढ़ बदि 
२ सं० १६३५वि० ) के पत्र से ज्ञात होता है कि अष्टाध्यायीभाष्य की 
रचना उक्त तिथि से पूर्व प्रारम्भ होगई थी ।' एक श्रत्य पत्र से विदित 
होता है कि २४ अप्रैल सन्‌ १८७६ तक अष्टाध्यायी-भाष्य के चार 
अध्याय बन चुके थे ।* चौथे अध्याय से आगे बनने का उल्लेख उनके 
किसी उपलब्ध पत्र में नहों मिलता । स्वामी दयानन्द के अनेक पत्रों 
से विदित होता है कि पर्याप्त ग्राहक न मिलने से वे इसे अपने जीवन- 
काल में प्रकाशित नहीं कर सके । स्वामौजी को मृत्यु के कितने ही 
वर्ष पद्चात्‌ उनकी स्थानापन्‍न परोपकारिणी सभा ने इसके दो भाग 
प्रकाशित किये, जिनमें तीसरे अध्याय तक का भाष्य है। चौथा 
अध्याय अभी (सन्‌ १६७३) तक प्रकाशित नहीं हुआ । इसके प्रथम 
भांग ( अ० १।१-२ तथा अ० २) का सम्पादन डा० रघवीरजी 
एम. ए. ने किया है। तृतीय और चतुर्थ श्रध्याय का सम्पादन हमारे 
पृज्य आचार्य श्री पं» ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ने किया है। इसमें मैंते 
भी सहायक रूप से कुछ कार्य किया है । इस अष्टाध्यायी-भाष्य के 
विषय में हमते 'ऋषि दयानन्व सरस्वतो के ग्रन्थों का इतिहास 
ग्रन्थ में विस्तार से लिखा है, अतः विशेष वहीं देखें । 

यहां यह ध्यान रहें कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जो श्रष्टा 
ध्यायी-भाष्य छपा है, वह उसकी पाण्डलिपि ( रफ कापी ) मात्र के 
आधार पर प्रकाशित हुआ है। ग्रन्थकार उसका पुनः अवलोकन भी 
नहीं कर पाए थे | अतःउसमें यत्र-तत्र क्वचित्‌ भूलें भी विद्यमान हैं । 


अन्य ग्रन्थ 

स्वामी दयानन्द ने अपने दश वर्ष के कार्यकाल (सं० १६३ ४१- 
१६४० वि०्तक ) में लगभग ५० ग्रन्थ रचे हैं | उनमें सत्यार्थप्रकाश, 
संस्कारविधि, ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, ऋग्वेदभाष्य, यजुर्वेदभाष्य 
आदि मुख्य हैं । स्वामी दयातन्द के समस्त ग्रन्थों का वर्णन हमने 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के ग्रन्थों का इतिहास” नामक ग्रन्थ में 


१. ऋषि दयानन्द के पत्र पग्रौर विज्ञापन, पृष्ठ १०५, द्वि० सं० । 
२. वही, पृष्ठ १४१ द्वि० सं० । 


व संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


विस्तार से किया है। यह ग्रन्थ प्रकाक्षित हो गया है।' उणादिकोष 
की वृत्ति का वर्णन हमने 'उणा दिसूत्रों के प्रवक्ता और व्याख्याता 
नामक २४ वें अध्याय में किया है । 


अर-«»-«»«- तनाहल बज़ | 2 3. 


भ्रव हम उन वृत्तिकारों का वर्णन करते हैं, जिनका काल 

ग्रज्ञात है-- 
अन्लातकालिक <च्ि-पग्रन्थ 
३२. नारायण सुघी 

तारायण सुधी विरचित झष्टाध्यायी-प्रदीप अपरनाम 'शब्द- 
भूषण' के हस्तलेख मद्रास अडियार और तज्जौर के राजकीय पुस्त- 
कालयों में विद्यमान हैं । मद्रास के राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र 
भाग ४ खण्ड &. पृष्ठ ४२७४५ पर निदिष्ट हस्तलेख के अन्त में निम्न 
पाठ है-- 

'इति भ्रौगो विन्व॒पुर वास्तव्यना रायणसुधी विर चिते स्वात्तिकाष्टा- 

ध्यायीप्रदीपे शब्दभूषणे भ्रष्टमाध्यायस्थ चतुर्थः पादः । 

यह व्याख्या बहुत विस्तृत हैं। इसमें उपयोगी वातिकों का भी 
समावेश है। तृतीयाध्याय के द्वितीय पाद के अनन्तर उणा दिसूत्र और 
पष्ठाध्याय के द्वितीयपाद के पश्चात्‌ फिट्सूत्र भी व्याख्यात हैं । 

नारायण सुधी का देश काल भन्ञात है । 

३3३« रुद्रघार 

रुद्रधरकृत अष्टाध्यायीवुत्ति का एक हस्तलेख काशी के सरस्वती 
भवन के संग्रह में विद्यमान है । देखो--संग्रह नं० १६ (पुराना) 
वेप्टन संख्या १३ | 

रुद्रधर मैथिल पण्डित हैं। इसका काल अज्ञात है । 

३४० उदयन 

उदयनकृत “मितवत्त्यर्थसंग्रह'ं नाम्नी वृत्ति का एक हस्तलेख 
जम्मू के रघुनाथमन्दिर के पुस्तकालय में हैं। देखो--सूचीपत्र 
पृष्ठ ४४ | 





-+-+्यक जन.» मन मन-++म «मम 


१. रामलाल कपूर स्म्ट , बहालगढ़ [ सोनीपतत-हरयाणा ) से प्राप्य । 
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इस वृत्ति के उक्त हस्तलेख के आरम्भ में निम्न इ्लोक मिलता है- 
मुनित्रयमतं ज्ञात्वा वृत्तीरालोच्य यत्नत:। 
करोत्यवयन:. साधुमितवृस्यर्थसंग्रहम्‌ ॥ 

उदयन ने इस ग्रन्थ में काशिकावृत्ति का संक्षेप किया है । ग्रन्थ 

कार का देश काल अज्ञात है। यह नैयायिक उदयन से भिन्न व्यक्ति 


हैँ । 
३४, उदयज्भर भईट 
उदयदूर भट्ट नाम के किसी वैयाकरण ने 'परिभाषाप्रदीपाचि' 
नामक एक ग्रन्थ लिखा है| उसके आदि में पाठ हैं-- 
क॒त्वा पाणिनिसूत्राणां मितवृत्त्य्थसंग्रहम्‌ । 
परिभाषाप्रदीपाचिस्तत्रोपायो. निरूप्यते ॥ 
इससे ज्ञात होता है कि उदयड्भूर भट्ट ने भी पाणिनीय सूत्र पर 
'मितवुच्त्यर्थसंग्रह' नाम्ती कोई व्याख्या लिखी थी । 
'वरिभाषाप्रदीपाचि' के विषय में 'परिभाषा पाठ के प्रवक्ता और 
व्याख्याता' नामक २६ वें ग्रध्याय में लिखेंगे । 


३६. रामचन्द्र 


रामचन्द्र ने अष्टाध्यायी की एक वृत्ति लिखी हैं। उसमें उसने 
भी काशिकावृत्ति का संक्षेप किया है | इसके प्रारम्भ के इलोक से 
विंदित होता है कि रामचन्द्र ने यह नागोंजों को प्रेरणा से लिखी 
थी ।' यह नांगोजी सम्मवतः प्रसिद्ध वैयाकरण नागेश भट्ट हो। 
एक रामचन्द्र शेषबंशीय नागोजी भट्ट का पुत्र है' | वह महाभाष्य 
व्याख्याकार शेष नारायण का शिष्य हैं।रामचन्द्र और नागोजी 
नाम की उभयत्र समानता होने पर भी पुत्र और प्रेरक सम्बन्ध 
के भिन्‍न होने से ये प्रथक व्यक्ति हैं, यह निविवाद है | 





१. नागोजीविदुषा प्रोक्तों रामचन्द्रों बधामति । 
शब्दद्ास्त्रं समालोक्य कुर्वेडहूं वृत्तिसंग्रहम्‌ ॥। 
२. इसने सिद्धान्तकौम॒दी की व्याख्या लिखी थी। इस का वर्णन प्रार्मे 
होगा | 


४५०२ संस्कृत व्याकरण-झ्षास्त्र का इतिहास 


३७. सदानन्द नाथ 

सदानन्द नाथ ने अष्ठटाध्यायी की भतत्त्ववीपिका' नाम्ती व्याब्या 
लिखी है । इस वृत्ति का निर्देश 'योगप्रचारिणी गोरक्षा टीला काशी' से 
प्रकाशित श्रीताथग्रन्थसूची के प्रृष्ठ १६ प९ मिलता है। सूचीपत्र के 
अनुसार यह जोधपुर दुर्ग पुस्तकालय में संख्या २७५७।१३ पः 
निदिष्ट है, अर्थात्‌ यह वृत्ति जोधपुर में सुरक्षित है | 

३८, पाणिनीय-लघुवत्ति 
यह वृत्ति इ्लोकबद्ध है । देखों--ट्रिवेण्ड्म पुस्तकालय का सूचीपत्र 

माग ५ ग्रन्थांक १०५। 

इलोकबद्ध पाणिनीयसूत्रवृत्ति का एक हस्तलेख 'मैसूर के राज- 
कीय पुस्तकालय में भी है । देखो--सन्‌ १९२२ का सूचीपत्र पृष्ठ 
३१५४, ग्रन्थाडू ४७५० । 

ये दोनों प्रन्थ एक ही हैं, अबवा पृथक्‌-पृथक्‌ यह अज्ञात है । 

पाणिनौयसूत्र-लघु[ बृत्ति | विव॒ृति 

यह पूर्वोक्त लघुवृत्ति की ब्लोकबद्ध टीका है । यह टीका राम- 
शालीं क्षेत्र निवासी किसी द्विजन्मा की रचना है । देखों--ट्रिवेण्ड्म 
के राजकीय पुस्तकालय का सूंचीपत्र; भाग ६, प्रन्याक २४ | 

मैसूर राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र, पृष्ठ ३१५ पर 'पाणि- 
नौयसूत्रवुत्ति टिप्पणी नामक ग्रन्य का उल्लेख है। उसका कर्त्ता 
'देवसहाय' हैं । 

अष्टाध्यायी की अज्ञातकतृ क वृत्तियां 

मद्रास राजकीय पुस्तकालय के नये छपे हुए बृहत्‌ सूचीपत्न में 

अष्टाध्यायी की ५ वृत्तियों का उल्लेख मिलता है | वे निम्न हैं-- 


ग्रत्थनाम ग्रन्थाडू 
३६. पाणिनीय-खत़बृत्ति .. ११५७७ 
४०. पाशिनीय-खत़विवरण ११५७८ 
४१. पाशिनीय-अत्रविबृति ._ ११४७६ 


४२. पाणिनीय-श्तत्नविवृति लश्वृत्तिकारिका ११५८० 


जा... है फ न 





प्रष्टाध्यायी केब॒त्तिकार प्रू०३ 


४३. पाणिनीय-खज्रव्याख्यान उदाहरण 
श्लोकसहित कल कक १ १८१ 

४४, ड५-डी० ए० वी० कालेज लाहौर के लालचन्द पुस्त- 
कालय में पाणिनीय सूत्र की दो वृत्तियां विद्यमान हैं ।देखों-प्रन्था हु 
३७४०, ६२८१ । ये दोनों वृत्तियां केरल लिपि में लिखी हुई हैं। 

बने 32%: काशी के संग्रह में पाणिनीयाष्टक की एक 
तकतू क वृत्ति वर्तमान है । देखों-महीधर संग्रह बेष्टन नं ० २८ । 

इस प्रकार अन्य पुस्तकालयों में भी अनेक अष्टाध्यायी-वृत्तियों 
के हस्तलेख विद्यमान हैं। इस सब का ग्रन्वेषण होना परमावश्यक 
हैँ । 

हमने इस अध्याय में अ्रष्टाध्यायी के ३८ वृत्तिकारों, ८ अन्ञात- 
करत क वृत्तियों, और प्रसंगवश अनेक,व्याख्याताओं का वर्णन किया 
है । इस प्रकार हमने इस अध्याय में लगभग ६० पाणिनीय वैया- 
करणों का वर्णन किया है | 

अब अगले अध्याय में काशिका के व्याख्याकारों का वर्णन 
किया जायगा | 

रूम 


पन्द्रहवां अध्याय 


काशिका के व्याख्याता 


काशिका जैसे महत्त्वपूर्ण वृत्ति-प्रन्थ पर ग्रनेक विद्वानों ने 
टीकाएं लिखीं, उनमें से कई एक इस समय अप्राप्य हैं। बहुत से 
टीकाकारों के नाम भी अज्ञात हैं । हमें जितने टीकाकारों का ज्ञान 
हो सका, उनका वर्णन इस श्रध्याय में करते हैं-- 
४. जिनेन्द्रब॒ुद्धि 
काशिका पर जितनी व्याख्याएं उपलब्ध अथवा परिज्ञात हैं, 
उनमें बोधिसत्त्वदेशीय आचार्य जिनेन्द्रवुद्धि विरचित 'काकश्षिका विव- 
रणपडिजका' अपरनाम न्यास सब से प्राचीन है। न्यासकार का 
'बोधिसच्त्वदैशीय' वीरुत्‌ होने से स्पष्ट हैं कि स्यासकार बौद्धमत का 
प्रामाणिक झाचायें है । 
न्यासकार का काल 
न्यासकार नें गपना किड्वचिन्मात्र परिचय नहीं दिया, अतः 
इसका इतिवृत्त सर्वथा अन्धका र में है। हम यहां न्‍्यासकार के काल- 
निर्णय करने का कुछ प्रयत्न करते हैं - 
१-हरदत्त ने पदमञ्जरी ४। ॥ । ४२ में न्‍्यासकार का नाम* 
निर्देशपूर्वक उल्लेख किया है। हरदत्त का काव विक्रम की श्र वीं 
इताब्दी का प्रथम चरण अथवा उससे कुछ पूर्व है। यह हम पूर्व 
( पृष्ठ ३६६ ) लिख चुके हैं। अतः न्‍्यासकार विक्रम को १२वीं 
शताब्दी के आरम्भ से प्राचीन है । 
२-महाभाष्यव्याख्याता कैयट हरदत्त से पौव॑कालिक है, यह हम 
कैयट के प्रकरण में लिख चुके हैं | कयट और जिनेन्द्रवुद्धि के अनेक 
वचन परस्पर अत्यन्त मिलते हैं । जिनसे यह स्पष्ट हैं कि कोई एक दूसरे 
से सहायता अवध्य ले रहा है, परन्तु किसी ने किसी का नाम निर्देश 
नहीं किया । इसलिये उनके पौर्वापर्य के ज्ञान के लिये हम दोनों के 
दो तुलनात्मक पाठ उद्ध,त करते हैं-- 


द्र्ड काक्षिका के ब्याख्याता ५०५४ 


न्‍न्यास--हँयों रिकारयो: प्रदलेष निर्देश: । तत्र यो द्वितीय इवर्ण: 
सये|[ विभाषा | इत्यात्त्ववाधा य्रथा स्यथावित्येवमर्थ:ः।३।॥ १। 
१ ॥॥ 

प्रदीप--वीर्घोच्चारणे भाष्यकारेण प्रत्याब्याते केचित प्रदलेष- 
निर्देशेन द्वितीय ईकारों ये विभाषा ( ६१४ । ४३ ) इृत्यात्त्वस्थ 
पक्षे परत्वात्‌ प्राप्तस्य बाधनार्थ इत्याहु: | तवयक्तम्‌ । क्यप्स ब्षियोगेन 
विधोषमानस्येत्त्वस्पान्त रज्भगत्वात्‌ । ३। १। १११ || 

न्यास-अनित्यता पुनरागमशासनस्यथ घोलोपो लेटि बा(७।३।७०) 
इत्यत्र वाग्रहणलिज्भादू बिज्ञायते। तद्धि दवत दवाव्‌ इत्यत्र नित्य॑ 
घोलोंपों मामृदित्येवमर्थ क्रियते | यदि चर नित्यमागमशासन स्यादू 
बाप्रहणमनर्थक स्थात्‌ । भवतु नित्यों लोप:। सत्यपि तस्मिन्‌ लेटो- 
पड़ाटों ( ३ । ४ । ६४ ) इत्यटि कृते ददत्‌ वदादिति सिध्यत्येव । 
ग्रनित्यत्वे त्वागमशासनस्थाडागमाभावाजन्न सिध्यति, ततों वा बाचन- 
मर्थवद्‌ भवति । ७ । १। १॥ 

प्रदीप--कै चित्त्वनित्यमागमज्ञासन सिल्यस्य ज्ञापक बाग्रहणं वर्ण- 

पन्ति | अ्नित्यत्वात्तस्याट्यसति ददादिति न स्यादिति। तत्सिद्धये 
वाग्रहणं क्रियमाणमेनां परिभाषां ज्ञापपति |। ७। ३॥ ७० ॥ 

इन उद्धरणों की परस्पर तुलना करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
दोनों स्थानों में कंयट 'केचित' पद से न्‍्यांसकार का निर्देश करता है, 
ओऔर उसके ग्रन्थ को अपने शब्दों में उद्ध त करता है | अतः न्‍्यासकार 
निएफचय ही वि० सं० १०९६० से पूर्ववर्ती है।यह उसकी उत्तर 
सीमा है । 

३--डा० याकोबी ने भविष्यत्‌ पुराण के आधार पर हरदत्त 
का देहावसान ८७८ ई० (5--६३४ वि० ) माना हैँ ।' यदि हरदत्त 
की यह तिथि प्रमाणान्तर से परिपुष्ट हो जाए, तो न्यासकार का 
काल सं० ६०० वि० से पूर्व मानना होगा । 

५-हेतुबिन्दु की टीका में अचंट' लिखता है-- 

'बदा ह्ाचार्यस्याप्पेतदतभिमतमिति कंदिच्रद्‌ व्याख्यायते'''। 
पृष्ठ २१८ (बड़ोदा संस्करण ) 


१. जल रायल एशियाटिक सोसाइटी बम्बई, भाग २३, पृष्ठ ३६ । 


५०६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


इस पर पण्डित दुर्वक मिश्र अपने झालोक में लिखता है-- 

कंव्चिदिति ईइवरसेनजिनेन्द्रप्रभूतिभिः । प्रृष्ठ ४०५, वही 
संस्करण । # 

यदि अर्चट का कंदिचिद्‌ पद से ईइवरसेन और जिनेन्द्रबुद्धि की 
भ्रोर ही संकेत हो, जैसा कि दुरई्वक मिश्र ने व्याख्यान किया है, तब 
न्यासकार का काल वि० सं० ७०० के लगभग होगा। क्योंकि 'ग्र्चट' 
का काल ईसा की ७ वीं शती का अन्त है| 

६ न्यास के सम्पादक श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती नें न्‍्यासकार का 
काल सन्‌ ७२५-७४० ई०, गर्थात्‌ वि० सं० ७८२-८०७ माना है| 

महाकवि माघ झौर न्यास 

महाकवि माघ ने शिशुपालवध के 'अनुत्सृत्रपदन्यासा इत्यादि 
इलोक में इलेघालंकार से न्यास का उल्लेख किया है । न्यास के 
सम्पादक ने इसी के आधार पर माघ को न्यासकार से उत्तरवर्ती 
लिखा हैं, वह अयुक्त है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं ।' प्राचीन काल में 
स्यास नाम के झनेक ग्रन्थ विद्यमान थे । कोई न्यास ग्रन्थ भत्‌ हरि- 
विरचित महाभाष्यदीपिका में भी उद्ध,त हैं ।' एक न्यास मल्लवादि- 
सूरि ने वामनविर चित 'विश्वान्तविद्याधर ब्याकरण पर लिखा था ।” 
पज्यपाद अपर नाम देवनन्दी ने भी पाणिनीयाष्टक पर 'शब्दावतार' 
नामक एक न्यास लिखा था ।' झ्तः महाकवि माघ ने किस न्यास 
की ओर संकेत किया है, यह अज्ञात है । हां, इंतना निश्चित है कि 
माघ के उपयु क्त इलोकांह में जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास का उल्लेख 
नहीं है। क्योंकि शिशुपालवध का रचनाकाल सं० ६८२-७०० के 
मध्य हैँ ।* 

भामह ओर न्‍्यासकार 
भागह ने अपने 'अलंका रशास्त्र में लिखा हे-- 


कक लक कक 























!. द्र०--चूर्व पृष्ठ ४६३ । 

२. देखों--पुर्व पृष्ठ ३८८ पर महाभाष्यदीपिका का ३६ वां उद्धरण । 

३. इसका वर्णन 'पांणिनि से प्र्वाचीन बैधाकरण' तामक १७ वें 
प्रध्याय में करेंगे । ४. देखों---पूर्व पृष्ठ ४४७ | 

४. देखों--पूर्व पृष्ठ ४६४ | 


काशिका के ब्याख्याता ५०७ 


'शिष्टप्रयोगसात्रेण न्‍्यासकारसतेन वा। 
तुचा समस्तथष्ठीकं न कथंचिदुदाहरेत्‌ ॥ 
सूतजज्ञापकमात्रेण  वृत्रहन्ता यथोंदित: | 
अकेन च न कर्वात वृत्तिस्तरगसमकों यथा | 
इन इलोकों में स्मृत न्‍्यासकार जिनेन्द्रवुद्धि नहीं है । क्‍योंकि 
उसके सम्पूर्ण न्यास में कहीं पर भी “जनिकतु: प्रकृति: ( प्रष्टा० 
१। ४। ३० ) के ज्ञापक से 'बृत्रहन्ता पद में समास का विधान 
नहीं किया । न्यास के सम्पादक ने उपयुक्त इलोकों के आधार पर 
मामसह का काल सन्‌ ७७५ ई० श्र्थात्‌ सं० ८३२ वि० माना है ।' 
यह ठीक नहीं । क्योंकि सं० ६८७ वि० के समीपवर्ती स्कन्द-महेश्वर 
ने अपनी निरूक्तटीका में मामह के ग्नलंकार ग्रन्थ का एक इलोक 
उद्ध त किया हैं ।' अतः भामह निश्चय ही वि० सं० ६५८७ से पूर्व- 
वर्ती है । 
हम पूर्व लिख चुके हैं कि व्याकरण पर अनेक न्यास ग्रन्थ रचे 
गये थे । अत: भागह ने किस न्‍्यासकार का उल्लेख किया हैं, यह 
ग्रज्ञात हैं । इसलिये केवल न्यास नाम के उल्लेख से भामह जिनेन्द्र 
बुद्धि से उत्तरवर्तो नहीं हो सकता । 


न्यास के व्याख्याता 


१--मंत्रेय र क्षित 
मैत्रेयरक्षित ने न्यास की “तन्त्रप्र दीप नाम्ती महती व्याख्या रची 
है । सौभाग्य से इसका एक हस्तलेख कलकत्ता के राजकीय पुस्तका- 
लय में सुरक्षित है । हस्तलेख में प्रथमाध्याय के प्रथम पाद का ग्रन्थ 
नहीं है, गेष संपूर्ण है । देखो--बंगाल गवर्नमेण्ट की आज्ञानुसार पं ० 
राजेन्द्रलाल सम्पादित सूचीपत्र भाग ६, पृष्ठ १४०, ग्रन्थाडु २०७६। 
विद्वत्ता--मैत्रेयरक्षित व्याकरणश्ञास्त्र का असाधारण पण्डित 


१. न्यास की भूमिका, पृष्ठ २६ | 
, २. देखों--निरक्तटीका १० । १६ | झ्ाह--तुल्यश्र्‌ तीनां**“तन्निरुच्यते । 
पह मामह के भ्रलंकारक्षासत्र २।| १७ का वचन है | निरुक्तटीका का पाठ 
बटित तथा ग्रशुद्ध है । 


ध्र्०्८ धंस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


था| वह पाणिनीय तथा इतर व्याकरण का भी अच्छा ज्ञाता 
था | वह अपने 'धातुप्रदीप' के अन्त में स्वयमेव लिखता हैं-- 
'बत्तिन्यासं समुहिइ्य कृतवान्‌ ग्रन्थविस्तरम्‌ । 
नाम्ना तन्त्रप्रदीपं यो. विव॒ृतास्तेन घातव: | 
गाकष्य भाष्यजलघे रथ धातुनाम- 
पारायणक्षपणपाणिनिशञ्ञास्त्रवेदी | 
कालापचान्द्रमततत्त्वविभागदक्षो 
धातुप्रदीपमक रोज्जगतों हिताय ॥। 
सीरदेव ने भी अपनी परिभाषावृत्ति में लिखा हैं - 
'तस्माद बोद्धव्यो5्यं रक्षित:, बोद्धव्याइच विस्तरा एवं रक्षित- 
ग्रन्‍्था विच्यन्ते । पृष्ठ ६५। 
वेश--यह सम्भवतः बंगप्रान्तीय था ।' 
काल--मैत्रेयरक्षित का काल वि०संवत्‌ ११४०-११६५ तक हैं, 
पह हम पूर्व लिख चुके हैं।' पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के 
सम्पादक ने भी मैत्रेयरक्षित का काल सन्‌ १०७४५-११२५ ई७ 
(अर्थात्‌ बि० सं० ११३२-११७२ ) माना है ।* 
तन्त्रप्रदीप के व्याल्याता 
१. नन्‍्दनसिश्र--नन्दनमिश्र न्‍्यायवागीह्ष ने तनन्‍्त्रप्रदीपष की 
'तन्त्रप्रवीपोद्योतन' नाम्नी एक व्याख्या लिखी है। नन्‍्दनमिश्र के 
पिता का नाम वाणंश्वरमिश्र है । इस ग्रन्थ हे प्रथमाध्याय का एक 
हस्तलेख कलकत्ता के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान हैं | देखो-- 
पं० राजेचद्रलाल संपादित पूर्वोक्त सूचीपत्र भाग ६, पृष्ठ १५०, 
प्रन्थाडूड २०८३ । 
पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक श्री दिनेशचन्द्र 
भट्टाचार्य नें जिस हस्तलेख का वर्णन किया है, उसके अन्त में 
पाठ है-- 
१. विश्वेष द्रष्टव्य इसी इतिहास का भाग २, पृष्ठ ८५ द्वि० सं०। 
२. देखों--पूर्व पृष्ठ ३६६ । ३. द्र०--राजशाही संस्करण, 
भूमिका, पृष्ठ १० । ' 





कांशिका के व्याख्याता भ७ट 


'इति घनेशवरमिञ्रतनयश्लीतत्दतमिञअ विर चिते न्‍्यासोद्दीपने ' । 

इस पाठ के अनुसार नन्‍्दनमिश्र के पिता का नाम धनेश्वरमिश्र 
है, और ग्रन्थ का नाम. न्यासोह्दीपन । हां, दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य ने यह 
तो स्वीकार किया है कि यह तन्त्रप्रदीप की व्याख्या है ।' 

२. सनातन तर्काचार्य-इसने तन्त्रप्रदीप पर 'प्रभा नाम्नी 
टीका लिखी है । प्रो० कालीचरण शास्त्री हुबली का मँत्रेयरक्षित 
पर लेख भारतकौमुदी भाग २ में छपा है। उसमें उन्होंने इस टीका 
का उल्लेख किया है | 

३, तन्त्रप्रदोपालोककारं--इसने तन्त्रप्रदीप पर 'प्रभा' नास्‍्नी 
टीका लिखी है। प्रो० कालीचरण शास्त्री हुब॒ली का १42 मत्रेयरक्षित 
पर लेख 'भारतकौमुदी' भाग २ में छपा है । उसमें उन्होंने इस टीका 
का उल्लेख किया है । 

३. तन्त्रप्रदोषालोककार--किसी भज्ञातनामा पण्डित ने तल्त्र- 
प्रदीप पर 'आलोक' नाम्ती व्याख्या लिखी है । इसका उल्लेख भी 
प्रो० कालीचरण शास्त्री के उक्त लेख में है । 

हम इन ग्रन्थकारों के विषय में अधिक नहीं जानते ।' . 

२--मल्लिनाथ द 
मल्लिनाथ ने न्यास की “न्यासोद्योत' ताम्नी टीका लिखी थी। 
आफ्रेझट ने अपने बहत्‌ सूचौपत्र में इसका उल्लेख किया है । मल्लि- 
नाथ ने स्वयं किराताजू नीय की टीका में 'नन्‍्यासोद्योत के पाठ उद्घृत 
मल्लिनाथ साहित्य और व्याकरण का अच्छा पण्डित था, यह 
उसकी काव्यटीकाओं से भली प्रकार विदित होता हैं । 

मल्लिनाथ का काल-मल्लिनाघ का निश्चित काल अज्ञात है। 

सायण ने घातुवृत्ति में 'न्यासोद्योत' के पाठ उद्धू त किये हैं ।” सायण 














/'. १. भूमिका, पृष्ठ १८ । ' 

४ ३, उक्त च्‌ न्यासोद्योति--न केवल श्र गमाणव क्रिया मिमित्त कारक- 
भावस्य, अपि तु गस्यमानापि २ । १७, पृष्ठ २४, निर्णयसागर संल्करण । * 
३. पृष्ठ ३१, २१६ काशी संस्करण । 


५१७ संस्कृत व्याकरण-घ्ास्त्र का इतिहास 


का काल संवत्‌ १३७१-१४४४ तक माना जाता है। धातुर्व॒त्ति का 
रचनाकाल सं० १४१४-१४२० के मध्य है, यह हम “घातुपाठ के. 
प्रवक्ता और व्याख्याता (२) नामक २१ वें अध्याय में लिखेंगे। 
अतः मल्लिनाथ का काल विक्रम की १४ वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, 
इतना सामान्यतया कहा जाता सकता हैँ । 

हमें इस बात में सन्देह होगया है कि 'न्यासोद्योत काव्यव्याल्या- 
कार मल्लिनाथकृत ग्रन्थ हैं । 

३--नरपति महामिश 

नरपति महामिश्र नाम के विद्वान्‌ ने न्यास पर एक व्याल्या 
लिखी है, इसका नाम न्यासप्रकाश है । इसके प्रारम्भिक भाग का _ 
एक हस्तलेख जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के संग्रह में विद्यमान है.। 
देखों- सूचीपत्र, पृष्ठ ४६१ । 

ग्रन्थकार ने स्वग्रन्थ के प्रारम्भ में इस प्रकार लिखा है-- 

गुरुतमकृततोषा नाशिताशेषदोषा । 

सुललितगतिबन्धा निजिताशेषतेजा, 
...... जयति जगवुपेता सालिनी जाह्लवीव ॥। 
.._ ढ्िवं प्रणम्थ देवेशं तथा शिवर्पति शिवास्‌ । 
!.._ ब्रकादाः कियते न्‍्यासे महामसिश्रेण घीमता ॥। 

विद्यापते: प्रेरणकारणेन, कृतों मया व्याकरणप्रकाशः | 

यहांत्र किव्चित्स्वलन भवेन्मे, क्षन्तव्यमीषद्गुणिनां वरंस्तत्‌ ।। 

इस उल्लेख से विदित होता है कि महामिश्र नें किसी विद्यापति 
नाम के विशिष्ट व्यक्ति की प्रेरणा से 'न्यासप्रकाश' लिखा था। पुरुषो- 
त्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक दिनेशचन्द्र भट्टाचाय्य ने महा- 
मिश्र का काल १४००-१४५० ई० माना है ।' 

४--पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर 

पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर नाम के किसी विद्वान्‌ ने न्यास की 
टीका लिखी है । इसका उल्लेख ग्रन्थकार ने स्वयं “कातन्त्रप्रदीप 
नाम्नी कातन्त्रटीका में किया हैं । वह लिखता है । 


हि 








१ भूमिका, पृष्ठ १६ | 








काशिका के व्याख्याता भूरे 


'तच्चिन्त्थसिति न्‍्यासटीकायां प्रपण्चितमस्मानि: ।' 
पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पादक दिनेशचन्द्र भट्टा- 

चाय ने पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर का काल ईसा की १५ वीं गती 
माना है।' 

पुण्डरीकाक्ष विद्यासागर ने भट्टि काव्य पर कातन्त्रप्रक्रिया- 
नुसारी एक व्याख्या लिखी है। उस के झन्‍त के लेख से विदित होता 
है कि इसके पिता का नाम श्रीकान्त था। इस टीका का वर्णन 
हमने इस ग्रन्थ के 'काव्यशास्त्रकार वैयाकरण कवि' नामक अध्याय 
में किया हैं।* 

५--रत्नमति 

सर्वानन्द ने झमरटीकासवंस्व ३। १। ४ पर रत्नमतिं का 
निम्न पाठ उद्धृत किया है-- 

'न तु संद्यवति पुरुष इति न्‍्यास:। अतः सप्तस्यर्थे बहुब्रीहिः | 
संशयकर्त रि पुरुष एवेति तद्॒त्नमतिः ।* 

इस उद्धरण में यदि तच्छब्द से न्यास हो ग्रभिप्रेत हो, तो 
मानना होगा कि रत्नमति ने न्यास पर कोई ग्रन्थ लिखा था। रत्न- 
मति के व्याकरणविषयक झनेक उद्धरण अमरटीकासर्वेस्व और घातु- 
वृत्ति आदि में उद्धृत हैं । 

२, इन्दुमित्र ( सं० ११४० वि० से पूर्व॑वर्ती ) 

इन्दुमित्र नाम के वैयाकरण ने काशिका की एक '“अनुन्यास 
ताम्नी व्याख्या लिखी थी । इन्दुमित्र को अनेक ग्रल्थकार “इन्दु नाम 
पे स्मरण करते हैं। इन्दु और उसके अनुन्यास के उद्धरण माघवीय 
घातुवृत्ति', उज्ज्वलदत्त को उणादिवृत्ति,, सीरदेवीय परिभाषा- 
वत्ति", दुुघ॑टवृत्ति,' प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका,* और झमरटीका 
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१. भूमिका पृष्ठ १८ । 
सागरभद्राचार्यक्रतायां भट्टिटीकायां कलापदीपिकायाम्‌/ (हा । 


३. ब्र०--माग २, पृष्ठ ३६४ द्वि० सं० । हैं. भाग ४, पृष्ठ हे | 
४. पृष्ठ २०१ । ६. पृष्ठ १, ४४, 5८ ७. पृष्ठ २८७, ७६ ॥ 
छ. पृष्ठ १२०, १९३, ६९४६ | 

६. भाग है, पृष्ठ ६१०; भाग २, पृष्ठ १४४५ | 
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सर्वस्व' आदि अनेक ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं। इन्दुमित्र ने ग्रष्टा- 
ध्यायी पर “इन्दुमती' नाम्नी एक वृत्ति लिखी थी, उसका उल्लेख हम 
पूर्व ( पृष्ठ ४७६ ) कर चुके हैं । 
ग्राफेख्ट ने अपने बृहत्‌ सूचीपत्र में अनुन्यास के नाम से तन्त्र- 
प्रदीप का उल्लेख किया है,' वह चिन्त्य है। सीरदेव ने परिभाषावृत्ति 
में अनुन्यासकार झौर तन्त्रप्रदीपषकार के श्ाव्वतिक विरोध का उल्लेख 
किया है। यथा-- 
'एतस्मिन्‌ वाक्ये इन्दुमत्रेययों: श्ाइवतिकों विरोध: । पृष्ठ ७६ । 
वउपदेशग्रहणानुवर्तनं प्रति रक्षितानुन्यासयोविवाद एब । पृष्ठ २७ । 
अनुन्यासकार इन्दुमित्र का काल हम पूर्व लिख चुके हैं। तदनु- 
सार इन्दुमित्र का काल सं० ८०० से ११५० के मध्य है । देखों-- 
पृष्ठ हए०-४ढ८(९ । 
अनुन्यास-सारकार--श्रीमान शर्मा 
श्रीमान शर्मा नाम के विद्वान्‌ ने सीरदेवीय परिभाषावृत्ति को 
'बिजया' नाम्नी टिप्पणी में लिखा है-- 
झनुन्यासा विसारस्य कर्ता श्रीमानशर्मंणा । 
लक्ष्मीपतिपुत्रेण  विजयेयं विनि्भिता ।। 
इस से ज्ञात होता है कि श्रीमान शर्मा ने अनुन्याससार नाम का 
कोई ग्रन्थ रचा था | यह वारेन्‍्द्र चम्पाहृष्टि कुल का था। श्रीमान 
शर्मा ने अपने (र्षकृत्य' ग्रन्थ के श्रन्त में अपने को व्याकरण तके 
सुकृत (+-कर्मकाण्ड ) आगम और काव्यशास्त्र का इन्दु कहा है ।” 
दिष्य--श्रीमान शर्मा का एक शिष्य पह्मनाम मिश्र है ।* 
काल--श्रीमान शर्मा का काल सं० १४५००--१५५० के 
मध्य हैं ।* 





१. भाग १, पृष्ठ ६१०; भाग २, पृष्ठ ३३६ | २- सूचीपत्र भाग ५ | 
३. व्याकारतकंसुकृतागमकाव्यवारि ( राक्षी ) न्दुता परिसमाप्यत वर्षकृत्यम्‌ । 
४. प्रस्मत्प्रथमपरमगुरव: श्रीक्षीमानभट्टाचार्यास्तु शब्दपरो निर्देश:“*' “** । 
५. श्रीमान कार्मा का उक्त वर्णन पुरुषोत्तमदेवीय परिभाषावृत्ति के सम्पा- 
दक दिनेशचन्द्र भंद्ाचार्य के निदेद्ानुसार है| द०--भुमिका पृष्ठ १६,१७ | 








६५ काशिका के व्याह्ष्याता १३ 


श्रीमान शर्मा विरचित 'विजया' नाम्नी परिभाषावृत्ति टिप्पणी 
का वर्णन हम 'परिभाषा-पाठ के प्रवक्ता और व्याख्याता' प्रकरण में 
करेंगे ।* 
३. महान्यासकार ( सं० १२१५ वि० से पूव॑त्र्ती ) 
किसी वैय्राकरण ने काशिका पर 'महान्यास' नाम्ती टीका 
लिखी थी। इस के जो उद्धरण उज्ज्वलदत्त की उणादिवृत्ति, झौर 
सर्वानत्द-विरचित अभमरटीकासर्वस्व में उपलब्ध होते हैं, वे लिम्न हैं-- 
१. टिक्त्वसम्युपगम्य गौरादित्वात्‌ सूचीति महान्यासे ।* 
२. बह्लतेः घत्र्‌, ततष्ठन्‌ इति महान्यास: | 
३- चुल्लीति महान्यास इति उपाध्यायसवंस्वम्‌ ।' 
इन में प्रथम उद्धरण काशिका १। २। ४० के 'पञ्चसूचि: 
उदाहरण की ब्याख्या से उद्घृत किया है | द्वितीय उद्धरण का मूल 
स्थान अज्ञात है। ये दोनों उद्धरण जिनेन्द्रबुद्धिविरचित न्यास में 
उपलब्ध नहीं होते | अतः महान्यास्॒ उस से पृथक है। महान्यास के 
कर्त्ता का नाम अज्ञात है । एक महान्यास क्षपणक व्याकरण तर भी 
था। मँत्रेय ने तन्‍्त्रप्रदीप ४। १। १५५ पर उसे उद्धृत किया है ।* 
महान्यास का काल सर्वानन्द ने ग्रमरटीकासवंस्व की रचना 
शकाब्द १०८९१ अर्थात्‌ वि० सं० १२१६ में की थी। यह हम पूर्व 
लिख चुके हैं। अतः महात्यासकार का का सं० १२१६ से 
प्राचीन है | महान्यास संज्ञा से प्रतीत होता है कि यह ग्रन्थ न्यास 
झौर अनुन्यास दोनों ग्रन्थों से पीछे बना है । 
०. विद्यासागर मुनि ( १११४ वि० से पूर्व ) 
डे विद्यासागर मुनि ने काशिका की 'प्रंक्रियामझज री. नाम्ती 
का लिखी है । यह ग्रन्थ मद्रास राजकीय हस्तलेख पुस्तकालय के 
संग्रह में विद्यमान है। देखों - सूचीपत्र भाग २ खण्ड १ ४ पृष्ठ 
३५०७ ग्रन्याडू, २४६३ | इस का एक हस्ललेख द्विवेण्ड्म्‌ में भी है । 
देखो -सूचीपत्र भाग भाग ३ ग्रन्थादु ३३ । 














,, भाग ३, पृष्ठ २४२, २५३ ढि० सं०॥ २. उज्ज्वल उणादिवृत्ति, पृष्ठ 
ह६५ | ३. ग्रमरटीका० भाग २ पृष्ठ ३६ |. ४- भ्रमरटीका » 


जाग हे पृष्ठ २७७ । ४. देखो--धातुप्रदीप की भूमिका, पृष्ठ १। 


पड संस्कृत व्याकरण-क्षाक्त्र का इतिहास 


इस ग्रन्थ का प्रारम्भिक लेख इस प्रकार है-- 
'वन्दे. सुनीन्‍्द्रान्‌ सुनिवन्दवन्यान्‌, 
श्रीमद्गुरूनू इवेतगिरीन वरिष्ठान्‌ । 
न्यासका रबचः पद्मनिकरोद््‌गीणंमम्बरे 
ग.ह्लामि मधुप्रीतो विद्यासागरघट्पंदः ॥। 
वृत्ताविति--सूत्रार्थप्रधानो ग्रन्थों भट्टनल्पुरप्रभृतिभिविर चितो 
बा. | / 


उपरि निदिष्ट इलोक से विदित होता है कि विद्यासागर के गुर 
का नाम इवेतगिरि था । 


काल 
पूर्व-निदिष्ट उद्धरण में विद्यासागर मुनि ने केवल न्‍्यांसकार 
का उल्लेख किया है । पदमञज्जरी अथवा उसके कर्त्ता हरदत्त का 
उल्लेख नहीं है । इस से प्रतीत होता है कि विद्यासागर हरदत्त से 
पूर्ववर्ती है । 
ग्रन्थ के ब्रन्त में “इति श्रीमत्परमहुंंसपरिश्नाजकाचार्य विद्या- 
सागरमुनोखबिरचितायां पाठ उपलब्ध होता है। 
५, हरदत्त मिश्र ( सं० १११५ बि०) 
हरदत्त मिश्र ने काशिका की 'प्वमझ्जरी' नास्नों व्याख्या 
लिखी है। इस व्याख्या के अवलोकन से उसके पाण्डित्य और ग्रन्थ 
की प्रौढ़ता स्पष्ट प्रतीत होती है | हरदत्त केवल व्याकरण का पण्डित 
नहीं है। इसने श्रौत गृह्य और धर्म आदि अनेक सूृत्रों कौ व्याख्याएं 
लिखी हैं | हरदत्त पण्डितराज जगन्नाथ के सदृश अपनी अत्यधिक 
प्रशंसा करता है ।' 
परिचय--हरदत्त ने पदमज्जरी ग्रन्थ के आरम्भ में अपना 
परिचय इस प्रकार दिया हैं-- 
तात॑ पद्मकुमाराख्यं प्रणस्याम्यां श्रियं तथा । 
ज्येष्ठ चाग्निकुमाराख्यमाचायंमपराजितम्‌ ॥' 
१. भ्रक्रियातर्कगहनप्रविष्टो हृष्टमानस: | हरदत्तहरिः स्वौरं विहरन केल 
वायते ॥ पदमज्जरी भाग १, पृष्ठ ४६ | 








का शिका के व्याख्याता फ््श्भ 


अर्थात्‌-हरदत्त के पिता का नाम 'पद्मकुमार' (पाठान्तर- 
रुद्रकुमार ), माता का नाम “श्री, ज्येष्ठभ्राता का नाम “अग्निकुमार 
ग्रौर गुरु का नाम अपराजित था | 

हरदत्त ने प्रथम इलोक में शिव को नमस्कार किया है ।' अ्रत: 
वह शव मतानुयायी था । 

देश- ग्रन्थ के आरम्भ में हरदत्त ने अपने को दक्षिण देशवासी 
लिखा है ।' पदमज्जरी भाग २ पृष्ठ ५१६ से विदित होता है कि 
हरदत्त द्रविड़ देशवासी था |” हरदत्तकृत अन्य ग्रन्थों से ज्ञात होता 
है कि वह चोलदेश्षान्तर्गत कावेरी नदी के किसी तटवर्ती ग्राम का 
निवासी ,और द्रविडभाषा माषी था । 


हमारे भित्र यन्‌. सी. यस्‌. वेद्ुटाचार्य शतावधानी सिकन्‍्दरा- 
बाद (आन्ध्र) ने १-३-६३ के पत्र में हरदत्त के देश के सम्बन्ध में 
जो निर्देश किये हैं, उनका संक्षेप इस प्रकार है-- 

क-हरदत्त मिश्र का अभिजन आन्प्न था। उसने पदमज्जरी 
में देशभाषा का अप्रामाण्य दर्शाते हुए 'क्‌चिमज्चोत्यादय: का 
निर्देश किया है | 'कुचिमड्चि' यह अान्श्न प्रदेश के एक ग्राम का नाम 
है, और वह ग्राम आज भी विद्यमान है । द्रविड़देशवासी के लिए 
ग्रान्ध्न प्रदेश के ग्राम का निर्देश करना असंभव है । 

ख--'तातं॑ प्मकुमाराल्यमु इलोक में “पद्मक्मार नाम 
'बह्ाय्य नाम का संस्कृत रूपान्तर है।इसी प्रकार “श्री: 'लक्ष्मस्म “ नाम 
का, 'अग्निकूमार' 'कोमरण्य'--कोमारस्य का। नामों के संस्कृती 
करण की ऐसी रीति आन्धश्र प्रदेश में प्रचुरता से विद्यमान है । 


१, तस्में क्षिवाय परमाय दक्षाव्याय साम्बाय सादरमयं विहितः प्रणाम: । 

२. यव्चिराय हरदत्तसंज््गमा विश्व तो दक्षसु दिक्षु दक्षिण: । पृष्ठ १। 

३. लेट्फाब्दस्तु वृत्तिकारदेशे जुगुप्सित:, बथात्र द्रविडदेदों निविशव्द: | 

४, झनुष्ठानमपि चोलदेशे प्रायेणंवम्‌ । गौतम घर्मं ० टीका (४ | ४४ ॥ 
यस्यां वसन्ति यामुपजीवन्ति | यथा तीरेण कावेरि तव। आपस्तम्बगृह्मटीका 
१४६ | किलास!: त्वग्दोषः तेमलू इति द्रविडभाषायां प्रसिध्द: । गौतम घर्मे० 
टीका १॥ १८ ॥| ५. 'श्री' का पुल्लिजु में 'लक्ष्मग्य' और स्त्रीलिज़ में 
'जञक्ष्मम्म' प्रयोग होता हैं । 


५१६ संस्कृत ब्याकरण-श्षास्त्र का इतिहास 


ग--पदमज्जरी में निर्दिष्ट यथाउन्र द्रबिड़वेशे निविदब्दः 
उक्ति आन्श्र प्रदेश से द्रविड़ देश में चले जानें पर ही उपपन्न हो 
सकतो है। अन्यथा वह 'यथास्मद्रेशे निविश्वब्दः इस प्रकार निर्देश 
करता । 


घ--हरदत्त ने आपस्तम्ब घर्मसूत्र ( २। ११। १६ ) की 
व्याख्या में भी “ततन्न द्रबिडाः कन्यामेश्स्थे सवितरि''“' आदि 
निर्देश किया है । 

तात्यय यह है कि हरदत्त आन्श्न प्रदेश के कूचिमडिचि-अ्रग्रहार 
का रहनेवाला था | पदमज्जरी के उत्तरार्ध की रचना के समय वह 
द्रविड़ देश में चला गया, और शेष जीवन उसने चोल देश में कावेरी 
नंदी के तीर पर बिताया । 


श्री विद्वद्वर पद्मनाभरावजी (भ्रात्मक्र-आन्ध्र) ने भी ४। 
११ । ६३ ई० के पत्र में श्री वेछूटाचायं शतावधानी जी के कथन का 
अनुमोदन किया है । 


काल--हरदत्त ने अपने ग्रन्थ में ऐसी किसी घटना का उल्लेख 
नहीं किया, जिससे उसके काल का निश्चित ज्ञान हो | कंबट के काल- 
निर्णय के लिये हमने कुछ ग्रन्थकारों का पौवापर्य-द्योतक चित्र दिया 
है ।* उसके अनुसार हरदत्त का काल वि० सं? १११५ के लगभग 
प्रतीत होता है | न्यास के संपादक ने हरदत्त और मेतेय दोनों का 
काल सन्‌ ११०० ई० अर्थात्‌ ११५७ वि० माना है, ' वह ठीक नहीं । 
क्योंकि मैत्रेयरक्षित विरचित 'धातुप्रदीप' पृष्ठ १३१ पर घम्मकीत्ति- 
कृत 'रूपाबतार' का उल्लेख है | रूपावतार भाग २ पृष्ठ १४७ पर 
हरदत्त का मत उद्धृत है" अझतः हरदत्त और मैत्रेयरक्षित दोनों 
समकालिक नहीं हो सकते । 


!, देखों--पुर्व पृष्ठ २६६ । २. न्यास की भूमिका, पृष्ठ २६। 
३. रूपावतारे तु णशिलोपे प्रत्ययोत्पत्तें: भ्राग्रेव कृते सत्येकाच्त्वात्‌ 
यह दाह त:--चोचर्यत इति । देखो--रूपावतार भाग २, पृष्ठ २०६ ॥। 
४. कुड शब्दे--अकत इति, बेदलोकप्रयोगदर्णनाद्‌ दीर्घान्त एवार्य हरदत्ता- 
भिमतः । 
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डा० याकोंबी ने भविष्यत्‌-पुराण के आधार पर हरदत्त का 
देहावसान ८७८ ई० के लगभग माना है ।' 
व्याकरण के अन्य ग्रन्थ 
१. महापदमझजरी--१दमड्जरी १११।२० पृष्ठ छर से विदित 
होता है कि हरदत्त ने एक 'महापदमझ्जरी संज्ञक व्याड्या रची 
थी ।* यह किस ग्रन्थ की टीका थी, यह अज्ञात है । सम्भव है, यह 
भी काशिका की व्याख्या हो | इसकी पुष्टि द ववातिक पुरुषकार से 
होती है । उसमें णिचचइच ( "।३।७४ ) सूत्रस्थ एक हृदरत्तीय कारिका 
उद्घृत की है | वह पदमज्जरी में नहीं मिलती। झतः वह महा- 
पदमज्जरी से उद्घुत की गई होगी । महापदमस्जरी ग्रन्थ इस समय 
अप्राप्य है । द 
२. परिभाषा-प्रकरण--पदमझ्जरी भांग र पृष्ठ ४३७ से 
जाना जाता है कि हरदत्त' ने 'परिभाषाप्रकरण नताम्नी परिभाषावृत्ति 
लिखी थी ।* यह ग्रन्थ भो इस समय अश्नात्य हैँ । 
इसके अतिरक्त हरदत्त मिश्र के निम्न ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-- 
१. झाइवलायन गहा व्याख्या-अना विला । 
२. गौतस घर्म॑सुत्र व्याख्या-मिताक्षारा । 
३. आपस्तम्व गुृह्म व्यास्या- अनाकुला 
४. आझापस्तम्ब धर्मसुत्र व्याख्या-उज्ज्बला । 
५. आपस्तम्ब गृह्य मन्त्र व्याख्या । 
६. आास्तम्ब परिभाषा व्याख्या । 
७' एकाग्निकाण्ड व्याण्या । 
८. अतिसूक्तिमाला । ड़ न्च् 
कई विद्वान्‌ इन ग्रन्थों के रचयिता हरदत्त को परदमझुजरीकार 
हरदत्त से भिन्न व्यक्ति मानते हैं। परन्तु इनकी पदमज्जरी के साथ 
तुलना करने से इन सब.का कर्ता एक व्यय करने से इन सब का कर्त्ता एक व्यक्ति प्रतीत होता है | 
१. जर्नेल रायल एशियाटिक सोसाइटी वम्बई, भाग १३, हस्ठ ३९ । 
२. भाष्यवात्तिकंविरोघस्तु महापदमज्जर्यामस्मामिः प्रपश्चित: । 
३. हरदत्तस्तु णिचश्च (१।३।७४) इस्यत्राइई:-एप विधिने''' “| 
स्वस्तिस्वमना्षम्‌ । इति | पृष्ठे १०६, १०७, हमारा संस्करण । 
४. एसच्चास्मार्भि: परिभाषाप्रकरणाब्ये ग्रन्थे उपपादित मु, | 
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पदमज्जरी के व्याख्याता 
१--रजड्भनाथ यज्वा ( सं० १७४४ वि० के लगभग ) 

चोलदेश निवासी रंगनाथ यज्वा ने पदमञज्जरी की 'मड्जरी- 
सकरनन्‍्द' नाम्ती टीका लिखी हैं । इस टीका के कई हस्तलेख मद्गास,' 
प्रडियार' और तज्जौर” के राजकीय पुस्तकालयों में विद्यमान हैं । 
अडियार के सूचीपत्र में इसका नाम 'परिमल' लिखा है । 

परिच्य--रं गताथ यज्वा नें ग्रन्थ के आरम्भ में अपना परिचय 
इस प्रकार दिया है - 

'यो नारायणदीक्षितस्य नप्तां नल्‍लादीक्षितसूरिणस्तु पोच्नः 

श्रीनारायणदी क्षितेन्द्रपुत्रों व्याल्याम्येष रजूनाथयज्वा ।|॥। 

प्रथमाध्याय के अन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है-- 

'इति श्रीसवंवेदवेदाड़ज्सबंऋत्वसग्निचित: [ नल्लादी क्षितस्य | 
पोत्रेण नारायणदीक्षिता ग्निचिदृ हादशाहया जितनयेन रज्भनाथदीक्षि 
तेन विरचिते मझ”जरोमकरन्दे प्रथमाध्यायस्थ प्रथमः पादः समाप्तः । 

इन आद्यन्त लेखों के अनुसार रज्ुनाथ यज्वा नल्‍्ला दीक्षित 
का पौत्र, नारायण दीक्षित का पुत्रऔर नारायण दीक्षित का दौहित्र 
हैं। यह कौण्डिन्य गोजज था । 

रंगनाथ का नाना नारायण दीक्षित नल्‍्ला दीक्षित के भ्राता 
घर्मराज यज्वा का शिष्य था। इसने कैयटविरचित महामभाधष्यप्रदीप 
की टीका लिखी थो । देखों--पूर्व पृष्ठ ४२४ । 

रामचन्द्र अध्वरी रंगनाथ यज्वा का चचेरा भाई था । रामचन्द्र 
का दूसरा नाम रामभद्ग भी था। रामचन्द्र के पिता का ताम यज्ञराम 
दीक्षित और पितामह का नाम नल्‍ला दीक्षित था। यह कुल श्रौत- 
यज्ञों के अनुष्ठान के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। इनका पूर्ण वंश 
हम पृष्ठ ४२४ पर दे चुके हैं । 

बासनाचार्य सून्‌ वरदराज कृत “कतुवैगुण्यप्रायश्चित्त' के प्रारम्भ 
१- सूचीपत्र भाग ४ खण्ड | ९ पृष्ठ ५७०३, ग्रन्यादु: ३८५१ ॥। 


२. झूचीपत्र भाग २, पृष्ठ छरे | 
३. सूचीपत्र भाग १०, पृष्ठ ४१४४, ग्रन्थादु ५४६६ । 
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में रंगनाथ यज्वा को चोलदेशान्तर्गंत 'करण्डमाणिक्य' ग्राम का रहने - 
._ वाला और पदमज्जरी की “मकरन्द' टीका तथा सिद्धान्तकौमुदी की 
'पृणिमा' व्याख्या का रचयिता लिखा है ।* 

काल--तड्जौर के पुस्तकालय के सूचीपत्र में रप्छुनाथ का 
काल १७ वो शताब्दी लिखा है। रज़नाथ यज्वा के चचेरे भाई 
रामचन्द्र (-- रामभद्व ) यज्वा विरचित उणाविवृत्ति तथा परिभाषा- 
वृत्ति की व्याब्या से विदित होता है कि यह तज्जौर के शाहजी 
नामक राजा का समकालिक था।' शाहजी के राज्यकाल का 
प्रारम्भ सं० १७४४ से माना जानता हैं। अतः रंगनाथ यज्वा का 
काल भी विक्रम की १८ वीं झताब्दी का मध्य होगा । 

२- शिवभटहृू 

शिवभट्टविरचित पदमजजरी की 'कुडकुमविकास' नाम्नी 
व्याख्या का उल्लेख आफ़ेख्ट के बुहत्‌ सूचीपत्र में उपलब्ध होंता है । 
हमें इसका पझ्नन्यत्र उल्लेख उपलब्ध नहीं हुआ । इसका काल 
ग्रज्ञात है । 

६. रामदेव मिश्र ( सं० १११४-१३७० वि० के मध्य ) 

रामदेव मिश्र ने काशिका की “बृत्तिप्रदीष' नाम्नी व्याख्या 
लिखी है । इसके हस्तलेख डी० ए० वी० कालेजान्तगंत लालचन्द 
पुस्तकालय लाहौर तथा मद्रास और तज्जौर के राजकीय पुस्तका- 
लयों में विद्यमान हैं । 
नी काल--रामदेवविरचित (वृत्तिप्रदीप' के अनेक उद्धरण माघ- 
गिया धातुवृत्ति में उपलब्ध होते हैं ।' भ्रतः रामदेव सायण (संवत्‌ 
१३७२-१४४४ ) से पूर्ववर्ती है । यह इसकी उत्तर सीमा है । 





१. येन करण्डमाणिवयग्रामरत्ननिवासिना | रज़नावाघ्वरीन्द्र ण मकरन्दा- 
भिषा कृता । व्याख्या हिं पदमज्जर्या: कौमुच्चा: पुणिमा तथा ॥ मद्रास राजकीय 
हस्तलेख पुस्तकालय सूचीपत्र माग १ खण्ड ८ पृष्ठ ८०८, ग्रन्थान्कू एशे४ ८ । 

२. भोजों राजति भोसलान्वयमणिः श्रीक्षाहपृथिवीपति: | “''*** राम- 
भद्रमस््री तेन प्रेरितः करुणाब्धिता । तड्जौर पुस्तकालय का सूचीपत्र, माग १०, 
पृष्ठ४२३६, ग्रन्याडू ४६७४ | 

दे. देखों--प्रृष्ठ ३४,४५० इत्यादि | 
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सायण 'धातुवृत्ति' पृष्ठ ५० में लिखता है--हरवत्तानुबादी राममिथ्रो ; 
६पि । इससे प्रतीत होता है कि रामदेव हरदत्त का उत्तरवर्ती है। 
रामदेव के विषय में इससे अधिक कुछ ज्ञात नहीं | 
७. वृत्तिरत्नकार ' 
द्विवेण्डू्म के राजकीय पुस्तकालय के सूचीपत्र भाग अर ग्रन्याडू 
४५६ पर काशिका की 'वृत्तिरत्न' नाम्नी व्याख्या का उल्लेख है।. 
इसके कर्ता का नाम अज्ञात है । क्‍ 
८, चिकित्साकार | 
झफ़ेख्ट ने अपने बृहत्सूचीपत्र में काशिका की “चिकित्सा 
नाम्नी व्याख्या का उल्लेख किया है। इसके रचयिता का नाम _ 
शज्ञात है | 
इस अध्याय में हमने काशिकावृत्ति के व्याख्याता १७ वैया- 
करणों का, वर्णन किया है। अगले अ्रध्याय में पाणिनीय व्याकरण के _ 
प्रक्रियाप्रन्थकारों का वर्णन किया जायमा-। 





| 


मोलहवां अध्याय 


प्राशिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-ग्रन्थकार 


पाणिनीय व्याकरण के झनन्तर कातन्‍्त्र आदि अनेक लघु व्या- 
करण प्रक्रियाक्रमानुसार लिखे गये । इन व्याकरणों की प्रक्रियानुसार 
रचना होने से इनमें यह विशेषता है कि छात्र इन ग्रन्थों का जितना 
भाग अध्ययन करके छोड़ देता है, उसे उतने विषय का ज्ञान हों 
जाता है । पाणिनीय अष्टाध्यायी आदि दब्दानुशासल्तों के सम्पूर्ण 
ग्रन्थ का जब तक अध्ययन न हो, तब तक किसी एक विषय का भी 
ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इनमें प्रक्रिगनुसार प्रकरण-रचना नहीं है । 
यथा अधष्टाध्यायी में समास-प्रकरण द्वितीय अध्याय में है, परन्तु 
समासान्त-प्रत्यय परञ्चमाध्याय में लिखें हैं। समास॒ में पूर्वोत्तर पद 
को निमित्त मान कर होनेवाले कार्य का विधान पष्ठाध्याय के 
तृतोयपाद में किया है। कुछ कार्य प्रथमाध्याय के द्वितोथ पाद और 
कुछ द्वितीयाध्याय के चतुर्थ पाद में पढ़ा हैं। इस प्रकार समास से 
सम्वन्ध रखनेवाले कार्य श्रनेक स्थानों में बंटे हुए हैं । अतः छात्र 
जब तक अश्रष्टाध्यायो के न्यून से न्‍्यून छः अ्रध्याय न पढ़ले, तव तक 
उसे समास विषय का ज्ञान नहीं हो सकता | इसलिए जब अल्पमेघस 
और लाघवप्रिय व्यक्ति पाणिनोय व्याकरण . को छोड़कर कातन्त्र 
ग्रादि प्रक्रियानुसारी व्याकरंणों का अध्ययन करने लगे, तब पाणि- 
नीय वँयाकरणों ते भी उसको रक्षा के लिए अष्टाध्यायों को प्रक्रिया- 
क्रम से पठन-पाठन की नई प्रणाली का झाविष्कार किया | विक्रम 
की १६ वो शताब्दी के-अनन्तर पाणिनीय व्याकरण का समस्त 
पठनपाठन प्रक्रियाग्रन्थानुसार होने लगा। इस कारण सूत्रपाठक्रमा- 
नुसारी पठनपाठन छार्ने: शर्त: उच्छिन्न हो गया । 


दोनों प्रणालियों से अध्ययन में गौरव-लाघव 


यह स्वंसम्मत नियम है कि किसी भी ग्रन्थ का अध्ययन यदि 
ग्रन्थकर्त्ा-विरचित क्रम से किया जावे, तो उसमें अत्यन्त सरलता 
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होती है । इसो नियम के अनुसार सिद्धान्तकौमुदी झादि व्युत्कम 
ग्रन्थों की अपेक्षा अष्टाध्यायी-क्रम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन 
करने से अल्प परिश्रम और झल्पकाल में अधिक बोघ होता है | और 
ग्रष्टाष्यायी के क्रम से प्राप्त हुआ बोध चिरस्थायी होता है। हम 
उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट करते हैं। यथा-- 
१--सिद्धान्तकौमुदी में 'झाद्‌ गुण: सूत्र ्रच्सन्धि में व्याख्यात 

है । वहां इसकी वृत्ति इस प्रकार लिखी है-- 

'म्रवर्णादच्ि परे पूर्वपरणोरेको गुण श्रादेशः स्थात्‌ संहितायाम्‌ । 

इस वृत्ति में 'भ्रचि, पूर्वपरयोट, एकः, संहितायाम्‌ ये पद कंहों 
से संगहीत हुए, इसका ज्ञान सिद्धान्तकौमुदी पढ़नेवाले छात्र को 
नहीं होता। झतः उसे सूत्र के साथ-साथ सूत्र से ५-६ ग़ुनों बृत्ति भी 
कण्ठाग्र करनी पड़ती है। अ्रष्टाध्यायी के क्रमानुसार अ्रध्ययन करने- 
वाले छात्र को इन पदों को अनुवृत्तियों का सम्यक्‌ बोध होता है, 
प्रत: उसे वृत्ति घोखने का परिश्रम नहीं करना पड़ता । उसे केवल 
पूर्वानुवत्त पदों के सम्बन्धमात्र का ज्ञान करना होता है । इस प्रकार 
प्रष्टाध्यायीं के क्रमानुसार पढ़नेवालें छात्र को सिद्धान्तकौमुदी की 
अपेक्षा छठा भाग ग्र्थात्‌ सूत्रमात्र कण्ठाग्र करना होता है। वह इतने 
महान परिश्रम और समय की व्यर्थ हानि से बच जाता है । 

२ -अष्टाध्यायी में 'इट' 'हिंवंचन' 'नुम्‌ आदि सब प्रकरण 
सुसम्बद्ध पढ़े हैं। यदि किसी व्यक्ति को इद्‌ वा नुम्‌ की प्राष्ति के 
विषय में कहीं सन्देह उत्पन्न हों जाय, तो अष्टाध्यायी के ऋम से पढ़ा 
हुआ व्यक्ति ४, ५ मिनट में सम्पूर्ण प्रकरण का पाठ करके सन्देहमुक्त 
हो सकता है | परन्तु कौमुंदी के क्रम से अध्ययन करनेवाला शीघ्र 
सम्देहमुक्त नहीं हो सकता | क्योंकि उसमें ये एक प्रकरण के सूत्र 
विभिन्न प्रकरणों में बिखरे हुए हैं । 

३--पाणिनीय व्याकरण में.“विध्रतिषेधे पर कार्यम्‌, असिद्ध- 
बदत्राभात्‌,' पूर्वत्रासिद्धम्‌' आदि सूत्रों के अनेक कार्य ऐसे हैं, जिनमें 
सृत्रपाठक्रम के ज्ञान की महती भ्रावश्यकता होती है.। सूत्रपाठक्रम 





९. आष्टा० ६।१॥।८७।। २. सूचसंख्या ६६ । हे. प्रष्ठा>७ १।४।२॥ 


हैँ, ग्रष्टा ७ 5४॥२२॥॥| ४. ग्रष्टा ० ८।२॥१।॥ 





। 
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के बिना जाने पूर्व, पर, आभात्‌, त्रिपादी, सपादसप्ताध्यायी आदि 
का ज्ञान कदापि नहीं हों सकता | और इसके विना ज्षास्त्र का पूर्ण 
बोध नहीं होता । सिद्धान्तकौमुदी पढ़ें हुए छात्र को सूत्रपाठ के क्रम 
का ज्ञान न होने से महाभाष्य पूर्णतया समझ में नहीं झाता । उसे 
पदे-पदे महती कठिनाई का अनुभव होता है, यह हमारा अपना 
ग्रनुभव है | 

४--सिद्धान्तकौमुदी आदि के क्रम से पढ़ें हुए छात्र को व्याकरण- 
शास्त्र शीघ्र विस्मृत हो जाता है। अष्टाध्यायी के क्रम से व्याकरण 
पढ़नेवाले छात्र को सूत्रपाठ-क्रम और अनुवृत्ति के संस्कार के कारण 
वह शीक्ष विस्मृत नहीं होता । 

सिद्धान्तकौमुदी आदि प्रक्रिया-पग्रन्थों के आधार पर पाणिनीय 
व्याकरण पढ़ने में भ्रन्य अनेक दोष हैं, जिन्हें हम विस्तरभिया यहां 
नहीं लिखते | 

यहां यह ध्यान में रखने योग्य है कि अष्टाध्यायी-क्रम से 
पाणिनीय व्याकरण पढ़ने के जो लाभ ऊपर दर्शाए हैं, वे उन्हें ही 
प्राप्त होते हैं, जिन्हें सम्पूर्ण अष्टाध्यायी पूर्णतया कण्ठाग्र होती है, 
और महाभाष्य के अध्ययन-पर्यन्त बराबर कण्ठाग्र रहतो है। जिन्हें 
ग्रष्टाध्यायी कण्ठाग्र नहीं होती, और अष्टाध्यायी के क्रम से व्या- 
करण पढ़ते हैं, वे न केवल उसके लाभ से वल्चित रहते हैं, अपितु 
ग्धिक कठिनाई का अनुभव करते हैं । प्राचीन काल में प्रथम अष्टा- 
ध्यायी कण्ठाग्र कराने की परिपाटी थीं। इत्सिग भी अपनी भारत- 
यात्रा पुस्तक में इस ग्रन्थ का निर्देश करता है । 


पाणिनीय-क्रम का महान्‌ उद्धारक 


विक्रम की १४ वीं शताब्दी से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन 
प्रक्रियाग्रन्थों के झ्ाघार पर होने लगा. झौर अतिक्षी त्र सम्पूर्ण भारत- 
वर्ष में प्रवृत्त होगया। १६ वीं शताब्दी के अनन्तर श्रष्टाध्यायी के 
क्रम से पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन प्रायः लुप्त होगया । लगभग 
४०० सौ वर्ष तक यही क्रम प्रवृत्त रहा | विक्रम की १६ वीं शताब्दी 
को अन्त में महावंयाकरण दण्डी स्वामी विरजानन्द को प्रक्रियाक्रम से 
पाणिनोय व्याकरण के अध्ययन में होनेवाली हानियों की उपज्ञा 
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हुई | अतः उन्होंने सिद्धास्तकौमुदी के पठन-पराठन को छोड़कर 
ग्रष्टाध्यायी पढ़ाना प्रारम्भ किग्रा | तत्पदचात्‌ उनके शिष्य स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ने अपने सत्यार्थ प्रकाश आदि ग्रस्थों में गष्टाध्यायी 
के झध्ययंन पर विशेष बल दिया | झ्ब अनेक पाणिनीय वैयाकरण 
सिद्धान्तकौमुदी के क्रम को हानिकारक और अष्टाध्यायी के क्रम को 
लाभदायक मानने लगे हैं। 

इस ग्रन्थ के लेखक ने पाणिनीय व्याकरण का अध्यवन ग्रष्टा- 
ध्यायी के क्रम से किया है । और काशी में अध्ययन करते हुए सिद्धात्त- 
कौमुदी के पठत्रपाठन-क्रम का भी परिशीलन किया है, तथा अनेक 
छात्रों को सम्पूर्ण महाभाष्य-पर्यन्त व्याकरण पढ़ाया है । उससे हम 
भी इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि शब्दशास्त्र के ज्ञान के लिये 
पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन उसकी अष्टाध्यायी के क्रम से हो 
करना चाहिये | काशी के ब्याकरणाचार्यों को सि्ध न्तकौंमुदी के क्रम 
से व्याकरण का जितना ज्ञान १०, १२ वर्षो में होता है, उससे 
झ्रधिक ज्ञान अष्टाध्यायी के क्रम से ४-५ वर्षों में हो जाता है, और 
वह चिरस्यायी होता है। यह हमारा बहुधा अनुश्भूत है । इल्यलमति 
बिस्तरेण बुद्धिमद्वयं पु । 

झनेक वेयाकरणों ने पाणिनीय व्याकरण पर ' प्रक्रिया-ग्रन्थ 
लिखे हैं । उनमें से प्रधान-प्रधान ग्रन्थकारों का वर्णन झागे किया 
जाता है-- 

.. १, धर्मकीतिं ( सं० ११४० वि० के लगभग ) 

झष्टाध्यायी पर जितने प्रक्रियानुसारी ग्रन्थ लिखे गये, उनमें 
सजसे प्राचीन ग्रन्थ 'रूपावतार इस समय डपलब्य होता हैं। इस 
ग्रन्थ का लेखक बौद्ध विद्वान धर्मकीति हैं। यह न्यायबिन्दु आदि के 
रचयिता प्रसिद्ध बौद्ध पण्डित धर्मकीति से भिन्न व्यक्ति है | घर्मकीति 
ते भ्रष्टाध्यायी के प्रत्येक प्रकरणों के उपयोगी सूत्रों का स्रंकलन करके 
इसकी रचना की है । भर ं 
धर्मकीति का काल 

घर्कीति ने 'रूपावतार में प्रव्थलेखन-काल. का निर्देश नहीं 

किया । झ्रतः इसका निश्चित काल अज्ञात है। घर्मकीति के काल- 
निर्णय में; जो प्रमाण उपलब्ध होते हैं, ते निम्न हैं - . 
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१. शरणदेव ने दुर्घटवृत्ति की रचना शकाब्द १०६४५ तदनुसार 
वि० सं० १२३० में की ।' शरणदेव ने रूपावतार' और घर्मकीति' 
दोनों का उल्लेख दुर्घटवृत्ति में किया है । 

२. हैमचन्द्र ते लिज्भानुशञासन के स्वोपज्ञ विवरण में धर्मकीति 
भ्रौर उसके रूपावतार का तामोल्लेखपूर्वक निर्देश किया है।' 
हेमचन्द्र ने स्वीय पण्चाडू-व्याकरण की रचना वि० सं० ११६६- 
११६६ के मध्य की है ।* क्‍ 

रे. अमरटीकासव॑स्व॒ में असकृत्‌ उद्धृत मैत्रेयविरचित धातु- 
प्रदीप के पृष्ठ १३१ में नामनिरदेशपुूर्वक 'रूपावतार' का उद्धरण 
मिलता है ।' मैत्रेय का काल वि० सं० ११६५ के लगभग है, यह हम 
पूर्व लिख चुके हैं ।* यह धर्मकीति की उत्तर सीमा है । 

४. घमंकी ति ने 'रूपावतार ' में पदमझजरी का हरदत्त का उल्लेख 
किया है ।' हरदत्त का काल सं० १११५४ के लगभग है । 

. यह घर्मकीति की पूर्व सीमा है। भ्रत: 'रूपावतार' का काल इन 
दोनों के मध्य में वि० सं० ११४० के लगभग मानना चाहिये। हर- 
दत्त का काल आनुमानिक है । यदि उसका काल कुछ पूर्व खिच जाय, 
तो धर्मकीति का काल भी कुछ पूर्व सरक जायगा । 

रूपावतारसंज्ञक अन्य ग्रन्थ 

जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय के सूचीपत्र पृष्ठ ४५ 
पर 'रूपाकतार' संज्ञक दो पुस्तकों का उल्लेख है.। इनका ग्रन्थादुः ४५ 
झोौर ११०६ है। सूचीपत्र में ग्रन्यादडु ४५४ का कर्त्ता 'कृष्ण दीक्षित" 
लिखा है। ग्रन्थाडु ११०६ का हस्तलेख हिन्दी-भाषानुवाद सहित 


१. देखो--पुर्व पृष्ठ ४छ४ टि० है ।- २. द्रक---पष्ठ ७१ । रिग 
३ कमर (ला की 29 
४. वा: वारि रूपावतारें तु  घर्मकीतिनास्य नपु सकत्वमुक्तम्‌ | लिफू० 
स्वोपज्विवरण, पृष्ठ ७१, पहितक्त १४ | 
५. देखिए--हैम व्याकरण प्रकरण, झ० १७ ॥ 
६5 छूपाबतारे तु शिलोपे प्रत्ययोत्पत्तें: प्रागेव कृते सत्पेकच्त्वाद यड़: दाहूत- 
इचोजयंत इति । देखो--रूपावतार भाग २, पृष्ठ २०६ | 
07 क०+-बूबे पृष्ठ ३६६ 57 7, द्र०--पुर्व पृष्ठः इह३, टि ६ । 


हक के 
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है। इस पर सूचीपत्र के सम्यादक स्‍्टाईन तें टिप्पणी लिखी हैँ -- 
यह ग्रन्थ सं० ४५ से भिन्न हैं। विद्वानों को इन हस्तलेखों की तुलना 
करनी चाहिये । । 
रूपावतार के टोकाकार 
१--शंक र राम 
शंकरराम ने रूपावतार की “नीवि' नाम्नी व्याख्या लिखी हैं। 
इसके तीन हस्तलेख ट्रिवेण्ड्म्‌ के राजकीय पुस्तकालय में विद्यमान 
हैं। देखो--सूचीपत्र भाग २ भ्न्याड ६२; भाग ४ ग्रन्थादडु: ४६; भाग 
६ ग्रन्थाडू ३१ । 
शंकरराम का देश और वृत्त अज्ञात टेँ। 
किसी शंकर के मत नारायण भट्ट ने अपने 'प्रक्रियासर्व॑स्व' में 
बहुधा उद्घृत किए हैं । ग्रदि यह शंकर “रूपावतार का टीकाकार 
हीं हो, तों इसका काल विक्रम की १७ वीं शती से पूर्व हैं, इतना 
निद्चिवत रूप से कहा जा सकता हैँ । 
२--धातुप्रत्यपपणश्जिका-टीकाकार ह 
भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना के व्याकरण विभागीय 
सूचीपत्र नं ० ६१५ ९२०४, ९८८०-८९ पर धातुप्रत्ययपड्जिकाटीका त्ययपब्जि' ह 
ताम्नी रूपावतार व्याख्या का एके हस्तलेख निर्दिष्ट है । ग्रन्थकर्ता 
_का नाम वा काल अज्ञात हैँ । 
८६:३६ इ--अज्ञातकतृू क 
भण्डारंकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना के व्याकरण विभागीय 
सूचीपत्र में सं० ६० पर ऋपावतार' की एक अज्ञातकत्‌ क टीका 
निर्दिष्ट है। इसमें शंकर कृत नीवि टीका का खण्डन मिलता है। अतः 
यह उससे परमावी, है इतना स्पष्ट है । 
४-अ्रज्ञातनामा 
मद्रास राजकीय पुस्तकालय के सन्‌ १६३७ के छपे हुए सूची- 
पत्र पृष्ठ १०३६८ पर रूपावतार' के व्याख्याग्रन्थ का उल्लेख है ।. 


“ग्र 






. 3, प्रक्रियासर्वेस्व तद्धित भाग, मद्रास संस्करण, सूज संख्या ५६, ६३, ; 
१०२०, (१०४ ॥ 
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इसका ग्रन्थाडूं १५६१३ है | यह ग्रन्थ अपूर्ण हें । यह बड़े आकार 
के ५२४ पृष्ठों पर लिखा हुआ है। ग्रत्थकार का नाम अज्ञात है| 
अत एव उसके काल का निर्णय भी दुष्कर है । 
२. प्क्रियारत्नकार ( सं० १३०० वि० से पूर्व ) 

सायण ने अपनी धातुवृत्ति में 'प्रक्रिपारत्न' नामक ग्रन्थ को 
बहुधा उद्धुत किया हैं ।' उन उद्धरणों के देखने से विदित होता है 
कि यह पाणिनीय सूत्रों पर प्रक्रियानुसारी व्याख्यान-प्रन्थ है। 
'दैवम्‌' की क्ृष्णलीलाशुक मुनि विरचित पुरुषकार व्याख्या में भी 
'प्रक्रियारत्न' उद्धृत है ।' 

ग्रन्थकार का नाम ओर देश काल अादि अज्ञात है। 'पुरुषकार 
में उदधत होने से इतना निश्चित हैं कि यह ग्रन्थकार सं० १३०० से 
पूर्वेभावी है । कृष्णलोलाशुक मुनि का काल विक्रम संवत्‌ १२४०- 
१३४० के मध्य है ।* 

कृष्णलीलाशुक मुनि ने प्रक्रियारत्न को जिस ढंग से स्मरण 
किया है, उससे हमें सन्देह होता है कि इसका लेखक कृष्णलीलाशुक 
मुनि है । 

वांपदेक के गुरु घनेशवर कृत प्रक्रियारत्नमणि ग्रन्थ का उल्लेख 
पूर्व पृष्ठ ४०५ पर कर चुके हैं । 

३. विमल सरस्वती ( सं० १४०० वि० से पृवे ) 

विमल सरस्वतों ने पाणिनीय सूत्रों की प्रयोगानुसारी “रूप 

पाला नास्‍्ती व्याख्या लिखी है। इस ग्रन्थ में समस्त पाणिनीय सूत्र 


व्याख्यात नहीं हैं । रूपमाला का काल सं० १४०० से प्राचीन माना 
जाता है। 


४७. रामचन्द्र (सं० १४४० वि० के लगभग ) 
रामचन्द्राचार्य ते पाणितीय व्याकरण पर 'प्रक्रियाकौमुदी' 
संज्ञक ग्रन्थ रचा है। यह धर्मकीतिविरचित रूपावतार से विस्तृत है। 





१. धातुव॒त्ति, काशी संस्करण, पृष्ठ ३ है, ४१६ इत्यादि | 
२. प्रपज्चितं चैतत्‌ प्रक्रियारत्ने .। पृष्ठ ११० | हमारा संस्करण पृष्ठ 
१०२। ३. द्र०--दैंव पुरुषकार का. हमारा उपोद्घात पृष्ठ ६ । 
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परन्तु इसमें भी अष्टाध्यायी के समस्त सूत्रों का निर्देश नहीं है । 
पाणिनीय व्याकरणशास्त्र में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिये 
इस ग्रन्थ की रचना हुई है । अतः ग्रन्थकर्त्ता ने सरल ढंग और सरल 
शब्दों में मध्यम मार्ग का झवलम्बन किया है। इस ग्रन्थ का मुख्य 
प्रयोजन प्रक्रियाज्ञान कराना है । 

परिचय- रामचन्द्राचार्य का वंश शेषवंश कहाता है । व्याकरण- 
ज्ञान के लिये शेषबंश अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है। इस वंश के अनेक 
वैयाकरणों ने पाणिनीय व्याकरण पर प्रौढ ग्रन्थ लिखे हैं | रामचन्द्र 
के पिता का नाम 'कृष्णाचार्य' था | रामचन्द्र के पुत्र 'नृसिह ने 
घर्मतत््वालोक के आरम्भ में रामचन्द्र को आठ व्याकरणों का ज्ञाता, 
और साहित्यरत्नाकर लिखा है ।' रामचन्द्र ने अपने पिता क्ृष्णाचार्य 
और ताऊ गोपालाचार्य से विद्याध्ययन किया था। रामचन्द्र के ज्येष्ठ 
ञ्राता नुसिह का पुत्र शेष कृष्ण रामचन्द्राचार्य का शिष्य था | 
रामचन्द्र का वशं-क्ष हम पूर्व दे चूके हैं।' 

काल -रामचन्द्र ने अपने ग्रन्थ के निर्माणकाल का उल्लेख नहीं 
किया । रामचन्द्र के पोत्र विट्ठुल ने प्रक्रियाकोमुदी की प्रसाद नाम्नी 
व्याख्या लिखीं है, परन्तु उसने भी ग्रन्थ रचना-काल का संकेत नहीं 
किया । रामचन्द्र के प्रपौत्र अर्थात्‌ विद्ल के पुत्र के हाथ का लिखा 
हुआ प्रक्रियाकौमुदीप्रसाद का एक हस्तलेख पूना के डक्‍्कुन कालेज 
के पुस्तकालय में विद्यमान है। इसके अन्त में ग्रन्थ लेखनकाल सं ० 
१५४८३ लिखा हैं ।* प्रक्रियाकौमुदीघ्रसाद का सं० १५६० का हस्तलेख 
बड़ोदा के राजकीय पुस्तकालय में वर्तमान है ।" इससे भी पुराना 
सं० १५३६ का लिखा हुआ प्रक्रियाकौमुबीप्रसाद का एक हल्तनख 
लन्दत के इण्डिया आफिस के पुस्तकालय में सुरक्षित है । इसके 
अन्त का लेख इस प्रकार है -- 
'सं० १५३६ घेर्ष साधंबंदि एकादशी रवों श्रीमदानैन्दपुर- 

१. देखों-इण्डिया आफिस लन्‍्दन के संग्रह का सूचीषत्र प्रत्वाडु १४५६६ । 

२. देखो--पूर्व पृष्ठ ४०७ ॥ 

३. देखौं--प्र० कौ० के हस्तलेखों का विवरण, पृ० २१॥ 

४. देखो--प्र कौ० के हस्तलेखों का विवरण, पृष्ठ १७ । 
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रचों थी। उसकी रचना संवत्‌ १७१३ वैशाख शुक्ल पक्ष १३ शनि- 
वार को समाप्त हुई थी | दाराशिकोह ने रामानन्द की विद्धत्ता $। 
मुग्ध होकर उन्हें (विविधविद्याचमत्कारपारुज़्त को उप घि से भूषित 
किया था । 

झम्य प्रन्थ--रामानन्द ने संस्कृत तथा हिन्दी में अनेक ग्रन्थ 
लिखे थे। जिनमें से लगभग ५० ग्रन्व समग्र तथा खण्डित उपलब्ध हैं। 
सिद्धान्तकौमुदी की टीका के अतिरिक्त र 'मानन्दविरचित लिज्जानु- 
शासन की एक अपूर्ण टीका भी उपलब्ध होती है| टीका पाणिनीय 
लिड्भानुश्ञासन पर है ।' 

५--रामकृष्ण भट्ट ( सं० १७१५ वि० ) 

रामकृष्ण भट्ट ने सिद्धान्तकौमुदी की 'रत्नाकर' नाम्नी टीका 
लिखी है । इसके पिता का नाम तिरुमल भट्ट, और पितामह का नाम 
वेद्धूटादि भट्ट था । इसके हस्तलेख तज्जौर के राजकीय पुस्तकालय 
और जम्मू के रघुनाथ मन्दिर के पुस्तकालय में विद्यमान हैं। जम्मू 
के एक हस्तलेख का लेखनकाल सं० १७४४ है । देखों--सूचीपत्र 
पृष्ठ ४० । 

भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना के संग्रह में इस ग्रन्थ के 
चार हस्तलेख हैं। देखों-व्याकरणविषयक सूचीपत्र' नं० १७०, 
१७१, १७२, १७३। नं० १७० के हस्तलेख के अन्त में निम्न पाठ 
मिलता हैं-- 

'इति श्रीम॒दुवेडुटा द्विभट्रात्मज तिच्मलभट्टा त्मजरामकुष्ण भट्ट - 
कतृ के कौमुदी-व्याल्याने सिद्धान्त रस्नाकरे पूर्वार्धम्‌ । 

चन्द्र धिमूमीषु ( १७१५) वत्सरे कौवेर दिग्भाजि रबो मधो सिते । 
श्रीरामकृष्णः प्रतिपत्तियौँ बुधे रत्ताकरं पूर्णमचीकरद्व रम्‌ ॥ 

. इस निर्देश के अनुसार रामकृष्ण भट्ट का काल सामान्यतया 
सं० १६९० से १७५० तक होना चाहिये । 

६--लागेदा भट्ट ( सं० १७३०-१८१० बि० के मध्य ) 

तागेश् भट्ट ने सिद्धान्तकौमुदी की दो व्याख्याएं लिखों हैं। 


१. रामानन्द के लिये देखों--आल इण्डिया प्रोरिएण्टल कान्फस १२ वां 
अधिवेशन सन १६१४४, भाग ४, पृष्ठ ४७-५८ । 
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इनके नाम हैं बहच्छब्देन्दुशेखर और लघुशब्देन्दुशेखर । लघुशब्देन्दु- 
शेखर पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं | बृहच्छब्देन्दुशेखर अभी तक 
प्रमुद्गरित हैं।' इसके हस्तलेख भारत के विभिन्न पुस्तकालयों में 
विद्यमान हैं | शब्देन्दुशेंखर की रचना महाभाष्यप्रदीपोद्योत से पूर्व 
हुई थी ।* 

नागेश भट्ट के काल आदि का वर्णन हम पूर्व कर चके हैं ।* 

७--रज़नाथ यज्वा ( सं० १७४५ थि० ) 

हमने पूर्व पृष्ठ ४५१६ टि० १ पर वामनाचार्यसूनु वरदराजकृत 
ऋतुवैगुण्यप्रायद्चित्त के लोक उद्धृत किये हैं। उनसे जाना जाता है 
कि रज्भनाथ यज्वा ने सिद्धान्तकौमुदी की 'पूणिमा' नाम्नी टीका 
लिखी थी। 

रज़्नाथ यज्वा के वंश और काल का परिचय हम पूर्व पृष्ठ 
५१८-५१६ पर दें चुके हैं | 

८--वासुवेव वाजपेयी [ सं० 7७४०-१८६०० बि० ॥। 

वासुदेव ने सिद्धान्तकौमुदी की “बालमनोरमा' नाम्नी टोौका 
लिखी है । यह सरल होने से छात्रों के लिये वस्तुतः बहुत उपयोगी 
है । बालमनोरमा के अन्तिम वचन से ज्ञात होता है कि इसके पिता 
का नाम महादेव वाजपेयी, माता का नाम अन्नपूर्णा, और गुरु का 
नाम विश्वेशवर वाजपेयी था। यह चोल (तज्जौर) देश के भोसल- 
वंशीय शाहजी, शरभजी, तुककोजी नामक तीन राजाओं के मन्त्री 
विद्वान्‌ सावंभौम आनन्‍्दराय का अध्वयु था| 


दाहजी, गरभजी और तुक्कोंजी राजांझ्ों का राज्यकाल सन्‌ 
१६८७-१७३८ ग्र्थात्‌ वि० सं० १७४४-१७९३ तक माना जाता 
है । बालमनोरमा के अन्तिम लेख में तुककोजी राजा कें नाम का 
उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि 'बालमनोरमा की रचना 


१. इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण ( सं० २००७ ) तक | ग्रव॒ यह ग्रन्व 
काशी से ३ भागों में छप गया हैं | 

२. शब्देन्दुक्षेख रे स्पष्ट निरूपितमस्माभिः | महाभाष्यप्रदीपोद्योत २।१।२२ 
पृष्ठ ३६८5, काल्लम २ | 3. ड्र०---पूर्व पृष्ठ ४२४-४२७ । 
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तुक्‍्कोंजी के काल में हुई थी | झ्तः बालमनोरमाकार का काल सं० 
१७४०-१८०० के मध्य मानना चाहिये । 
&--कृष्ण मित्र 

क्ृष्णमित्र ने सिद्धान्तकौमुदी पर “रत्ताणंव' नासम्नी व्याख्या 
लिखी है । इसका उल्लेख आफ्रेब्ट ने अपने बृहत्सूचीपत्र में किया 
है | कृष्णमित्र ने शब्दकौस्तुभ की 'भावप्रदीप नाम्ती टीका लिखी 
है । इसका वर्णन हम पूर्व पृष्ठ ४८६पर कर चुके हैं। इसने सांख्य पर 
तत्त्वमीमांसा नामक एक निबन्ध भी लिखा है। देखो--हमारे मित्र 
माननीय श्री पं० उदयवीरजी शास्त्री विरचित सांख्यदर्शन का 
इतिहास' पृष्ठ ३१८। 

१०--रामचन्द्र 

शेषवंदीय रामचन्द्र ने सिद्धान्तकौमुदी के स्वरप्रक्रिया-अ श की 
व्याख्या लिखी है । रामचन्द्र के पिता का नाम 'नागोजी था। जम्मू 
के रघुनाथ मन्दिरस्थ पुस्तकालय के हस्तलेख के अन्त में निम्न 
पाठ है-- 

'इति शेषकुलोत्पन्नेन नागोजीपण्डितानां पुत्रेण रामचन्द्रपण्डितेन 
विरचिता स्वरप्रक्रियाब्याख्या समराप्ता | सं० १८४७ बेशाखमासे 
शुक्लपक्षे ४ बार शनिइचर ।' 

एक शेष रामचन्द्र शेष नारायण का शिष्य है, यह हम पूर्व पृष्ठ 
४०७, ४०६ पर लिख चुके हैं । 

११- तिरुमल द्वादशाहयाजी 

तिरुमल द्वादशाहयाजी ने कौमुदी की 'सुसनोरभा' टीका लिखी 
है । तिश्मल के पिता का नाम वेद्धूट है । हम संख्या ५ पर राम- 
कृष्णविरचित रत्नाकर व्याख्या का उल्लेख कर चुके हैं। रामक्ृष्ण 
के पिता का नाम तिरुमल और पितामह का नाम वेड्डुटाद्वि है | 
यदि रामकृष्ण का पिता यही तिरुमल यज्वा हो, तो इसका काल 
संवत्‌ १७०० के लगभग मानना होगा । 

सुमनोरमा का एक हस्तलेख तड्जौर के पुस्तकालय में है। 
देखों--सूचीपत्र भाग १०, पृष्ठ ४२११, ग्रत्थाजु ५६४६ । 

१२--तोप्पल दीक्षितकृत -- प्रकाश 


भ्रूड॑ं० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 
१३-अज्ञातकतृ क -- लघुमनो रमा 
१४-॥ का -- वाब्दसागर 
१६--% ए ब्य्श् सुधाजु्जन 


सिद्धान्तकौमुदी की इन टीकाओं के हस्तलेख तञ्जौर के पुस्त- ४ 
कालय में विद्यमान हैं | देखों--सूचीपत्र भाग १०, ग्रन्थादु ५६६०: 
५६६३, २५५५ | 

१७. लक्ष्मी नुसिह --+बिलास 

इस टीका का एक हंस्तलेख मद्रास राजकीय पुस्तकालय में है । 

देखो--सूचीपत्र भाग २६, पृष्ठ १०५७४, ग्रत्थाकु १६२३४ | 


१८. शिवरामचन्द्र सरस्वती - रेत्ताकर 

१६. इन्द्रदत्तोपाष्याय -- फक्किकाप्रकाश 
२०. सारस्वत व्यूदमिश्न -- बालबोध 

२१. वल्‍लभ -- मानस रव्जनी 


इस टीकाओं का उल्लेख आफ़ रूट ने अपने बहत्सूचीपत्र में 
किया है| संख्या १८ का शिवरामचन्द्र सरस्वती शिवरामेन्द्र सरस्वती 
ही है । इसने महामाष्य की भी रत्नाकर नाम्नी एक व्याख्या लिखी 
है । इसका उल्लेख हम पूर्व पृष्ठ ४१४ पर कर चुके हैं । 

सिद्धान्तकौमुदी के सम्प्रदाय में प्रौढमतो समा, लघुद्ाब्देन्दुशेख र 
प्रौर वृहच्छब्देन्दुशेखर आदि पर अनेक टीका-टिप्पणियां लिखी गई 
हैं | विस्तरभिया हमने उन सबका निर्देश यहां नहीं किया । 

प्रीदम"ोरभा के खण्डनकर्ता 

अतेक वैयाकरणों ने भट्टोजि दीक्षित कृत प्रौढसनोरमा के 
खण्डत मेँ ग्रल्थ लिखे हैं| उतमें से कुछ एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के 
रचयिताओों का उल्लेख हम नीचे करते हैं - 

१. शैषबीरेहबर-पुत्र ( सं० १५७४ वि० के लगभग ) 

वीरेइवर अप्तर नाम रामेश्वर के पुत्र ते /'प्रौढूमनो रमा के खण्डन 
पर एक ग्रन्थ लिखा था। इसका उल्लेख पण्डितराज जगन्नाथ नें 
प्रौद्ूसनोरसाखण्डन' में किया है | वह लिखता है-- 


पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया -ग्रन्थकार प्र४१ 


, . क्षषवंशावतंसानां औकृष्णाल्यपण्डितानां शावकों: 
पादुकयों: प्रसादादासादितवब्दानुशासनास्तेषु च पारमेइवरं पदव॑ 
प्रयातिषु कलिकालवच्ांवदी भवन्तस्तत्र भवद्धिरल्‍लासितं प्रक्रिया- 
प्रकाशमाशयानवबोधलिबन्धनैदू षणः स्वयंनिर्मितायां मनोरमाया- 
साकुल्यमकाषु: | साच प्रक्रियाप्रकाशकृतां पौत्रेरखिलशज्ञास्त्रमहा- 
षिता भ्पि ॥१ 
शेष वीरेइवर के पुत्र और उसके ग्रन्थ का नाम भन्नात है । 
उसने प्रौढ्मनोरमा के खण्डन में जो ग्रन्थ लिखा था, वह सम्प्रति 
ग्रप्राप्य है । 
२--चक्रपा णिदत्त ( सं १४००-१४ ५४० वि० ] 
चक्रपाणिक्त ने भट्टोजि दीक्षित विरचित प्रौढमनो रमा के खण्डन 
में 'प्रमतखण्डनम्‌ नामक एक ग्रन्थ लिखा है । चक्रपाणिदत्तकृत 
प्रौद्मनो रमा-खण्डन इस समय सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं होता । इसका 
कुछ अंश लाजरस कम्पनी बनारस से प्रकाशित हुआा है। इसके 
दो हस्तलेख भण्डारकर प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान पूना के संग्रह में हैं । 
देखों- व्याकरण विषयक सूचीपत्र तं० १४६, १५९ | इसके आरम्भ 
में निम्न इलोक सिलता है-- 
'दरितरिपुवक्षोउत्त्रं सचक्रपाणि नरहारि नत्वा । 
विद्वन्मण्डलहुदय तत्‌ परमतखण्डनं तनुते ॥ 
चक्रपाणिदत्त शेष वीरेंब्वर का शिष्य है। इसके विषय में हम 
पूर्व पृष्ठ ५३२ पर लिख चुके हैं । चक्रपाणिदत्तकृत प्रक्रियाकौसुदी 
टीका का वर्णन पूर्व पृष्ठ ५३२ पर हो चुका है। 
चक्रपाणिदत्त के खण्डन का उद्धार भट्टोजि दीक्षित के पौत्र 
हरि दीक्षित ने प्रौद्मनोरमा की शब्दरत्नव्याह्या में किया है । 
.३- पण्डित राज जगन्नाथ ( सं० १६१७-१७३३ थि० ? ) 
' कण्डतराण जगन्नाथ ने भट्टोजि दीक्षितकृत प्रौद्मनों रमा के खण्डन 


/ चौलम्बा सीरीज काशी में सं० १६६१ में प्रकाक्षित्त प्रौढमनोरमा 
भाग ३ के अन्त में मुद्रित मनोरमालण्डन, पृष्ठ १ । 


४४२ संस्कृत व्याकरण-आस्त्र का इतिहास 


में 'कुचमर्दन' नामक ग्रन्थ लिखा है । यह ग्रन्थ सम्प्रति सम्पूर्ण 
उपलब्ध नहीं होता । इसका कुछ अंश चौखम्बा संस्कृत सीरीज 
काशी से सं० १६६१ में प्रकाशित प्रौढमनोरमा भाग ३ के ग्न्त में 
छपा है। पण्डितराज ने भट्टोजि दीक्षित कृत 'शब्दकौस्तुभ' के खण्डन 
में भी एक ग्रन्थ लिखा था, उसका उल्लेख हम पूर्व पृष्ठ ४८६ पर 
चुके हैं । 
पण्डितराज जगन्नाथ के विषय में हम पूर्व पृष्ठ ४८६, ४६० 
पर लिख चुके हैं । । 
६. नारायण भट्ट ( सं० १६१७-१७३३ बि०) 
केरल देश निवासी नारायण भट्ट ने 'प्रक्रियासवंस्वा नामका 
प्रक्रियाग्रन्य लिखा है | इस ग्रन्थ में २० प्रकरण हैं।' प्रक्रियासव॑स्व 
के अवलोकन से विदित होता है कि नारायण भट्टू ने किसी देवनारा- 
यण नाम के भूपति की आज्ञा से यह ग्रन्थ लिखा था। प्रक्रियासवब॑स्वके 
टीकाकार केरल वर्मदेव ने लिखा है कि नारायण भट्ट ने यह ग्रन्थ 
६० दिनों में रचा था।* इस ग्रन्थ में अरष्टाध्यायी के समस्त सूत्र 
यथास्थान संन्निविष्ट हैं। प्रकरणों का विभाग और क्रम सिद्धान्त- 
कौमुदी से भिन्न है ।.ग्रन्थकार ने भोज के सरस्वत्तीकण्ठाभरण और 
उसकी वृत्ति से महती सहायता ली हैं। 
प्रन्थकार का परिचय--नारायण भट्ट विरचित “अपाणिनोय 
प्रामाणिकता' के सम्पादक ई० बी० रामशर्मा ने लिखा है कि नारा- 
यण भट्ट केरल देश्ञान्तर्गत “नावा क्षेत्र के समीप 'निला' नदी तीर- 
बर्त्ती 'मेल्युत्त्र' ग्राम में उत्पन्न हुआ था। इसके पिता का नाम 
'मातृदत्त' था । नारायण ने मीमांसक-मूर्धन्य माधवाचार्य से वेद, 
पिता से पूर्वमीमांसा, दामोदर से तकंशास्त्र, और अच्चुत से ब्या- 
 करणश्ञास्त्र का अध्ययन किया था । 





१. इह संज्ञा परिभाषा संन्धि: कृत्तद्धिता: समासाइच | स्त्रीप्रत्यया: 
सुबर्था: सुपां विधिए्चचात्मनेपदविभाग: तिडापि च लार्थविषेषाः सन्नन्तयड यडः लु- 
.._ कषच सुब्धातु: । न्यास्यों धातुसुणाविश्छान्दसमिति सन्तु विद्वतिद्षण्डा: ॥ ७ ॥ 
माग ६, पृष्ठ ३ | २. प्रारम्भिक इलोंक २, ४, ८ | 

कक आप 7] प्रक्रियासवंस्व सं मनीषिणामचरमः षष्टिदिननिम्ममे । 
भूमिका, भाग २, पृष्ठ २ पर उद्पृत । । 





पाणिनीय व्याकरण के प्रक्रिया-प्रन्थकार ५४३ 


नारायण भट्ट का काल--पण्डित ई० बी ० रामशर्मा ने 'अपाणि- 
नौयप्रामाणिकता' का रचनाकाल सन्‌ १६१८-६१ ई० माना है| 
प्रक्रियासवेस्व के सम्पादक साम्बज्ास्त्री ने नारायण का काल सन्‌ 
१५६०-१६७६ श्रर्थात्‌ वि० श्षं० १६१७-१७३३ तक माना है ।' 
प्रक्रियासवेस्व के टीकाकार केरल वर्मदेव ने लिखा है--भट्टोजि 
दीक्षित ने नारायण से मिलने के लिये केरल की ओर प्रस्थान किया, 
परन्तु मार्ग में नारायण की मृत्यु का समाचार सुनकर वापस लौट 
गया ।* यदि यह लेख प्रामाणिक माना जाय, तो नारायण भट्ट का 
काल विक्रम की १६ वीं शताब्दी मानना होगा। इसकी पुष्टि इस 
बात से भी होती है कि नारायण ने अपने ग्रन्थ में भट्टोजि के ग्रन्थ 
से कहीं सहायता नहीं ली। प्रक्रियासवेस्व के सम्पादक ने लिखा है 
कि कई लोग पृर्वोक्त घटना का विपरीत वर्णन करते हैं। अर्थात्‌ 
नारायण भट्ट भट्टोजि से मिलने के लिये केरल से चला, परन्तु मार्ग 
में भट्टोजि की से मृत्यु सुनकर वापस लौट गया ।* नारायण का गुरु 
मीमांसक-मूर्घन्य माघवाचार्य यदि सायण का ज्येष्ठ भ्राता हो, तो 
नारायण भट्ट का काल विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी मानना होगा । 
ग्रतः नारायण भट्ट का काल विमर्शाह है| 

नारायण भट्ट ने "क्रियाक्रम, चमत्कारचिन्तामणि, धातुकाव्य, 
आर अपाणिनीयप्रामाणिकता' अ्रादि ३८ ग्रन्थ संस्कृत में लिखे हैं । 
वातुकाव्य का वर्णन 'काव्यशास्त्रकार वैयाकरण कवि' के प्रकरण में 
किया जायगा। 

झपाणिनीय-प्रामाणिकता--इसका वर्णन पूर्व पृष्ठ ४३ तथा 
१४८ पर हो चुका है। 

प्रक्रियासवेम्व के टीकाकार 

'प्रक्रियासर्वस्व' के सम्पादक साम्ब शास्त्री ने तीन टीकाकारों का 
उल्लेख किया है | एक टीका केरल-कालिदास केरल क्मंदेव ने लिखी 
है | केरल वर्मदेव का काल सं० १६०१-१६७१ तक माना जाता 


१. पंग्र जी भूमिका भाग है, पृष्ठ हे । 
२. देखों--भूमिका भाग २, प्रृष्ठ २ में उद्धृत इलोक । 


अंडर संस्कृत व्याकरण-झशास्त्र का इतिहास 


है।' दो टीकाकारों का नाम अज्ञात है | टद्विवेण्ड्स से प्रकाशित 
प्रक्रियासर्वस्व के प्रथम भाग में 'प्रकाशिका व्याख्या छपी है ।' 
अन्य प्रक्रिया-ग्रन्थ द 

इसके अतिरिक्त लघुकौमुदी, मध्यकौमुदी ग्रादि अनेक छोटे- 
मोटे प्रक्रियाग्रन्य पाणिनीय व्याकरण पर लिखे गये । ये सब अत्यन्त 
साधारण और अर्वाचीन हैं । अत: इनका उल्लेख इस ग्रन्थ में नहीं 
किया गया | 

इस ग्रध्याय में ६ प्रसिद्ध प्रक्रियाग्रन्थों के रचयिता और उनके 
टीकाकारों का वर्णन किया है। इस श्रकार अध्याय £- १६ तक 
१२ अध्यायों में पाणिनि और उसकी अष्टाध्यायी के लगभग १७५ 
व्याख्याकार वैयाकरणों का संक्षेप से वर्णन किया है | 

ञ्रव अगले अध्याय में पाणिनि से अर्वाचीन प्रधान वैयाकरणों 
का वर्णन किया जायगा । 


केेल 4 


१. द्वितीयमाग की भूमिका, पृष्ठ ३ | २ भ्रूमिका, भाग है, पृष्ठ ४ | 
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पत्रहवां अध्याय 
आचार्य पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण 


ग्राचार्य पाणिनि के झननन्‍्तर अनेक वैयाकरणों ने व्याकरण- 
शास्त्रों की रचनाएं कों । इन सब व्योकरणों का मुख्य उपजीव्य 
पाणिनीय व्याकरण है । केवल कातनन्‍्त्र एक ऐसा व्याकरण है, जिसका 
ग्राधार कोई अन्य प्राचीन व्याकरण हैं ।' पाणिनि से श्र्वाचीन 
समस्त उपलब्ध व्याकरण-प्रन्थों में केवल लौकिक संस्कृत के शब्दों 
का अन्वाख्यान हैं। अर्वाचीन वैयाकरणों में श्रधोलिखित ग्रत्थकार 
मुख्य हैं-- 


१--कातन्त्रकार ६--चुद्धिलागर 

२--चन्द्रगोमी १०--भव्वेश्वर सूरि 

३--कषपणक १ १-हैमचन्द्र 

४--वैवनन्दी १२--क्रमदीइवर 

५-वामन १३--सारस्वत-व्याक रणकार 

६- पाल्यकीति १४- रामाश्रम सिद्धान्तच न्व्रिकाकार 
७--शिवस्थामी १४--वोपदेव 

८घ--भोजदेव १ ६--पद्मनाभ 


इनके अतिरिक्त द्र तबोध, शीजक्षबोध, शब्दबोध, हरिनामामृत 
पग्रादि व्याकरणों के रचयिता अनेक वैयाकरण हुए हैं, परन्तु ये सब 
प्रत्यन्त श्रर्वाचीन हैं | इनके ग्रन्थ भी विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, और 
इन ग्रन्थों का प्रचार भी केवल बंगाल प्रान्त तक ही सीमित है। 
इसलिये इन वैयाकरणों का वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं किया जायगा । 

पं० गुरुपद हालदार ने अपने “व्याकरण दर्शनेर इतिहास' 
नामक ग्रन्थ के प्रृष्ठ ४४८ पर पाणिनि-परवर्ती निम्न बैयाकरणों 
आर उनकी कृतियों का उल्लेख किया है-- 


१. हमारे मत में कातन्‍्त्र का उपजीव्य काशकृत्त्न तन्‍्त्र है। 


2४६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


व्याक्नपाद्‌ द्वितीय कृत दशपादी वैयाश्रपद्य व्याकरण 
यह्यो भव्र की जैन ब्याकरण 
ग्रायंवत्मस्वासी ,, रा थ 
भूतिबलि हर न्‍ कि 
इन्द्रगोमी (बौद्ध)कत ऐन्द्र व्याकरण 
बाग्भटू ' है है 
श्रीदत्त -प जन ॥ 
चन्द्रकीतत के । समनन्‍्तभद्र ,, 
प्रभाचन्द्र हा जैन 
झ्मरसिह १7 बौद्ध व्याकरण 
हु न अष्टघातु ,, 
सिद्धनन्दि फ्ज जैन हा] 
भद्देदबर सूरि ,, दीपक »,। 
श्रुतपाल ० के 
विवस्वासी वा 
शिवयोगी अ श 
बुद्धिसागर | बुद्धिसागर कक 
केशव का केशवी ,/ 
वाग्भद्र [ द्वितीय ) शत | 
बिनतीकीति कर ऐप 
विद्यानन्द ब् विद्यानन्द ,, 
घ़म ता 
वर्ण की 
सौम्य ,, 


इन ग्रल्थकारों का उल्लेख करके पं० गुरुपद हालदार ने झपने 
इतिहास के पृष्ठ ४४६ पर लिखा है कि डा० कौलहान और पं० सूर्य 
कान्‍्त के मत में जैन नाम कल्पित है । हालदार महोदय इन्हें कल्पित 
नहीं मानते ,। 

न नदी जद 
प्राग्देब नन्दी-- जैन व्याकरणकार 

जैनेन्द्र व्याकरण के प्रवक्ता देवनन्दी अपरनाम प्रृज्यपाद ने 

अपने व्याकरण में मुतबलि, श्रीवत्त, यशोभद्र, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेल 
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और समन्तभद्व के मत उद्धुत किये हैं।' पाल्यकीति ने इन्द्र सिद्ध- 
नन्‍दी और श्रायंबत्ञ के मतों का भी उल्लेख किया है ।* 

श्री नाथ राम प्रेमी झ्ौर प्राग्देबनन्दी--व्याकरणकार 

पं० नाथ्राम प्रेमी ने अपने 'जैन साहित्य और इतिहास नामक 
ग्रन्थ में लिखा है--'जहां तक हम जानते हैं, इन छः (भृतबलि, श्री- 
दत्त, यशोभद्र, प्रभाचन्द्र, सिद्धसेन, समनन्‍्तभव्र ) आचार्यों में से किसो 
का भी कोई व्याकरण ग्रन्य नहीं है। परन्तु जान पड़ता है इनके 
प्रन्‍्थों में कुछ भिन्न तरह के शब्द प्रयोग किये गये होंगे, और उन्हों 
को व्याकरण सिद्ध करने के लिये ये सब सूत्र रचे गये हैं। ग्ञाकटायन 
ने भी इसी का अनुकरण करके तीन आाचारयों के मत दिये हैं | 

हमारा मत 

प्राचीन और अर्वाचीन समस्त वैयाकरण-परम्परा के अनुशीलन 
से हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि झ्राचार्य पूज्यपाद और पाल्यकीरति 
ने जिन-जिन आचार्यों के मत स्वीय व्याकरणों में उद्घृत किये हैं, 
उन्होंने स्व-स्व व्याकरणशास्त्रों का प्रवचन अवश्य किया था । 

श्री प्रेमीजी ते इनके विषय में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग 
किया है, ठीक उसी प्रकार पाइ्चात्य और तदनुयायी कतिपय 
भारतीय व्यक्ति पाणिनि द्वारा स्मृत शाकल्य श्लादि वैयाकरणों के 
लिये भी व्यवहार करते हैं । प्र्थात्‌ पाणिनि द्वारा स्मृत शाकल्य आदि 
झाचायों ने भी कोई स्वीय व्याकरण-पग्रन्थ नहीं लिखे थे, ऐसा कहते 
हैं। पाणिनि द्वारा स्मृत कई आचार्यों के प्राच्चीन व्याकरणसूत्रों के 
उपलब्ध हो जाने से जैसे पाश्चात्य मत निमू ल हों गया, और उन 
ग्राचार्यों का व्याकरणप्रवक्‍तृत्व सिद्ध हो गया, उसी प्रकार कालान्तर 





१. यथाक्रम--रादु मृतबले: । ३ । ४ ।छ८हे ॥ गुरों श्रीदतस्यास्त्रियास्‌ । 
१। ४ | ३४ ॥ कृवृषिसजां यशोभद्रस्य | रात्रे: कृति प्रभाचन्द्रस्थ | ४ । हे । 
१८० ॥ वेत्ते: सिद्धसेनस्य | ५ | १ | ७ ॥ चतुष्टयं समन्तभद्रस्थ | ५। ४ | 
शहछत ॥ 

२. यथाक्रम--जराया डसू इन्द्रस्याचि | २। ३७ ॥ शेषात्‌ सिद्ध- 
तन्दित: २। १। २२६ ॥ तततः प्रागू श्रा्यवजत्ञस्थ १। २ । १३ ॥। 

३. जैन साहित्य झौर इतिहास, प्र० सं० पृष्ठ १२०; द्वि० सं० पूृ० ४७। 


भय संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


में प्राग्देवनन्दी जैन वैयाकरणों का व्याकरणप्रवकतृत्व भी अवश्य 
सिद्ध होगा। देवनन्दी और पाल्यकीति जैसे प्रामाणिक ग्राचार्य 
मिथ्या लिखेंगे, यह कल्पना करना भी पाप है | अतः इनका अन्वेषण 
ग्रावश्यक हैं । 

विक्रम की १७ वीं शताब्दी में विद्यमान कवीन्द्राचार्य के पुस्त- 
कालय का सूचीपत्र गायकवाड़ संस्कृत सीरीज बड़ौदा से प्रकाशित 
हुआ है | उसमें निम्नलिखित व्याकरणों का उल्लेख मिलता है-- 


हेमचन्द्र व्याकरण यम व्याकरण 
सारस्वत न वायु ५ 
कालाप न बरण |] 
शांकटायन  ,, सोभ्य हे 
शाकल्य है बंष्णव है 
ऐर कद 5 र्द् पक 
चान्द्र पे कौमार हि 
वोर्ग है बालभाषा न्‍ि 
ब्रह्मा न गब्दतक ट 


इनमें शाकल्य और ऐन्द्र ये दो नाम प्राचीन हैं। परल्तु सूचीपत्र 
में निदिष्ट ग्रन्थ प्राचीन हैं वा अर्वाचीन, यह अज्ञात है। 

अब हम पूर्वनिदिष्ट १६ सोलह मुख्य वैयाकरणों का क्रमशः 
वर्णन करते हैं-- 

१, कातन्त्रकार ( २००० बि० पू० ) 

व्याकरण के वाइमय में 'कातन्त्र व्याकरण 'का स्थान अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है। इसके 'कलापक और 'कौमार' नामान्तर हैं । ग्र्वाचीन 
वैयाकरण कलाप शब्द से भी इसका व्यवहार करते हैं ।' इस व्या- 
करण में दो भाग हैं । एक-आख्यातान्त, दूसरा -- कदन्त । दोनों भाग 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की रचनाएं हैं। 

कातन्त्र कलापक और कोमार शब्दों का अर्थ 

कातन्त्रवृत्ति-टीकाकार दुर्गंसिह आदि वेयाकरण कातन्त्र शब्द 





१. कालापिकास्ततोउन्यश्रापि पठन्ति'''। भद्ठि जयमज़ूला टीका ३। ६ । 
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का अर्थ 'लघुतन्त्र' करते हैं । उनके मतानुसार ईषत्‌ --लघु अ्र्थवाची 
'कु शब्द को 'का आदेश होता है। 

कलापक--'कलाप' शब्द से हूस्वार्थ में 'क प्रत्यमय होकर 
'कलापक दाब्द बनता है | कातन्‍्त्र व्याकरण काशक्ृत्स्न तन्‍्त्र का 
संक्षेप है, यह हम आगे प्रमाणित करेंगे। काशक्ृत्स्न तन्‍त्र का नाम 
'शब्द-कलाप' है, यह पूर्व लिखा जा चुका है ।' 

अरवचीन वयाकरण कलाप छब्द से स्वार्थ में 'क' प्रत्यय मानते 
हैं । वे इसका वास्तविक नाम 'कलाप' समभते हैं। कातनन्‍्त्रीय वैया- 
करणों में किवदन्ती है कि महादेव के पुत्र कुमार८"-कातिकेय ने सर्व 
प्रथम इसे मयूर की पू छ पर लिखा थां, अत एवं इसका नाम कलाप 
हुआ । कई वेयाकरण 'कलापक' छाब्द को स्वतन्त्र मानते हैं। वे 
इसकी व्युरत्पत्ति निम्न प्रकार दर्शाते हैं 

आचार्य हेमचन्द्र अपने 'धातुपारायण' में लिखता है-“बृहत्तन्त्रात्‌ 
कला: [| आ | पिबरतीति ॥' 

पुनः उणादिवृत्ति में लिखता है--श्रा दिग्रहणात बृहत्तन्त्रात्‌ कला 
ग्रापिबन्तीति कलापकाः शास्त्राणि' ।* 

हेमचन्द्र से प्राचीन अज्ञातनामा दशपादी उणादि-वृत्तिकार 
लिखता है -'सपुर्वंस्थापि पा पाने भौ०, आ्राड्पूर्व:ः कलादाब्वपुर्व: । 
बृहत्तन्त्रातूु, कलाः [झा] पिबतीति कलापकः शास्त्रम' ।' 

हेमचन्द्र और दशपादी उणादिवृत्तिकार की व्युत्पत्तियों से 
इतना स्पष्ट है कि किसी बड़े ग्रन्थ से संक्षेप होने के कारण कातन्त्र 
का नाम 'कलापक' हुआ है। वह महातन्‍्त्र काछकृत्स्न तन्त्र था | 

कौमार--वैयाकरणों में किवदन्ती है कि कुमार कातिकेय की 
ग्राज्ञा से शर्ववर्मा ने इस शास्त्र की रचना की हैं ।* हमारा विचार 
है कि कुमारों 5 बालकों को व्याकरण का साधारण ज्ञान कराने के 
लिये प्रारम्भ में यह ग्रन्थ पढ़ाया जाता था | ब्रत एव इसका नाम 


१. देखों - पूर्व पृष्ठ ११४ | २. पृष्ठ ६। ३- पृष्ठ १० । 

४. ३!५, पृष्ठ १३० । ४. तंत्र भगवत्कुमार-प्रणीत्-सुत्ानन्तरं 
तदाज्ञयव श्रीक्षबंवर्मणा प्रणीत॑ सूत्र कथमनर्थयक॑ भवति | वृत्तिटीका, परिशिष्ट 
पृष्ठ ४६६ | 





पर ह,० 


संस्कृत व्याकरण-श्ास्त्र का इतिहास 


'कुमाराणासिदं कौमारम्‌' हुआ । मारवाड़ देश में अभी' तक देशी 
पाठशालाझों में बालकों को ५ पांचों सिंधी पार्टियां पढ़ाई जाती हैं । 
ये पांच पारटियां कातन्त्र व्याकरण के प्रारम्भिक पांच पदों का ही 
विकुत रूप हैं। हम दोनों की तुलना के लिये प्रथम पाटी और 
कातन्त्र के प्रथम पाद के सूत्रों का उल्लेख करते हैं-- 


प्रथम सिंधी पाटी 
सिधो बरणा समासुनाया: 
चत्रुचत्रुदासाः: दऊसबारा: 
दसे समानता: 
तेषु दुष्या वरणा: नसीसवरणा: 
पुरवों हंसवाः 
पारो वीरघाः 
सरोवरणा बिणज्या नामीः 
इका रदेणी सोंघकराणी:ः 
कादीः नीबू बिणज्योनामीः 
ते विरघाः यंचा पंचा 
विरघानाऊ प्रयमदुतीयाः संषो- 
साईचाः धघोषा 
प्रनुरे आसकाः निनाणे नामाः 


श्रायों ग्रायों रतमसवारो:ः 
प्रबों फल्पोरथा रथोपालरेऊ- 
पदुपदुः 

बिणज्यों नामीः सरूवरूवरणानेतू 
नेतकरमंयाः राससलाकीजेतुः 
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१. सन्‌ १६४४ तक | 


कातन्त्र का प्रथम पाद 

सिद्धों वर्णसमाम्नाय: । 

तत्र चतुर्वश्ादों स्वरा: । 

दग समानाः | 

तेषां हो द्ावन्योडन्यस्य सबर्णों । 
पूर्वी ह्लस्वः । 

परो दीर्घ: । 

स्वरोष्वर्णवर्जो नामी । 
एकारादीनि सन्ध्यक्षराणि । 
कादीनि व्यव्जनानि । 
ते वर्गा: पतञ्च पञ्च । 

वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः शषसा- 
इचाघोषा: 

घोषवन्तोःन्ये 

झनुनासिका डजणनमाः । 
ग्र्तस्था: यरलवा: । 

ऊऋष्माण: दषसहाः: । 

ब्रा: इति विसजंनोय:ः । 

>क इति जिह्वामूलीयः 
-प इत्युपध्मानीयः । 

कं इत्यनुस्वारः । 

पुर परयोरथोपलब्धो 

पदम्‌ । 

व्यञ्जनमस्वरं परं वर्ण नयेत्‌ । 
ग्रनतिक्रामयन्‌ विश्लेषयेत्‌ । 


७ मबबबबककतसर कर ननन-मनननम-म-ममममममममयााहसस सर 3 »»भभ मम मम राइस कक न «+«+«+भ मम भर 
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झाचार्य पाणिनि से अर्वाचीन वंयाकरण भर 


लेषों: पचाईडाः दुगु णसींघी: लोकोपचाराद्‌ प्रहणसिद्धि: । 
एती: सींधीसूत्रताः प्रथणभापाटी इति सन्षिसूत्राणि प्रथमः पाद: 
शुभकरता शुभ भूयात्‌ । 

मारवाड़ में सीधी पाटी के न्‍्यूनाघिक अन्तर से कई पाठ प्रच- 
लित हैं । हमने एक का निदंश किया है | 

उपयुक्त तुलना से स्पष्ट हैं कि मारवाड़ की देशी पाठशालाओं 
में पढ़ाई जानेवाली पांच सीधी पाटियां कातनन्‍्त्रव्याकरण के पांच 
सन्धिपाद हैं । इससे यह भी विस्पष्ट हैं कि कातन्‍्त्र का कौमार नाम 
पड़ते का कारण 'कुमाराणामिदम्‌' ( बालकों का व्याकरण ) ही है। 

अग्निपुराण और गरुड़पुराण में किसी व्याकरण का संक्षेप उप 
लब्ध होता है ।' वह संक्षेप इनमें कुमार और स्कन्‍्द के नाम से दिया 
है। कई विद्वान इनका आधार कातन्त्र व्याकरण मानते हैं, परन्तु 
यह ठीक नहीं है। उसमें पाणिनीय प्रत्याहारों और संज्ञाओं का 
उल्लेख मिलता है | अतः हमारा विचार है कि वह संक्षेप पाणिनीय 
व्याकरणानुसार है | 

कलाप के सम्बन्ध में विशिष्ट उल्लेख 

मत्स्यपुराण की एक दाक्षिणात्य प्रति है। उस में पूर्व और 
उत्तर दो खण्ड हैं (यह खण्डविभाग अन्यत्र नहीं मिलता ) | उस में 
शिव के कलापित्व का वर्णन करते हुए कलाप का अर्थ शब्द--ध्वनि 
सम्बन्धिशास्त्र, और कलापी का अर्थ शिव दिया है ।* 


काशक्ृत्स्नतन्त्र का संक्षेप कातन्त्र 


इस ग्रन्थ के प्रथम संस्करण के प्रकाशित होने के अनन्तर काश- 
कृत्स्न घातुपाठ कन्नड टीका सहित प्रकाश में झाया । कन्नड टीका में 
काणकृत्स्न के लगभग १३४ सूत्र भी उपलब्ध हो गए हैं।* काशकृत्स्न 





१. अग्निपुराण, ग्रध्याप ३४६-२५६ ; गरुड़पुराण आचारकाण्ड अध्याय 


२०४, २०६। न 
२. दि्वोब्ुएड 45 5879 पर80८ एा 5077ते5 ज्ाप॑ 509 ॥8 


ए०।।८० कलापिन्‌ । दृ०---बी० राघवन का 4॥ एपांयुण्ट (७० # शव 
एटाडएा 0 6 गरद्धाइएछ ?प्ताआ, लेख पुराण पत्रिका १ | १॥ 
३. इनके लिए देखिए--हमारी 'काश्कृत्स्स व्याकरण झौर उसके 


५५४२ संस्कृत व्याकरण-झास्त्र का इतिहास 


घातुपाठ और कातन्त्र घातुपाठ की पारस्परिक तुलना करने से स्पष्ट 
बिदित होता है कि कातन्‍्त्र धातुपाठ काशक्ृत्सन घाठुपाठ का संक्षेप 
॥ ।' इसी प्रकार काशक्ृत्स्न के उपलब्ध सूत्रों को कातन्त्रसृत्रों से 
तुलना' करने पर भी यही परिणाम निकलता है कि कातन्‍्त्र काश- 
कृत्स्नतन्त्र का ही संक्षेप हैँ । दोनों तन्त्रों में घातुपाठ की समानानु- 
पूृविता ( कातन्‍्त्र की संक्षिप्तता के कारण छोड़ी गई घातुझों के 
श्रतिरिक्त ), तथा दोनों तनत्रों के सूत्रों की समानता, अनुवन्ध, और 
तषज्ञाओं की समानता तथा विशेषकर दोनों धातुपांठों में समानरूप 
से पढ़ी गई छान्दस घातुएं ( पाणिनीय मत में ), और स्व॒रानुरोध 
से संयोजित 'न्‌ झादि झनुबन्ध इस मत के खुदुढ़ प्रमाण हैं कि 
कातन्त्र काशकृत्स्नतन्त्र का संक्षेप है । 


काल 

कातन्त्र व्याकरण का रचनाकाल अत्यन्त विवादास्पद है। 
अतः हम उसके कालनिर्णय में जो प्रमाण उपलब्ध हुए हैं, उन सब 
का क्रमशः निर्देश करते हैं-- 

१--कथासरित्सार में लिखा है--शर्ववर्मा ने सातवाहन नृपति 
को व्याकरण का बोध कराने के लिये कातन्त्र व्याकरण पढ़ाया था ।' 
सातवाहन नृपति आन्श्रकुल का व्यक्ति है। कई ऐतिहा सिक आन्ध्न- 
काल को विक्रम के पश्चात्‌ जोड़ते हैं, परन्तु यह भूल है । झआान्भ्रकाल 
वस्तुतः विक्रम से पूर्ववर्ती है ॥* 

२- शूद्रकविरचित प्मप्राभूतक भाण में कातन्त्र का उल्लेख 
मिलता हैं ।' यह भाण उसी छूद्रक कवि की रचना है, जिसने मुच्छक- 


3 अं 3 उन + 3 +-न सन नम विन “नम नमन नजर आम 
उपलब्ध सूत्र' पुस्तिका ।_ १- 4०--हमारी काशकइत्स्त व्याकरण झौर उसके 
उपलब्ध सूत्र' पुस्तिका, पृ७ ६१७। रे वही, काशकृत्स्न सूत्रों की ज्याख्या के 
साथ निदिष्ट कातन्त्र के तुलतात्मक संकेत, तथा पृष्ठ १६ | 

३. यथा झन्‌ यन्‌ विकरणों में । ४. लम्बक ६, तरकू ५:४७ ॥। 

५. दर०--पं० भगवदत्तजी कृत भारतवर्ष का इतिहास द्वि० संस्करण । 

६.एपोउस्मि वलिभुग्भिरिव संघातवलिभिः कातन्त्रिकेरवस्कत्दित इति | 
हन्त प्रवृत्तं काकोलूकम्‌ | सखे दिष्टया त्वामलूनपक्ष॑ पश्यामि । कि ब्रवीषि 

का चेदानीं मम वेयाकरणपारशवेषु कातन्त्रिकेष्वास्था | पृष्ठ (८। 


ह ो 








७० आचार्य पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण भंधरे 


टिक नाटक लिखा है । दोनों ग्रन्थों के आरम्भ में शिव की स्तुति है, 
झौर वर्णनशैली समान है । 'मुच्छकटिक' की प्रस्तावना से जाना जाता 
जाना है कि शूद्रक तामा कवि ऋग्वेद सामवेद और ग्रनेक विद्याओं 
में निष्णात, अश्वमेधयाजी, शिवभक्त महीपाल था ।' झनेक विद्वान्‌ 
शुद्रक का काल विक्रम को पांचवीं शताब्दी मानते हैं,' यह महती 
भूल हैं। महाराज झुद्रक हालनामा सातवाहन नृपति का सम- 
कालिक था, और वह विक्रम से लगभग ४००-५०० वर्ष पू्ववर्ती था ।* 
३--चन्द्राचार्य ने अपने व्याकरण की स्वोपज्ञवृत्ति के प्रारम्भ 
में लिखा हैं-- 
'स्िद्ध॑ प्रणम्य सर्वज्ञ सर्वोयं जगतों गुरुम्‌ । 
लघु विस्पष्टसस्पूर्णमू उच्यते दाब्वलक्षणम्‌ ॥ 

. इस इलोक में चन्द्राचाय्य ने अपने व्याकरण के लिये तीन विशेषण 
लिखे हैं-लघु॒ विस्पष्ट और सम्पूर्ण | कातत्त्रव्याकरण लघु और 
विस्पष्ट है, परन्तु सम्पूर्ण नहीं है। इसके मूल ग्रन्थ में कृत्मकरण का 
समावेश नहीं है, अन्यत्र भी कई आवश्यक बातें छोड़ दी हैं। पाणि- 
नीय व्याकरण सम्पूर्ण तो है, परन्तु महान्‌ है, लघु नहीं । 

हमारा विचार है कि चन्द्राचार्य ने सम्पूर्ण विशेषण कातल्त्र की 
व्यावृत्ति के लिये रक्खा है । चन्द्राचा्य का काल भारतीय गणना- 
नुसार न्यूनातिन्यून विक्रम से १००० वर्ष पूर्व है, यह हम पूर्व 
(पृष्ठ ३४१-३४३) लिख चुके हैं । 

४-महाभाष्य ४ | २ | ६५ में लिखा है-- 

'संख्याप्रकृतरिति वक्तब्यम्‌। इह मा भूतू-माहावातिकः, 
कालापक: । 

अर्थात्‌-सूत्र ( ग्रन्थ ) वाच्ी ककारोपध प्रातिपदिक से 'तब- 
घीते तहेव' भ्रथ॑ में उत्पन्न प्रत्यय का जो लुक्विधान किया है, वह 
॒ १. ऋग्वेद सामवेदं गणितमथ कलां वैश्षिकीं हस्तिशिक्षां, ज्ञात्ता शर्व- 
प्रसादात्‌ व्यपगततिमिरे चक्षुष्रों चोपलम्य । राजान॑ वीक्ष् पुत्र परमसमुदयेना- 
इवमेंघेन चेष्ट्वा, लब्ध्वा चायु: दातादूदं दशादिनिसहितं शुद्रकोर्षर्न प्रविष्ट: ॥। 

२. संस्कृतकविचर्चा, पृष्ठ १ै४८-१६१ |. ३- द्र०--सं० भगवदत्तजी 
कृत भारतवर्ष का इतिहास द्वि० संस्करण, पृष्ठ २६६१०३०६ | 











._ | एज ऋिनशनशननालछडदतदथदथथताआओ 


पघ४ मंस्कृत व्याकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


संख्याप्रकृतिवाले (--संख्यावाच्री शब्द से बनें हुए ) प्रातिपदिक 
से कहना चाहिये । यथा श्रष्टकमधीते अ्रष्टकाः पाणिनीयाः, दक्षका 
वेययाह्मपद्माः | यहां अष्टक और दशक शब्द संख्याप्रकृतिवाले हैं । 
इनमें अष्ट और दश शब्द से परिमाण अर्थ में सूत्र श्र्थ गम्यमान 
होने पर कन्‌ प्रत्यय होता है ।' वातिक में संख्याप्रकृति ग्रहण करने 
से 'माहाबातिकः, कालापक: में वृच्च का लुक्‌ नहीं होता । क्योंकि ये 
शब्द संख्याप्रकृतिवाले नहीं हैं । 

ये दोनों प्रत्युदाहरण 'संख्याप्रकृति: अंश के हैं। इनमें सूत्र- 
वाचकत्व और कोपधत्व अंश का रहना झावश्यक है | भप्रत्तः 
'कालापका:' प्रत्युदाहरण में निदिष्ट 'कलापके' निधचय ही किसी 
सूत्रग्नन्थ का वाचक है, और पूर्वोद्धृत व्युत्पत्ति के अनुसार वह 
कातन्त्रव्याकरण का वाचक हूं | 

हरदत्त झ्लौर नागेश की मूल--हरदत्त और नागेश नें महा भाष्य 
के 'कालापका:' प्रत्युदाहरण की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
कलापी द्वारा प्रोक्त छन्‍्द का अध्ययन करनेवाले 'कलाप' कहाते 
हैं । उन कलापों का आम्नाय 'कालापक होगा | संव्याप्रकृति ग्रहण 
करने से 'कालापक झम्ताय का अध्ययन करने वाले इस अ्रथ में 
उत्पन्न प्रत्यय का लुक नहीं होता ।' 

यह व्याख्या अ्रशुद्ध है ।बयोंकि 'चरणाद्धर्माम्नाययोः की व्याख्या 
में समस्त टीकाकार “आाम्नाय' का भ्र्थ 'वेद' करते हैं । अतः काला- 
पक आम्नाय संत्रग्नन्थ नहीं हों सकता | सूत्रत्त अछय के होने पर 
वह बातिक का प्रत्युदाहरण नहीं वन सकता । कालापका: ' के: साथ 
पढ़ें हुए 'माहावातिक:' प्रत्युदाहरण को प्रकृति 'महावातिक शब्द 
स्पष्ट सूत्रग्न्थ का वाचक है । 

इस विवेचना से स्पष्ट है कि महाभाष्य में निदिष्ट 'कलापक' 
शब्द किसी सृत्रग्नत्थ का वाचक है, और वह कातन्त्र व्याकरण ही 
3 कक - 38233: --35333- फके-- २५ परी कक फल कल 4०४4::-+ 

१. तदस्य परिमाणम्‌, संख्यायां: संज्ञासंघसूत्राध्ययनेषु ।५॥१। ५७, ५५८० 

२. कलापिना प्रोक्तमघीयते कालापास्तेषामास्तायः कालापकम्‌ | भालू 
प्रदीषोधोत ४ । २ । ६५ ॥ ऐसा हीं लेख हरदत का हैँ | 

३- महाभाष्य ४ । ३ । १२० ॥ 
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है । भारतीय गणना के अनुसार महाभाष्यकार पतज्जलि का काल 
विक्रम से लगभग २००० वर्ष पूर्व है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं ।' 
४५--महाभाष्य और वातिकपाठ में प्राचीन आचार्यों की 
ग्रनेक संज्ञाएं उपलब्ध होती हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं - 
ग्रद्मतनी - २ । ४ । ३: ३॥।२। १० ; ६।४॥। ११३ ॥ 
इवस्तनी--३ | ३॥ १५ ॥। 
भविष्यन्ती--३ । २। १२३१ ; ३। ३। १५ ॥। 
परोक्षा-१। २॥ २१, ८३; ३।॥२।१४५ || 
समानाक्षर-१५ | १। १ ; २।२। ३४ ; १।३॥।८ || 
बिकरण - अनेक स्थानों में । कारित--निरु० १। १३ ॥ 
कातन्त्रव्याकरण में भी इन्हीं संज्ञाओं का व्यवहार उपलब्ध 


होता है । यथा-- परोक्षा--३ । १ | १३ ॥। 
झ्रद्यतती--३ । १॥ २२ || विकरण -३॥ ४ | ३२ ॥। 
इचस्तनी--३॥ १। १५ ॥। समानाक्षर--१ | १। ३ ॥। 


भविष्यन्ती--३ । १। १४ ॥ कारित--३ । २। ६ ॥। 

इसी प्रकार हास्तनी, वर्तमाना, चेक्रीयित झ्रादि अनेक प्राचीन 
संज्ञाओं का निर्देश कातन्त्रव्याकरण में उपलब्ध होता है। इससे 
प्रतीत होता है कि कातन्त्रव्याकरण पर्याप्त प्राचीन है | 

६-महाभाष्य में झनेक स्थानों पर पूर्वसूत्रों का उल्लेख है ।* 
६।१।१६३ के मंहामाष्य में लिखा है-- 

(क) ब्रथवा5कारों मत्त्वर्थोय: । तद्था-तुन्दः, घाट इति। 
पुर्वंसूत्रनिर्देशशच चित्त्वान्‌ चित इति। 

इस पर कैयंट लिखता है--यह “चितः' निर्देश पूर्व॑सृत्रों के अनु- 
सार है । पूव॑सूत्रों में जिसको किसी कार्य का विधान किया जाता 
है, उसका प्रथमा से निर्देश करते हैं ।* 

(ख ) पुनः ८। ४ । ७ पर कैयट लिखता है--पूर्वाचाये 
जिसको कार्य करना होता है, उसका पषष्ठी से निर्देश नहीं करते ।* 


१. देखो--पूबे पृष्ठ ३३७-१५० । 
२. देखों--पूर्व पृष्ठ २४१ | ३* पूर्वव्याकररो प्रथमया कार्यो 
निर्देश्यते । ४. पूर्वाचार्या: कार्यभाजान्‌ पष्ठधा न निरदिक्षप्तित्यथ: । 


7.४. ५ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


पूर्वसृज्ञानुसारी निर्देश पाणिनीय व्याकरण में अन्यत्र भी बहुत 
उपलब्ध होता हैं। यथा -- 

प्रल्लोपोषनः । ६। ४ । १३४ में श्त्‌ का निर्दश । 

ति विशतेडिति | ६। ४१४२ में ति का निर्देश । 

पाणिनीय व्याख्याकार इन्हें अविभक्तिक निर्देश मानते हैं। 
परन्तु ये पूर्वसूच्रानुसार प्रथमान्त हैं। 'ति' निर्देश सामान्‍्ये नपु सकम्‌ 
न्‍्यायानुसार नपुसक का प्रथमैकवचन है । इसी प्रकार डे: पाणि- 
नीय सूत्र में हे: रूप भी हे का प्रथमैकवचन का है | तुलना करो आगे 
उद्ध्रियमाण हुये: ( २। १। २४ ) कांतन्त्रसुत्र के साथ । 

पतञुजलि और कैयट ने जिस प्राचीन शैली की ओर संकेत 
किया है, वह शेली कातन्‍्त्रव्याकरणं में पर्णतया उपलब्ध होती है । 
उसमें सर्वत्र कार्यी ( जिसके स्थान में कार्य करना हो उस ) का 
प्रथमा विभक्ति से ही निर्देश किया हैं । यथा 

भिस ऐसू बा। २। १। १८ ।।' डंसिरात | २।१।२१॥ 

ड्यू सप। २।१।२२ इन टा। २॥ १॥ २३ ॥। 

छेयं:। २। १। २४॥ (यहां 'इ' एकारान्त प्रत्यय है ) 

इसि: स्मात्‌ । २। १ ।२६।। हि स्मिनू । २। १। २७ ॥। 

इससे इतना स्पष्ट हें कि कातन्त्र की रचनाशली अत्यन्त 
प्राचीन हैं । पाणिनि आदि ने कार्यो का निर्देश षष्ठी व्भिक्ति से 
किया हैं । 

७ हम इस ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में लिख चुके हैं कि कातनन्‍्त्र 
व्याकरण में 'देवेभिः पितरस्तर्पयाम:ः, श्र॒व॑न्तो श्रव॑ंन्‍्तः, मघवन्तों 
मघवन्तः, तथा दीधीड़' वेबवोडः और इन्धी धातु से निष्पन्न प्रयोगों 
को सिद्धि दर्शाई है ।' कातन्त्र व्याकरण विशुद्ध लौकिक भाषा का 
व्याकरण है, और वह भी अत्यन्त संक्षिप्त | अतः इस में इन प्रयोगों 
का विधान करना बहुत महत्त्व रखता हूँ | महाभाष्य के अनुसार 
अवन्‌-मघवन्‌ प्रातिपदिक तंथा दीघीकू-वेवीड और इन्धी धातु 


बाइाा- वन वा चना जन ऑन पाना पा --.........-ाा 


१. इस सूत्र पर विक्षेप विचार पूर्व पृष्ठ ३४, ३५ पर देखों | 
देखों--पुब पृष्ठ ३४-३८ | 
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छान्‍्दस हैं।' पाणिनि इन्हें छान्‍्दस नहीं मानता । इससे स्पष्ट है कि 
कातन्त्र व्याकरण की रचना उस समय हुई है जब उपयु क्त शब्द 
लौकिकभाषा में प्रयुक्त होते थे । वह काल महाभाष्य से पर्याप्त प्राचीन 
होगा । यदि कातन्त्र की रचना महाभाष्य के अनन्तर होती, तो 
महाभाष्य में जिन प्रातिपदिकों और घातुओं को छान्‍्दस माना है, 
उनका उल्लेख कभी न होता | इससे स्पष्ट है कि कातन्त्र महाभाष्य 
से प्राचीन है । 

यदि कातन्‍्त्र व्याकरण का वर्तमान स्वरूप इतना प्राचीन न भी 
हो, तब भी यह अवश्य मानना होगा कि कातन्त्र का मूल अवश्य 
प्राचीनतम है । 

कातन्त्र व्याकरण का कर्ता 

कथास रित्सागर' और का्तेन्त्रवृत्तिटीका' आदि के अनुसार 
कालल्त्रव्याकरण के आख्यातान्त भाग का कर्ता शर्ववर्मा है । मुसल 
मान यात्री अल्वेख्नी ने भी कातल्त्र को झर्ववर्मा विरचित लिखा है, 
प्रौर कथासरित्सागर में निर्दिष्ट 'मोवक देहि कथा का निदंश किया 
है ।' पं० गुरुषद हालदार ने अपने व्याकरण दर्शनेर इतिहास' में 
शर्ववर्मा को कातन्त्र को विस्तृत वृत्ति का रचयिता लिखा हे 

जरनल गज़ानाथ भा रिसर्च इंस्टीट्यूट भाग १,सर्के ४ में 
तिब्बतीय ग्रन्थों के आघार पर एक लेख प्रकाशित हुआ हैं | उसमें 
लिखा हे-- 

“सातवाहन के चाचा भासवर्मा ने 'शह्डकु' से संक्षिप्त किया 
ऐन्द्र व्याकरण प्राप्त किया, जिसका प्रथम सूत्र सिद्धों वर्णसमास्नायः 
था, और वह १४ पादों में था ।* इसका वररुचि सस्तवर्मा ने संक्षेप 





१. महामाष्य ६।४॥१२७, ८; १।१॥६; २।६!| 

२. सम्बक १, तरज़ू ६, ७ | 

३. तत्र भगवत्कुमारप्रणीतसूत्रानन्तर तदाज्ञयव श्रीववेबमंणा प्रणीतं सूत्र 
कथमनर्थक भंवति । परिक्षिष्ट, पृष्ठ ४६६ । 

४. ग्रल्वेखनी का भारत, भाग २; पृष्ठ ४१॥। ४. ह०- एप्ट ४३७ ॥ 

हु. कॉतन्त के आाख्यातान्त भाग में १६ पाद हैं । क्या आब्यातप्रकरण 
के चार पाद प्रक्षिप्त हैं? सम्मव है १६ के स्थान में १५४ संख्या प्रमादजन्य हो । 


भू संस्कृत ख्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


किया, और इसका नाम कलापसूत्र हुआ । क्योंकि जिन अनेक ख्रोतों 
से इसका संकलन हुआ था, वे मोर की पूछ के सदुश पृथक्‌-पृथक्‌ 
थे। इसमें २५ अ्ध्याय' और ४०० इलोक थे । 

इस लेख के लेखक ने टिप्पणी में लिखा है--तिव्बतीय भाषा 
में शर्व-- सर्व --सप्त--सस्त इस प्रकार सर्व का सस्त रूपान्तर बन 
सकता हैं 

हमारा विचार है कि वर्तमान कातन्त्रव्याकरण शर्ववर्मा द्वारा 
संक्षिप्त किया हुआ हैं। इस संक्षिप्त संस्करण का काल विक्रम से 
न्यूनातिन्यून ४००-४०० वर्ष प्राचीन है। इसका मूलग्रन्थ अत्यन्त 
प्राचीन है, यह हम पूर्व प्रतिपादन कर चुके हैं । 

कुदन्त भाग का कर्ता--कास्यायन 

कातन्त्र का वृत्तिकार दुर्गेसिंह कुदन्त के आरम्भ में लिखता 

है न 
वृक्षादिवदमी रूढा न कृतिना कृता कृतः। 
कात्यायनेन ते सुष्टठा बिबुद्धप्रतिपत्तयें ॥ 

अर्थात्‌ कातन्‍्त्र का कुदन्त भाग कात्यायन ने बनाया है । 

कात्यायन नामक अनेक भ्राचार्य हो चुके हैं । कृदन्‍्त भाग किस 
कात्यायन ने बनाया, यह दुर्गसिह के लेख से स्पष्ट नहीं होता। 
सम्भव है कि महाराज विक्रम के पुरोहित कात्यायन गोत्रज वररुचि ने 

कृदनत भाग की रचना की हो । 

कीय कौ घूल-कीथ अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में 
लिखता है--“मुल में उसमें चार अध्याय थे ।' दुर्गसिह के पूर्व लोक 
से स्पष्ट है कि कातन्त्र का चौथा अध्याय कात्यायनकृत है। अतः 
मूल ग्रन्थ में तीन ही अध्याय थे। कीय का मूल में चार भ्रध्याय 
लिखना चिन्त्य हैं| 

कातन्त्रपरिशिष्ट का कर्त्ता --श्रीपतिदत्त 


ग्राचाय कात्यायन द्वारा कृदत्त भाग का समावेश हों जाने पर 


क्र -ानााउ_ननन-नमानन-383ल न _ 99 समन न कान ओ 


,.. ३. यहां अध्याय से पादों का अभिप्राय है |-कृदल्त भाग मिलाकर 
सम्पूर्ण सन्‍्य में २४ प्राव्र हैं । - २- हिन्दी अनुवाद, पृष्ठ ५११। 





शाचार्य पाणिनि से भ्र्वाचीन वेयाकरण घ्प्ह 


भी कातन्‍्त्र व्याकरण में अनेक न्‍्यूनताएं रह गई । उन्हें दूर करने के 
लिये श्रीपतिदत्त ने कातन्त्र-परिंशिष्ट की रचना की । श्रीपतिदत्त का 
काल अज्ञात है, परन्तु वह विक्रम की ११ वीं शताब्दी से पूर्बेबर्ती है, 
इतना स्पष्ट है । 

परिव्षिष्ट-बृत्ति--आीप तिदत्त ने स्वविरचित कातन्त्र-प रिशिष्ट 
पर वृत्ति भी लिखी है । 

कातन्त्रोत्तर का कर्त्ता--विजयानन्द ( १२०० वि पूर्व ) 

कातन्त्रव्याकरण की महत्ता बढ़ानें के लिये विजयानन्द ने 
'कातन्त्रोत्तर नामक ग्रन्थ लिखा | इसका दूसरा नाम विद्यानन्द 
है ।' डा० बेल्वाल्कर ने कातलन्त्रोत्तरपरिशिष्ट के कर्त्ता का नाम 
त्रिलोचनदास लिखा है। पटन के जैनग्रन्थागारों के हस्तलिखित 
ग्रन्थों के सूचीपत्र पृष्ठ २६१ पर 'कातन्त्रोत्तर' ग्रन्थ का निर्देश है | 
इस हस्तलेख के अन्त में निम्न पाठ है 
वेवराज्ये जाह्लव्या वक्षिणक्ले श्रीमद्विजयचन्द्रदेववडहर देधाभुज्यमा 
क्रीनामदेवदत्तजहाम प्री विग्विभागे पुरराहुपुरस्थिते पोषसासे षष्ठ्यां 
तियौ शौरिदिने वणिक्जल्हणेनात्मजस्पार्थ तद्धितविजयानन्दं 
लिखितमिति । यादुशं दुष्ट तथा लिखितम्‌ । 

इससे इतना स्पष्ट है कि यह प्रति सं० १२०८ में लिखी गई 
थी ।* झत: विजयानन्द विक्रम सं० १२०० से पूर्ववर्ती है।.. 

कातन्त्र का प्रचार 

कातन्त्र व्याकरण का प्रचार सम्प्रति बंगाल तक ही सीमित है। 
परन्तु किसी समय इसका प्रचार न केवल सम्पूर्ण भारतवर्ष में, अपितु 
उससे बाहर भी था। मारवाड की देशी पाठझ्ालाओं में अभी तक 
जो 'सीधघी पाटी' पढाई जाती है; वह कातन्त्र के प्रारम्भिक भाग का 






श्रीमद्‌गो विन्दचन्द्र 


१. सिस्टम आफ संस्कृत ग्रामर, पँरा नं>० ६६ 

२. जैन पुल्तकप्रश्नस्तिसंग्रह में. भीः 'पाटण खेतरवसहीपाठकावस्थित 
आण्डागार के सं० १२०५ के लिखे कातंन्त्रीत्तर के हेस्तलेख को. निर्देश है । 
परध्ठ १०५ | 


५६० संस्कृत व्योाकरण-क्षास्त्र का इतिहास 


विकृत रूप है, यह हम पूर्व लिख चुके हैं | शुद्रकविरचित पद्मप्राभुतक 
भाण से प्रतीत होता *है कि उसके काल में कातन्त्रानुयाय्ियों की 
पाणिनोयों से महती स्पर्धा थी ।' 
कीथ अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में लिखता है कातन्त्र 
के कुछ भाग मध्य एशिया की खुदाई से प्राप्त हुए थे । इस पर 
मूसियोन जरनल में एल.फिनोत ने एक लेख लिखा था । देखो--उक्त 
जरनल सन्‌ १६११, पृष्ठ १६२। 
कातन्त्र के ये भाग एशिया तक निदचय ही बौद्ध भिक्षुओं के 
द्वारा पहुंचे होंगे। कातन्त्र का धातुपाठ झ्रभी तक उपलब्ध है । इसके 
हस्तलेख की दो प्रतियां हमारे पास हैं ।* 
कातन्त्र के वृत्तिकार 
सम्प्रति कातन्त्र व्याकरण की सब से प्राचीन वृत्ति दुर्गसिह- 
विरचित उपलब्ध होती है | उसमें केचित्‌ झपरे भ्रन्ये श्रादि शब्दों 
द्वारा अनेक प्राचीन वृत्तिकारों के मत उद्धृत हैं। झतः यह निस्स- 
न्दिग्धरूप से कहा जा सकता है कि दुर्गंसिह से पूर्व भ्रनेक वृत्तिकार 
हो चुके थे, जिनका हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है । 
१-शर्ववर्मा 
श्री पं० गुरूपद हालदार ने अपने 'व्याकरण द्शनेर इतिहास के 
पृष्ठ ४३७ पर दार्ववर्मा को कातन्त्र की 'बृहद्वृत्ति' का रचयिता 
लिखा है । परन्तु इसके लिये उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया | 


२-बररुचि 
पं० गुरुषद हालदार ने अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ३६४ प्रौर ५७६ 
पर वररुचि-विरचित कातन्त्रवृत्ति का उल्लेख किया है | पृष्ठ ५७६ 
पर वररुचिकृत वृत्ति का नाम चैत्रकूटी लिखा हैँ । 





१. देखों--पूर्व पृष्ठ ५४२ दि० ६ | 

२. संस्कृत साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ४र३े९ । 

३. जर्मन की छपी क्षीरतरज्िंणी के अन्त में दर्ववर्मा का घातुपाठ ञ्ी 
ज़पा हैं । 





वे झाचाये पाणिनि से अर्वाचीन वंयाकरण भर 3७ 


बन्द्रस्तु सौहदसिति हंदयस्याणि हृदादेशों न हंढुत्तरपदम, 
हू डूगेत्युत्तरपदादेजभावमाह । ' 

चान्द्रवुत्ति ६। १,/ २६ में यह पाठ इस प्रकार है-- 

'सौहृदर्मिति हृदयस्थाणि हृदादेशो, न हृदुत्त रपदस्‌ । 

२--वही पुनः लिखता है-- 

'मन्तूजू--सन्तुयति मन्तूयते इति चन्द्र: । * 

यह पाठ चान्द्रव्याकरण १। १ । ३६ को टीका में उपलब्ध 
होता हैं। 

३- सायणाचार्य ने भी उपयुक्त पाठ को चन्द्र के नाम से 
उद्धृत किया है।।* इसी प्रकार अन्यत्र भी कई स्थानों में वर्धमान 
झौर सायण ने इस चान्द्रवृत्ति को चन्द्र के नाम से उद्धृत किया है। 

अथवा वह सम्भव हो सकता है कि धर्मदास ने चान्द्रवृत्ति का 
ही उसी के शब्दों में संक्षेप किया हो । इस पक्ष में भी झाचार्य चन्द्र 
भी स्वोपन्नवृत्ति का प्रामाण्य तद्गत्‌ ही रहता है । 

कश्यप भिन्चु (सं० १२४७) 

बौद्ध भिक्षू कश्यप ने सं० १२५७ के लगभग चान्द्र सूत्रों पर 
बृत्ति लिखी । इसका नाम 'बालबोधिनी है। यह वृत्ति लंका में बहुत 
प्रसिद्ध है ।' डा० बेल्वाल्कर ने लिखा है कि कश्यप ने चान्द्रव्याकरण 
के अनुरूप 'बालावबोध' नामक व्याकरण लिखा, वह वरदराज की 
लघुकौमुदी से मिलता जलता है।“ हम इस के विषय में कुछ नहीं 
जानते । 

३. ज्ञप-णक (वि० प्रथम शताब्दी) 

व्याकरण के कतिपय ग्रन्थों में कुछ उद्धरण ऐसे उपलब्ध होते 
हैं, जिन से क्षपषणक का व्याकरण-प्रवक्‍तृत्व व्यक्त होता है । यधा-- 

१. गणरवत्नमहोंदि पृष्ठ २२७। २. गणरत्नमहोंदि पृष्ठ 
र४र्‌ ॥ ३. घातुवृत्ति पृष्ठ ४०४ । 

४. कौथविरचित संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ४३४६ ॥। 

५. सिस्टम झाफ संस्कृत ग्रामर पैराग्राफ नं० ४६१ 


प्‌छछ प्रंसकृत व्याफरण-शास्त्र का इतिहास 


'झ्त एव नावमात्मानं मन्‍्यते इति बिगुह्या परत्वादनेन हृस्वत्वं 
बाधित्वा अमागमे सति नावंमन्ये इति क्षपणकव्याकरणे बक्षितस्‌ ।'' 

इसी प्रकार तन्त्रप्रदीप में भी क्षपणकव्याकरणे महान्यासे' 
उल्लेख मिलता है। 

इन निर्देशों से स्पष्ट है कि किसी क्षपणक नामा वेयाकरण ने 
कोई शब्दानुशासन अवद्य रचा था | 

परिचय तथा काल 

कालिदासबिरचित “ज्योतिविदाभरण' नामक ग्रन्थ में विक्रम 
को सभा के नवरत्नों के नाम लिखे हैं। उन में एक अन्यतम नाम 
क्षपणक »ी हैं ।' कई ऐतिहासिकों का मत है कि जन आचारये सिद्ध 
सेन दिवाकर का हीं दूसरा नाम क्षपणक है ।" सिद्धसेन दिवाकर 
विक्रम का समकालिक है, यह जैन ग्रन्थों में प्रसिद्ध है। सिद्धसेन 
अपने समय का महान्‌ पण्डित था। जैन आचाय॑ देवनन्दी ने अपने 
जनेन्द्र नामक व्याकरण में आचार्य सिद्धसेन का व्याकरण विषयक 
एक मत. उद्घुत किया हैं ।* उससे प्रतीत होता है कि सिद्धसेन दिवा- 
कर ने कोई शब्दानुशासन अवश्य रचा था | अतः बहुत सम्भव है, 
क्षपणक और सिद्धसेन दिवाकर दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हों । यदि 
यह ठीक हो, तो निश्चय ही क्षपणक महाराज विक्रम का समकालिक 
होगा । 

प्राचीन वंयाकरणों के अनुकरण पर क्षपणक ने भी अपने शब्दा 
नुशासन के धातुपाठ, उणादिसूत्र आदि अवश्य रचे होंगे । परन्तु उन 


का स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता | उज्ज्वलदत्तविरचित उणादि- 


वृत्ति में क्षपषणक के नाम से एक ऐसा पाठ उद्घृत है,' जिससे प्रतीत 


१. तन्त्र प्रदीप १ | ४ । ५४ ॥ भारतकौमुदी भाग २, प्रृष्ठ ६९३ पर 
उद्धृत । २: तन्त्रप्रदीष, घातुप्रदीप की भूमिका में ४ | १ । १५४५ संख्या 
निदिष्ट है; पुरुषोत्तम परिभाषादृत्ति की भूमिका में ४ | १ ।। १३५ संख्या दी 
हैँ । ३ घन्वन्तरि: क्षपणकोइ्मरसिहुशड कुवेतालभटूघटखर्प रकालिदासा: । 
ख्यातों वराहमिहरों नृपते: सभायां रत्नानि वै वररु॑चिर्नव विक्रमस्थ ॥ २० । 
१० || ४. संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पू० २४४ । 

५. वेत्ते: सिद्धसेनस्थ । ५॥। १॥। ७ ॥ 

६. क्षपणकवृत्तं प्रज इति' क्षब्द ग्ाद्चर्थे व्याल्यात: | पृष्ठ ६० | 


न. की > थी ली, न अनलनशीशीप की 





ग्राचार्य पांणिनि से श्रर्वाचीन वैघाकरण प्रछ्हे 


होता है कि क्षपणक ने उणादिसूत्रों की कोई व्याख्या रची थी। वे 
सूत्र निक्चय ही उसके स्वप्रोक्त होंगे । 
स्वोपन्ववृत्ति 

क्षपणक-विरचित उणादिवृत्ति का उल्लेख हम ऊपर कर चूके 
हैं। उससे सम्भावना होती है कि क्षपणक ने अपने शब्दानुश्ञासन पर 
भी कोई वृत्ति अवश्य रची होगी। मंत्रेयरक्षित ने तन्त्रप्रदीप में 
लिखा है-- 

झ्रत एवं नावमात्मानं मन्‍यते इति विग्रहपरत्वावनेन हस्वत्वं 
बाधित्वा झ्रमागमे सति “'नावंमन्ये' इति क्षपणकव्याकरणे दशितम्‌' ।' 

यह पाठ निदचय हीं किसी क्षपणक-वबृत्ति से उद्धुत किया 
गया है | 

दापणक महात्यास 

मैत्रेयरक्षित ने तन्त्रप्रदीप ४ै। १ १५४ वा १३५* में 'क्षपणक 
महान्यास को उद्धृत किया है। यह ग्रन्थ किसकी रचना है, यह , 
ग्रज्ञात है। 'महान्यास में लगे हुए 'महा' विशेषण से व्यक्त है कि 
'क्षपणक व्याकरण पर कोई न्यास ग्रन्थ भी रचा गया था। 

क्षपणक-व्याकरण के सम्बन्ध में हमें इससे अधिक कुछ ज्ञात 
नहीं । | 

४, देवनन्दी ( सं० ५०० वि० से पूर्व ) 
आचार्य देवनन्दी अपर नाम प्रज्यपाद ने जेनेन्द्र' संज़्क एक 
दब्दानुशासन रचा है| आचार्य देवतन्दी के काल आदि के विषय में 
हम 'अष्टाध्यायी के वृत्तिकार प्रकरण में विस्तार से लिख चुके हैं।* 

जर.न्द्र नाम का कारण 
झनुश्ुति-- विनय विजय और लक्ष्मीवललभ आदि १८ वीं शत्ती 


के जैन विद्वानों ने भगवान्‌ महावीर द्वारा इन्द्र के लिए प्रोक्त होने 
से इसका नाम जैनेन्द्र हुआ ऐसा मानते हैं। डा० कीलहाने ने भी 








१. द्र० पूर्व पृष्ठ ५७८ टि० ६ | २. द्र० पूर्व पृष्ठ ५७८, टि० २ । 
पूर्व पृष्ठ ब४ं८- ४५४ | 


हु८० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


कल्पसूत्र की समयसुन्दर कृत टीका और लक्ष्मीवल्लभ कृत उपदेश- 
माला-कणिका के आधार पर इसे महावीरप्रोक्त स्वीकार किया है ।' 

हरिभद्व ने आवश्यकीय सूत्रवृत्ति में और हेमचन्द्र ने बोगशास्त्र 
के प्रथम प्रकाश में महांवीर द्वारा इन्द्र के लिए प्रोक्त व्याकरण का 
नाम ऐन्द्र है ऐसा लिखा है ।' 

हमारे विचार में ये सब लेख जैनेन्द्र में वर्तमान “इन्द्र पद की 
भ्रान्ति से प्रसूत हैं । 

वास्तविक कारण--जैनेन्द्र का अर्थ है--जिनेन्द्रेण प्रोक्तम्‌ 
प्र्थात्‌ जिनेन्द्र द्वारा प्रोक्त | जैनेन्द्र व्याकरण देवनन्दी प्रोक्त है, यह 
पूर्णतया प्रमाणित हो चुका हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि 
आ्राचार्य देवनन्दी अपर नाम पृज्यपाद का एक नाम जिनेन्द्र भी था। 

जैनेन्द्र व्याकरण के दो संस्करण 

जैनेन्द्र व्याकरण के सम्प्रति दो संस्करण उपलब्ध होते हैं । एक 
प्रौदोच्य, दूसरा दाक्षिणात्य | औदीच्य संस्करण में लगभग तीन 
सहस सूत्र हैं, और दाक्षिणात्य संस्करण में तीन सहस्न सात सौ सूत्र 
उपलब्ध होंते हैं | दाक्षिणात्य॑ संस्करण में न केवल ७०० सूत्र ही 
अधिक हैं, अपितु झतझ्ः सूत्रों में परिवर्तन और पंरिवर्धन भी उपलब्ध 
होता है। झदीच्य संस्करण की झभयनन्दी कृत महावृत्ति में बहुत 
से वात्तिक मिलते हैं, परन्तु दाक्षिणात्य संस्करण में वे वात्तिक प्राय: 
सृत्रान्तगंत हैं । अतः यह विचारणीय हो जाता है कि पृज्यपादविरि- 
चित मूल सूत्रपाठ कौनसा है । 

जैनेन्द्र का मूल घन्रपाठ 

जैनेन्द्र व्याकरण के दाक्षिणात्य संस्करण के स्रंपादक पं० 
श्रीलाल शास्त्री ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि दाक्षिणात्य 
संस्करण ही पूज्यपादविरच्ित है। उन्होंने इस विषय में जो हेतु दिये 
हैं, उनमें मुख्य हेतु इस प्रकार है- 

तत्त्वाथ॑सूत्र १ ।६ की स्वविरचित 'संवर्थिसिद्धि नाम्नी व्याख्या 
में पृज्यपाद ने लिखा है कि प्रमाणनयेरघिगमः सूत्र में अल्पाच्तर 


१. जैन साहित्य ग्रौर इतिहाम पृष्ठ २२-२४ (द्वि० सं०) । 
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शाचार्य पाणिनि से ग्र्वाचीन वेबाकरण भ्रूदर 


होने से नय शब्द का पूर्व प्रयोग होना चाहिये, परन्तु अभ्यहित होने 
से बह्नच्‌ प्रमाण झब्द का पूर्व प्रयोग किया है। जैनेन्द्र व्याकरण के 

ग्रौदीच्य सस्करण में इस प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, जिससे 

बह्दच्‌ प्रमाण शब्द का पूर्व निपात हो सके । दाक्षिणात्य संस्करण 

में इस अर्थ का प्रतिपादक 'अच्यंम्‌”" सूत्र उपलब्ध होता है। प्रतः 

दा क्षिणात्य संस्करण ही पूज्यपाद विरचित है ।' 

पं० श्रीलालजी का यह लेख प्रमाणशुन्य है। यदि दाक्षिणात्य 
संस्करण ही प्ृज्यपादबिरचित होता, तो बे ग्रम्यहितत्वात्‌ ऐसा न 
लिखकर 'अच्य॑त्वात्‌' लिखते | पूज्यपाद का यह लेख ही बता रहा 
है कि उनकी दृष्टि में 'अच्य॑म्‌' सूत्र नहीं है । उन्होंने पाणिनीय व्या- 
करण के 'अम्यहितं च' वातिक को दृष्टि में रखकर 'अ्रभ्यहितत्वात्‌ 
लिखा है | सर्वार्थसिद्धि में अन्यत्र भी कई स्थानों में भ्रन्य वेयाकरणों 
के लक्षण उद्धृत किये हैं । यथा -- 

१--त त्त्वार्थसूत्र ५।४ की सर्वार्थसिद्धि टीका में नित्य शब्द के 
निर्बंचन में 'नेश्नंवे त्यःः वचन उद्घृत किया है। यह 'त्यब्‌ नेश्नुवे 
वक्तव्यम्‌' इस कात्यायन वात्तिक का अनुवाद है । जैनेन्द्र व्याकरण 
में इस प्रकरण में 'त्य' प्रत्यय ही नहीं है | इसलिये अभयननदी ने 
'ड्ेस्तुद्‌ च” सूत्र की व्याख्या में 'नेश्न व: उपसंख्यान करके नित्य 
शब्द की सिद्धि दर्शाई है । दाक्षिणात्य संस्करण में नित्य शब्द की 
व्युत्पति ही उपलब्ध नहीं होती । 

तत्त्वार्थमूत्र॒ ४ । २२ की सर्वार्थसिद्धि में 'द्वुतायां तपरकरणे 

मध्यम विलस्बितयोरुपसंख्यानम्‌' वचन पढ़ा हैं । यह पाणिनि के 'तप- 
रस्तत्कालस्थ” सूत्र पर कात्यायन का वात्तिक है । 

अतः दाक्षिणात्य संस्करण में केवल अभ्यहितं च के समानार्थक 
“अच्य॑म्‌' सूत्र की उपलब्धि होने से वह पूज्यपादविरचित नहीं हो 
सकता | अब हम एक ऐसा प्रमाण उपस्थित हैं, जिससे इस विवाद 
5 को सदा के लिये अन्त हो जाता है। और स्पष्टतया सिद्ध हो जाता हैं 


१. छाब्दाणबचन्द्रिका ३११४५ ॥ २. शब्दारणवचन्द्रिका की अूमिका । 
|. बात्तिक' ४ । २। १०४] |. हे। २॥ ८ 
भू, गष्टा>० १।१।७०॥| भ 


भूदर्‌ संस्कृत ब्याकरण-पकास्त्र का इतिहास 


कि औदीच्य संस्करण ही प्रूज्यपाद विरचित है, न कि दाक्षिणात्य 
संस्करण । यथा -- 

'आदाबुपज्ञोपक्रमम्‌” सूत्र के दाक्षिणात्य संस्करण की शब्दार्ण- 
वचन्द्रिका टौका में देवोपज्ञमनेकशैषव्याकरणम्‌ उदाहरण उपलब्ध 
होता है । यह उदाहरण ओऔदीच्य संस्करण की अमयननन्‍दी की महा- 
वृत्ति में भी मिलता है। इस उदाहरण से व्यक्त है कि देवनन्दी बिर- 
चित व्याकरण में एकशेष प्रकरण नहीं था । दाक्षिणात्य संस्करण में 
'चार्थे इन्द्र: सूत्र के अनन्तर ह्ादशसूत्रात्मक एकशैष प्रकरण उपलब्ध 
होता है। झौदीच्य संस्करण में न केवल एकज्षेष प्रकरण का अभाव ही 
है, अपितु उसकी अनावश्यकता का द्योतक सूत्र भी पढ़ा हैं--ह्वाभा- 
बिकत्वाद भिधानस्पैकशेषाना रम्भः ” । अर्थात्‌ भ्र्थाभिधानशक्ति के 
स्वाभाविक होने से एकशेष प्रकरण नहीं पढ़ा । 

इस प्रमाण से स्पष्ट है कि पूज्यपादविरचित मूल ग्रन्थ वही है, 
जिस में एकश्षेष प्रकरण नहीं है। और वह आदीच्य संस्करण ही हैं, न 
कि दाक्षिणात्य संस्करण । वस्तुतः दाक्षिणात्य संस्करण जैनेन्द्र व्या- 
करण का परिष्कृत रूपान्तर है। इसका वास्तविक ताम 'शब्दार्णव 
ब्याकरण' है | पहले हम पूज्यपाद के मूल जैनेन्द्र व्याकरण ग्र्थात्‌ 
ग्रौदीच्य संस्करण के विषय में लिखते हैं-- 

जैनेन्द्र व्याकरण की विशेषता 

हम ऊपर लिख चुके हैं कि जैनेन्द्र के दोनों संस्करणों की 
टीकाओं में 'देवोपज्ञमनेकशैषव्याकरणम्‌' उदाहरण मिलता है । इस 
उदाहरण से व्यक्त होता है कि एक्शेष प्रकरण से रहित व्याकरण- 
शास्त्र की रचना सब से पूर्व आचार्य देवनन्दी ने की है। अत: जैनेन्द्र- 
व्याकरण की विशेषता "एकशेष प्रकरण न रखना है' । परन्तु यह 





१. झ्लौंदीच्य सं० १ै।४॥६७॥ दा» सं० शडी११४॥ 

३२. दा ० सं० १।३।६६।॥ ३. झौदीच्य सं० १।१।६७।॥ सम्पादक के 
प्रमाद से मुद्रित ग्रन्य में यह सूत्र वृत्त्यन्तर्गत ही छपा है । देखो पृष्ठ ५२ । 

४. औ० सं० १।४॥६७॥॥ दा० स॒० है।डे॥११४।॥। ४. तुलना करों- 
पाणिन्युपन्ममकाज़ क॑ व्याकरणम्‌ । काक्षिका २।४॥२६१॥ चन्द्रोपज्ञमसंज्ञकं ब्या- 
करणम्‌ | चान्द्रवुत्ति २।२।६८ | 


ग्राचार्य पाणिनि से अर्वाचीन वैयाकरण परद३ 


विशेषता जैनेन्द्र व्याकरण की नहीं है, और ना ही आचार्य पूज्यपाद 
को स्वोपज्ञा है । जंनेन्द्र व्याकरण से कई शताब्दी पूर्व रचित चान्द्र- 
व्याकरण में भी एकशेष प्रकरण नहीं है। चन्द्राचा्य को एकशेष की 
ग्रनावश्यकता का ज्ञान महाभाष्य से हुआ । उसमें लिखा है--'अशिष्य 
एकदेष एकेनोत्तत्वात्‌ अर्थाभिधानं पुनः स्वाभाविकम्‌ ।' अर्थात्‌ 
वाब्द की अर्थाभिधान शक्ति के स्वाभाविक होनें से एक शब्द से भी 
अनेक झथों की प्रतीति हो जाती है, अतः एकशेष प्रकरण अनावश्यक 
है । महाभाष्य से प्राचीन अष्टाध्यायी को भाथुरी वृत्ति के अनुसार 
भगवान्‌ प्राणिनि ने स्वयं एकच्नेष को अशिष्यता का प्रतिपादन किया 


था ।' अतः एकशेष प्रकरण को न रखना जैनेन्द्रब्याकरण की विशे- , 


पता नहीं है; यह स्पष्ट है । प्रतीत होता है कि टीकाकारों ने प्राचीन 
चान्द्रव्याक रण और महाभाष्य आदि का सम्यग्‌ अनुशोलन नहीं 
किया । झतः एव उन्होंने जैनेन्द्र की यह विशेषता लिख दी । 

जैनेन्द्र व्याकरण की दूसरी विशेषता अल्पाक्षर संज्ञाएं कही जा 
सकती हैं, परन्तु यह भी आचार्य देवनन्दी की स्वोपज्ञा नहीं है। 
पाणिनीय तन्‍्त्र में भी 'घ घु टि झआादि अनेक एकाचू्‌ संज्ञाएं उपलब्ध 
होती हैं। शास्त्र में लाघव दो प्रकार का होता है--शब्दक्ृत झौर 
अर्थकृत | शब्दकृत लाघव की अपेक्षा अर्थक्ृत लाघव का महत्त्व 
विशेष है| अतः परम्परा से लोकप्र सिद्ध बह्क्षर संज्ञाओं के स्थान 
में नवीन अल्पाक्षर संज्ञाएं बनाने में किचित्‌ कब्दकृत लाघव होने पर 
भी झर्थकृत गौरव बहुत बढ़ जाता है, और शास्त्र क्लिष्ट हो जाता 
है | अत एवं पाणिनीय तन्त्र की अपेक्षा जैनेन्द्र व्याकरण क्लिष्ट है | 


जनेन्‍्द्र व्याकरण का आधार 


जैनेन्द्र व्याकरण का मुख्य आधार पाणिनीय व्याकरण है, कहीं 
कहीं पर चान्द्र व्याकरण से भी सहायता ली है। यह बात इनकी 


पारस्परिक तुलना से स्पष्ट हो जाती है। जैनेन्द्र व्याकरण में पूज्य- 





१. महाभाष्य १।२।६४।। 
२: माया तु वृत्तावदिष्यग्रहणमापांदमनुक्तंते । माषाब॒त्ति १।२।५०॥ 
देखो पूर्व पृष्ठ ड४डर२ | ' 
३. देखों पूर्व पृष्ठ २३१, टि० ३ | 


जल 


प्रूदड संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


पाद ने श्रीदत्त.' यशोभद्र," भृतबलि,' प्रभाचन्द्र," सिद्धसेन”! और 
समन्‍्तभद्द' इन ६ प्राचीन जैन आचार्यों का उल्लेख किया है। 'जैन 
साहित्य और इतिहास' के लेखक पं० नाथ्रामजी प्रेमी का मत है 
कि इन आचार्यों ने कोई व्याकरणश्ास्त्र नहीं रचा था। हमारा 
विचार है कि उक्त आचार्यों ने व्याकरणग्रन्थ अवश्य रचे थे ।* 
जैंनेन्द्रव्याकरण के व्याख्याता 

जैनेन्द्र व्याकरण पर अनेक विद्वानों नें व्याख्याएं रची | आरय- 
श्रुतकीत्ति पंड्चवस्तुप्रक्रिया के अन्त में जैनेन्द्र व्याकरण की विशाल 
राजप्रसाद से उपमा देता है। उसके लेखानुसार इस्र-ब्याकरण प्र 
न्यास, भाष्य, वृत्ति और टीका आदि अनेक व्याख्याएं लिखी गई । 
उनमें से सम्प्रति केवल ४, ५ व्याख्याग्रत्थ उपलब्ध होते हैं । 

१--देवनन्दी ( सं० ४५०० बि० से पूर्व ) 

हम 'अष्टाध्यायी के वृत्तिकार प्रकरण में लिख चुके हैं कि 
आचाये देवनन्दी ने अपने व्याकरण पर जनेन्द्र संज्षक न्यास लिखा 
था ।* यह न्यास ग्रन्थ सम्प्रति ग्रनुपलब्ध हे । 

२--अ्रभयनन्दी ( सं० &७४-१०३४ वि० ) 

अमयनन्दी नें जैनेन्द्र व्याकरण पर एक विस्तृत वृत्ति लिखी 
है । यह 'महावृत्ति के ताम से प्रसिद्ध है । ग्रन्थकार ने अपना कुछ भी 
परिचय स्व-ग्रन्य में नहीं दिया | अतः ग्रभयनन्दी का देश काल अज्ञात 
है। पूर्वापर काल में निर्मित ग्रन्थों में निदिष्ट उद्धरणों के आधार 
पर अभयनन्‍दी का जो काल माना जा सकता है, उसकी उपपत्ति नीचे 
दर्शाते हैं। यथा-- 





१. गुणेओ्रीदत्तस्पास्तियाम्‌ | है ४ । रेड ॥ २. कृवृषिमृजां यक्षों- 
मद्ृस्य २ । १।«&६ ॥ ३. रादू भूतबले: | हे । ४ | छरे ॥ 

४. राजे: कृति प्रभाचन्द्रस्थ 4 ४ | हे । ९१० ॥ बसें; सिद्धसेनस्य । 
५।१।७॥ ६. चतुष्टयं समन्तमद्स्य ५ । | १४० ॥। 

७. द्र० पूर्व पृष्ठ ५४७ | ८- सुत्रस्तम्भस मुद्घृ्त प्रविस्तसन्‌ 
' ज्यासोरूरत्नक्षितिं: श्रीमदूव॒त्तिकपाटसंपुटयुगं भाष्योध्य शब्यातलस । टीकासाल- 
मिहारुस्क्ुरितं जैतेन्द्रशब्दागमम प्रासाद पृथु पब्ववस्तुकमिद॑ प्योपानमारोहतात्‌ । 

६. पूर्वे पृष्ठ ४४७ । 
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१--अमयननन्‍दी कृत महावृत्ति ३। २। ५४४ में 'तत्त्वार्थथातिक 
मघीते उदाहरण मिलता हैं| तत्त्वार्थवातिक भट्ट अकलड्ू की रचना 
हैं| अ्रकलखझ्भू का काल वि* सं० ७०० के लगभग हैं ।" यह इसकी 
पूर्व सीमा है । 

२--वर्धमान ने 'गणरत्नमहोंदधि' ( काल ११६७ वि० ) में 
प्रभयनन्दी स्वीकृत अं का निर्देश किया है ।' झतः अभयनन्दी वि० 
सं० ११६७ से पूर्ववर्ती है। यह इसकी उत्तर सीमा है । 

३- प्रभाचन्द्राचार्य ने 'शब्दाम्भोजभास्कर-न्यास' के तृतीय 
ग्रध्याय के अन्त में अभयननन्‍्दी को नमस्कार किया है। शब्दाम्भोज- 
भास्करे-स्यास का रचनाकाल सं० १११०--११२५ तक है, यह 
हम अनुपद लिखेंगे | श्रतः अभयननन्‍्दी सं० १११० से पुर्ववर्ती है, यह 
स्पष्ट है | 

४-चन्द्रप्रभचरित महाकाब्य के कर्ता वीरनन्दी का काल सं० 
१०३५ ( शकाब्द ०० ) के लगभग है।” वीरनन्दी की गुरु- 
परम्परा इस प्रकार हैं-- 

श्रीगणन्दी 
| 
विबुघनन्दी 
| 
ग्रभयनन्दी 
| 
वीरनन्दी 

यदि वीरनन्दी का गुरु अभयनन्दी ही महावृत्ति का रचयिता 

हो, तो उसका काल सं० १०३४ से पूर्व निदिचत है। 


१. ग्रकल्नडू चरित में भ्रकलड्ू का बौद्धों के साथ महान्‌ वाद का काल 
विक्रमाब्द शताब्दीय ७०० दिया है। भारतवर्ष का वबृहृद्‌ इतिहास भाग १, पृष्ठ 
१२४, दढ्वि० सं० | सं० साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ १७३ में ई० सन्‌ 
७४० लिखा है । २. जैन ध्रमयनन्दिस्वीकृतौ पितृकमातृकशब्दावषि 
संगृहीतों । ३. जैन साहित्य भौर इतिहास , प्र० सं० पृष्ठ १११; द्वि० 
सं०पृष्ठ रे८ । 


भ८ा संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


५-- श्री अम्बालाल प्रेमचन्द जश्ञाह ने अभयनन्‍दी का काल ई० 
सन्‌ €६० ("-वि० सं १०१७ ) के लगभग माना हैं ।' 


६--डा० बेल्वालकर ने अभयनन्‍दी का काल ई० सन्‌ ७५० 
(+वि० सं० ८०७ ) स्वीकार किया है ।* 


इन सब प्रमाणों के झ्राधार पर हमारा विचार है कि अ्भयनन्‍दी 
का काल सामान्यतया वि० सं० ८5००-१०३४ के मध्य है| बहुत 
सम्भव है कि वीरनन्दी का गुरु ही महावृत्तिकार प्रंभयनन्दी हो, उस 
ग्रवस्था में अमयनन्दी का काल वि० सं० ६७४-१०३५४ के मध्य 
युक्त होगा । 
३. प्रभाचन्द्राचा्य ( सं० १०७५-११२५ वि० ) 


ग्राचार्य प्रभाचन्द्र ने जैनेन्द्र व्याकरण पर 'शब्दाम्भोजभास्कर- 
न्यास' नाम्ती महती व्याख्या लिखी है। शब्दाम्भोजभास्कर की 
पुष्पिका लेख से विदित होता है कि आचार्य प्रभाचन्द्र ने इस व्याख्या 
का प्रणयन जयदेवसिह के राज्यकाल में किया था। प्रभाचन्द्राचाय 
मालवा के घारानगरी के निवासों थे।" यह व्यांख्या अमयनन्दी को 
महावृत्ति से भी विस्तत है। परन्तु इस समय समग्र उपलब्ध नहीं 
होती । 

प्रभाचन्द्र ने 'शब्दाम्भोजभास्करन्यास' के तृतीय अध्याय के 
प्रन्त में अभयनन्‍दी को नमस्कार किया है। अतः यह अभयनन्दी से 
उत्तर वर्ती है, यह स्पष्ट है | 

प्रभेयकमलमात॑ण्ड और नन्‍्यायकुमुदचन्द्र का कर्त्ता भो यही 
प्रभाचन्द्र है, क्योंकि उसने इन दोनों ग्रन्थों में निरूपित अनेकान्त 


१, जैन सत्पप्रकाश, वर्ष ७, दीपोत्सवी अंक (१६४१) पृष्ठ ८३ । 
२. सिस्टम प्राफ संस्कृत ग्रामर, पैरा ५० । 
श्रीजयदेवसिहराज्ये. श्रीमद्घारानिवासिना परापरपड्चपरमेष्डि- 
प्रमाणोपाजितामलपुण्यनिराकृततिक्षिलमलकलबुन श्रीमत्ममाचन्द्रपण्डितेन 
शब्दाम्भोजभास्कर कौ पुष्पिका लेख | द्र० 'ल्री जैन सत्यप्रकाश पत्रिका 
वर्ण ७ ग्रंक १-२-३ (दीपोत्सवी श्रंक) पृष्ठ ८३ । 
४. इसी पृष्ठ की टि० ३, तथा पृष्ठ ५८७ की टि० १-४ । 


थ्राचाय पाणिनि से प्रर्वाचीन बैंयाकरण पद 


चर्चा का उल्लेख दब्दाम्भोजभास्करन्यास के प्रारम्भ में किया है ।' 
प्रमेपकमलमारततंण्ड के अन्तिम लेख से विदित होता है कि प्रभाचन्द्र ने 
यह ग्रन्थ महाराज भोज के काल में रचा है ।' महाराज भोज का 
राज्यकाल सं "' १०७८-१११० तक है | प्रभाचन्द्र ते आराधनाकथा- 
कोश भोज के उत्तराधिकारी जयसिंहदेव के राज्यकाल में लिखा है ।* 
शब्दाम्भोजभास्करन्यास की रचना भी महाराज जयचन्द्र के काल में 
हुई, यह उसकी पृष्पिका के लेख से विदित होता हैं ।" 

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि प्रभाचन्द्र का काल सामान्यतया 
सं० १०७५-११२५ तक मानना चाहिये । 

४--भाष्यका र ? ( स० १२०० बि० से पूर्व ) 

आये श्रुतकीति झ्रपनी पजञ्चवस्तु प्रक्रिया के अन्त में लिखता 
हे ' 

'बुतलिकपाटसंपुटयुगं भाष्योप्य शाय्यातलम' । 

इस से विदित होता है कि जैनेन्द्र व्याकरण पर कोई भाष्य 
नाम्नी न्‍्याख्या लिखी गई थीं | इसके लेखक का नाम भज्ञात है, और 
यह भाष्य भी सम्प्रति अनुपलब्ध है । > 

आय॑ श्रुतकीति का काल विक्रम की १२ वीं श्ञती का प्रथम 


!. कोज्यमनेकान्तों नामेत्याहु- प्रस्तित्वनास्तित्वनित्पत्वसामान्यासामान्या- 


घिकरप्यविशेषणविशेष्यादिकोश्नेकान्त: स्वमभावों यस्यार्थस्यात्तावनेकान्त: झनेका- 
स्तात्मक इत्यर्थ:... ... ... “तथा प्रपंचत: ५मेयकमलमातंण्डे न्‍्यायकुम्‌दचन्द्र 
च प्रतिनिरुपितमिह द्रष्टव्यम्‌ । 

२. अश्रीमद्धोजदेवराज्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिपद- 
प्रमाणाजितामलपुषण्यनिराकृुतनिश्चिलमलकल छ्न क्षीमतृप्रभाचन्द्रपण्डितेन 
निखिलप्रमाणप्रमेयस्वरूपोद्योतपरीक्षामुखपदमिद॑ विवृतमिति । 

३. श्लीमज्जयदेवर्सिहराज्ये शक्रीमद्भधारानिवासिना... ... ... श्रीमत्प्रभाचन्द्र- 
पण्डितेन ग्राराघनासत्कथाप्रवन्ध: क़ृतः | 

४. श्रीजयर्सिहदेवराज्ये.  श्रीमद्धारानिवर्सिता परापरपरमेष्ठिप्रणामौ- 
पाजितामलपुण्यनिराकृतनिश्लिलमलकलदुूँन श्रीमत्प्रभाचन्द्रपण्डितेत | गब्दामोज- 
भास्करपुष्पिका नो लेख । जैन सत्यप्रकाद् वर्ष ७ दोपोत्सवी ग्रंक, पृष्ठ ८३ 
टि० ३४ | 


४ पद सस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


चरण है, यह हम इसी प्रकरण में अनुपद लिखेंगे। अतः उसके द्वारा 
स्मृत भाष्य का रचयिता वि० सं० १२०० से पूर्व भावी होगा, इतना 
निध्चित है | 
४५- महाचन्द्र ( २० वो शताब्दी थि० ) 
पण्डित महाचन्द्र ने लघ्‌ जैनेन्द्र नाम्नी एक वृत्ति लिखी हैं। यह 
ग्रन्थ विक्रम की २० वीं शताब्दी का हैं। यह वृत्ति अभयनन्‍दो की 
महावृत्ति के ग्राघार पर लिखी गई है । 
प्रक्रियाग्रन्थकार 
९- आर्य श्रुतकीत्ति ( सं० १२२५४ थि० ) 

आय॑ श्र॒तकीति ने जैनेन्द्र व्याकरण पर “पण्चवस्तु नामक 
प्रक्रियाग्रन्य रचा है। कनाड़ो भाषा के चन्द्रप्रभचरित के कर्ता 
अग्गलदेव ने श्रुतकीत्ति को अपना गुरु लिखा है। चन्द्रप्रभचरित की 
रचना शकाबद १०११ (वि० सं० ११४६) में हुई है । यदि झग्गलदेव 
का गुरु श्र तकीति ही पञ्चवस्तुप्र किया ग्रन्थ का रचयिता हो,तो श्रुति- 
कीति का काल विक्रम की १२ वीं शताब्दी का प्रथम चरण होगा । 

२-वंशीघर ( २० वो दाताब्दी वि० ) 

पं० वंशीघर ने भ्रभी हाल में जैनेन्द्रप्रक्रिया ग्रन्थ लिखा है । 

इसका केवल पूर्वार्ध ही प्रकाशित हुआ है । 
जैनेन्द्र व्याकरण का दाक्षिणात्य संस्करण 

जैनेन्द्र व्याकरण का 'दाक्षिणात्य संस्करण के नाम से जो ग्रन्थ 
प्रसिद्ध हे, वह आचार्य देवनन्दी की कृति नहीं है, यह हम सप्रमाण 
लिख चुके हैं । इस ग्रन्थ का वास्तविक नाम 'शब्दाण्णव है । 
शब्दाणव का संस्कर्ता- गुणनन्दी ( सं: ६१०-६६० बि० ) 

ग्ाचायें देवनन्दी के जैनेन्द्र व्याकरण में परिवर्तत और परि- 
वर्धन करके उसे नवीन रूप में परिष्कृत करने वाला आचार्य गुणनन्दी 
है | इसमें निम्न हेतु है-- 

१--सोमदेव सूरि ने “शब्दार्णव' पर “चन्द्रिका' नाम्नी लध्वी 
टीका लिखी हैँ । उसके अन्त में वह झपनी टीका को गुणतन्दी विर- 


शाचायें पाणिनि से ग्र्वाचीन वैयाकरण प्षह 


चित दब्दार्णव में प्रवेश करते क॑ लिये नौका समान लिखता हैं! । टीका 
का 'शब्दार्णवचन्द्रिका नाम भी तभी उपपन्न होता हैं जब कि मूल 
प्रन्थ का नाम “शब्दार्णव' हो । 

२. जैनेन्द्रप्रक्रिग के नाम से प्रकाशित ग्रन्थ के झन्तिम इलोक 
में लिखा हैं -गुणनन्दी ने जिसके शरीर को विस्तृत किया है, उस 
दाब्दार्णव में प्रवेश करने के लिये यह प्रक्रिया साक्षात्‌ नौंका के 
समान हैं ।* 

इन प्रमाणों से स्पष्ट हैं कि ग्राचार्य गुणनन्दी ने हो मूल जैनेन्द्र 
व्याकरण में परिवर्तन और परिवर्धन करके उसे इस रूप में सम्पादित 
किया हैं और गुणनन्दी द्वारा सम्पादित ग्रन्थ का नाम “शब्दाणंव' 
है । अत एव सोमदेव सूरि ने अपनी वृत्ति के प्रारम्भ में पृज्यपादः 
के साथ गुणनन्दी को भी नमस्कार किया है। इसी प्रकार 'शब्दार्णव' 
के धातुपाठ में चुरादिगण के अन्त में गुणनन्दी का नामोल्लेख' भी 
भी तभी सुसम्बद्ध हों सकता है, जब कि शब्दारणव का सम्बन्ध गुण- 
नन्‍्दी के साथ हो। 


काल 


जैन सम्प्रदाय में गुणनन्दी नाम के कई आञचायें हुए हैं। अतः 
किस गृणनन्दी ने शब्दा्णंव का सम्पादन किया, यह अज्ञात है। जैन 
शाकटायन व्याकरण जैनेन्द्र शब्दानुशसन की अपेक्षा अधिक पृण है, 
उस में किसी प्रकार के उपसंख्यान आदि की आवश्यकता नहीं है ।* 
प्रतीत होता है, गुणनन्दी ने जेन शाकटायन ब्याकरण की पूर्णता को 
देख कर ही पूज्यपाद विरचित शब्दानुशासन को पूर्ण करने का 
विचार किया हो और उस में परिवर्तन तथा परिचर्धन करके उसे इस 

१. श्रीसोमदेवयतिनिमितमादघाति या नौ: प्रतीतगुणनन्दितदब्दाणंवाब्यौ । 

२. सैषा ओंगुणनन्दितानितवपु:  दाव्दाण॑वनिर्णयं,, नावस्या्यता 
विविक्षुमनसां साक्षात्त्‌ स्वयं प्रक्तिया । 

३. श्रीपूज्यपादममल्न॑ गुणनन्दिदेव सोमावरब्रतिपुलितपादयुग्मम्‌॒॒। 

४, दाब्दबरहा स जीयाद गुणनिधिगुणनन्दिव्रतीज्: सुसौर्य: 4 

५. इष्टिनेष्टा न वक्तत्यं वक्तव्य सूचत: पृथक्‌ । संख्यात॑ नोपसंख्यात॑ 
अस्प धाब्दानुशासने । चिन्तामणि टीका के प्रारम्भ में । 


५६० संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


रूप में सम्पादित किया हो । शाकटायन व्याकरण अमोधवर्ष (प्रथम ) 
के राज्यकाल में लिखा गया है।' अमोघवर्ष का राज्यकाल सं० 
८७१-६२४ तक है। प्रतः दब्दार्णव की रचना उस के अनन्तर 
काल की है । 

श्रवणवेल्गोल के ४२, ४३ भर ४७ वें शिलालेख में किसी गरुण- 
नन्‍्दी आचार्य का उल्लेख मिलता है । ये बलाकपिच्छ के द्षिष्य और 
गृश्नपिच्छ के प्रद्षिष्य थे। इन्हें न्याय, व्याकरण गऔर साहित्य का 
महाविद्वान्‌ लिखा है ।' भ्त: सम्भव है ये ही शब्दार्णव व्याकरण के 
सम्पादक हों । कर्नाटककविचरित के कर्त्ता ने गुणनन्दी के प्रशिष्य 
झौर देवेन्द्र के शिष्य पम्प का जन्मकाल सं० ६५६ लिखा है। अत: 
गुणनन्दी का काल विक्रम की दशम शताब्दी का उत्तराधं है । 

चन्द्रप्रमचरित महाकाव्य के कर्त्ता वीरनन्दी का काल शक सं० 
६०० (वि० सं० १०३५) के लगभग है | वीरनन्दी गुणनन्दी को 
शिष्य परम्परा में तृतीय पीढ़ी में हैं, यह हम पूर्व लिख चुके हैं ।* 
प्रति पीढ़ी न्‍्यूनातिन्यून २५ वर्ष का अन्तर मानकर ग्रुणनन्दी का 
काल सं० ६६० के लगभग सिद्ध होता है। झ्मतः स्थुलतया गुणनन्दी 
का काल पं० ६ १ ०--६६० तक मानना अनुचित न होगा | 

शब्दार्णव का व्याख्याता- सोमदेव स्ूरि (सं*० ११६२) 

सोमदेव सूरि ने शब्दाणंव व्याकरण की “चन्द्रिका' नाम्नी 
ग्रल्पाक्षर वृत्ति रची है। यह वृत्ति काशी की सनातन जैन ग्रन्थमाला 
में प्रकाशित हो चुकी है । 

बब्दार्णवचन्द्रिका के प्रारम्भ के द्वितीय इलोक से विदित होता 
है कि सोमदेवसूरि ने यह वृत्ति मुलसंघीय मेघचन्द्र के शिष्य नागचन्द्र 
(भूजज़्सुधारक) और उनके शिष्य हरिहचन्द्र यति के लिये बनाई 
है ।* 
१. इस के विषय में विस्तार से आगे शाकटायन के प्रकरण में लिखेंगे । 
२. तच्छिष्यों गुणनन्दिपण्डितयतिष्चारित्रचक्र एवर:,  तर्कव्याकरणादि- 
वास्वनिपुणः साहित्यविद्यापति: । ३: पूर्व पृष्ठ ५८५ | 


य । राद्धान्त- 





का हा, 


ब॒त्ति रेभे हरीन्दरुयतये वरदीक्षिताय ॥ 


आचार्य पाणिनीय से ग्रर्बाचीन वैयाकरण' प्र६१ 


कालं--शब्दाणंवचन्द्रिका की मुद्रित प्रति के अन्त में जो प्रंशस्ति 
छपी है उन से ज्ञात होता है कि सोमदेव सूरि ने शिलाहार वंशज 
भोजदेव (द्वितीय) के राज्यकाल में कोल्हापुर के “झज रिका ग्राम 
के त्रिभुवनतिलक नामक जैनमन्दिर में शकाब्द ११२७ (वि० सं० 
१२६२) में इस टीका को पूर्ण किया ।' 

शब्दाणवश्रक्रियाकार 

किसी अज्ञातनामा पण्डित ने शब्दार्णवचन्द्रिका के आधार पर 
दब्दार्णवप्रक्रिया ग्रन्थ लिखा है। इस प्रक्रिया के प्रकाशक महोदय ने 
ब्रन्थ का नाम जैनेन्द्रप्रक्रिया और ग्रन्थकार का नाम गुणनन्दी लिखा 
है, ये दोनों अजुद्ध हैं । प्रतीत होता है, ग्रन्थ के अन्त में 'सैषा गुणन- 
न्दितानितवपु:' इलोकांश देखकर प्रकाशक ने ग्रुणनन्दी नाम को 
कल्पना की है । 

५--वामन (सं० ३४० वा ६०० से पूर्व ) 

वामन ने “'विधान्तविद्याधर' नाम का व्याकरण रचा था | इस 
व्याकरण का उल्लेख झ्ाचार्य हेमचन्द्र और वर्धमान सूरि ने अपने 
ग्रन्थों में किया है। वर्धभान ने गणरत्नमहोदधि में इस व्याकरण के 
अनेक सूत्र उद्धृत किये हैं, और वामन को “सहृवयचक्रवर्तों उपाधि ' 
से विभूषित किया है ।* 

द काल 

संस्क्रृत वाहुमय में वामन नाम के अनेक ग्रन्थकार हुए हैं | भ्रत: 
नाम के अनुरोध से कालनिर्णय करना अत्यन्त कठिन कार्य है। 
पुनर॒पि काशकुशावलम्ब न्यास से हम इसके कालनिर्णय का प्रयत्न 
करते हैं-- 

१. विक्रम की १२ वीं शताब्दी के उत्तराधं में विद्यमान झ्ाचाय॑ 





१. स्वस्ति श्ीकोल्हापुरदेशांतर्वत्याजु रिकामहास्थान''' 7“ जिमुवन- 
तिलकजिनालये “****“' : श्रीमच्छिलाहा रकुलकमलमातंण्ड ....... श्रीवीरभोज- 
देवविजयराज्ये प्षृकवर्षक्सहल्नसप्तशिति (११२७) तमक़रोघनवत्सरे' "77 ४7: 
सोमदेव॑मुनीश्वरेण विरचितेयं श्व्दा्ण॑वचन्द्रिका नामवृत्तिरिति | 

२. सहुदयचक्रवत्तिना बामनेन तु हेम्न: इति सुत्रेण"'***“॥ पृष्ठ १६८ | 


भहर२ संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


हेमचन्द्र ने हैमशब्दानुशासन की स्वोपज्ञटीका में विश्वान्तविद्याघर 
का उल्लेख किया है ।' 

२. इसी काल का वर्धमान सूरि गणरत्नमहोदधि में छिखता 
है. 

दिग्वस्त्रभतूं हरिवामनभोजमुख्या * * '“““ बासनों विश्वान्त- 
विद्याघरव्याकरणकर्त्ता ।* 

३. प्रभावकचरितान्तगंत मल्लबादी प्रबन्ध में लिखा है - 

शब्दबास्त्रे ख॒ विश्वान्तविद्याधरवराभिधे। 

स्थासं चक्र -ल्पधीवुन्दबोधनाय /स्फूटार्थकम्‌ ॥* 

इस से स्पष्ट है कि मल्लवादी ने बामनप्रोक्त विश्वान्तविद्याधर 
ध्याकरण पर 'न्यास' लिखा था । आचाय॑ हेमचन्द्र ने भी हैम व्याकरण 
दी स्वोपज्ञ टीका में इस न्यास को उद्घृत किया है । 

इस प्रमाण के अनुसार वामन का काल निदंचय करने के लिये 
मल्लवादी का काल जानना झावदयक है। झत: प्रथम मल्लवादी के 
काल का निर्णय करते हैं-- 

मल्‍्लंबादौ का काल--आचार्य मल्‍लवादी का काल भी अनि- 
दिचत है । अतः हम यहां उन सब प्रमाणों को उद्धृत करते हैं, जिन 
से मल्‍लवादी के काल पर प्रकाश पड़ता है | 

९. हेमचन्द्र अपने व्याकरण की बहती टीका में लिखता हैं--- 
'ग्रनुमल्‍लवा दिनः ताकिका: ।' | 

२. घर्मकीतिकृत न्यायविन्दु पर धर्मोत्तर नामक बौद्ध विद्वान ने 
टीका लिखी है, उस पर आचार्य मल्लवादी नें धर्मोत्तरटिप्पण लिखा 
है । ऐतिहासिक व्यक्ति धर्मोत्तर का काल विकैम की सातवीं शताब्दी 
मानते हैं ।* 

३. पं० नाथूराम जी प्रेमी ने अपने 'जैन साहित्य झौर इतिहास 
नामक ग्रन्थ में लिखा है-- 








१. द्र०--आागे हेसचन्द्र के प्रकरण में । पृष्ठ ९,२। २: पृष्ठ १, २ । 
३. निर्णयसागर सं० पृष्ठ ७८ | 
४. २।२।३६॥ ५. महोनलाल वलीचन्द देसाईकृत “जैन साहित्य 


नो संक्षिप्त इतिहास , पृष्ठ १३६ | 


छ्भ्र्‌ ग्राचार्य पाणिनि से प्रर्वांचीन वैयाकरण घ्र्ह३ 


आचार्य हरिभद्र ने अपने “अनेकान्तजयपताका' नामक ग्रन्थ 
में वादिमुख्य मल्लवादी क्रृत 'सन्‍्मतिटीका' के कई अवतरण दिये हैं, 
और श्रद्धेय मुनि जिनविजयजी ने अनेकानेक प्रमाणों से हरिभद्व सूरि 
का समय बि० सं० ७५७-८२७ तक सिद्ध किया है। ग्तः आचार्य 
मल्लवादी विक्रम की आठवीं शताब्दी के प्रहले के विद्वान्‌ हैं, यह 
निएचय है ।" 

हमारे विचार में हरिभद्गसुरि वि० सं० ७५७ से प्राचीन है ।* 

४. राजशेखर सूरि कृत प्रबन्धगोश के अनुसार मल्लवादी 
वलभी के राजा शीला दित्य का समकालिक है । प्रबन्धकोश में लिखा 
है--मल्लवादी ने बौद्धों से शास्त्रार्थ करके उन्हें वहां से निकाल दिया 
था | वि० सं० ३७४ में म्लेच्छों के ग्राक्मण से वलभी का नाश हुआ 
था, और उसी में शीलादित्य की मृत्यु हुई थी ।* पट्टावलीसमुच्चय के 
अनुसार वीरनिर्वाण से ८४५ वर्ष बीतने पर वलभीभंग हुआ। । कई 
विद्वानों के मतानुसार वीर संवत्‌ का आरम्भ विक्रम ४७० वर्ष पूर्व 
हुआ था ।* तदनुसार भी वलभीभंग का काल वि० सं० ३७५ स्थिर 
होता है ।' प्रबन्धकोश के सम्पादक श्री जिनविजयजी ने 'विक्रमा दित्य- 


१. प्र० सं७ पृष्ठ १६४, द्वि० सं० पृष्ठ १६६ । 

२. हरिमद्रसूरि का वि० सं० ५८४ में स्वर्गेवास हुआ था, ऐसी जैन 
संप्रदाय में श्र्‌ तिपरम्परा है (जैन साहित्य नो सं० इतिहास पृष्ठ १६४५) यही 
काल टीक है | हरिभद्रसूरि को सं० ७५७-८२७ तक मानने में मुख्य" ग्राधार 
इत्सिंग के वचनानुसार भर्त हरि झौर धर्मपाल को वि० सं० ७०० के ग्लास पास 
मानना हैं। इत्सिग का भर्त हरि विषयक लेख जअञान्तियुक्त है, यह हम पूर्व 
(पृष्ठ २३२६१-३७५ तक) लिख चुके हैं । 

हुमारा विचार है पाइचात्य विद्वानों द्वारा निर्धारित चीनी यात्रियों की 
तिथियां भी युक्त नहीं हैं। उन पर पुनः विचार होना चाहिए । 

३े- पृष्ठ २९- २२ । विक्रमादित्य भूपालात परञण्बधित्रिक (३७५४) 
वत्सरे जातोर्य॑ वलभीभज्ो ज्ञानितः प्रथम॑ ययः। ४. प्रवान्तरे श्री 
बीरात पज्चचत्वारिशदिकाष्टशत' ८४४ वर्षातिक्रमे वलभीभंग: । पृष्ठ ५० । 

५. परद्रावलीसमूच्चय में लिखा है--“बआीवीरातु ५५० विक्रमबंदा:, तदनु 
वर्ष ३८ शून्यों वंचः” | पृष्ठ १९८ । तदनुसार वि० सं० २६५ में वलभी मंग 
हुआ | हमें 'पट्टावली का यह लेज्न भझन्नुद्ध प्रतीत होता है। ६. पृष्ठ १०६ | 


११४ संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


भूपालात्‌ पंशण्चधित्रिकवत्सरे' का अर्थ ५७३ किया है, यह 'अ्रद्धानां 
वामतो गतिः' नियमानुसार ठीक नहीं है । 

'प्रबन्धचिन्तामणि में एक प्राकृत गाथा इस प्रकार उद्धृत है-- 
पणसयरी वाससयं तिन्नचिसयाई अइक्कमेऊण । 
विक्कमकालाऊ तश्नो वलीहभंगो समुपन्‍्नों ॥ 

यही गाथा पुरातनप्रबन्धसंग्रह में भी पृष्ठ 5३ पर उद्धृत है। 

इस गाथा में भी विक्रम से ३७४ वर्ष पीछे ही वलभीभंग का 

उल्लेख है । 

४. अनेकान्तजयपताका (बड़ोदा, सन्‌ १६४०) की अंग्रेजी 

भूमिका पृष्ठ १८ पर एक जैन गाथा उद्धृत है-- 
बोराशों बयरों वासाण पणसए दससएण हरिभद्दों | 
तेरहि बपभट्टी श्र्टाह पणयाल बलहि खग्मों ॥ 

इस गाथा के अनुसार भी वलभीभंग वीर संवत्‌ ८४५ ("-वि० 

सं० ३७५) में हुआ था । 

६- प्रभावकच रित में लिखा है-- 
श्रीवीरवत्सरादथ शतादष्टके चतुरशीतिसंयुक्ते । 
जिग्पे मल्लवादी बौद्धांस्तव्‌ व्यन्तरांइचापि ॥।' 

इस के अनुसार महावीर संवत्‌ ८८४ में मल्लवादी ने बौद्धों को 

शास्त्रार्थ में पराजित किया था। बीर संवत्‌ के झ्रारम्भ के विषय में 
जन ग्रन्थों में ग्रनेक मत हैं। 'जेन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास' के 
लेखक ने विक्रम से ४७० वर्ष पूर्व वीर संवत्‌ का प्रारम्भ मानकर 
वि० सं० ४१४ में मल्लवादी के शास्त्रार्थ का उल्लेख किया है । 

यह काल संख्या ४, ५ के प्रमाणों से विरुद्ध है। यदि प्रवन्धकोश 

प्रवन्धचिन्ताम णि, और पुरातनप्रबन्धकोश में दिया हुआ ३७५ वर्षमान 
महाराज विक्रम की मृत्यु के समय से गिना जाय (जिसकी इलोक झौर 
गाथा के शब्दों से अधिक सम्भावना है) तो प्रभावकचरित का लेख 
उपपन्न हो जाता है । विक्रम का राजकाल लगभग ३६ वर्ष का था।* 


न-+- +फिननाः 32 3वडनियननीीयओथीी ननन अनननगनननानानन-ननभभ... पा. 





१. निर्णयसागर संस्क० पृष्ठ ७४ । 
२. सत्यार्थप्रकाझ के ग्यारहवें ससुल्तास के ग्रत्त में विक्रम का राजकाल 





ग्राचाय पाणिनि से अर्वाचीन वैंधयाकरण भुहप्‌ 


प्राचीन जैत-परम्परा के अनुसार मल्लवादी सूरि का काल वि० 
सं० ४०० के लगभग निश्चित है । और विश्वान्तविद्याघर पर न्यास 
ग्रन्थ लिखनेवाला भी यही व्यक्ति है। यदि प्रबन्धकोश के सम्पादक 
के मतानुसार संबत्‌ ५७३ में वलभीभंग मानें," तब भी मल्लवादी सं० 
६०० से श्रर्वाचीन नहीं हैं। तदनुसार विश्वान्तविद्याधर के कर्ता 
वामन का काल वि० सं० ४०० और पक्षान्तर में ६०० से प्राचीन 
है, इतना निश्चित है । 

एक कठिनाई--हमने विश्वान्तविद्याधघर के रचयिता वामन का 
जो काल ऊपर निर्धारित किया है, उस में एक कठिनाई भी है। उस 
का भी हम निर्देश कर देना उचित समभते हैं, जिस से भावी लेखकों 
को विचार करने में सुगमता हो | वह है-- 

वर्धमान गणरत्नमहोंदधि' में लिखता है-- 

'भोजसतमा शित्य बासनोक्त: कलापिशाष्पप्राच्या दिविशेषों 
नाधित: ।* 

इसके झनुसार वामन सरस्वती-कण्ठामरण से उत्तरकालिक 
प्रतीत होता है। परन्तु पूर्व-निदिष्ट सुपुष्ट प्रमाणों के आधार पर 
'विश्वान्तविद्याघर' का कर्त्ता वि० सं० ६०० से उत्तरवर्ती किसी प्रकार 
नहीं हो सकता । झत: वर्धमान के लेख का भाव “वामनोक्त विभाग 
हमने भोज के मत को आश्रय करके स्वीकार नहीं किया' ऐसा 
समभना चाहिए 


विश्रान्तविद्या धर के व्याख्याता 
१--वामन 
वर्धभानविरचित 'गणरत्नमहोदधि' से विदित होता है कि वामन 
ने अपने व्याकरण पर स्वयं दो टीकाएं लिखी थीं | वह लिखता है-- 


४३ वर्ष लिखा हैं। सम्भव है, उस में वा उस के मूल में (जिसके झ्राधघार पर 
स० प्र० में लिखा है) लेखक प्रमाद से ३६ के झंकों का विपयंय होकर &३ 
बन गया होंगा । 
१. सम्पादक ने यह कल्पना पाएचात्यों द्वारा कल्पित वलभी संवत्‌ की 
ग्रशुद्ध गणना के साथ सामज्जस्य करने के लिए की है, जो सर्वथा चिन्त्य है। 
२, पृष्ठ १८२ | 


भ६६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


'बामनस्तु बृह॒दूब॒त्तो बवसाघेति पठति ।” ' 

इस उद्धरण में 'बृहत्‌' विशेषण का भ्रयोग करने से व्यक्त है कि 
वामन ने स्वयं लघ्बी और बृहती दो व्याख्याएं रची थीं, अन्यथा 
'बुहत्‌” विशेषण व्यर्थ होता है। वामनकत दोनों वृत्तियां तथा मूल 
सूत्र ग्रन्थ इस समय अप्राप्त हैं। 

२--मल्लबादी 

ताकिकशिरोमणि मल्लवादी ने वामनक्ृत विश्वान्तविद्याधर 
व्याकरण पर न्यास ग्रन्थ लिखा था, यह हम ऊपर लिख चुके हैं ।” 
इस न्यास का उल्लेख वर्धमान ने गणरत्नमहोंदधि में कई स्थानों पर 
किया है।' हैम शब्दानुशासन की बुहती टीका में भी यह असकृत्‌ 
उद्घृत है । 

६. मट्ट अकलझ (सं० ७००-८०० ) 

भट्ट भ्रकलद्धू ने किसी व्याकरण का प्रवचन किया था। उसके 
स्वोपज्ञ शब्दानुशासन की मड्जरीमकरन्द टीका के प्रारम्भिक भाग 
का एक हस्तलेख इण्डिया झाफिस लन्‍्दन के पुस्तकालय में सुरक्षित 
है। उसमें प्रथम पाद के अन्त में निम्न लेख है - 

'इति श्रीभट्वाकलड्ूदेवविरचितायां स्वोपज्ञश्ब्दानुशासनवृत्त 
भाषामड्जर्याष्टीकायां सज्जरीमक रन्दसमाड्यायां प्रथमः पादः । 

द्र० सूचीपत्र भाग २ खण्ड १। इस हंस्तलेख की संख्या लिखनी 
रह गई, परन्तु यह संख्या ५०७६ से कुछ आगे है । 

काल 

झकलड्'भुचरित के अनुसार भट्ट अकलझू का बौद्धों के साथ जो 
महान्‌ वाद हुआ था, उसका काल वि०> से० ७०० है ।' सीताराम 
जोशी ने संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' में अकलझू का काल 
७४० ई०--८०७ वि० स्वीकार किया है ।* 





१. पृष्ठ २३७ । २. पूर्व पृष्ठ में प्रभावक्चारित का 
इलोक । ३, विश्वान्तन्यासकृत्तु असमर्थत्वाद्‌ दण्डपाणिरित्येव मन्यते । 
पृष्ठ ७१ । विश्वान्तन्यासस्तु किरात एवं कैदरातों म्लेच्छ इत्याह | पुष्ठ ६२ .। 

४. द्र० पूर्व पृष्ठ ५८५, टि० १ ॥ ह 





खाचारय पाणिनि से ग्र्वाचीन वेयाकरण प्र६७ 


७, पाल्पकीर्ति (शाक्रटायन) (सं5 ८<७१-६२४) 


व्याकरण के वाहुमय में शाकटायन नाम से दो व्याकरण प्रसिद्ध 
हैं । एक प्राचीन झार्ष और दूसरा अर्वाचीन जैन व्याकरण । प्राचीन 
ध्रार्ष शाकटायन व्याकरण का उल्लेख हम पूर्व कर चुके' | अब अर्वा 
चीन जैन दाकटायन व्याकरण का वर्णन करते हैं । 


जैन शाकटायन तन्‍त्र का कर्त्ता 


उपलब्ध शाकटा यन व्याकरण के कतृ त्व के सम्बन्ध में पाइचात्य 
विद्वानों के जो विचार रहे उनका निर्देश 'भारतीय ज्ञानपीठ काशी' 
द्वारा प्रकाशित शाकटायन व्याकरण की भूमिका में राबट्ट बिरवे ने 
किया है। ओपर्ट जिसने १८६३ ई० में शाकटायन व्याकरण को 
प्रकाशित किया, का मत है कि प्राचीन श्ञाकटायन ही इस वतमान 
दाकटायन व्याकरण का कर्त्ता है । इसके विपरीत बर्नेल कीलहान॑ 
बृहलर आदि का मत है कि यह व्याकरण चान्द्र जैनेंन्द्र और काशिका 
से भी अर्वाचीन है । 


शाकटायन व्याकरण का कर्त्ता-ईइस अभिनव शाकटायत 
व्याकरण के कर्ता का वास्तविक ताम 'पाल्यकीति' है | वादिराजसूरि 
_ने 'पाइवंनाथचरित में लिखा है- 


कुतस्त्या तस्य सा शक्तिः पाल्यकीत्तमंहौजस: । 
श्रीपदर्भवर्ण यस्य शाब्दिकान कुरुते जनान्‌ ॥ 
अर्थात्‌-उस महातेजस्वी पाल्यकीति की शक्ति का क्या कहना 


जो उस के 'श्री' पद का श्रवण करते ही लोगों को वेयाकरण बना 
देती है। 

...._ इस इलोक में 'श्रीपदर्रवर्ण यस्य का संकेत शाकटायन व्याकरण 
की स्वोपज्ञ अमोघा वृत्ति की ओर है। उसके मप्ललाचरण का 
प्रारम्भ 'श्रौवीरममतं ज्योति: से होता है। पाश्वंनाथचरित की 


पण्जिका टीका के रचयिता शुभचन्द्र ने पूर्वोक्त इलोक की व्याख्या में 
लिखा है-- 





१. द्र०--पृष्ठ १६०-१६८। 


भ्हद संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


तस्य पाल्यकीत्तेंमहौजसः शक्षीपद्नवर्ण क्रिया उपलक्षितानि 
पदानि ज्ञाकटायनसुत्राणि, तेषां श्रवणमाकर्णनम्‌ । 

इससे स्पष्ट है कि द्ञाकटायन व्याकरण के कर्त्ता का नाम 
पाल्यकीति था । शाकटायन-प्रक्रिया के मज़लाचरण में भी पाल्यकीति 
को नमस्कार किया है । 

परिचय 

ग्राचार्य पाल्यकीत्ति को कुछ बिद्वान्‌ हवेताम्बर सम्प्रदाय का 
मानते हैं, और कुछ दिगम्बर सम्प्रदाय का। परन्तु पाल्यकीति 
यापनीय सम्प्रदाय के थे ।' यह दिगम्बर और इदवेताम्बर सम्प्रदायों 
का अन्तरालवर्ती सम्प्रदाय था। यापनीय सम्प्रदाय के नष्ट हो 
जाने से दोनों सम्प्रदाय वाले इन्हें अपना आचार्य मानते हैं | पाल्य- 
कीति ने अमोधावृत्ति में छेदक सुत्र नियुक्ति और कालिक सूत्र आदि 
इवेताम्बर ग्रन्थों का आदर पूर्वक उल्लेख किया हैं । 

वंदा तथा ज्ञाकटायन नाम का हेतु-पाणिनि का एक सूत्र है, 
गोषदादिम्यों बनू ( ५।२। ६२ ) इससे गोंषद आदि से मत्वर्थ 
में अध्याय अथवा अनुवाक अर्थ गम्यमान होने पर वुन्‌ प्रत्यय होता 
है | 'गोषद्‌' शब्द जिस अध्याय अथवा अनुवाक में होगा, वह 'गोष- 
दक:' कहलायेगा । इसों प्रकार इषेत्वकः वेवस्थत्वक: झादि | पाल्य- 
कीति ने इस गोषदादिगणनिर्देशक सूत्र के स्थान में घोषदादेव च्‌* 
( ३।३। १७८ ) सूत्र पढ़ा है। इस प्रकार उसने प्राचीन परम्परा- 
प्राप्त 'गोषद्‌' शब्द को हटाकर “'घोषद्‌' का निर्देश किया है। यह 
विशिष्ट परिवर्तन किसी अतिमहत्त्वपूर्ण परिस्थिति का सूचक है । 
मैत्रायणी संहिता १। १।२ झर काठक संहिता १। २ का ग्रादि 


१. यापनीययतिग्रामाग्रणी: | मलयगिरिक्ृत नान्‍्दीसूत्र की टीका में, पृ० 
१४५। . २. व्र७ पं» महेन्दुकुमार न्यायाचार्य की न्यायकुमुदचनन्द्र भाग २ की 
प्रस्तावना । 

३. श्ाकटायन व्याकरण की झमोघा तथा चिन्तामणि वृत्तियों में घोषड़ा- 
देवुंचू पाठ है | वह अशुद्ध हैं, क्योंकि 'घोषड' किसी ज्ञाला में उपलब्ध नहीं 
होता है। हैम ते पाल्यकीत्ति का भ्रनुसरण करते हुए घोषडादि का ही निर्देश 
किया है | 


ग्राचार्य पाणिनि से अर्वाचीन वैंयाकरण प्र्ह्हः 


मन्त्र है--गोषदसि । इसमें “गोषद' शब्द-समूह श्रुत है। तैत्तिरीय 
संहिता १ । १। २ में पाठ है - यज्ञस्थ घोषवदर्सि | इसमें “घोषद' 
शब्द श्रुत है। मन्‍्त्रों की इस तुलना और पाणिनि तथा पाल्यकीरति 
के सृत्रपाठों की तुलना करने से प्रतीत होता है कि पाल्यकीति मूलतः: 
तैत्तिरीय शाखा अध्येता ब्राह्मण रहा होगा और इसका गोत “शाक- 
टायन' होगा । ब्राह्मण धर्म का परिवर्तन हो जाने पर भी पाल्यकीति 
के लिये शाकटायन गोत्रनाम का व्यवहार होता रहा । ऐसी अवस्था 
में शाकटायन के लिये गोत्र-सम्बन्ध वाचक वाकट-पुत्र अथवा ज्ञकटा- 
ज्रुज ग्रादि पदों का प्रयोग युक्त है । 
काल 

स्याते दृश्ये ' सूत्र के अमोघा वृत्ति में अरुणहेवः पाण्डयम' 
और 'अवहृदसोधघवर्षो5रातीन्‌' उदाहरण दिये हैं। द्वितीय उदाहरण 
में अमोघवर्ष (प्रथम) द्वारा शत्रुओं को नष्ट करने की घटना का 
उल्लेख है । ठीक यही वर्णन राष्ट्रकूट के शक सं० ८३२ (वि७ सं० 
&६६७)के एक शिलालेख में 'भूपालान्‌ कण्टकाभान्‌ वेष्टयित्वा ददाह' 
के रूप में किया हैं। शिलालेख अमोघवर्ध के बहुत पश्चात्‌ लिखा 
गया है। झतः उस काल में उक्त घटना का प्रत्यक्ष न होने से 
झदहत्‌ के स्थान पर 'ददाह क्रिया का प्रयोग किया है। झमोघा 
वृत्ति में लड़ लकार का प्रयोग होने से विदित होता है कि पाल्य- 
कीति अमोघवर्ष (प्रथम) के काल में वर्तमान था। इसका एक 
प्रमाण महाराज अंमोघदेव के नाम पर स्वोपज्ञवत्ति का “अमोघा' 
नाम रखना भी है। सम्भव है पाल्यकरीति महाराज अमोघदेव का 
सभ्य रहा हो । महाराज अमोघदेव सं० ८७१ में सिंहासनारूढ़ हुए 
थे। उनका एक दानपात्र सं० &€२४ का उपलब्ध हुआ है| झत: 
यही समय पाल्यकीति का भी हैं। तदनुसार निश्चय ही शञाकटायन 
व्याकरण और उनकी अ्रमोघा वृत्ति की रचना सं० ८७१-६२४ के 
मध्य में हुई । 

शाकटायन तन्त्र की विशेषता 

इस व्याकरण का टीकाकार यक्षवर्मा लिखता है-- 

१. दाकटायन ४ | ३ | २७०७ ॥| 

२. शिलालेख का मूलपाठ “भूपालात्‌' है, यह प्रत्यक्ष भ्रपपाठ है । 


द्ूछक संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


शाकटायन व्याकरण में दृष्टिया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है 
सूत्रों से पृथक वक्तव्य कुछ नहीं हैं, उपसंख्यानों की भी आवश्यकता 
नहीं है । इन्द्र चन्द्र आदि आचारयाँ ने जो शब्दलक्षण कहा है वह सव 
इस में है । और जो यहां नहीं है वह कहीं नहीं है | गणपाठ घातुपाठ 
लिज़नुशांसन और उणादि इन चार के अतिरिक्त समस्त व्याकरण 
कार्य इस वृत्ति के अन्तगंत है ।' ५ 

इस व्याकरण में पाल्यकीति ने लिज़ू और समासान्त प्रकरण 
को समास प्रकरण में और एकशेष को इन्द्र प्रकरण में पढ़कर 
व्याकरण की प्रक्रियानुसारी रचना का बीज-बपन कर दिया था ।' 
उत्तर काल में इस ने परिवुद्ध होकर पाणिनीय व्याकरण पर भी ऐसा 
आधात किया कि समस्त पाणिनीय व्याकरण ग्रन्थकत्‌ क्रम की उपेक्षा 
करके प्रक्रियानुसारी बना दिया गया | उससे पाणिनीय व्याकरण 
म्रत्यन्त दुरूह हो गया । 

इस व्याकरण के सूत्र पाठ में श्रार्यवत्ञ (१ | २। १३ ) सिद्ध 
नन्‍दी (२। १। २२६) और इन्द्र (१ । २। ३७ )नामक प्राचीन 
आाचार्यों का उल्लेख है।अमोधावृत्ति में आपिशलि काशकृत्स्नि 
(३।१। १६६ ) पाणिनि वंयाक्रपद्य (३२।२। १६१ ) भ्रादि 
का उल्लेख भी मिलता है| 


अन्य ग्रन्थ 
'१--घातुपाठ, २-उणादिसृत्र, ३-गणपाठ, ४--लिज्वानु- 


शासन, ५--परिभाषापाठ का निर्देश अगले प्रध्यायों में यथास्थान 
करंगे | 








१. इष्ट्नेंष्टा न वक्तव्य वक्तव्य सूत्रत: प्रवक्‌। संख्यात॑ नोपसंख्यातं 
यस्थ दाब्वानुझञासने ॥ ६ ॥ इन्द्रश्चन्द्रादिभि: शाब्दयदुक्त प्लन्दलकाणम्‌ । 
तदिहास्ति समस्त च यन्नेहास्ति न तत्‌ ककचित्‌ ॥ १० ॥ गणधातुपाद्योंगेन 
धातून्‌ लिझ्भरानुशासने लिजुगतम्‌। भौणादिकानुणादौ क्षेष॑ निदशेषमत्र जृत्तो 
विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

३. शाकटायन ग्रमोघावृत्ति की प्रस्तावना में डा० आर बिरवे ने भो 
शाकटायन व्यकरण को प्रक्रियानुसारी माना है (द्र० सन्दर्भ सं० २५) । 


३७ ग्राचार्य पाणिनि से प्र्वाचीन वैयाकरण ६७०६ 


सरस्वतीकण्टा मरण का आधार 


सरस्वतीकण्ठाभरण' का मुख्य ग्राधार पाणिनीय झौर चानद्र- 
व्याकरण हैं। सुत्ररचना और प्रकरणविच्छेद आदि में ग्रन्थकार ने 
पाणिनीय श्रष्टाध्यायी की अपेक्षा चान्द्रब्याकरण का झाश्रय अधिक 
लिया है | यह इन तीनों ग्रन्थों की पारस्परिक तुलना से स्पष्ट है| 
पाणिनीय दब्दानुशासन के अध्ययन करनेवालों को चान्द्रव्याकरण 
और सरस्वतीकण्ठाभरण का तुलनात्मक अध्ययन अवश्य करना 
चाहिये । 

सरस्वतीकण्ठा भरण के व्याख्याता 
१--भोज राज 

भोजराज ने स्वयं अपने शब्दानुशासन की व्याख्या लिखी थी । 
इस में निम्न प्रमाण हैं-- 

१. गणरत्नमहोंदधिकार वर्धभान लिखता है-- 

'भोजस्तु सुख्वादयों दद्व क्यज्‌विधो निरूपिता इत्युक्तवान्‌' । 

वर्धमान के इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भोजराज ने स्वयं अपने 
ग्रन्थ की वृत्ति लिखी थी। वर्धमान ने यह उद्धरण 'जातिकालसुखा- 
दिम्यइच * सूत्र की वृत्ति से लिया है । 

२- क्षीरस्वामी अमरकोष १।२॥२४ की टीका में लिखता है-- 
'इल्वलास्ता रका: । इल्वलो5सुर इति उणादों श्रीभोजदेवो व्याकरोत्‌' । 

क्षीरस्वामी ने यह उद्धरण सरस्वतीकण्ठाभरणान्तर्गत 'तुल्ब- 
लेल्वलपल्वलादय: * उणादिसूत्र की वृत्ति से लिया है| यद्यपि यह 
पाठ दण्डनाथ की वृत्ति में भी उपलब्ध होता है, तथापि क्षीरस्वामी 
ने यह पाठ भोज के ग्रन्थ से ही लिया है, यह उसके 'श्रीभोजदेवो 
व्याकरोत्‌ पदों में स्पष्ट है.। 

वर्धभान और क्षीरस्वामी ने भोज के नाम से अनेक ऐसे उद्ध- 
रण दिये हैं, जो सरस्वतीकण्ठाभरण की व्याख्या से ही उद्धुत किये 





१. गणरत्नमहोंदधि पृष्ठ ७ । २. सरस्वतीकष्ठाभरण ३। ३ | 
१०१ ॥ ३. सरस्वतीकष्ठामरण २ । ३ । १२२ ॥ 


६१० संस्कृत ब्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


जा सकते हैं। झतः प्रतीत होता है कि भोजराज ने स्वयं अपने शब्दा- 
नुशासन पर कोई वृत्ति लिखी थी । 

इसकी पुष्टि दण्डनाथविरचित हृदयहारिणी टीका के प्रत्येक 
पाद की अन्तिम पुष्पिका से भी होती है। उस का पाठ इस प्रकार 
हैं--- 

इति श्रीवण्डनाथनारायणभट्टसमुद्धृुतायां सरस्वतीकण्ठाभर- 
णस्प लघुवृत्तों हृदयहारिष्यां 

इस पाठ में 'समुबृधतायां और लघुब॒त्तों' पद विशेष महत्व के 
हैं। इनसे सूचित होता है कि नारायणभट्ट ने किसी विस्तृत व्याख्या 
का संक्षेपमात्र किया है, अन्यथा वह 'समुद्घृतायाँ न लिखकर “'बिर- 
चितायां आदि पद रखता | प्रतीत होता है कि उसने भोजदेव की 
स्वोपज्ञ वृहद्वृत्ति का उसी के बाब्दों में संक्षेप किया है ।' झ्रत एवं 
क्षीर व्धमान आदि ग्रन्थकारों के द्वारा भोज के नाम से उद्घृत वृत्ति 
के पाठ प्रायः नारायणभट्ट की वृत्ति में मिल जाते हैं । 

भोज के श्रन्य ग्रन्य--महा राज भोजदेव ने व्याकरण के अति- 
रिक्त योगशास्त्र, वैद्यक, ज्योतिष, साहित्य और कोष आदि विषयों के 
प्रनेक ग्रन्थ रखे हैं । श 

२- इण्डनाथ नारायण भट्ट ( १२ वीं शताब्दी वि०) 

दण्डनाथ नारायणभट्ट नामक विद्वान्‌ ने सरस्वतीकण्ठाभरण 
पर 'हुबयहा रिणी' नाम्नी व्याख्या लिखी हैं | दण्डनाथ ने अपने ग्रन्थ 
में अपना कछ भी परिचय नहीं दिया | ग्रत: इसके देश काल ग्रादि 
का वृत्त भ्रज्ञात है। 

दण्डनाथ का नाम-निर्देश-पूर्वक सबसे प्राचीन उल्लेख देवराज की 
निचण्ट-व्याख्या में उपलब्ध होता है ।' यह उसकी उत्तर सीमा है। 


१. त्रिवेन्द्रम से प्रकाशित सरस्वतीकष्ठाभरण के सम्पादक ने इस प्रभिप्नाय 
को न समझकर “समुद्घृतायां' का संबन्ध काशिकाजृत्ति के साथ जोड़ा हैं। 
०- चतुर्थ भाग की पृष्य ऐतउ 
५ नह निभ्ष्ट्‌ टीक 53 १५८, रथ २६७ सामश्रमी संस्करण । जिवेन्द्रम 
संस्करण चतुर्थ माग के भूमिकालेखक के. एस. महादेव शास्त्री ते दण्डनाथ के 
कालनिर्णय पर लिखते हुए सायण का ही निर्देश किया है, देवराज का उल्लेख 
नहीं किया हैं। द्र०--भूमिका, भाग ४४, पृष्ठ १७ | 


झाचाय पाणिनि से प्र्बाचीत वैयाकरण ६११ 


देवराज सायण से पूर्ववर्ती है । सायण ने देवराज की निषमण्टुटीका 
को उद्धृत किया है। देवराज का काल विक्रम की १४वां शताब्दी 
उत्तरा्ध माना जाता है।' इसलिये दण्डनाथ उससे प्राचीन है, 
इतना ही निषुचय से कहा जा सकता है । 

हृदयहारिणी व्याख्या सहित सरस्वतीकण्ठाभरण के सम्पादक 
साम्बज्ञास्त्री ने 'दण्डनाथ' शब्द से कल्पना की है कि नारायणभट्ट 
भोजराज का सेनापति वा न्यायाधीश था ।' 

हृदयहारिणी टीका के चतुर्थ भाग के भूमिका-लेखक के. एस. 
महादेव शास्त्री का मत है कि दण्डनाथ मुग्धवोधकार वोपदेव से 
उत्तरवर्ती है। इस बात को सिद्ध करने के लिये उन्होंने कई पाठों की 
तुलना की है। उनके मत में दण्डनाथ का काल १३५०-१४५० ६० 
सन्‌ के मध्य है | 

हमें महादेव शास्त्री के निर्णय में सन्देह है | क्‍योंकि मुग्धवोध के 
साथ तुलना करते हुए जिन मतों का निर्देश किया है, वे मत मुग्ध- 
बोध से प्राचीन ग्रन्थों में भी मिलते हैं । यथा निष्ठा में स्फायी को 
विकल्प से स्फी भाव का विधान क्षीरस्वामी कृत क्षीरतराज़्िंणी में 
भी उपलब्ध होता है-- 

'निष्ठायां स्फायः स्फी (६। १। १२) स्फोतः । ईवित्त्वं स्फाये- 
रादेशा नित्यत्वे लिड्रमू-स्फातः | १। ३२६ ॥। 

३--कृष्णलीलाः क सुनि (सं० १२२५-१३५० बि० दे मध्य ) 

कृष्णलीलाशुक मुनि ने सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'पुरुषकार 
नाम्नी व्याख्या लिखी है। इसका एक हस्तलेख ट्रिवेण्डम के 
हस्तलेख संग्रह में है | देखो -सूचीपत्र भाग ६, अन्थाडू ३४ | पं० 
कृष्णमाचारय ने भी अपने 'हिस्ट्री झ्राफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर 
ग्रन्थ में इसका उल्लेख किया है। इस टीका में ग्रन्थकार ने पाणिनीय 
जाम्बवतीकाव्य के अनेक इलोक उद्धुत किये हैं।* 

बृष्णलीलाजुक वैष्णव सम्प्रदाय का प्रसिद्ध आचाय॑े है । इसका 
बनाया हुम्मा कृष्णकर्णामृत वा कृष्णलीलामृत नाम का स्तोत्र वैष्णवों 








१, वैदिक वाइमय का इतिहास भाग १, खण्ड २, पृष्ठ २११। 
२.- द्र०--भाग है, भूमिका पृष्ठ २, हे | ३. द्र०--प्रृष्ठ ३३६ | 
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में अत्यन्त प्रसिद्ध है। इसने धातुपाठविषयक 'देवम्‌ ग्रस्थ पर 'पुरुष- 
कार' ताम्नी व्याख्या लिखी है। इससे ग्रन्थकार का व्याकरण- 
विषयक प्रौढ पाण्डित्य स्पष्ट विदित होता है । 


कई विद्वान्‌ कृष्णलीलाशुक को बंगदेशीय मानते हैं, परन्तु यह 
चिन्त्य है। 'पुरुषकार' के अन्त में विद्यमान इलोक से विदित होता है 
कि वह दाक्षिणात्य है, काञ्चीपुर का निवासी है| इसका निश्चित 
काल अज्ञात है। क्ृष्णलीलाशुक-विरचित “पुरुषकार' व्याख्या की 
कई पंक्तियां देबराज-विरचित निधण्टुटीका में उद्धुत हैं ।' देवराज 
का समय सं० १३५०-१४०० के मध्य माना जाता है। अत: कृष्ण- 
लीलाशुक सं० १३५० से पूर्ववर्ती है।यह उसकी उत्तर सीमा है । 
पुरुषकार में आचार्य हेमचन्द्र का मत तीन बार उद्धुत है । हेमचन्द्र 
का ग्रन्धलेखन काल सं० ११६६-१२२० के लगभग है| यह कृष्ण- 
लीलाशुक की पूर्व सीमा हैं। पं० सीताराम जयराम जोशी ने 'संस्क्ृत 
साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' में कृष्णणीलाशुक का काल सन्‌ ११०० 
ई० (वि० सं० ११५७) के लगभग माना है,” वह चिन्त्य है । 

पुरुषकार में 'कविकामधेन्‌' नामक ग्रन्थ कई बार उद्धृत है । 
यह अमरकोष की टीका है । इस ग्रन्थ में पाणिनीय सूत्र उद्घृत हैं ।* 

कृष्णलीलाशुक के देश काल आदि के विषय में हमने स्वसम्पा- . 
दित दैवपुरुषकारवातिक के उपोद्धात में विस्तार से लिखा है। अत: 
इस विषय में वहीं (पृष्ठ ५-८) देखें | कृष्णलीलाशुक मुनि के अन्य 
ग्रन्थों का भी विवरण बहीं दिया है | पिष्टपेषणभय से यहां पुन नहीं 
लिखते । 


१. क्षप प्रेरणे, क्षपि क्षान््यासिति कथादिष्‌ [प्र] पढितिंषपि बहुलमेतन्नि- 
दर्शनमित्यस्पोदाहरणत्वेन चातुव॒त्तौ पठचते । क्षपे: क्षपयन्ति क्षान्त्यां प्रेस्‍्णे क्षपयेत्‌ 
इति दैवम । निघ्रण्ट्‌ टीका पृष्ठ ४३ । देखों- देवस्‌ पुरुषकार, पृष्ठ ६५ । 

२. ब्र०--पृष्ठ २२, २४, ३७; हमारा संस्क० पृष्ठ १६,३२१, २३ | 

३. द्र०--प्रृष्ठ २५६ | ४. गथा--प्रसूर्न कुसुम सुमम्‌ (प्रमर २ । ४ । 
१७) इत्यत्र कविकामजेनु: घृड़, प्राणिप्रसवे ।**'।'”पृष्ठ ३३; हमारा : संस्क० 
पृष्ठ २६ | ४. 'स्पादाच्छुरितक हास: “7 "न दत्यमरसिहरल (१ । ६ । 
३५) तच्चतत्‌ छूर छेदने क्त:। यावादिभ्य: कन्‌ ( अष्टा० ५ | ४ २६ ) 
इति कामघेंनौ व्याण्यातम्‌ | पृष्ठ १०३; हमारा संस्क० पृष्ठ ६४ । 


ग्राचाय पाणिति से प्र्वाचीन वेयाकरण ६१३ 
'४--रामसिंह॒देव 
रामसिहदेव ने सरस्वतीकण्ठामरण पर “रत्नदर्षणः नाम्ती 
याख्या लिखी है| अन्थकार का देशकाल अज्ञात है| 
प्रक्रियाग्रन्थकार(सं> १५०० वि० से पृ्ववर्ती) 
प्रक्रियाकौमुदी की प्रसादटीका में लिखा है-- 
'तथा च सरस्वतीकण्ठाभरणप्रक्रियायां पदसिन्धुसेतावित्युक्तम्‌ ।' 
इससे प्रतीत होता है कि सरस्वतीकण्ठाभरण पर 'पदसिन्धुसेतु 
नामक कोई प्रक्रियांग्रन्य रचा गया था। ग्रन्थकार का नाम तथा 
देशकाल ग्रज्ञात है। विट्वल द्वारा उद्धृत होने से यह ग्रन्थकार से० 
१५०० से पूर्ववर्ती है, यह स्पष्ट है । 
9०, बुद्धिसांगर सरि (सं० १०८० वि०) 


आचार्य बुद्धिसागर सूरि ने 'बुद्धिलागर' अपर नाम 'पड्चपग्रन्थी 
व्याकरण रचा था । आझाचाय॑ हेमचन्द्र ने स्वीय लिज़ानुशासन विवरण' 
झर हैम अभिधानचितन्ता मणि” की व्याख्या में इसका निर्देश किया है । 


परिचय 


बुद्धिसागर” इवेताम्बर सम्प्रदाय का आचार्य था। यह चन्द्र 
कुल के वर्धमान सूरि का शिष्य और जिनेदवर सूरि का गुरुभाई था । 
कुछ विद्वान्‌ जिनेश्वर सूरि को बुद्धिसागर सूरि का सहोदर भाई 
मानते हैं । 
काल 
बुद्धिसागर व्याकरण के अन्त में एक इलोंक है-- 
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१. द्र०--“भाग ३/ पृष्ठ ३े१२ । 
२. उदरम्‌ जाठरबव्याधियुद्धानि | जठरे जिलिज़ू मिति बुद्धिसागर: | पृष्ठ 
१० । इसी प्रकार पृष्ठ ४, १०३, १३३ पर भी निर्देश मिलता है । 
३. [उदस्म्‌] त्िलिप्लोः्यमिति बुद्धिसागरः । पृष्ठ २४४५ | 
४. बुद्धिसागर सूरि को उल्लेख पुरातनप्रबन्धसंग्रह पृष्ठ ६४ के प्रभयदेव 
सूरि के प्रबन्ध में मिलता है। ४ 7५ 
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'श्रीविक्रमा वित्यनरेन्द्रकालात साशी तिके याति समासहर्त्न । 

सश्रीकजाबा लिपुरे तदाद्य दृब्धं मया सप्तसहजकल्पम्‌ ।।' 

तदनुसार बुद्धिसागर ने वि० सं० १०८० में उक्त व्याकरण को 
रचना की थी । अतः बुद्धिसागर का काल विक्रम की ११ वीं शताब्दी 
का उत्तरार्ध है, यह स्पष्ट है । 

व्याकरण का परिमाण 

ऊपर जो इलोक उंदुधृत किया हैं, उसमें 'बुद्धिसागर व्याकरण' 
का परिमाण सात सहस्न इलोक लिखा हैं। प्रतीत होता हैं कि यह 
परिमाण उक्त व्याकरण के खिलपाठ और उसकी वृत्ति के सहित है । 
प्रभावकचरित में इस व्याकरण का परिमाण आठ सहस्न इलोक लिखा 
है| यथा-- 

श्रीबुद्धसागरसू रिश्चक्त व्याकरण नवम्‌ । 

सहलाष्टकमान तद श्रीबुद्धिसागराभिधस ॥ 

मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हषवर्धनकृत लिज्भानुशासन 
की भूमिका पृष्ठ ३४ पर सम्पादक ने बुद्धिसागरकृत लिज्जानुशासन 
का निर्देश किया है। इसके उद्धरंण हेमचन्द्र ने स्वीय लिज्रानुशासन 
के विवरण और अभिधान चिन्तामणि की व्याख्या में दिये हैं । यह 
व्याकरण पद्च-बद्ध है । 

११. भद्रेश्बर सूरि (सं० १२०० बि० से पुत्र 

भद्ेदवर सूरि ने 'दीपक व्याकरण की रचना की थी | यह ग्रन्थ 
इस समय अनुपलब्ध है । गणरत्नमहों दधिकार वर्धमान ने लिखा है-- 

'मेघाबिनः प्रवरदोपककर्त युक्ता: ।* 

इसकी व्याख्या में वह लिखता है--वीपककर्त्ता भद्देब्वरसूरिः । 
प्रवरदचासों दीपककर्त्ता च प्रवरदीपककर्त्ता । प्राधान्यं : चास्याधनिक- 
अमापारज आर 


१. पं० चन्द्रसागर सूरि सम्पादित सिद्धहैमशब्दानुशासन बृहदुर्वात्ति 
प्रस्तावना, पृष्ठ ले । 
२. द्र०--.धूर्व पृष्ठ ६६१३, टि० २, ३ | ३. गणरत्तमहोंदधि, पृष्ठ १ । 
४. गणरत्तमहोंदर्ि, पृष्ठ २ | 
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श्ाचार्य पाणिनि से प्र्वाचीन वैबाकरण ६१५ 


ग्ागे पृष्ठ ६८ पर 'दीपक' व्याकरण का निम्न अवंतरण दिया 
न 

“भव्वेशवराचारय स्तु-- 

किज्च स्वा दुर्भंगा कान्‍्ता रक्षान्ता निश्चिता समा । 

सचिवा चपला भक्तिबल्यिेति स्वादयों दद्य ॥ 

इति स्वादों वेत्यनेन विकल्पेन पु बद्भाव॑ मन्यते।' 

इन उद्धरणों से स्पष्ट हैं कि भद्देश्वर सूरि ने कोई शब्दानुशासन 
रचा था, और उसका नाम “दोपक' था। सायणविरचित माघवीया 
घावुवृत्ति में श्रीभद्र के नाम से व्याकरणविषयक अनेक मत उद्घृत 
हैं। सम्भव है कि वे मत भद्वेंह्बर सूरि के दीपक व्याकरण के हों । 
धातुवृत्ति पृष्ठ ३७५, ३७६ से व्यक्त होता है कि श्रीभद्र ने अपने 
घातुपाठ पर भी कोई वृत्ति रची थी | इसका वर्णन इस ग्रन्थ के 
द्वितीय भाग द्वितीय संस्करण में (पृष्ठ १११ पर) देखिए । 

काल 

वर्धमान ने गणरत्नमहोंदधि की रचना वि० सं० ११६७ में की 
थी ।' उसमें भद्वेद्वर सूरि और उसके दीपक व्याकरण का उल्लेख 
होने से इतना स्पष्ट है कि भद्देश्वर सूरि सं० ११६७ से पूर्ववर्ती है, 
परन्तु उससे कितना पूव॑वर्ती है, यह कहना कठिन है । 

पं० गुरुषद हालदार ने भव्वेश्वर सूरि और उपाड़ी भद्गवाहु 
सूरि की एकता का अनुमान किया है। जंन विद्वान भद्बबाहु सूरि 
को चन्द्रगुप्त मौर्य का समकालिक मानते हैं ।' झ्नत: जब तक दोनों 
की एकता का बोधक सुदृढ़ प्रमाण न मिले, तब तक इनकी एकता 
का अनुमान व्यर्थ है । 

१२ वर्धभान (सं० ११४०-१२२४ वि०) 
गणरत्नमहोदधि संज्ञक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के द्वारा वर्धमान 


१. सप्तनवत्पभिकेष्वेकादशसु छतेष्वतीतेषु । वर्षाणां विक्रमतों गणरत्न- 
महोद्घिविहितः ॥ पृष्ठ २५१ | 

२. व्याकरण दशशनेर इतिहास, प्रष्ठ ४४५२ । ३. जैन साहित्य का 
संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ३४, ३५ ॥ 


६१६ संस्कृत व्याकरण-श्ास्त्र का इतिहास 


वैयाकरण-निकाय में सुप्रसिद्ध है परन्तु वर्धमान ने किसी स्वीय 
शब्दानुशासन का प्रवचन किया था, यह अज्ञात हैं । 

संक्षिप्तससार की गोयीचन्द्र कृत टीका में एक पाठ है -- 

चन्द्रोइनित्यां वृद्धिमाह | भागवृत्तिकारस्तु नित्य वृद्धघभावम्‌ । 
'बौ अ्रम्ेर्वा' इति वर्धभान:ः ।' 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि वर्धमान ने कोई शब्दानुझासन रचा 
था | और उसीके अनुरूप उसनें गणपाठ को इलोकवद्ध करके उसकी 
व्याख्या लिखी थी | 

काल 

वर्धमान ने गणरत्नमहोंदधि के भ्रन्त में उसका रचनाकाल वि» 
सं० ११६६ लिखा हैं। वर्धमान ने स्वविरचित 'सिद्धराज वर्णन 
काव्य का उद्धरण गणरत्नमहोदधि (प्रृष्ठ ६७) में दिया हैं। आरम्भ 
में तृतीय इलोक की व्याख्या के पाठान्तर स्वशिष्येः कुमारपालहरि- 
पालमुनिचन्द्रप्रभूतिभि:' में कुमारपाल का स्वशिष्य के रूप में वर्णन 
किया है। ग्नतः वर्धभान का काल वि० सं० ११५०-१२२५ तक 
मानना युक्त है। 

वर्धभान-विरचित गणरत्नमहोंदधि का वर्णन गणपाठ के प्रवक्ता 
और व्याख्याता के प्रकरण में करेंगे। 

१३, देमचन्द्र ख़रि (सं० ११४५-१२२६ बि०) 

प्रसिद्ध जैन आचाय॑ हेमचन्द्र ने 'सिद्धहैसशब्वानुशासन नामक 

एक सांगोपाजु बृहद्‌ व्याकरण लिखा है। 
परिचय 

बंश--हेमचन्द्र के पिता का नाम “चाचिग (अथवा “चाच ) और 
माता का नाम'पाहिणी (पाहिनी )था । पिता वैदिक मत का अनुयायी 
था, परन्तु माता का भुकाव जैन मत की झोर था। हेमचन्द्र का 
उ.न्‍्म मोढवंशीय वैद्यकुल में हुआ था । 

जन्म-काल--हेमचन्द्र का जन्म कारतिक पूणिमा सं० ११४४ में 
कसा को व: «236 ८ 2 28 के 2387 /9:4/0>% 20:22! 
१. संबि प्रकरण सूत्र ६ । २-.पृष्ठ २ । 
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जन्म-नाम--हेमचन्द्र का जन्म-नाम 'चांगदेव ( पाठा० 'चंग- 
देव) था। 

जन्म-स्थान--ऐतिहासिक विद्वानों के मतानुसार हेमचन्द्र का 
जन्म 'घृन्धुक (“धन्धुका ) जिला भ्रहमदाबाद में हुआ था । 

गुरू--हेमचन्द्र के गुरु का नाम 'चन्द्रदेव सूरि' था। इन्हें देव- 
चन्द्र सूरि भी कहते थे । ये ज्वेताम्बर सम्प्रदायान्तर्गत व्ञ्जशाखा के 
ग्राचार्य थे । 

दीक्षा--एक बार माता के साथ जन मन्दिर जाते हुए चांगदेव 
(हेमचन्द्र) की चन्द्रदेव सूरि से मेंट हुई । चन्द्रदेव ने चांगदेव को 
विलक्षण प्रतिभाशाली होनहार बालक जानकर शिष्य बनाने के लिये 
उन्हें उनकी माता से मांग लिया। माता ने भी अपने पुत्र को श्रद्धा- 
पूर्वक चन्द्रदेव मुनि को समपित कर दिया | इस समय चांगदेव के 
पिता परदेश गये हुए थे। साधु होने पर चांगदेव का नाम सोमचन्द्र 
रखा गया | प्रभावक-चरितकार के मतानुसार वि० सं० ११५४० 
माघसुदी १४ दनिवार के ब्राह्ममुह॒र्त में पांच वर्ष की वय में पादवनाथ 
चैत्य में भागवती प्रन्नज्या दी गई ।' मेरुतु गसूरि के मतानुसार वि० 
सं० ११५४ माघसुदी ४ शनिवार को € वर्ष की आयु में प्रश्नज्या दी 
गई। सं० ११६२ में मारवाड़ प्रदेशान्तर्गत 'नागौर' नगर में १७ 
वर्ष की वय में इन्हें सूरि पद मिला, और इनका नाम हेमचन्द्र हुआ । 
कई विद्वान्‌ सूरि पद की प्राप्ति सं० ११६६ वैशाखसुदी ३ (अक्षय 
तृतीया), मध्याह्ष समय २१ वर्ष को बय में मानते हैं ।* 

पाण्डित्य हेमचन्द्र जन मत के दवेताम्बर सम्प्रदाय का एक 
प्रामाणिक आचायं है। इसे जैन ग्रन्थों में 'कलिकालसर्वज्ञ' कहा है । 
जैन लेखकों में हेमचन्द्र का स्थान सर्वप्रधान है। इसने व्याकरण, 
न्याय, छन्‍्द, काव्य और धर्म झादि प्रायः समस्त विषयों पर ग्रन्थ- 
रचना की है| इसके अनेक ग्रन्थ इस समय भ्रप्राप्य हैं । 

सहायक--गरुजरात के महाराज सिद्धराज और कुमारपाल 
आ्राचार्य हेमचन्द्र के महान्‌ भक्त थे। उनके साहाय्य से हेमचन्द्र ने 
प्रनेक ग्रन्थों की रचना की, और जैन मत का प्रचार किया । 

१. “जैन सत्यप्रकाश' वर्ष ७, दीपोत्सवी ग्ंक (१६४१)पृष्ठ ६३, टि० 
२[१]॥ २. वही, पृष्ठ8३, टि० २ [२] । ३. वही, पृष्ठ ६३, २४। 











घ्रैफ संस्कृतव्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


निर्वाण-आचार्य हेमचन्द्र का निर्वाण सं० १२२६ में ८४ वर्ष 
की वय में हुआ । आचार्य हेमचन्द्र का उपयु क्त परिचय हमने प्रबन्ध- 
चिन्तामणि ग्रन्थ (पृष्ठ ६३-६५) और मुनिराज सुशीलविजयजी के 
'कलिकालसर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य' लेख' के भ्नुसार दिया है । 

गब्दानुशासन की रचना - हेमचन्द्र ने गुजरात के सम्नाट्‌ सिद्ध 
राज के आदेश से झब्दानुशासन की रचना की।* सिद्धराज का 
जयसिह भी नामान्तर था ।* सिद्धराज का काल सं० ११५०-११६६ 
तक माना जाता है | 


हेम शब्दानुशासन 


डेमचन्द्रविरचित सिद्ध हैमशब्दानुशासन संस्कृत और प्राकृत 
दोनों भाषाओं का व्याकरण हैं। प्रारम्भिक ७ भ्रध्यायों के २८ पादों 
में संस्क्रतभाषा का व्याकरण है। इसमें ३५६६ सूत्र हैं। झाठवे 
प्रध्याय में प्राकृत,_ शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका पेशाची और 
अपभ्रंग आदि का पश्ननुशासन है । ग्राठवे अध्याय में समस्त १११६ 
सूत्र हैं । जेन आगम की प्राकृतभाषा का अनुशासन पाणिनि के ढंग 
पर आर्पम' कह कर समाप्त कर दिया है। इस प्रकार झ्रनेकविध 
प्राकृत भाषाओं का व्याकरण सर्वप्रथम हेमचन्द्र ने ही लिखा है। 
जैनप्रसिद्धि के अनुसार हैमशब्दानुशासन की रचना में केवल एक वर्ष _ 
का समय लगा था ।' हैमबृहदवृत्ति के व्याख्याकार श्री प० चन्द्रसागः 
सूरि के मतानुसार हेमचन्द्राचार्य ने हैमव्याकरण की रचना संबत्‌ 
११६३-११६४ में की थी । हमारा विचार है कि आचार्य हेमचत्र 
ने व्याकरण की रचना सं० ११६६-१ ६६ के मध्य की है । क्योंकि 
वर्धमान ने सं० ११६७ में गणरत्नमहोंदथि लिखी है । यदि सं० ११६७ 


१. जैत सत्यप्रकावा, वर्ष ७ दीपोत्सवी ग्रंक (१६४१) पृष्ठ ६१-१०६। 
२. प्रबन्धचिन्तामणि, पृष्ठ ६० | ३. सं० ११४० पूर्व औसिद्धराज- 
जयसिहंदेवेन वर्ष ४६ राज्य कृतम्‌ । प्रबन्धचिन्तामणि, पृष्ठ ७६ । इस का 
पाठान्तर भी देखें । हा 
४, श्रीहेमचन्द्राचार्स : श्रीसिडहेमाभिधानमभिनवं व्याकरण सपादलक्ष- 
_ अमाणं संवत्सरेण रचयांचक्र | प्रवन्धचिन्तामणि, पृष्ठ ६० । . 
५. श्री पं» चन्द्रसागर सूरि प्रकाशित हँमबृहदुवृत्ति भाग १ को भृतिका 
पृष्ठ कौ । ; 


प 
है 
| 
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मे पूर्व हेमचन्द्र ने व्याकरण लिखा होता, तो वर्धमान उसका निर्देश 


टैमव्याकरण का क्रम प्राचीन शब्दानुशासनों के सदृश नहीं है । 
इसकी रचना कातन्‍्त्र के समान प्रकरणानुसारी है। इसमें यथाक्रम 
संज्ञा, स्व॒रसन्धि, व्यज्ज्जनसन्धि, नाम, कारक, पत्व, स्त्रीप्रत्यय, 
समास, झाख्यात, क़ृदन्त और तद्धित प्रकरण हैं । 
व्याकरण के अन्य ग्रन्थ 
१--हैमशब्दानुज्ञासन की स्वोपज्ञा लघ्बी वृत्ति (| ६००० 
इलोक परिमाण ) । 
२--मध्य वृत्ति ( १२००० इलोक परिमाण ) । 
३-बूहती वृत्ति ( १८००० इलोक परिमाण ) । 
४- हैमशंब्दानुशासन पर बृहन्ल्यास । 
इन चारों का वर्णन अनुपद किया जायेगा । 
५--घातुपाठ और उसकी धातुपारायण नास्नी व्याख्या । 
६--गणपाठ और उसकी वृत्ति ।' 
७--उणा दिसूत्र और उसकी स्वोपज्ञा वुत्ति । 
,. ८उ-जलिड्ानुशासन और उसकी वृत्ति । 
इन ग्रन्थों का वर्णन यथास्थान तत्तत्‌ प्रकरणों में किया 
जायेगा । 
हेमव्याकरण के व्याख्याता 
(५ हेमचन्द्र 
ग्राचार्य हेमचन्द्र ने अपने समस्त मूल ग्रन्थों की स्वयं टीकाएं 
« री हैं। उसने अपने व्याकरण की तीन व्याख्याएं लिखी हैं। शास्त्र 
में प्रवेश करनेवाले बालकों के लिये लघ्वी बृत्ति, मध्यम बुद्धिवालों 
के लिए मध्य वृत्ति, और कुशाग्रमति प्रौढ़ व्यक्तियों के लिये बृहती 
वृत्ति की रचना की है । लघष्चवी वृत्ति का परिमाण लगभग ६ सहख्र 
दलोक है, मव्य का १२००० सहस् इलोंक,' झौर बृह्ती का १८ सहस्र 
का १ मुनिराज सुशीलविजयजी का लेख जैन सत्यप्रकाह्न, वर्ष ७) दीपोत्सवी 
अंक, परष्य छह | * 
२. जैन सत्यप्रकाक, वर्ष ७, दीपोत्सवी ग्रंक, पृष्ठ. ६६ । 











६२७० संस्कृत ज्याकरण-शास्ज का इतिहास 


इ्लोक | आचार्य हेमचन्द्र ने अपने व्याकरण पर ६० सहख्न इ्लोक 
परिमाण का 'शब्दमहाणंव न्यांस अपर नाम 'बृहन्नचास नामक 
विवरण लिखा था | यह चिर काल से अप्राप्य था | श्रोविजयलावण्य - 
पूरिजी के महान्‌ प्रयत्त से यह गझ्रारम्भ से पञ्चम अध्याय तक ४ 
भागों में प्रकाशित हो चुका है | 

हैमदाब्दानुञ्ञासन में स्मृत प्रन्थकार--इस व्याकरण तथा इसकी 
वृत्तियों में निम्नलिखित प्राचीन आचायों का उल्लेख मिलता है-- 

ग्रापिशलि, यासक, शाकटायन. गाग्यं, वेदमित्र, शाकल्य, इन्द्र, 
चन्द्र, शेषभट्टारक, पतञ्जलि, वात्तिककार, पाणिनि, देवनन्दी, जया- 
दित्य, वामन, विश्वान्तविद्याघरकार, विल्लास्तन्यासकार (मल्‍्लवादी 
सूरि), जैन शाकटायन, दुर्गसिह, श्रतपाल, भतृ हरि, क्षोरस्वामो, 
भोज, नारायणकण्ठी, सारसंग्रहकार, द्रंमिल, शिक्षाकार, उत्पल 
उपाध्याय (कंयट),' क्षीरस्वामी, जयन्तोकार, न्‍्यासंकार और 
पारायणकार | 


अन्य व्याख्याकार 
हैमव्याकरण पर अनेक विद्वानों ने टीका टिप्पणी ग्रादि लिखे । 
उनके ग्रन्थ प्रायः दुष्प्राप्य और अज्ञात हैं। श्री अम्बालाल प्रेमचन्द 
शाह ने 'मध्यकालीन भारतना महावंय्राकरण् शीर्षक लेख में हैम 
व्याकरण के निम्न व्याल्याकारों का निर्देश किया है'-- 


१. रामचन्द्र सूरि ( हेमच्नन्‍्द्रा- 


चार्यशिष्य ) लघुन्यास (५३०० श्लोक) 
२. धमंघोष » (६००० इलोक) 
३. देवेन्द्र (हेमचन्द्र-शिष्य > 

उदयसागर का शिष्य) कतिचिद्‌ हैम दुर्गपद व्याख्या 


४. कनकप्रभ [वदेवेन्द्र-शिप्प) न्यासोद्धार 

५. कांकल (कक्‍्कल कांयस्थ)  हैंम लघ॒वृत्ति 

६. सौभाग्य-सागर (सं० १५४५६ १) हैम बृहद्वृत्ति ढू ढिका 
७. विनयचन्द्र हैम (संस्कृत) ढू ढिका 
८. मुनिशेखर हैम लघुवृत्ति ढूं ढिका 


१. 'जेन सत्यप्रकाश' त्र्ष ७, दीपोत्सवी ग्रंक,पृष्ठ ८६ । 
२. वही, पृष्ठ ८६ । 


ग्राचार्य पाणिनि से प्र्वाचोत वेयाकरण ६२१ 


६. धनचन्द्र हैम अवरचूरि 

१०. उदय सौभाग्य (सं० १५६१) हैम चतुर्थपाद वृत्ति 
११. जिन सागर हैम व्याकरणदीपिका 
१२. रत्नशेखर हैम व्याकरण अवचूरि 
१३. वल्‍लम (सं० १६६१ ज्ञात 

विमलशिष्य ) हैम दुर्गपदब्याख्या 
१४. श्रीप्रभसूरि (सं० १२८०) हैम का रकसमुच्चय 

ति ' हैमवृत्ति 


डा० वेल्वालकर ने 'सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर नामक ग्रन्थ 
में हैम व्याकरण के ७ व्याक्ष्याकारों का उल्लेख किया है। उनमें पूर्व 
सूची से निम्न नाम अधिक हैं-- 


१५. विनय विजयगणी हैम ल्षुप्रक्रिया 
१६. मेघविजय हैम कौमुदी 


डा० वेल्वाल्कर ने भज्ञातनामा व्यक्ति के शब्दमहाणंव न्पास 
का भी उल्लेख किया है, वह वस्तुतः आचाय॑ हेमचन्द्र का स्वोपज्ञ 
न्यास है । 

१७. काकल कायस्थ कृत लघुवृत्ति--इसका निदश हेमहंसगणि 
के न्यायसंग्रह के न्यास में मिलता है।' 

आचार्य हेमचन्द्र के साहित्यिक कार्य के परिचय के लिए जन 
सत्यप्रकाश' वर्ष ७ दीपोत्सवी अंक (१६४१) में पृष्ठ ७४-६० तक 
श्री अम्बालाल प्रेमचन्द्र शाह का 'मध्य कालीन भास्तना महावैया- 
करण' लेख, और पृष्ठ £१-१०६ तक श्री मुनिराज सुशीलविजयजी 
का 'कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचायं अने तेमनु साहित्य लेख 
देखना चाहिये । 


१४. मलयगिरि (सं० ११८८-१२४० वि०) 
जैन आाचाय। मलयगिरि ने “शब्दानुझासन' के नाम से एक 


साज्छोपाड़ व्याकरण लिखा है | यह शब्दानुश्ञासन सं० २०२२ 
(मार्च १६६७ ई०) में प्रकाशित हुआ है। इसके सम्पादक श्री पं० 


चर-+--«»«मममम न मल; आन 
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ध्र्र सस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


बेचरदास जीवराज दोशी ने आचार्य मलयगिरि का जो पंरिचय 
ग्रंग्रेजीभापा-निवद्ध भूमिका में दिया है, प्रधानतया उसी के आधार 
५र हम मलयगिरि का परिचय दे रहे हैं-- 


परिचय 


बंदा -सम्भवतः मलयगिरि आचार्य मूलतः वैदिक मतानुयायी 
ब्राह्मण कुल के थे | वैदिक मतानुयायी रहते हुए ही उन्होंने १२ वर्ष 
को श्रवस्था में संन्यास लिया था। इस अनुमान का आधार नाम के 
अन्त में प्रयुक्त गिरि शब्द है। यह ब्राह्मण संन्‍्यासियों के दण्डी आदि 
१० प्रसिद्ध विभागों में अन्यतम है। संन्यास के सात वर्ष पश्चात्‌ 
मलयगिरि जैन साधु बने । इन्होंने ग्रपने गुरू वा गच्छ आदि का 
उल्लेख किसी ग्रन्थ में नहीं किया, ना ही झन्य स्रोतों से इस विषय 
की जानकारी प्राप्त होती हैं । 

जन्म-काल--मलयगिरि का जन्म श्री दोशी जी ने वि० सं० 
११८८ माना है | 

देशा--मलयगिरि-विरचित जैन आगमों की टीकाश्नों में प्रयुक्त 
दब्दविशेषों के आधार पर श्री दोंशी जी ने इनका जन्मस्थान 
सौराष्ट स्वीकार किया है । । 

काल--जिनमण्डनगणि ( १४५ वीं शत्ती वि०) विरचित 
'कुमारपाल-प्रबन्ध' में लिखा है कि झ्राचार्य हेमचन्द्र ने देवेन्द्र सूरि 
शोर मलयगिरि के साथ. गौड्देश के लिये प्रस्थाल किया, और वे 

खिल्लुर ग्राम में पहुंचे । 
शब्दानुश्ञासन-रचनाकाल--पुराने वैयाकरणों ने स्वकाल-बोधक 
विशिष्ट उदाहरण जैसे अपने शब्दानुशासनों में (दिये हैं, उसी प्रकार 
मलयगिरि ने भी ख्याते दुश्ये ( कृदन्‍्त ३ | २३ ) सूत्र की वृत्ति में 
प्रदहवरातीन्‌ कुमारपालः विशिष्ट उदाहरण दिय़ा है। इस से स्पष्ट है 
... कि मलयगिरि कुमारपाल के किसी युद्धकाल के समय विद्यमान थे । 
_क्ुमारपाल ने सं० १२०७ में शाकम्भरि के राजा को पराजित किया 


था।' उसने वि० सं० १२१७-१२२७ के मध्य मल्लिकाजु न पर 

















१. चित्तौड़ के समिर्ध म्वर मन्दिर का सं» १२०७ का छिलालेख | 
इसमें श्ञाकम्भरिरोज विजयवाले वर्ष में ही कुमारपाल का यहां पूजा पाना 


ग्राचार्य पाणिनि से अर्वाचीन वेयाकरण ६२३ 
विजय प्राप्त की थी, ऐसा ऐतिहासिकों का मत है । चन्द्रावती राज- 
विजय इन दोनों के मध्य मानी जातों है। निएचय ही कुमारपाल 
की इन तीन प्रधान विजयों में से किसी एक की और मलयगिरि का 
संकेत है, अथवा अरातीन्‌ वहुवचन से यह भी सम्भावना हो सकती 
' है कि इस उदाहरण में कुमारपाल की तीनों प्रघानं विजयों का संकेत 
है। इस प्रकार मलयगिरि द्वारा भ्रस्तृत व्याकरण और उसकी 
स्वोपज्ञ टीका की रचना का काल बि० सं० १२२५७ के पश्चात्‌ 
स्वीकार किया जा सकता है। श्री दोशी जी ने भी लिखा है कि 
आचार्य हेमचन्द्र के निर्वाण (सं० १२२६ ) से कुछ पूर्व मलयगिरि 
ने स्वीय शब्दानुशासन की रचना की थी | दोशी जी के इस लेख में 
१४ वर्ष की अवस्था में शब्दानुशासन की रचना बताई गई है। निरुचय 
हो यहां 0०४१५ के स्थान में ।००7८९८० दाव्द का प्रयोग अनवधानता- 
मूलक अथवा मुद्रणप्रमादजन्य है । क्योंकि सें० ११८८ में जन्म 
मानने और आराचार्य हेमचन्द्र के निर्वाणकाल सं० १२२६ से पूर्व 
व्याकरण-रचना स्वीकार करने पर ४० वर्ष की अवस्था में ही 
व्याकरण-रचना सिद्ध होती हैं । : 

निर्वाण- मलगंगिरि का कितने वर्ष की अवस्था में कब निर्वाण 
हुआ, इसका कोई संकेत प्राप्त नहीं होता। मलयंगिरि ने जेन 
झ्ागमों तथा अन्य जैने ग्रन्थों पर जो लगभग दो लक्ष इलोक परिमाण 
' का वृत्ति-वाइमय लिखा, उसमें स्वीय शब्दानुशासन के सूत्रों का निर्देश 
होने से स्पष्ट है कि यह झ्रति विस्तृत वृत्ति-वाइूमब शब्दानुशासन को 
रचना(सं० १२२८) के पश्चात्‌ लिखा गया है । इतने विज्ञाल वृत्ति- 
बाइमय को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आचार्य मलयगिरि 
शब्दानुशासन की रचना (सं० ११२८ )के पश्चात्‌ २०-२४ वर्ष अवष्य 
जीवित रहे होंगे। अतः हमने आचार्य मलयगिरि का काल सं० 


« 99 कम०१२४० वि० तके सामान्यडस से माना है । 


शब्दानुशॉसन 
प्राचार्य मलयगिरि ने स्व शब्दानुशासन  प्रक्रियाक्माडुत्ाः 
जम 252222: 5 नए क्पप-धाट3-अ वादा कक बन कम मिनं+ जा कट >4# कि गज मम का -- : कप जम न < : >> हर (४ $ 
.,लिखा गया है। नाडेल ग्राम के सं० १२१३ के शिलालेख में भी इस विजय 
का वर्णन मिलता है | | है + | ता जा 


जि 


६२४ संस्कृत व्याकरण-आास्त्र का इतिहास 


एन्धि नाप्त प्राल्यात कृदन्‍त और तद्धित ५ भागों में विभक्‍त करके 
लिखा है। प्रत्येक विभाग में पादसंज्ञक अवान्तर विभाग हैं, जिन- 
को संख्या क्रमशः ५०६+१०-+६+११ है, भ्र्थात्‌ ४१ पाद हैं । 
उ्पलब्ध ग्रन्थ खण्डित है, अतः सूत्र संख्या कितनी है, यह नहीं कहा 

जा सकता | 

नामान्तर--मलयगिरि-विरचित बृहत्‌ बल्पबृत्ति को पूर्ति क्षेम- 
कीति ने की थी। उसमें इस शब्दानुशासन का उल्लेख मुष्टि ध्याकरण 
के नाम से किया है । 

स्वोपज्ञवुत्ति-वैयाकरण-सम्प्रदाय के अनुसार मलबगिरि ने 
भी अपने शब्दानुशासन पर वृत्ति लिखी है। यह शब्दानुशासन के 
साथ मुद्रित हो चुकी है । 

परिमाण--मलयगिरि-रचित शब्दानुशासन एवं उसकी स्वोपज्ञ 
बृत्ति का परिमाण पांच सहस्र हलोक है । 

अन्य ग्रन्ध 

व्याक रण-पम्बन्धी--मलयगिरि ने शब्दानुशासन से सम्बद्ध 
उणादि धातुपारायण गणपाठ और लिड्ानुशासन की भी रचना की 
थी, परन्तु वे उपलब्ध नहीं हैं। इन्होंने 'प्राकृतब्याकरण भी रचा 
था । सम्भव है कि आचार्य हेमचन्द्र के अनुकरण पर उन्होंने संस्कृत- 
व्याकरण के अन्त में ही उसे निबद्ध किया हो | यह प्राकृत-ब्याकरण 
भी सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । 

जैनमत-सम्बन्धी-मलयगिरि ने जैनमत के £ आगमों, तथा 
हरिभद्र सदुश आचार्यों के ग्रन्थों पर भी वृत्तियां लिखी हैं। ये 
वृत्तियां अति विस्तीर्ण और प्रौंढ़ हैं | इन वृत्तियों का परिमाण 
लगभग दो लक्ष इलोक हैं| 

वृत्ति-लेखन से पूर्व श्ब्दानुज्लसन की रचना--मलयगिरि ने 
प्रपनी वृत्तियों में स्वीय शब्दानुशासन के सूत्र ही उद्धृत किये हैं। 
इससे स्पष्ट हैं कि मलयगिरि ने इतने विज्ञाल वृत्ति-बाइमय को 
रचना से पूर्व ही शब्दानुशासन की रचना करली थी | 


अत्पर्वाकुकालिक वेयाकरण 


प्राचार्य हेमचन्द्र और आचार्य मलयगिरि संस्कृत-शब्दानुक्षासन 
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के अन्तिम रचयिता हैं । इनके साथ ही उत्तर भारत में संस्कृत के 
उत्कृष्ट मौलिक ग्रन्थों का रचनाकाल समाप्त हो जाता है। उसके 
ग्रनन्तर विदेशी मुसलमानों के झ्राक्मण और ग्राधिपत्य से भारत की 
प्राचीन घामिक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं में भारी 
उथल-पुथल हुईं। जनता को विविध असह्य यातनायें सहनी पड़ी । 
ऐसे भयंकर काल में नये उत्कृष्ट वाइमय की रचना सर्वथा असम्भव 
थी। उस काल में भारतीय विद्वानों के सामने प्राचीन वाइमय की 
रक्षा की ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो गई थीं। ग्रधिकतर 
आर्य राज्यों के नष्ट हो जाने से विद्वानों को सदा से प्राप्त होनेवाला 
राज्याश्रय भी प्राप्त होना दुर्लभ हो गया था। अनेक विष्न-वार्धाओं के 
होते हुए भी तात्कालिक विद्वानों ने प्राचीन ग्रन्थों की रक्षार्थ उन पर 
टीका-टिप्पणी लिखने का क्रम बराबर प्रचलित रकक्‍खा। उसी काल 
में संस्कृतभाषा के प्रचार को जीवित-जागृत रखने के लिये तत्का- 
लीन वेयाकरणों ने अनेक नये छोटे-छोटे ध्याकरण ग्रन्थों की रचनायें 
को | इस काल के कई व्याकरण-प्रन्थों में साम्प्रदायिक मनोवृत्ति भी 
परिलक्षित होती है । इस श्र्वाचीन काल में जितने व्याकरण बनें, 
उनमें निम्न चार व्याकरण कुछ महत्त्वपूर्ण हैं-- 


१-जौसर _ २-सारस्वत ३-मुस्धवोध ४-सुपझय 
अब हम इनका नामोद्रेंशमात्र से वर्णन करते हैं-- 
१४. क्रमदीश्वर (सं ?३०० वि० से पूर्व) 

क्रमदीश्वर ने 'संक्षिप्तससार' नामक एक व्याकरण रचा है। यह 
सम्प्रति उसके परिष्कर्त्ता जुमरनन्दी के नाम पर 'जौमर' नाम से 
प्रसिद्ध है । क्रदीइवर ने स्वीय व्याकरण पर रप्तबती नाम्नी एक 
वृत्ति भी रची थी। उसी वृत्ति का जुमरनन्दी ने परिष्कार किया। 
इसीलिये अनेक हस्तलेखों के अन्त में निम्न पाठ उपलब्ध होता है-- 

'इति वादीन्द्रचक्रनडास णिमहाप ण्डितश्री क्रमवीद व र कृतौ सं क्षिप्त- 
सारे महाराजाधिराजजुम रनन्दिज्ञो घितायां वत्तो रसवत्याँ'*****“- ।' 

परिष्कत्तां-जुमरनन्दी 
उपयुक्त उद्धरण से व्यक्त है कि जूमरनन्दी किसी प्रदेश का 
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राजा था | कई लोग जूमर शब्द का संबन्ध जुलाहा से लगाते हैं, यह 
चिन्त्य है। 
परिशिष्टकार-गोयीचन्द्र 

गोयीचन्द्र औत्थासनिक ने सुत्रपाठ, उणादवि और परिभाषापाठ 
पर टीकाएं लिखीं, और उसने जौमर व्याकरण के परिक्षिष्टों की 
रचना की । इण्डिया आफिस लन्‍्दन के पुस्कालय में 5३६ संख्या का 
एक हस्तलेख है, उस पर 'गोयीचन्द कृत जौमर व्याकरण परिशिष्ट 
लिखा है | 

गोयीचन्द्र-टीका के व्याल्याकार 

१--न्यायपञ्चानन-विद्यविनोद के पुत्र स्यायपण्चानन ने से - 
१७६६ में गोयीचन्द्र की टीका पर एक व्याख्या लिखी है । 

२--ता रकपड्चानन- तारक पञ्चानन ने दुर्घटोद्घाट नाम्नो 
व्याख्या लिखी है | उसके अन्त में लिखा है-- 

'गोौयीचन्द्रमतं सम्यगबुदृध्वा दूषित तु यत्‌ । 

ग्रन्यथा विवृतं यहा तन्मया भप्रकटीकृतम्‌ ॥ 

३- चन्द्रशेखर विद्यालकार ४- बंज्ञीवादन 

प्ू--हरिराम 

इन का काल अज्ञात हैं । 

६--गोपाल चक्रवर्तो--इसका उल्लेख कोलब्रुक ने किया है । 

गोयीचन्द्र टीका के व्याख्याकारों का निर्देश हमने डा» वेल्वा- 
ल्कर के 'सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर' के आधार पर किया है । 

इस व्याकरण का प्रचलन सम्प्रति पश्चिमी बंगाल तक सीमित 
हैँ । 

9६, सारस्वत-व्याकरणकाग(सं० १२४० वि० -के लगभग) 

सारस्वत व्याकरण के विषय में प्रसिद्ध है कि अनुभूतिस्वरहूपा- 
चाय के मुख से वृद्धावस्था के कारण दन्‍्तविहीन होने से किसी 
विद्वत्सभा में पुसु के स्थान पर पुक्षु भ्रपशब्द निकल गया। विद्वानों 
द्वारा अपशब्द के प्रयोग पर उपहास होने पर अनुभूतिस्वरूप ने उक्त 
अप्रपशब्द के साधत्व ज्ञापन के लिये घर पर आकर सरस्वती देवी से 





शाचाय पाणिनि से प्र्वाचौस बंयाकरण ६२७ 


प्राथंना की । उसने प्रसन्न होकर ७०० सूत्र दिये। उन्हीं के झ्राघार 
पर अनुभूतिस्वरूप ने इस व्याकरण की रचना की । सरस्वती देवी के 
द्वारा मूल सूत्रों का आगम होने से इसी कारण इस का 'सारस्वत नाम 
हुआ । 

इस किवदन्ती में कहां तक सत्यता है, यह कहना कठिन है । 
पुनरपि इस किवदन्ती से इतना स्पष्ट है कि मध्यकालीन विद्वान 
ग्रसत्य को सत्य सिद्ध करने के लिये भी तत्पर हो जाते थे । वस्तुत: 
ग्रार्ष और अनार्ष ग्रन्थों की रचना में यह प्रमुख भेद है। इसीलिये 
श्रीदण्डी स्वामी विरजानन्द और उनके शिष्य स्वामी दयानन्‍्द 
परस्वती ने श्रार्ष ग्रन्थों के अध्ययन एवं अनार्ष ग्रन्थों के परित्याग पर 
विशेष बल दिया है।' 

यद्यपि सारस्वत व्याकरण के अन्त में प्रायः 'अ्रनभृतिस्वरूपा- 
चाय विर चिते' पाठ मिलता है, तथापि उसके प्रारम्भिक इलोक- 

'प्रण्य परमात्मानं बालघीवुद्धिसिद्धये । 
सरस्वतीम॒ज़ु कुबें प्रक्रियां नातिविस्तराम्‌ ॥।' 

से बिदित होता हैं कि अनुभू तिस्वरूपाचार्य इस व्याकरण का मूल 

नेखक नहीं है। वह तो उसकी प्रक्रिया को सरल करनेवाला है । 
सारस्वत घत्रों का रचयिता 

क्षेमेन्द्र अपनी सारस्वतप्रक्रिया के अन्त में लिखता है-- 

'इति श्रीनरेन्द्राचार्य कृते सा रस्वते क्षेमेन्द्रटिप्पनं समाप्तम ।' 

इससे प्रतीत होता है कि सारस्वत सूत्रों का मूल रचयिता 
'नरेन्द्राचार्यय नामक वैयाकरण है। अ्मरभारती नामक एक ग्नन्य 
टीकाकार भी लिखता है 

न्नरेन्द्रनगगरिप्रभाषितं यक्ष्च वेसलसरस्वतीरितम । 

तन्मयात्र लिखितं तथाधिक किड्चचिदेव कलितं स्वया घिया॥' 

विट्ुल ने प्रक्रियाकौमुदी की टीका में नरेन्‍्द्राचार्य को असकृत्‌ 
उद्घृत किया है । 

१. द्र०--सत्यार्थप्रकाश, समुल्लास हे, पठन-पाठन विधि, पृष्ठ €६-१०६ 
( रामलाल कपूर ट्स्ट संस्करण) । विज्ञेप द्र०---पृष्ठ ६६ । 


जब 
हनी 
प्रा 
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एक नरेन्‍्द्रसेन वैयाकरण 'प्रमाणप्रमेयकलिका का कर्त्ता हैं। इस 
के गुरु का नाम कनकसेन, और उसके गुरु का नाम अजितसेन था | 
नरेन्द्रसेन का चान्द्र, कातन्त्र, जनेन्द्र श्र पाणिनीय तनन्‍त्र पर पूरा 
प्रधिकार था । इसका काल शकाब्द ६७४ अर्थात्‌ वि० सं० १११० 
है। यद्यपि नरेन्द्राचार्य और नरेन्‍्द्रसेन की एकता का कोई उपोद्बलक 
प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, तथापि हमारा विचार हैं कि ये दोनों 
एक हैं । 

उपयुक्त प्रमाणों से इतना स्पष्ट है कि नरन्‍्द्र या नरेन्द्राचार्य ने 
को ई सारस्वत व्याकरण अवश्य रचा था, जो झ्र॒भी तक मूल रूप में 
प्राप्त नहीं हुआ । इस विषय में यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि 
वर्तमान सारस्वत-व्याकरण की प्रथम बृत्ति तद्धितभाग पर्यन्त है । इस 
में किवदन्ती में प्रसिद्ध ७०० सूत्रसंख्या पूर्ण हो जाती हू | अतः इन 
७०० सूत्रों का रचयिता नरेनन्‍्द्राचार्य हो सकता हैं । 

इस संभावना में यह उपोहृलक एक प्रमाण और भीहे कि 
सारस्वत व्याकरण की प्रथम वृत्ति के अ्रन्त में अनुभूतिस्वरूप का नाम 
नहीं मिलता | द्वितीय और तृतीय वृत्ति के अन्त में 'इति** 7 ***“* , 
प्रनुभूतिस्वारूपाचार्य विरचितायां  * * समाप्त: पाठ मिलता है। 

गत यह सम्भावना अधिक युक्‍त प्रतीत होती है कि सारस्वत 
व्याकरण का प्रथम ७०० सूत्रात्मक भाग नरेन्‍्द्राचायं विरचित हो, 
और शेष भाग अनुभूतिस्वरूपाचार्य बिरचित । संस्कृत वाइ-मय में झनेक 
ग्रन्थ ऐसे हैं, जिनके लेखक दो-दो व्यक्ति है। परल्तु पूरा ग्रन्थ उनमें से 
किसी एक के नाम पर हीं प्रसिद्ध हो जाता है। यथा स्‍्कलद और 
महेब्वरविरचित निरुक्‍त टीका स्कन्‍्द के नाम से, बाण और उसके 
पुत्र द्वारा विरचित कादम्बरी बाण के नाम से, शर्ववर्मा और वररुचि 
विरचित कातन्त्र गर्बवर्मा के नाम से ही प्रसिद्ध है| 

सारस्वत के दो पाठ - ज॑से जंनेन्द्र व्याकरण का मूल पाठ 
ग्राचार्य देवनन्दी प्रोक्‍त है, और उसका दूसरा शब्दाणंब के नाम से 
प्रसिद्ध पाठ गुणनन्दी द्वारा परिवृ हित पाठ है, उसी प्रकार सारस्वत 
व्याकरण के भी दो पाठ हैं । इसका दूसरा परिबृू हित पाठ सिद्धान्त- 
चमन्द्रिका नाम से प्रसिद्ध है। इस का परिवृ हण रामाश्रम भट्ट ने 
किया है। दोनों पाठों में लगभग ८०० सूत्रों का न्‍्यूनाधिकय है। 
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इसके साथ ही प्रत्रियांश में भी कहों-कहीं भेद है। इन दोनों के 
उणादिपाठ में भी अन्तर है। सारस्वत में उणादिसूत्रों की संख्या 
केवल ३३ है, परल्तु 2908 सिद्धान्तचन्द्रिका में उणादिसूत्रों की संख्या 
३७० हो गई है । कई विद्वान्‌ दोनों व्याकरणों के वैषम्य को देखकर 
सिद्धान्तचन्द्रिका ' को स्वतन्त्र व्याकरण मानते हैं, परन्तु हमारे 
घिचार में उसे सारस्वत का परिबू हित रूप ही मानना पझ्रधिक 
युक्त हैं । 
सारस्वत के टीकाकार 
सारस्वत व्याकरण पर अनेक वैयाकरणों ने टीकाएं रची | उन- 
में से जिनकी टीकाएं प्राप्य वा ज्ञात हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं'- 
१--क्षेमेन्द्र (सं० १२६० बि० १) 
क्षेमेन्द्र ने सारस्वत पर “टिप्पण' नाम से एक लघु व्याख्यान 
लिखा है | यह हरिभट्ट वा हरिमद्र के पुत्र कृष्णधार्मा का शिष्य था । 
ग्रत: यह स्पष्ट है कि यह कश्मीर देशज महाकवि क्षेमेन्द्र से भिन्न है । 
२--घधनेह्वर (सं> १२७४ बि० ?) 
घनेद॑वर ने सारस्वत पर 'क्षेमेन्द्र-टिप्पण-खण्डन' लिखा है । 
यह घनेश्वर प्रसिद्ध वैयाकरण वोपदेव का गुरु था | इसने तद्धित 
प्रकरण के अन्त में अपनी प्रशस्ति में पांच इलोक लिखे हैं । उनसे 
ज्ञात होता है कि घनेदवर ने महाभाष्य पर /चिन्तामणि नामक टीका, 
'प्रक्रियामणि' नामक नया व्याकरण, और पद्मपुराण के एक स्तोत्र पर 
टीका लिखी थी | महाभाष्यटीका का वर्णन हम पूर्व कर चुके हैं । 
३--अनुभू तिस्वरूप (सं० १३०० बि० ) 
ग्रनुभूतिस्वरूप श्राचार्य ने सारस्वत-प्रक्रिया लिखी है । 
४--अम्ृतभारती (सं० १५५० वि० से पूर्व ) 
झमृतभारती ने सारस्वत पर 'सुबो धिनी' नाम्ती टीका लिखी 
है । यह अमल सरस्वती का शिष्य था | 


१. अगला टीकाकारों का संक्षिप्त वर्णन हमने प्रधानतया डा० बेल्वाल्कर 
के 'सिस्टम्स प्राफ प्तंस्कृत प्रामर' के धाघार पर किया है, परन्तु कम गौर 
काल-निर्देश हमने अपने सतानुसार दिया है। रे: द्र०--पूर्व पृष्ठ ४०४) 
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इसके हस्तलेखों में विविध पाठों के कारण लेखक और उसके 
गुरु के नामों में सन्‍्देह उत्पन्न होता है | कुछ झ्रहय सरस्वती के 
शिष्य विद्वेश्वराब्धि का उल्लेख करते हैं, कुछ ब्रह्मसागर सुनि के 
दिष्य सत्यप्रबोध भट्टारक का निर्देश 'करते हैं। इस टीका का सब 
से पुराना हस्तलेख सं० १५५४ का है। इस का निर्माण 'क्षेत्रे व्यधायि 
पुरुषोत्तमसंज्ञकेड स्मिन्‌ के अनुसार पुरुषोत्तम क्षेत्र में हुआ था । 

५ - पुझजराज (सं० १५५० वि०) 

पुञुजराज ने सारस्वत पर 'प्रक्रिया' नाम्नी व्याख्या लिखी है । 
पह मालवा के श्रीमाल परिवार का था। इसने जिससे शिक्षा ग्रहण 
की, वह मालवा के बादशाह गयासुद्दीन खिलजो का अर्थ-मन्त्री था। 
गयासुद्दीन का काल वि० सं० १५२६-१५५७ ते है । 

नरसिरुद्दीन द्वारा पुओ्जराज की हृत्या- गयासुद्दीन खिलजी 
का लड़का नरसिरुद्दीन बड़ा कामी(ऐयाश) था| बह राज्य के धन 
का प्रपव्यय करता था । पुज्जराज ने इस अपवध्यय की सूचना शया- 
सुद्दीन कों दी। इस कारण नरसिरुहीन पुझुजराज का छात्रु बन 
गया। उसने एक दिन अवसर पाकर घर पर लौटते हुए पुल्जराज 
को मरवा दिया । गयासुद्दीन अपने लड़के के इस कुकृत्य पर अत्यन्त 
ऋद्ध हुआ । इससे भयभीत होकर नरसिरुद्दीन राज्य छोड़कर चला 
गया । दो तीन वर्ष पह्चात्‌ सैन्य-संग्रह करके “माण्डू पर 
चढ़ाई कर अपने पिता को कैद करके माण्डू का अधिकारी बना । 

झन्य प्रत्थ-पुझ्जराज ने अलंकार पर शिशु-प्रबोध और 
घ्वन्ति-प्रबोध दो ग्रन्थ लिखे हैं । 

६--सत्यप्रबोध (सं० १५५६ बि० से पूर्व 

सत्यप्रबोध ने सारस्वत पर एक दीपिका लिखी है । इसका सब 
से पुराना हस्तलेख सं० १५५६ का है । डाः बेल्वाल्कर ने इसका 
निदद् नहीं किया हैं| 

७--साघव (सं० १५६१ वि० से पूर्व ) 

माघव ने सिद्धान्तरत्नावलो नामक टीका लिखी है। इसके 
पिता का नाम काहनू और ग्रुरु का नाम श्रीरफ्न था। इस टीका का 
सब से पुराना हस्तलेख सं० १५६१ का है। 
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८--चन्द्रकोति (सं० १६०० बि० ट ] 

चन्द्रकीत ने सुबोधिका वा दीपिका नाम्नी व्याख्या लिखी है | 
ग्रल्थ के अन्त में दी गई प्रशस्ति के अनुसार इसका लेखक जैन मता- 
नुयायी था, और नागपुर के बृहद्‌ गच्छ से सम्बन्ध रखता था। यह 
हर्षकीति का शिष्य था। प्रशस्ति में लिखा है-- 

“रीमत्सा हिसलेममुपतिना. सम्मानित: सादरम्‌। 

सूरिः सर्वक लिन्दि (का ) कलितधी:ः श्रीचन्द्रकीति: प्रभुः ॥। 

देहली के बादशाह शाही सलीम का राज्यकाल सं० १६०२- 
१६१० (सन्‌ १५४५-१५५३ ) है | झतः चन्द्रकीति ने इसो 
समय में सुबोधिका व्याख्या लिखी । 

चन्द्रकीति विरचित सारस्वत दीपिका का एक हस्तलेख 'कल- 
कत्ता संस्कृत कालेज' के पुस्तकालय में है। उसके अन्त में निम्न 
पाठ है-- 

'इति श्रोमन्नागपुरोीयतपागगच्छाधोशराजभट्टा रकचन्द्रकीतिसूरि 
बिरचितायां सारस्वतव्याकरणस्प दीपिकायां सम्पूर्णा: । श्रीरस्तु 
कल्याणमस्तु सं० १३६४५ बर्ष ।' 

द्र०-सूचीपत्र भाग ८, व्याकरण हस्तलेख संख्या १११ | स० 

१३६५ को शक संवत्‌ मानने पर ही वि० सं० १५४३० होता है, वह 
भी संभव नहीं है । अतः हमारे विचार में हस्तलेख में जो संवत्‌ दिया 
है, उसमें लेखकप्रमाद से झ्ण्युद्धि हो गई है। यहां सम्भवतः सं० 
१५६५ देना चाहिए था। दीपिकायां सम्पूर्णा: पाठ से भी प्रतीत 
होता है कि लेखक बिशेष पठित नहीं था । 

चन्द्रकीति नागपुरीय बृहद्‌ गच्छ के संस्थापक देवसूरि से १५ 
वीं पीढी में थे । देवसूरि का काल संबत्‌ ११७४ है । अतः चन्द्रकीति 
का काल १६ वीं शती का अन्त और १७ वीं शती का आरम्भ 
मानना अधिक युक्त प्रतीत होता है । 

६ - रघुनाथ (सं० १६०० बि० के लगभग ) 

रघुनाथ ने पातञडूजल महाभाष्य के अनुकरण पर सास्स्वत 
सूत्रों पर लघुभाष्य रचा । इसके पिता का नाम विनायक था । यह 
प्रसिद्ध वैयाकरण भद्ठोजि दीक्षित का शिष्य था । भट्टोजि दीक्षित का 
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काल अधिक से ग्रधिक वि० सं० १५७०-१६५० माना जा सकता है । 
(द्र०--पूर्व पृष्ठ ४८५७) | झतः रघुनाथ ने सं० १६०० के लगभग 
औह भाष्य लिखा होगा | डा० बेल्वाल्कर ने इसका काल ईसा की 
१७वीं शती का मध्य माना है, वह चिन्त्य हैं । 
१० - मेघरत्न (सं० १६१४ बि० से पूर्व 
मेघरत्न ने हुं हिका अथवा दीपिका नाम्ती व्याल्या लिखी है। 
यह जैन मत के बृहत्‌ खरतर गच्छ से संबद्ध श्रीविनयसुन्दर का शिष्य 
था । इस व्याख्या का हस्तलेख सं० १६१४ का मिलता है| 
११-मण्डन (सं० १६३२ बि० से पूर्व ) 
मण्डन ने सारस्वत की एक टींका लिखी हैं। इसके पिता का 
नाम 'बाहद' था। 'वाहद' का एक भाई पदम था। वह मालवा के 
प्रलपशाही वा झलाम का मन्‍्त्री था, और वाहद एक संधेश्वर वा 
संघपति था | यह संकेत ग्रन्थकार ने स्वयं टीका में किया है। इस- 
का सब से पुराना हस्तलेख सं० १६३२ का उपलब्ध है । 
१२- वासुदेवभट्ट (सं० १६३४ बि०) 
वासुदेवभट्ट ने प्रसाव नाम की एक व्याख्या लिखी थी । यह 
चण्डीव्वर का शिष्य था । वासुदेव ने ग्रन्थरचना-काल इस प्रकार 
दिया है-- | 
'संवत्सरे वेदवल्लिरससूमसिसमन्विते । 
शुची कृष्णद्वितीयायां प्रसावो5्यं निरूपित: ॥। 
इस इलोक के अनुसार सं० १६३४ आाषाढ़ कृष्णा द्वितीया को 
'भरस्वत प्रसाद! टीका समाप्त हुई। 
१३--रामभट्ट (सं० १६४० वि० के लगभग) 
रामभट्ट ने बिद्वत्‌-प्रबोधिनी नाम्नीं टीका लिखी हैं। इसने 
प्रपने ग्रन्थ में अपना झौर अपने परिवार का पर्याप्त वर्णन किया 
हैं । रामभट्ट के पिता का नाम "नरसिंह था, और माता का 'कामा । 
यह मूलतः तेलज़ू देश का निवासी था, संभवत: वरज़ूल का । वहां से 
यह आंध्र में आकर वस गया था। उन दिलों वहां का शासक 
प्रतापरुद्र था। इसके दो पुत्र थे--लक्ष्मीघर और जनादंन । उनका 
विवाह करके ७७ वर्ष की वय में बह तीर्थाटन को निकला । इस यात्रा 
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में ही उसने यह व्याल्या लिखी । इस कृति का मुख्य लक्ष्य है--पवित्र 

ती्थों का वर्णन । प्रत्येक प्रकरण के अन्त में किसी न किसी तीर्थ 

का वर्णन मिलता है। यद्यपि यात्रा का पूर्ण वर्णन नहीं है, तथापि 

इसमें झ्राज से ३४० वर्ष पूर्व के समाज का चित्र अच्छे प्रकार चित्रित 

है। इसने रत्नाकर नारायण भारती क्षेमंकर और महीघर भादि 

:का उल्लेख किया है। 
' श४--काज्ञीनाथ भट्ट (सं० १६७२ वि० से पूर्व ) 

काशीनाथ भट्ट ने भाष्य नामक एक टीका लिखी । परन्तु यह 

. नाम के अनुरूप नहीं है । यह सम्भवतः सं० १६६७ से पूर्व विद्यमान 

' था। इस संबत्‌ में बुरहानपुर में इस टीका की एक प्रतिलिपि की गई 

' श्री | द०--भण्डारकर इ स्टीट्यू ट पूना सन्‌ १८८०-८९ के संग्रह का 
' २६२ संख्या का हस्तलेख । 

१४--भट्ट गोपाल (सं० १६७२ बि० से पर्व ) 
भट्ट गोपाल की 'सारस्वत व्याख्या का एक हस्तलेख सं० 
| १६७२- का मिलता है | उससे ग्रन्थकार के विषय में कुछ भी ज्ञात 


नहीं होता । क्‍ 
१६- सहजकीति (सं० १६८१ बि०) 
सहजकीति, ते. श्रक्रियावातिक, नास्‍्नी.. एक व्याख्या लिखी 
है । यह जैन मतावलम्बी था, झौर खरतर गज्छ के हेमनन्दनगणि का 
. दिष्य था। लेखक ने ग्रल्थलेखनकाल स्वयं लिखा है-- 
'बत्सरे भूसमसिद्धबड्भकाइयपीप्रसितिश्चिते । 
* घस्य शुक्‍्लपण्चम्यां बिवसे पूर्णतामगात्‌ 
४ थात्‌ सं० १६८५१ माघ शुक्ला पठ्चमी को ग्रन्थ पूरा हुआ । 
१७- हंसविजयगरणणि (सं० १७०८ बि० ) 
हंसविजयगणि ने दाज्वार्थ चन्द्रिका नाम्नी व्यास्या लिखी है| यह 
जैन मतावलम्बी था, और विजयानन्द का शिष्य था। यह सं० 
5 +१७०८ में विद्यमान था । यह टीका अति साधारण है | 
! १८-जगन्नाथ (? ) 
जगन्नाथ का ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है-। इस का निदेश धनेन्द्र नामक 
टीकाकार ने किया है । इस टीका का नाम 'सारप्रदीपिका है | 
, »» इन टीकाओ्रों के अतिरिक्त सारस्वत -व्याकरण के साथ दूरत: 
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सम्बन्ध रखनेवाली कुछ व्याख्याएं झौर भी हैं। परन्तु वे वस्तुत: 
सारस्वत के रूपान्तर को उपस्थित करती हैं। और कुछ में तो वह 
हपान्तर इतना हो गया है कि वह स्वृतन्त्र व्याकरण बन गया है, यथा 
रामचन्द्राश्रम की सिद्धान्तचन्द्रिका । 
मारस्वत के रूपान्तर 

ग्रव हम सारस्वत के रूपान्तरों को उपस्थित करनेवाली 

व्याख्याओं का उल्लेख करते हैं-- 
१--तक तिलक भट्टाचार्य (सं० १६७२ थि० ) 

तर्क॑तिलक भट्ठाचार्य ने सारस्वत का एक रूपान्तर किया, और उस 
पर स्वयं व्याल्या लिखी । यह द्वारिका वा द्वारिकादास का पुत्र था| 
इसका बड़ा भाई मोहन मधुसूदन था । इसने झपने रूपान्तर के लिए 
लिखा है-- 

'इदं परमहंसश्रीमदनुभूति लिखने क्षोरे नीरमिव प्रक्षिप्तम्‌। 

भर्थात्‌ मैंने प्रनुभूतिस्वरूप के क्षीरखूपी ग्रन्थ में नीर के 
पमान प्रक्षेप किया है। अर्थात्‌ जैसे क्षीर नीर मिलकर एकाकार हो 
जाते हैं, वैसे ही यह ग्रन्थ भी बन गया है| ं 

ग्रन्थकार ने वृत्तिलेखन का काल इस प्रकार प्रकट किया हैं-- 

नयनमुनिक्षितिपांके (१६७२ ) वर्ष नगरे ल्र होडाख्ये । 

वृत्तिरियं संसिद्धा क्षिति भवति ओीजहांगोरे॥ 

अर्थात्‌-जहांगीर के राज्यकाल में सं० १६७२ में 'होडा' 
नगर में यह वृत्ति पूरित हुई । 

२--रामाश्रस (सं० १७४९ वि० से पूर्व ) 

रामाश्रम ने भी सारस्वत का रूपान्तर करके उस पर सिद्धान्त- 
चन्द्रिका नाम्नी व्याख्या लिखी है | 

रामचन्द्र का इतिवृत्त भज्ञात है | कुछ विद्वानों के मत में भट्टो- 
जि दीक्षित के पत्र मानुजि दीक्षित का ही रामाश्रम वा रामचन्द्राश्रम 
नाम है । इस पर लोकेशकर ने सं० १७४१ में टीका लिखी है | अतः 
यह उससे पूर्वभावी है, इतना निद्िचत रूप से कहा जा सकता हैँ । 
इसने अपनी टीका का एक संक्षेप 'लघसिद्धान्तचन्द्रिका' भी लिखी है । 

सिद्धान्त-चन्द्रिका के टीकाक्षार | 
(१) लोकेशकर - लोकेशकर ने सिद्धान्तचन्द्रिका पर तत्त्व- 
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दीपिका नाम्नी टीका लिखी है। यह रामकर का पौत्र प्लौर क्षेमकर 

का पुत्र था | ग्रन्थलेखनकाल अन्त में इस प्रकार दिया है-- 
चन्द्रवेदहयमुमिसंयुते बत्सरें नमसि सासे शोभने। 
शुक्लपक्षदद्यमी तिथावियं दीपिका बुधप्रदीपिका कृता ।। 

अर्थात्‌ सं०. १७४१ श्रावण शुक्लपक्ष दछ्मी को दीपिका पृण॑ 
हुई । 

(२) सदानन्द--सदानन्द ने सिद्धान्तचन्द्रिका पर सुबोधिनी 
टीका लिखी है। इसने इस टीका का रचनाकाल निधिनन्दार्व॑मूवर्ष 
(१७६६ ) लिखा है । 

(३) ब्युत्पत्तिसारकार-हमारे पास सिद्धान्तचन्द्रिका के 
उणादि प्रकरण पर लिखे गए “व्यूत्पत्तिसार नामक ग्रन्थ के हस्तलेख 
हैं। ग्रन्थका र का नाम अज्ञात है। इसने सम्पूर्ण सिद्धान्तचन्द्रिका की 
टीका की वा उणादि भाग की ही, यह अज्ञात हैं। इस का विशेष 
वर्णन हमने उणादि प्रकरण में (भाग २, प्रृष्ठ २२० पर) किया है | 
ि ३- जिनेन्द्र वा जिनरत्न 
। .. जिनेन्द्र वा जिनरत्न ने सिद्धान्त रत्न टीका लिखी है। यह बहुत 
प्राचीन है । 

निबन्ध-प्रन्थ 
..._ डा० बेल्वाल्कर ने सारस्वत-प्रकरण के अन्त में निम्न ग्रन्थका रों 
के ग्रन्थों का शौर निर्देश किया है-- 

१--हर्षकीतिकृत तरज्जिणी-यह चन्द्रकीति का शिष्य था। 
हर्षकीति ने सं० १७१७ में तरद्धिणी लिखी है। 

/ २--ज्ञानतीर्थ--इसने कृत तद्धित और उणादि के उदाहरण 
, दिए हैं। इसका एक हस्तलेख सं० १७०४ का मिला है| 
इ--माध्बच--इसने सारस्वत के शब्दों के विषय में एक ग्रन्थ 
लिखा है, सम्भवतः सं० १६८० में । 
...._ डा० बेल्वाल्कर की मूल-डाक्टर बेल्वाल्कर ने इसी प्रकरण 
में लिखा है कि सारस्वत के उणादि परिभाषापाठ और घातुपाठ 
पर टीकाएं नहीं है। यह लेख चिन्त्य है। परिभाषापाठ के ग्रतिरिक्त 
घातुपाठ और उणादिपाठ की टीकाओं का वर्णन हम द्वितीय भाग 
में यथास्थान करेंगे। 


६३६ संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास 


9७, बोपदेव(सं० १३२४-१३७० बिं०) 

बोपदेव ने सुग्धवोध नामक लघु तन्‍त्र की रचना की है। 

परिच्रय--वोपदेव के पिता का नाम केशव था। यह गपने 
पमय का प्रसिद्ध भिषक था। गुरु का नाम घनेश अथवा घनेदवर 
था | यह वही धनेश्वर है, जिसकी 'बचिल्तार्माण' नाम्नीं महाभाष्य 
व्याख्या का उल्लेख हम पूर्व (पृष्ठ ४०५) कर चुके हैं । 

बोपदेव की जन्मभूमि आधुनिक दौलताबाद ( दक्षिण ) के 
समौप थीं। उस समय देवगिरि पर यादवों का राज्य था। हेमाद्ि 
महादेव और राम राजा का सचिव था । वोपदेव ने हेमाद्वि सचिव 
के लिये भागवत का संक्षेप किया था | 

मह्लिनाथ ने कुमारसम्भव की टीका में वोपदेव को उद््‌धुत 
किया है।' मल्लिनाथ का काल वि० सं० १४०० माना जाता है । 

झ्रन्य प्रन्थ--वोपदेव ने कविकल्पद्रुम नाम से धातुपाठ का संग्रह 
किया, और उस पर “कामधेनु' नाम्नी व्याख्या लिखी । इसका वर्णन 
धातुपाठ के प्रकरण में किया जायगा। इसके अतिरिक्त मुक्ताफल 
हरिलीला विवरण, शतझलोकी ( वेद्यक ग्रन्थ) और हेमाद्वि नाम का 
घर्मशास्त्र पर निवन्ध लिखा है | 

टीकाकार ., 
वोपदेव के मुग्धबोध पर झनेक लेखकों ने व्याल्याएं लिखी हैं, 
उनमें से जिनका नाम विज्ञात हैं, भ्रथवा जिनके ग्रन्थ सम्प्रति उपलब्ध 
हैं, उनका निर्देश हम तीचे करते हैं-- 
१--नन्दकिज्ञोर भट्ट (सं० १४५५ वि० ) 

तन्दकिशोर भट्ट ने गगननयनकालक्ष्मामित शकसंवत्सर 
(१३२० ल्‍-८वि० सं० १४५५ ) में मुग्धवोध के प्रिशिष्ट लिखे, और 
मुग्धवोध पर व्याख्या भी लिखी | 

२--प्रदौषका र (सं० १४५२० वि० से पूर्व) 

.. .विद्ल्ल ने प्रक्रियाकौमुदी-प्रसाद ( भाग २, पृष्ठ १०२ ) में 
. मुग्धबोधप्रदीप नाम्ती किसी व्याख्या को उद्धृत किया है। यह 
व्याख्या नन्‍्दकिशोर कृत है अथवा अन्यक्ृत, यह अज्ञात है | यदि 


१. डा० बेल्वाल्कर के लेखानुसार । 
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प्रन्यक्ृत हो, तो इसका काल सं० १५२० से पूर्व होगा । क्‍योंकि विद्वल 
ने प्रक्रिगकौमुदी की प्रसाद टीका सं० १५२० के लगभग लिखी थी, 
यह हम पूर्व (पृष्ठ ५३०) लिख चुके हैं । 

३--रामानन्द_४-दैवोदास प-काशीदवर 

६- विद्यावागीश ७-रामभद्द विद्यालझ्लार ८. भोलानाथ 

_ इन टीकाकारों का उल्लेख दुर्गादास ने अपनी मुस्धवोध की 

सका में किया है, ऐसा डा० बेल्वाल्कार ने 'सिस्टम्स झ्राफ संस्कृत 
ग्रामर' (पैरा ८४) में लिखा है। । 

इन में से रामानन्द वेवीदास रामभद्र झौर भोलानाथ की 
व्याख्याओं के हस्तलेख इण्डिया आफिस लन्दन के हस्तलेख-संग्रह में 
विद्यमान हैं। द्र०--सूचीपत्र हस्तलेख संख्या क्रमशः ८5५२, ८५१/ 
८६१, ८७० । उक्त सूचीपत्र में भोौलानाथ की टीका का नाम 
सन्वर्भाम्नुततो षिणी लिखा है। 

&--विद्या निबास 

विद्यानिवास कृत सुरघबोध टीका का उल्लेख दुर्गादास ने आरम्भ 
में ही नामोल्लेखपूर्वक किया है। डा० बेल्वाल्कर ने इस नाम का 
निर्देश क्यों नहीं किया, यह अज्ञात है । 

१० +-दुर्गादास विद्यावागीश्ञ (सं० १६९६ बि०) 

दुर्गादास विद्यावांगीश की टीका प्रसिद्ध है । दुर्गादास के पिता 
का नाम वासुदेव सावंभौंम भट्टाचायं है। डा० बेल्वाल्कर नें दुर्गा- 
दास का काल ई० सन्‌ १६३६ (वि० सं० १६ ९१६) लिखा है| 

इन के अतिरिक्त इण्डिया श्राफिस के सूचीपत्र में निम्न व्याख्या- 


कारों के हस्तलेख और विद्यमान हैं-- 
नाम टीकाकार काल टीका का नाम हस्तलेख संख्या 
११-आराहर्मा 5 ८५३ 
१५२-आओकफाज्ी श घद 
१३-गोविन्दशर्मा » . शब्ददीपिका ष्भ्र्७ 
१४-अआोवल्लभ कं ् रद रे 
१ ५-की तिकेय का सुबोधा रदर्‌ 
१६-मछ्ृघ्वृदन पद 


का | 
_ इनमें संख्या १२ का श्रोकाशीश पुवंसिदिष्ट काशीइवर (संख्या ५ ] 
से भिन्न व्यक्ति है, अथवा अभिन्न यह अज्ञात हैँ । 
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। रूपान्तरकार 
इन व्याख्याकारों ने मुग्धवोध के यथावस्थित पाठ पर ही 
व्याख्या की, अथवा उसमें कुछ रूपान्तर भी किया यह गज्ञात है । 
डा० बेल्वाल्कर ने अपने “सिस्टम्स आफ संस्कृत ग्रामर में 
लिखा है-- 
'इसने (रामतकं वागीश ने) कुछ स्वतन्त्तापूर्वक मुग्घवोध ट 
परिवृद्धि और परित्याग किया | पराग्राफ ८४ । 
परिशिष्टकार 
डाक्टर बेल्वाल्कर के मतानुसार विभिन्न लेखकों ने मुग्धवोध 
के परिशिष्ट लिखे-- 
१-नन्दकिशोर_ २-काशीकबर_ ३--रामतकंवागीक्ष 
इनमें से रामतकंवागीश ने उणादि की वर्णानुक्रम सूची बनाईः। 
इनके अतिरिक्त -- 
४ - रामचन्द्र तकंवागोद्य ने परिभाषापाठ की वृत्ति लिखी । 
इसका काल वि० सं० १७४५ (शक सं० १६१०) है । 
१८, पद्मनाभदत्त (सं० १४०० बि०) 
पद्मचनाभदत्त ने सुषष्म नामक एक संक्षिप्त व्याकरण लिखा 
था| इस की उणादिवृत्ति में सुपश्ननाभ नाम्र मिलता है ।' | 
पश्चनाभ के पिता का नाम दामोंदरदत्त झौर पितामह का नाम 
पोदत्त था । 
काल- पद्मननाभ ने प्रषोदरादिनवृत्ति शक सं० १२६२ (वि० 
सं० १४२७) में लिखी है ।* 
अन्य ग्रन्थ 
पद्चनाभदत्त ने स्वीय परिभाषावृत्ति में जिन स्वविरचित ग्रन्थों 
का उल्लेख किया है,” वे निम्न हैं-- 


जनक - 











१- सुपझनाभेन सुपस्मसम्मतं, विधि: समग्र: सुगम समस्पते । इण्डिया झ्ाफिस 
पुस्तकालय लन्दत का सूचीपत्र, प्रल्यांक ८६१ । द्र०---च्ं ० व्या० इतिहास भाग 
२, पृष्ठ २२१ । २. सिस्टम्स झाफ संस्कृत प्रामर, पैराग्राफ १ | 

३. द्र०--इसी (सं० व्या० इति०) ब्रन्थ के भाग २, पृष्ठ २७१ में 
इद्घघुत फ्लोक । ५७७2७: 
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१--सुपझपणश्जिका ७- आलनन्‍्दलहरी टीका 

२- भ्रयोगदी पिका (माघ पर ) 

३ - उणाविवृत्ति ८--छन्‍्दों रत्न 

४ - धातुकों मुदी & --आाचारचन्द्रिका 

५-बहछलुग्व॒त्त १०--भूरिप्रयोग कोश 

६--गोंपालचरित ११--परिभाषावृत्ति 

इनमें व्याकरण-पग्रन्थों का वर्णन यथास्थान किया जायगा। 

सुप्न के टीकाकार 

१--पद्मनाभदत्त--पच्मनाम ने अपने व्याकरण प्रर स्वय 
पण्जिका नाम्नी टीका लिखी है। 

२-विष्णुसिश्च ४--ओरीधर चक्रवर्तो 

३--रामचसतल्. , ५--काशीहवर 

इन विद्वानों ने भी सुपह्म पर टीकाएं लिखी हैं | इन में विष्ण- 
मिश्र की सुपचझ्ममकरन्द टीका सर्वेश्रेष्ठ है । 

इस व्याकरण का प्रचार बंगाल के कुछ जिलों तक ही सीमित है । 

पाणिनि से श्रर्वाचीन उपयुक्त वेयाकरणों के पध्तिरिक्त कुछ 
झमौर भी वैयाकरण हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने ज्याकरणों की रचना 
की हैं। उनमें से निम्न वैयाकरणों के व्याकरण सम्प्रति उपलब्ध हैं- 


१-शुभचन्द्र चिन्तामणि' व्याकरण ६-'''***'*** “***चैतन्यामृत व्याकरण 
२-भरतसेन  द्र॒ तबोंष ० ०-बालराम परत्चानन प्रयोधप्रकाह् ,, 
३-रामकिकर  आझ्राशवोध_,, _(१-विज्जलभपति प्रबोधचद्रिका ,, 


४-रामेइबर_ शुद्धाशुबोध ,, _ १२-विनयसशुरदर भोज ग 
४-ज्षिवप्रसाद शीज़बोध ,, र३-विनायक आवशिहप्रक्रिया ,, 


६-काशीशवर ज्ञानामृत -,  (४-चिदरपाथम दीप हु 
७-छपगोस्वासी हरिनामामृत ,, १५-तारायण सुरनन्‍्द कारिकावली ,, 
८-जीवगोस्वामी हरिनामामृत ,  १६-नरहरि बालबोघ ४ 


ये ग्रन्थ नाममात्र के व्याकरण हैं, और इनका प्रचार भी नहीं 
है । इसलिये हमने इनका वर्णन इस ग्रन्थ में नहीं किया । 


१. इसका उल्लेख शुभचन्द्व ते पाण्डवपुराण के पग्रन्त में किया है | दर ०-- 
जैनग्रन्थ प्रशस्तिसंग्रह, पृष्ठ ५०, इंजोंक १७६ | 


६४० संस्कृत व्याकरण-प्षास्त्र का इतिहास 


हमने संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास ' के इस प्रथम भाग 
में पाणिनि से प्राचीन २६ और अर्वाचीन १८ व्याकरणकार झाचायाँ 
₹ था उनके शाब्दानुशासनों पर विविध व्याख्याएं रचनेवाले लगभग 
२६० वैयाकरणों का संक्षिप्त वर्णन किया है। इसके दूसरे भाग में 
व्याकरणज्ञास्त्र के खिलपाठ (अर्थात्‌ धातुपाठ; गणपाठ, उणादि, 
(लज्जञानुशासन), फिट्-सूत्र और प्रातिशाखत्यों के प्रवक्‍ता तथा 
व्याख्याताओं का वर्णन होगा । ग्रन्थ के अन्त में व्याकरण के दार्शनिक 
इन्‍थों और व्याकरणप्रधान काव्यों के रचयिताओं का भी उल्लेख 

'किया जायगा । ' 

इत्यजयमेर (अजमेर ) मण्डलान्तर्गत विरझूच्याबासाभिजनेन 
भ्रीयमुनादेबी-गौ रीलालाचार्ययो र्‌ आत्मजेन 
पद-वाक्य-प्रमाणज्ञ-महावैयाकरणारना 
भ्रीज्ह्मदत्ताचार्याणामन्तेवासिना 
भारद्वाजगोजेण त्रिप्रवरेण 
माध्यन्दिनिना 


युधिष्टिर-मीमांसकेन 
विरचिते 


संस्कृत-व्याक रणशास्त्रेतिहासे 
प्रथमों भाग: 
पूतिमगात्‌ । 

शुभ भवतु लेखकपाठकयोः ! 


लेलक-काल पुनः क्षोधन-काल |. पुनः परिवर्धन-काल 


सं> २७०३," सं० २००६)* ] सं० २०१६४ 
पुनः परिष्कार वा परिवर्धनकाज 
बि० सं० २०२६ 
बजे 


२- यह भांग भी प्रकाशित हो चुका है । 

१. इसके प्रनुसतार संवत्‌ २००१३ के ग्रन्त में लाहौर में ग्रन्थ का' छपना 
ग्रारम्भ हुआ था। १५२ पृष्ठ तक छप वात था कि देष-विभाजन के कारण छपा 
: हु, अन्य वहीं तष्ट हो गया। हे यह संबत्‌ २००७ में प्रकाक्षित हुआ | 
३. ख्० २०२० में प्रकादित हुआ । ४२ सं २०० में प्रकाशित हुआ | 


.. अभजभभग्पग#गरनऋरगनग.. 


श्री रामलाल कपूर ट्स्ट के 
शुद्ध सुन्दर प्रामाणिक प्रकाशन 


१. बजुर्वेदभाष्य-विबरण (प्रथम भाग )--इस ग्रन्थ में महँपि 
दयानन्द प्रणीत यजुर्वेदभाष्य के प्रथम दस प्रध्यायों पर ऋषिभक्ते वेदम्मज्ञ 
स्वर्गीय श्री पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किया गया हूँ। मूल 
वेदभाष्य को ऋषि के हल्तलेखों से मिलन करके छोपा गया है। विस्तृत 
भूमिका तथा! वेदविष्यक विविध टिप्पणियों से पुक्त | सुन्दर मुद्रण, सुदुंढे 
जिल्द (भ्रप्राप्प ।. हितीय भाग-परर्ववत । मूल्य १६-०० 

२- ऋग्वेद-भाष्य - ऋषि दयानन्द कृत (संस्कृत-हिन्दी) हंस्तलेखों 
तथा विविध प्रमाणों से युक्त, पृबंमुद्रणों में हुई प्रशुद्धियों को दूर करके विविध 
टिप्पणियों के सहित छुद्ध संस्करण छापा गया हैं। प्रथम भाग मूल्य २५-०० 

दूसरा भाग-छप रहा हैं। 

३- ऋग्वेदा विभाष्यम्रूसिका--लेखक महूपि दयानत्द सरस्वती | 
वूं७ गरविष्ठिर मीमांसक हारा संपादित, मोटे टाइप, बड़े ग्रॉकार में सुन्दर 
बुद्ध भ्ौर सटिप्पिण प्रेस्करण । .. ., मूल्य १२-०० 

भूमिका पर किये गए भाक्षेपों के उत्तर के लिये परिश्चिष्ट | मूं १-५० 

ह. साध्यन्दिनयदपाठः--सं० पं० युधिष्ठिर मीमांसक | इसमें यजु- 
बंद के मूल प्राचीन प्रदपराठ का भति शुद्ध पाठ दिया है। प्रारम्भ में ५२ 
पृष्ठों में पदपाठ्सम्बन्धी झ्नेक महत्वपूर्ण विषयों का विवेचन, तथा ४ परिशिष्टों 
में पंदपाठ मन्‍त्रपाठ सम्यन्धी कुछ विक्षिष्ट विषयों पर विचार किया गया है। 
सुन्दर टाइप, पक्की जिल्द | मूल्य, ६४५०-०० 

५. बंविक-स्व॒र-मीसांसा--लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक। संशो- 
घित परिवर्धित द्वितीय संस्करण | वैदिक-ह्वर-विषयक सरर्वेश्नं ष्द विवेचनात्मक 
ग्रन्थ | उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । मूल्य ४--१०७ 

६. ऋग्वेद की ऋक्‍संह्या--लेखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । इसमें 
ऋग्वेद की ऋचाओं की शुद्ध संस्या दर्शाई है। और झनेक विद्वानों द्वारा 
ध्शारई ग्रशंद्ध ऋषसलया को प्रालोंचना की गई हैं। मुल्य १-१० 

'. ७. बेद-संज्ञा-मीसांसा--ले० पं० युधिष्ठिरं: मौमाँसेक । सू० ०-७५ 


[२] 


८. देवाप और प्ान्‍्तनु के वेदिक क्‍्रास्यान का वास्तविक 
प्वक्ृप--ले ० पं० बंह्मदत्त जिज्ञासु | मूल्य ०-७१ 
ह, बेब और निरक्‍्त--ले० पं० ब्रह्मदत जिज्ञासु। मूल्य ०-७५ 
१०. निरुक्तकार और वेद में इतिहास-ले० पं० अह्मदत्त 
जिज्ञासू । मूल्य ०-७४ 
११- त्वाष्ट्री-सरण्यू झ्राख्यान का वास्तविक स्वरूप--ले० बं० 
धर्मदेव निरक्ताचार्य । मूल्य ०-७४ 
१२: बेद में झ्रार्य दास युद्ध सम्बन्धी पाइचात्यमत का खण्डन-_ 
ले० पं० रामगोपाल शास्त्री वैद्य ।-, मुह्य ०-७४, 
१३. संस्का रविधि-- ले० महधि दय्रानन्‍्द सरस्वती । द्वितीय संस्करण 
पर झाघुत; झजमेर-मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित; महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों 
पे यूक्त। मुल्य २-००, सजिल्द २-५० 
१४. संस्कार-समुक्ष्चय--लेखक पं० मदनमोहन विद्यासागर । 
पंस्कारविधि की व्याख्या, तथा परिश्षिष्ट में प्रनेक समयोपयोगी कर्मों का 
पंग्रह । सजिल्द मूल्य १२-०० 
१५ बेदिक नित्यकर्म विधि-न्‍ले० पं० युधिष्ठिर मौमांसक । प्रातः 
से शयनपर्यनत समस्त नैत्यिक कर्म, पज्चमहायज्ञ, स्वस्तिबाचन, शान्तिकरण, 
प्रौर बृहद्यज के मन्त्रों के विस्तृत सरल क्षब्दार्थ भावार्थ सहित । प्रार्थना के 
प्रन्त्र, पद्म एवं भजनों से युक्त | मृह्य लागतमाज १-५० 
१६. पंचमहायशविधि - ले० ऋषि दयानन्द सरस्वती । मूल्य ०-३५ 
४७, शिक्षा-सूत्राणि--आपिशल पाणिनीय चान्दर शिक्षाझों का संग्रह । 


मूल्य ९-५० 

१८० निदक्त-द्ञास्त्र- पं० भगवदुदत्त कृत नैंसक्त-प्रक्रियानुसा री हिन्दी- 

भाष्य सहित | मूल्य २७--० * 
१६. निरुक्तसमुक्चस:--आचार्य वररुचिक्ृत नैरुक्तमम्प्रदु का 
प्रामाणिक ग्रन्थ । सं० पं० सुधिष्ठिर मीमसांसक मुल्य १-०० 
. २०० प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ:---१० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु द्वास पस्क्षोषित 
संस्करण । मूल्य १०-००, साधारण जिल्द (-१+* 


विश्षिष्ट संस्करण-विविध पाठ भेद, फिट सूत्र, उणादिसूत्र, परिभाषा 
तथा सब प्रल्थोँ की सूबसूची सहित |. मुल्य ३-०० । 
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२१. घातुपाठ;--प्रकारादि क्रम से घातुसूची सहित | मूल्य १८०* 

२२. संत्कृत-धातुकोष:--सं० पं० युधिष्ठिर मीमाँसक | झकारादि 
क्रम से पाणिनौय प्र्थ सहित घातुझों के हिन्दी में विविध अर्थ तथा उपसय 
योग से प्रयुज्यमान विविष प्रथ॑ सहित । मूल्य ३८०० 

२३. भ्रष्टाध्यायी-भाष्य (प्रधमावृत्ति)--ले* पं० ब्रह्मदत्त जिज्नासु । 
प्रत्येक सूच का पदच्छेद, विमक्ति समास गझनुवृत्ति, वृुत्ति उदाहरण, उदाहरण- 
सिद्धि सहित, संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में । मुल्य ऋ्रमदा: प्रथम भाग-- 
१४-००, द्वितीय भाग--१ २-५०, तृतीय भाग-- १२-५० । 

२४. सहाभाष्य--मह॒पि पतण्जलि-प्रणीत । पं० युधिष्ठिर मीमांसक 
कृत हिन्दी झनुवाद और व्याख्या सहित | भाग २ (अ० है; पाद २-४ तक) । 
मृह्य २०-०० । तीसरा भाग छप रहा है । 

२५. कादाकृत्स्न-धातु-व्यास्यानमू--चन्नवीर कविकृत कन्नड़ टीका 
का पं ७० यूुब्िष्ठिर मीमांसक कृत संस्कृत-रूपान्तर | मूल्य ६-२४ 

२६. संस्कृत पठनपाठन की अनुमुत सरलतस बिघि--ले० पं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु | इस ग्रस्थ के द्वारा बिना रटे संस्कृतभाषा और पाणिनीयण 


व्याकरण का बोध कराया गया है । प्रथम भाग । मूल्य ४-०० 
दितीय भाग--ले० पं० युधिष्ठिर सीमांसक । प्रथम भाग के निर्देशों 
के ग्रनुसार | मूल्य ४०-३० 


२७. संस्कृत व्याकरणशञासल्त्र का इतिहास--ले० पं० बुधिष्ठिर 
मीमांसक | ग्रन्थ में प्राण तक के प्रमुख वैयाकरणों तथा उनके. ग्रन्थों का 
'इतिहास दिया गया है । तवीन संस्करण, तीन भागों में । मूल्य ६० ०-०० 


२८. संस्कृत व्याकरण में गणपाठ की परम्परा और आचाय॑ 


वाणिनि--ले * डा० कंपिलदेव | मूल्य ००-७७ 
२६. लिदु और लुड लकार को रूपबोधक सरल विधि--ले* 
राजा गोविन्दलाल बंसीलाल । मुल्य १-४७ 


३०. दाब्दरूपावली--लेखक पं० सुंधिष्ठिर मीमांसक । इस ग्रन्थ के 
द्वारा शब्दों के रूप बिता रंटे समझ पूर्वक बड़ी सुगमता से स्मरण हो 
जाते हैं | मुह्ये ७-७५ 

३१. संह्कृतवाक्यप्रवोध--स्वामी दयानन्द सरस्वती कृत | इस पर 
वं० पग्रम्बिकादत व्यास द्वारा किये गये ग्राक्षेपों के उत्तर सहित । सुल्य १-२५ 
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३२: सत्यार्थ-प्रकाशः--जै ०. महंत इ्याननन्‍्द सरस्वनी । द्वितीय 
संस्करण पर झ्ाबुत, म्ंन्‍्यं प्रकाशकों द्वारा मुद्रित संस्करणों के दोषों से रहित, 
२४५०७ टिंप्पणियों एवं ११ परिश्षिष्ठों स्रे युक्त शुद्ध मुद्रण । १८०९ र२३ अठपेजी 
एकार के ११०० पृष्ठों में सुन्दर सजिल्द संस्करण । मूल्य १२-०० | 
साधारण संस्करण ( विता परिशिष्टों के)२१ ४ ३० सोलह पेजी प्राकार में । 

मुल्य ५-० ०। संजिल्द ६-०० । 
, इ३. ऑनासक्ति-योंग--मोौक्ष की पगदण्डी-ले० पं० जगन्लाथ 
वर्थिक । नाम के प्ेनुरूप योगविषयक प्रत्युत्तम प्रत्ध । मूल्य १७-०० 

३४. झायें सिधितय--ऋषि द्यानन्द 4 दुरंगी छपाई, शुटका झ्राकाह। 
सजिल्द मूल्य १-०० | भ्ंग्रेजी प्रनुवाद-“मूल्य ३:००; सजित्द ४-०० । 

३५. विष्णुंसहुखनाम-स्तोत्रम्‌ ( सत्यभाष्य-्स हितम्‌ ) - लेखक प ० « 
सत्यदेव वासिष्ठ । विष्णुसहल्ननाम-स्तोत्र की गाध्यात्मिक व्याख्या 
संस्कृत तथा हिन्दी में चार भागों में.। प्रत्येक भाग का मूल्य १२-३० 

३६. बाल्मीकि-रामायण --हिन्दी-अनंबाद सहित । भ्रनुबादक तथा 
पत्लौवक थी पं० झखिलानेस्द करिया ॥बालकाण्ड मुल्य हैट०० | 
अंयोध्याकाण्ड मूल्य ५-०७:। अरण्य-किष्किल्बाकाप्ड मूल्य ६700॥ के 
कॉण्ड सूल्य ३-४० । युद्धकाण्ड मूल्य १०-४० | 

३७. विद्ुरनीति---युविष्ठिर मीमांसक कृत पदार्थ तथा विस्तृत हिन्दी 
व्याल्या सहित बे मूल्य ४-४० 

बंध. संत्याप्रहनीतिकाव्य->ले ० पं» संत्यदेव वासिष्ठ। मूल्य ५-०० 

रह ६. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्वलिखित झौर स्वकथित 
ग्रात्म-चरित्र । । पाक मूल्य ०-४० 


[ बड़ा सूचीपन्न बिना सूल्ये मंगवावें ] 
प्रबन्धकः--- 
रामलाल कपूर ट्म्ट, बहालगढ़, जिला-- सोनीपत (हर्थाणा) 
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